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प्रधान सम्पादकीय 


मलुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा जो विशेषताएँ पाई जाती हैं. उनमें जिज्ञासाकी प्रधानता हे। 
सलुष्य केवल अपनी भौतिक आवद्यकताओोंकी पूर्तिमान्नसे सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु स्वयं अपने 
ब्यक्तित्वको पूर्ण अपनी चारों ओर इद्यमान पदार्थोकों जानने-समझनेकी उसे तीत्र अभिकाषा होती है। 
इसी जिज्ञासाके फलस्वरूप दुर्श नशासत्रका आविष्कार हुआ | पे 

प्रकृतिमें दो प्रकारसे पदार्थोंकी व्यवस्था पाईं जाती है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। स्थूछ 
पदार्थोंका ज्ञान हमें उनकी इन्द्रिय-अ्त्यक्षतःद्वारा प्राप्त होता है। इस क्षेश्रमें हमें इतनी ही सावधानी 
रखनेकी आवश्यकता पढ़ती है कि एक तो हमारी इन्द्रियाँ विकृत न हों, और दूसरे उनके-द्वारा प्रहण 
किये गये पदार्थके धर्मोको समझनेमें मानसिक भूल न हो। तथापि अन्ततः प्रमाण तो इस क्षेत्रमें बची 
माना जाएगा जो इन्द्रियप्त्यक्ष हो। किन्तु यह हन्ल्रिय-प्रत्यक्षता सूक्ष्म पदा्थ-व्यवस्था समझनेमें 
सहायक नहीं होती । अतएथ जो पदार्थ इन्द्रियगोचर नहीं है जेसे ज्ञीव, आकाश, काझ तथा भौतिक 
तर्वोंका परमाणु रूप इत्यादि पहाँ हमें इन्द्रियप्रत्यक्षका भरोसा न कर, किसी बूसरे प्रमाणका आश्रय 
लेनेकी आधइयकता पढ़ती है, और इसी आषश्यकताकी पूर्तिके लिए न्‍्यायशासत्रका आविष्कार हुआ । 

भारतवर्षमें जितने दृर्शनोंका विकास हुआ उनसें प्रायः अपनी-अपनी न्याय-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
भी किया गया है। धीरे-धीरे न्‍्यायकी धिधियोंका इतना विस्तार हुआ कि घह पुक स्वतन्त्र दर्शन माना 
जाने छगा । उदाहरणार्थ-षड़्दुर्शनोंमें वेदान्त, सांस्य आदि दृर्शनोंके साथ न्याय एक स्वतन्त्र दर्शन 
माना गया है। 

भारतकी दाशनिक घिचारधारामे श्रमण परस्परा-द्वारा जो सत्वचिन्तन हुआ उसका प्रतिपादन 
हमें दो विभागोंमें प्राप्त द्ोता है-एक जैन और दूसरा बौद्ध । इन दोनों दर्शनोंने भी अपने-अपने न्‍्याय- 
शास्त्रोंकी व्यवस्था की है जो महत्त्वपूर्ण है, घोर उसका ज्ञान श्राप्त हुए बिना भारतकी संस्कृति और 
विचार-सरणिकी जानकारी अधूरी रह जाती है । 

जैनदर्शनोंके भीतर जो न्‍्यायकी व्यधस्था पाई जाती है वह स्वभाषतः बहुत अंशोंमें अन्य न्याय 
शा्त्रोके समान होते हुए भी अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ रखती हैं। ये विशेषताएं मुख्यतः दो हैं, 
एक स्थाह्द या अनेकान्त और दूसरी नयवाद। स्याद्वादमें इस बातपर ज्ञोर दिया गया है कि प्रत्येक 
वस्तु अनन्त धर्माव्मक है और जब हम पस्तुके किसी एक गुणधर्मका उल्लेख करते हैं. तब हमें यह भी 
ध्यान रखना आवश्यक है कि वह उस धस्तुका आंशिक रूप ही है, पूर्णस्वरूप नहीं। जब इम किसी 
पदाथके एक थ अनेक गुणोंका धर्णन इस प्रकार करते हैं कि मानो उसमें उनके सिवाय और गुण है ही 
नहीं, तब एकान्तदोष उत्पन्न होता है जो मिथ्यादइष्टिका जनक है। स्याद्वादर्मे इसी दोषसे बचनेके 
प्रयक्षपर ज़ोर दिया गया है। जिन दार्शनिक दिद्वानोंने स्याद्रादपर आक्षेप किये हैं भौर उसमें वृषण 
दिखानेका प्रयक्ष किया है वे स्याह्वादके उक मर्मको नहीं पहिचान पाये। 

स्याद्गादप्रणाछीकी सूक्ष्म व्यवस्थाके लिए नय्रे वादका प्रतिपादन किया गया है, और वहाँ नैग- 
मादि सात नयोंके द्वारा यह बतलानेका प्रयत्न किया गया है कि वस्तुके अनन्त धर्मोमेंसे अस्तुतमें कौनसे 
सामान्य घ विशेष अथवा मिश्चित गुणधर्मोपर विचार किया जा रहा है, तथा जिन शढदों-दारा बस्तुका 
स्वरूप बतलाया जा रहा दे उनके अर्थमें संकीर्ण और पिस्तार किस ब्ययस्थासे होता है। इस प्रकार 
नयोंके अर्थलय और शब्दुनय ये दो मेद हो जाते हैं। अनेकान्त और नयवादके आधारपर जिस न्याय- 
शास्त्रका विकांस दुआ दै वह जैनसाहित्यकी एक मद्दान्‌ निधि दै। 

सामान्यतया प्राचीनतम जैनसाहिध्यमें भी इस न्यायका कुछ-न-कुछ विवेचन पाया ही जाता 
है। दथापि इस विषयमें स्थतन्श्र प्रन्थोंका निर्माण विक्रमकी छणधभग तीसरी चौथी शताब्दिसे प्रारम्भ 
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हुआ है। जिन आचार्योके ल्याय-विषयके प्रस्थ हमें उपछब्ध हुए हैं उनमें समम्तभद्न और सिद्धुसेन 
पुरोगामी आचार्य सिद्ध होते हैं। इन श्गवायोके अन्थोंमें जैनन्यायका प्रतिपादन बीजरूपसे पाया जाता 
है। उसका विस्तार आगे चछकर अकलंक, हरिभत्र, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रमाचन्द्र, चादिदेव, 
हेमचन्द्र आदि अनेक आचायोने स्वतन्त्र ग्रन्थों-द्वारा अथवा प्राच्चीन प्न्धों पर टीका भाष्यादि-द्वारा किया 
है | दुर्भाग्यतः यह विपुर साहित्य अभीतक धिह्वत्संसारके सन्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित नहीं किया 
गया । इसका फछ यह हुआ कि जेन न्यायसाहित्यका व्यवस्थित ज्ञान अन्‍य विद्वानोंकों पूर्णतया प्रास 
नहीं हो सका और स्वयं जैन-समाजके भीतर भी उसका समुचित अध्ययन-अध्यापन नहीं हो रहा है। 
ऐसी अवस्थामें कोई आश्चर्य नहीं जो स्वयं जैनधर्मानुयायी भी अपने आचार और पिचारमें स्याह्माद या 
अनेकान्तकी उदास भूसिकाका परिपाछन न कर सके हों । और इसी कारण जहाँ अहिंसा आदिक नेतिक 
वत्त्यॉपर अत्यधिक ज़ोर दिया जाता है वहाँ उन नियमोंकों पालनेमें जो देश काल आदि परिस्थितिका 
घिचार जोर विवेक अनेकान्त इष्टिसे करना आवश्यक है वह नहीं किया ज्ञाता है । 

भारतीय न्याय-साहित्यमें आचाय॑ अकलंकदेवके ग्र्थोंका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 
अबतक जिन अन्थोंका पता चला है उनमें निम्नलिखित अन्थ पूर्णतया न्यायविषयके हैं। छघीयस्रय, 
प्रभाणसंग्रह, न्‍्यायपिनिशक्षय और सिद्धिविनिश्चय । इन सभी अन्थोंका आधुनिक ढंगसे सम्पादन 
पं० भद्देन्द्कुमारजी न्यायाचार्यने किया है और उनमेंसे तीसरा न्यायघिनिश्वय वादिराजसूरिकृत विवरण- 
सहित प्रथमभाग भारतीय ज्ञानपीठसे मूर्ति देधी जैन अन्थमाछा अन्थाहू ३ के रूपमें सन्‌ १९५४९ 
में प्रकाशित हो चुका है। उसीका दूसरा भाग अब ग्न्थाक् १३ के रूपमें विद्वत्समाजके सन्मुख प्रस्तुत 
किया जा रह है । इस प्रकाशनके साथ यह महस्वपूर्ण और विशाल अन्थ सुचारुरूपसे, सात उपयोगी 
परिशिष्टोंके साथ, पूर्ण हो रहा है। यह बड़े सन्‍्तोषकी बात है । 

जिस परिश्रम, विद्वत्त और रुचिके साथ पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इस महान्‌ ग्रन्थका 
सम्पादन किया है उसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा ही है। उसी प्रकार जिस 
उदारताके साथ भारतीय शानपीठके संस्थापक श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजीने इन ग्रन्थोंके प्रकाशनका 
भार उठाया है उसके लिए विद्व॒त्समाज चिरऋणी रहेगा। ऐसे ग्रन्थोंका प्रकाशन-कार्य नो गतिशीर हो 
सका है उसका श्रेय शानपीटठके सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादज्ी गोयछोय को है । हम आशा 
करते हैं कि, जिस उत्साहसे उक्त महानुभाषोंने अभीतक इस प्रकाशन-कार्यको सम्हाला दे वह चिरस्थायी 
होगा जिससे भारतीय साहित्यके उपेक्षित ओर अप्रकाशित अनेक ग्रन्थरत्न भी इसी प्रकार संसारके 
सन्मुख उपस्थित किये जा सक॑ । 
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प्राकथन 


भट्ट अकलंक द्वारा रचित न्‍्यायविनिश्चय पर पवादिराज सूरिने न्‍्यायविनिश्चयधिवरण नामसे 
शीका छिसखी है | हपंकी बात है कि भारतीय शानपीठ बनारसके अधिकारियोंने मेरे मिश्र श्री पं» महेन्हू- 
कुमार न्यायाचार्य द्वारा सम्पादन कराके इसको मुद्भित किया है तथा सुझे इसका प्राक्षणन लिखनेका 
सोभाग्य दिया है। भट्ट अकलंक प्राचीन भारतके अद्भुत चिट्ान्‌ सथा छोकोसतर विधेचक अन्यकार तथा 
जैन वाखायरूपी नक्षश्रदोकके सबसे अधिक प्रकाशमान ते हैं। दिगम्बर जैन आत्यायों द्वारा प्रतिष्ठापित 
स्थायके सिद्धाल्तोंका इन्होंने शम्भीर और झोजस्वी भाषामें विवेचन किया है । दिगम्बर जेन 
आचायोंके प्राचीन अन्थोंपर विशद्‌ टीका लिखनेवाले उत्तरकाछीन आयायोकी व्याख्याएं पढ़ने पर ही 
अकलंक भट्टके मल्तव्य सांगोपांग समझसें भाते हैं । 

स्यायविनिश्चय' नाम ही बताता है कि यह प्रमाणयाद तथा तर्कशाखका प्रन्थ है। मुझे जेन 
न्‍्यायके जिन ग्रन्थोंके स्वाध्यायका सुयोग मिला है उन सबमें न्‍्यायविनिश्रय पर पधादिराजके द्वारा लिखा 
गया यह (विवरण अत्यन्त विस्तृत, सर्वाज्न तथा सुबोध है। दाद्राज सूरिकी भाषा तथा तर्कपौली 
निश्चित ही अत्यन्त स्पष्ट और तलस्पर्शी है। धर्मफीतिके प्रमाणवारतिककी आलोचना और प्रशाकर 
गुप्तके प्रमाणवातिकालंकारके विश्लेषणने इस अन्थके महत््वकों शतगुणित कर दिया है। क्योंकि 
बार्तिकालंकार प्राचीन भारतीय सभी विचार-धाराओंके दिग्गज विद्वानों-द्वारा घिचारित समस्त सम- 
स्थाओंके विवेचनके काएण भारतीय तक॑शास्त्रका विववकोष कहा जा सकता है। न्‍्यायविनिश्चय सुख्य 
रूपसे जन तकशाखतरके सिद्धान्तोंका अ्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त यह बोद्ध दृर्शनकै प्रधानाचार्य 
धर्मकोर्ति तथा उनके अनुगामी विद्वानों-द्वारा प्रतिपादित बौद्ध तक सिद्धान्तोंका प्रामाणिक धर्णन और 
विस्तृत समीक्षा भी क ता है| निःसन्देदद यह ग्रन्थ अत्यन्त क्लिष्ट है और बड़ी कठिनाईसे समझसें 
आता है । जिन्होंने इन बोद्धिक महारथियों तथा इनकी कृतियोंका सांगोपांग अनुगम किया है, उन्हें भी 
अकलंक भट्कों पढ़ते समय मनको एकाग्र करना पड़ता है। फलतः इस भत्यन्त क्छिष्ट तथापि छोकोत्तर 
जटिल समस्याओंके स वाधानकर्त्ता अन्थका पूरी सावधानी तथा कुशलताके साथ निकाला गया यह 
प्रथम मुद्वित संस्करण असाधारण रूपसे अभिनन्‍दनीय है। भारतीय श्ानपीठ काशीके अषिकारियोंने 
इसके सम्पादन प्रकाशनादिका जो समुचित योगायोग किया है निःसन्देह वह परमाननदका विषय है। 
शायद ही कोई दूसरी संस्था इतना सुन्दर और प्रामाणिक संस्करण निकाछ पाती । पं० मद्देन्द्रकुमारजी 
जेसे कुछ ही विद्वान ऐसे कठिन कामकों सरलता, सुगमता एवं योग्यता पूर्वक कर सकते हैं । 

पं० महेन्द्रकुमा? जी जैन विचारधारा एवं बोद्ध तऊक़शाखके बहुत बड्े पण्डित हैं। वे उन दोनोंसे 
पूर्णतः परिचित हैं ओर उन्होंने जो संक्षिप्त पादृटिप्पण दिये हैं उनसे भाषा एवं दर्शन सम्बन्धी अनेक 
जटिल प्रइनों पर प्रकाश पढ़ता है। न्‍्यायविनिश्चय अपनी व्यापक विवेचकता तथा अरुत युक्तिवादके 
लिए रुपात भारतीय तक॑-शाखका विश्वकोष है। यद्यपि मैं अश्न तक इसका वेसा पारायण नहीं कर 
सका हू. जैसा कि करना चाद्दिये तथापि ज्यों-ज्यों में इसके विषयकों देखता हूं, स्थॉ-त्यों मुझे आश्रय 
ओर संतोष होता है । जेन म्यायके इस मौलिक ग्रल्थकी विशेषताँ विशाल और विविध हैं। प्रशाकर 
गुप्तकी दुरूद मान्यताएँ जोर प्र्मकीतिके प्रमाणबातिकके तलस्पर्शशी विश्लेषण निश्चित ही विशेष 
जिज्ञासुओंकी रुचिको जाग्रत करेंगे, यद्यपि वर्तमान समयमें उनकी संख्या हीयमान है। धर्मकीर्तिके 
ग्रन्थ तथा टीकाएँ कुछ समय पहिंले अपने मूछ रूपमें प्रकाशित किये गये हैं परन्तु दुर्भाग्यवश थे 
उतनी कुशरूता और सावधानी एवं विद्धत्तासे सम्पादित नहों हुए जैसा कि पं० महेन्द्रकुमारने किया दे । 
पण्डितजीको जेन भीर बौद्ध विद्वजगतके विशिष्ट विद्वान्‌ पं० सुखलालजीके पास बैठनेका विशिष्ट 
सौभाग्य मिला है । हमें अपने लिए धन्य मानना चाहिये कि हमारे देशमें अभी ऐसे विद्वान हैं जो 
कि हमारे देशकी सच्ची बौद्धिक निधि हैं । 


न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


यह ग्रन्थ जैन धाढ मय तथा बौद्ध तकंशाखकी अक्षय निधि कहा जा सकता है। अन्थकी प्रमुख 
विशेषता यही है कि अपने घिपयोंका सर्वाक्न विवेचन करता है। अन्थके आरस्भमें सर्वशताका जो 
विवेखन किया गया है उसे देखकर आजके विट्ठानू भी दांत तले डेंगली दवा लेंगे ओर सहमत होंगे 
कि निरुपाधि तथा निर्भर्याद सबेश्षताके सिद्धास्तकों धर्म-गुरुओंने पहिलेसे माना है। विदयके पदार्थ 
परस्पराश्रित हैं ओर इसीलिए किसी भी एक पदार्थका ज्ञान विश्वके अखण्ड स्वरूपके श्ञानकी कल्पना 
कराता है। किसी धम्मके प्रव्तंकका अथवा मुक्तिके नूतन मार्गका प्रदर्शक ज्ञान आंशिक ही हो अथषा 
किसी विशेष देश ओर काऊ अथवा किसी विशेष जनसमुदायके ही लिए हो तो उसे श्रेकालिक प्रामाण्य 
नहों दिया जा सकता इस युक्तिके ध्यानमें आ जाने पर व्यक्तिके मनमें यह प्रदन स्वतः उत्पन्न होता 
है कि धर्मंकीर्ति द्वारा प्रतिपादित प्रयोजन सापेक्ष तात्कालिक समाधानकों अन्तिम उपाय माना जा 
सकता है या नहीं । 

प्रन्‍्थका टाइप, कागज, साफ छपाई तथा अक्षरोंकी उठान जिज्ञासुके छिए विद्ोप आकर्षक हैं। 
इन सब सुविधाओंके होनेपर भी अन्थ उसके लिए आशय न होगा जिसमें तारिवक दृष्टि, ज्ञानकी अतृप्त 
शृष्णा तथा बराधाओंसे जूझनेकी शक्ति न होगी। भूतकालमें भारतने धर्मकीतिंकी चुनोतीको अस्वीकार 
नहीं किया था, अपितु बाधाएं प्रेरक बनी थीं। आशा हे तथा विश्वास भी है कि वर्तमान तकंशाख्तरके 
जिज्ञासु भी इस भ्रन्थकी छ्किष्टताका सामना करेंगे। अन्थके मननमें जितना परिश्रम और कष्ट होगा फल 
भी उसना ही सुखद होगा । इसके द्वारा वर्तमान विद्धविद्यालयोंके छात्रोंको अतीसके भारतीय विद्वानोंकी 
घिशाल बुद्धिपर पुनः श्रद्धा जम जायगी, क्योंकि वे समस्याकी महानतासे नहीं घबराते थे। भौतिक 
जगतमें अभी एचरेस्टपर विजय पायी गयी हे तब यह कहना अनर्थक न होगा कि हमारे पूर्वजों 
द्वारा निर्मित बोद्धिक एपरेस्टकी विजय भी वेसा ही आकर्षक प्रभाव इमारी वर्तमान तथा भाषी 
पीठीपर न छोडेगी ! 


सातकौड़ी मुखोपाध्याय 


3५४० | [ प्रधान संचाछ॒क पाली इंस्टीव्यूट नाऊन्दा ] 


सम्पादकीय 

सन्‌ १९७५९ के प्रारम्भ न्‍्यायविनिर्वयविवरणका प्रथम भाग अकाशित हुआ था और अब 
१५९०५ में यह द्वितीय भाग मेरे ही सम्पादकत्थमें निकछ रहा है। इस बीच ज्ञानपीठकी ब्यपस्थामें परि- 
बर्तन हुए । पर इतना है कि सांस्कृतिक प्रकाशनोंकी धारा चालू है। 

इस अन्थके सम्पादनमें जिन बनारस आरा सोछापुर सरसाधा मूडबिद्री और वारंगके भंड/रोंकी 
कागज़ और ताडपश्नीय प्रतियोंका उपयोग किया गया है उनका परिचय प्रथम भागके 'सम्पादकीय'में दे 
दिया है | मुद्॒णाक्षरोंकी योजना भी प्रथम भागकी तरह ही है। हाँ, ४० २९७ से मुलकारिकाएँ ग्रेट नं ० 
१ की जगह नं० २ टाइपमें दी गई हैं ओर अवतरण ३४७ पाइंट काला टाइपमें ही । पहिले भागमें विवरण- 
गत व्याख्येय सूलशब्दोंको जहाँ कारिकाके टाइपमें ही दिया है, घहाँ पृ० ७५ से घृू० २९६ तक ग्रेट न॑ ० 
२ में तथा ए० २९७ से १४ पाइंट काछा टाइपमें ही दिया गया है । ए० ३०७ से ३२३ तककी टिप्पणी- 
की प्रेसकापी प्रेससे खो गई थी अतः पाण्डुलिपिके हाँ सिये पर लिखे गये संकेतोंके आधारसे ही उसने 
पृष्ठोंकी टिप्पणी लिखी गई है । । 

इस भागके प्रूफ़ संशोधनमें प्रथम भागकी तरह पं० महादेधजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने सहा- 
यता दी है और परिशिष्ट लिखनेका कार्य भी उन्हींने सम्हाला है। परिशिष्ट बनानेमें जो असावधानी हुई 
है वह शुद्धिपत्रमें सुधार दी है। 

इस भागमें निम्नलिखित ७ परिशिष्ट बनाये गये हैं--- 

(१ ) मूल कारिकाधोका अकाराशनुक्रम, (२) विवरणकारके स्वरचित इकोकोंका अकारा- 
चनुक्रम, (३) विवरणगत अवतरणोंकी सूची, (४) न्यायधिनिर्वयभूलगत पिशिष्ट शब्दोंकी 
सूची, (७) न्यायविनिर्वयविघरणगत अन्थ और ग्न्थकार, ( ६)» घिवरणगत विशिष्ट शब्द और 
(७ ) प्रन्थसझ् त विवरण । 

ज्ञानपीठके संस्थापक दानवीर साहु शान्तिप्रसादुजी और अध्यक्षा उनकी धर्मपत्नी सो० श्रीमती 
रमाजीकी भावना सांस्कृतिक अन्थोंको सर्वाज्ञीण सम्पादन कराके प्रकाशनकी बराबर रही है ओर उसके 
लिए मुक्त-हस्तसे साधन भी उन्होंने प्रस्तुत किये हैं । इसका ही यह फल है कि ज्ञानपीठका यह विभाग 
अपनी धाराकों चालू रखे है। प्राचीन प्रन्थोंके सम्पादनमें निष्ठा, समय, शक्ति ओर साधन सभीका संतुलन 
अपेक्षित होता है। विशेषकर उन गन्थोंके सम्पादनमें जिनका मूलभाग उपलब्ध न हो ओर विधरणकी 
अतियाँ अह्ठुद्धियोंका पुञ्ञ हों। दार्शनिक ग्रन्थोंमें अन्थान्तरोंक अवतरण पूर्वपक्ष और उत्तर पक्ष दोनो 
हीं प्रचुरमात्रामें आते हैं, उन सबका स्थल खोजना तथा उपयुक्त टिप्पणियोंका सकूलन आदि सभी कार्य 
धैये और स्थिरताके बिना नहीं सध सकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचलित है उसका निर्वाह तथा ऐसे 
उपयोगी परिशिष्टोंकी योजना, जिनसे ग्न्ध और ग्रन्थकारके ऐतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योंका आक- 
छन हो सके आदि कारये व्यघस्थित योजना एवं सम्पादन दरृष्टिके बिना नहीं चल पाते । ज्ञानपीठके सन्ना- 
लकोंने इस अन्थके सम्पादनमें थथाशक्य इस परम्पराकों निबाहनेकी चेष्टा की है और इसका बहुत कुछ 
श्रेय ज्ञानपीठके योग्य मन्‍त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीयकों भी है जो अपनी लकीरके पक्के हैं । 

जिन परिस्थितियोंमें यह भाग प्रकाशित हो रहा है उनमें जो संभव ओर शक्य था, किग्रा है । इस 
बातकी ेष्टा अवश्य की है कि कमसे कम इस भागमें सम्पादन और प्रकाशनका स्तर क़ायम रह जाय । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस महेन्द्रकुमार जैन 
२६।१ २७५४ ! न्यायाचाये 


प्स्तावना 


न्‍्यायविनिदचयके प्रथम भारामें ग्रन्थकारोंके सम्बन्धमं लिखा गया है। अतः इस भागमें मात्र 
विषयपरिचय दिया जा रहा है। 


कारिकासंख्या-- 

न्‍्यायविनिदइचयविवरण श्रथम आगकी प्रस्तावनामें' मैंने झूलकारिकाओंकी संख्या निश्चित करने 
का प्रयत्न किया था किन्तु उसमें निम्नलिखित संशोधन अपेक्षित हैं। मुलूइलोकोर्म 'अन्तर इलोक, जो 
कि शुत्तिके बीच बाचमे आते हैं, ओर संग्रहर्लोक, जो कि वृत्तिसं कहे गये अर्थका संग्रह करते हैं, भी 
आते हैं। इन सबको मिलाकर न्यायविनिरचय सूलमें ४८० इकोक होते हैं। प्रथम भ्रस्ताव्म 
१६८३, द्वितीय अस्तावमें २३६३ तथा तुतीय प्रस्तावमें ९५ । विघरणके दोनों भागोंमें इलोकॉके नम्बर 
अशुद्ध छपे हैं, अनुक्रममें भी अशुद्धियाँ हो गई हैं । अतः इस अन्थके पारंभर्म मूल इलाक एक साथ छाप 
दिये हैं। उनमें अन्तरइछोक और संग्रहइलोकॉका विभाग भी कर दिया है। अनुक्रमकी अश्ुद्धियोंको 
शुद्धिपत्रम देख लेना चाहिये । 


विषय-परिचय 

प्रमाणविज्नाग-- 

प्रथम प्रस्ताव प्रत्यक्षका सांगोपांग वर्णद करनेके वाद इस भागके दो प्रस्तावाम परोक्ष प्रमाण 
का वर्णन किया गया है। आगमस परम्परामे प्रमाणके दो ही विभाग दृष्टिगोचर होते हैं। इस परम्परामे 
प्रमाणताका आधार बिलकुल जुदा है। आत्ममात्रसापेक्षज्ञान प्रस्यक्ष और इन्द्रिय मन आदिकी अपेक्षा 
रखनेवाले ज्ञान परोक्ष होता हैं। इस परिभापासे अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान प्रत्यक्ष 
कोरिसें तथा शेप सब ज्ञान परोक्ष कोटिम आते हैं | पाँच ज्ञानोंमे मति और श्रुत परोक्ष हैं। तत्त्वार्थसूत्र 
( $।६३ ) में मतिज्ञानके पर्यायरूपसे मति, स्मथूति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोधकों गिनाया है। 
डसका तात्पर्य बताते हुए टीकाकारोंने लिखा हैँ' कि ये सब ज्ञान चूँकि मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
होते हैं अतः मतिज्ञानमें शामिल हैं। जहाँतक स्छति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ), चिन्ता ( तक ) और 
अभिनियोध ( अनुमान ) का प्रइन है चहाँ तक इन्हें परोक्ष माननेमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मति 
अर्थात्‌ पाँच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहनेमे लोकबाधा और अघलित दार्श 
लिक परम्पराओंका स्पष्ट विरोध होता है। सर्भी दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानकों प्रत्यक्ष प्रमाण मानते 
हैं। प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ भी “अक्षम्‌ अक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम'” इस व्युत्पत्तिके अनुसार इन्द्रिया- 
भ्रित ज्ञान ही फलछित होता है। ऐसी दक्षामं जेन परम्पराकी प्रत्यक्ष परोक्षकी वह परिभाषा बिलकुल 
अनोखी लगती थीं और इससे लोक-व्यवहारमें असंगति भी आती थी । 

आगमिक कालमें ज्ञानके सम्यक्व और मिथत्वके आधार भी भिन्न ही थे। जो ज्ञान मोक्ष- 
सार्मोपयोगी होता था वही सम्यकज्ञान कहलाता था। लोकमें सम्यग्ज्ञान रूपसे असिद्ध यानी वस्तुका 


२ पू० ३३ । 

२ “निराकारेत्यादयः अन्तरइलोकाः वृत्तिमध्यवत्तित्वात्‌ , विमुखेत्यादिवातिकव्याख्यानवृत्तिग्रन्थमध्य- 
वर्तिनः खल्वमी इलोकाः' ' 'संग्रहदलोकास्तु इत्त्युपदर्शितत्य वार्तिकार्यस्य संग्रहपरा इति विशेषः |! 
न्यायावि० वि० प्र० पृ० २२९ | 

३ देखो तत्त्वार्थवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि | 


प्रस्तावना श्र 


यथा बोध करानेवाले ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नहीं होते हैं तो वे मिथ्याज्ञान ही हैं। इन्द्रिय 
और मनके दोषके _कारण लोकप्रसिद्ध संशयादि ज्ञान भी इस इृष्टिकोणसे सम्यरज्ञान ही फलित होते 
हैं। आगमकी यह आध्यात्मिक शैली है । 

आगमिक पाँच ज्ञानोंका तथा उसकी परिभाषाओंका दार्शनिक परम्पराओंके साथ समन्वय 
करनेकी दृष्टिसे सर्वप्रथम महान्‌ दार्शनिक सद्टाकलड्ृदेवने प्रमाण-चिभागकी स्पष्ट रूपरेखा बनायी। 
यद्यपि सिड्सेन दिवाकरके न्यायावतारमें प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान और शाबद ये तीन भेद किये 
गये हैं जिसका आधार पुरानी सांख्य आदि परम्पराएँ रही हैं। प्रमाण-त्रण घादियोंने इन्द्रियगम्य 
और अनुमेय अर्थके सिवाय भी ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थोकी सत्ता स्वीकार की है जिसमें शाउद था आगम 
प्रमाणका अधिकार है। प्रस्तुत न्‍्यायविनिश्चय ग्रन्थके अस्तावोंका विभाजन भी इसी आधारसे हुआ 
है। भद्टाकलकुदेवके सामने आगमिक क्ानपरम्पराकों दार्शनिक चोखटेस व्यवस्थित रूपसे बैठानेका 
महान्‌ कार्ये था जब कि उनके पूर्षवर्ती युगप्रधान समनन्‍्तभद्वादि दार्शनिकोंने इस विषय कोई खास 
दिशानिर्देश भी नहीं किया था। सर्वभ्रथम उन्होंने प्रत्यक्षके पारमार्थिक और सांव्यवहारिक ये दो भेद 
करके अवधि, मनःपर्ण्यय और केवलज्ञानकों आगमानुसार पारसार्थिक प्रत्यक्ष मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
मतिको सांच्यवहारिक प्रत्यक्षमें स्थान दिया और प्रत्यक्ष दब्दुकी प्रवृत्तिका निमित्त अक्षजन्यस्वके स्थानमें 
वैशय्वकों स्वीकार किया । इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेघाले प्रत्यक्षकों अंशतः विशद होनेके कारण 
परमाथतः परोक्ष होकर भी सांव्यव॒हारिक प्रत्यक्ष कहा। यद्यपि विद्ेषावश्यकभाष्यकार आचाये जिन- 
भद्गगणि क्षमाश्रमणने भी श्रत्यक्षके इन दो भेदोंको स्वीकार करके इन्द्रियमनोजन्य ज्ञानकों सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष संज्ञा दी है किन्तु परोक्ष प्रमाणोंकी संख्या और व्यवस्था वे सर्वधा मौन हैं। अकलझ्ड 
देवने मतिझ्ञानके पर्य्याय रूपसे प्रसिद्ध स्मथ॒ति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोधके साथ ही साथ श्रुत णर्थात्‌ 
आगम इन पाँच भेदोंम परोक्षका विभाजन कर प्रमाण व्यवस्थाकों सम्पूर्ण किया । उनने यह भी बताया 
कि परोक्षताका कारण अपनी उत्पत्तिमें ज्ञानान्तरकी अपेक्षा रखना है । स्मरणमें पूर्वानुभव, सत्यभिज्ञानम 
पूर्वाचुभव तथा वर्तमान प्रत्यक्ष, तर्कमे स्छृति और प्रत्यभिज्ञान, अनुमानमें लिंग प्रत्यक्ष ज्याप्तिस्टनि, 
प्रत्यभिज्ञान और व्याप्तिग्राही तक॑ तथा आगमर्म शब्दअवण और संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती है । 

रूघीयखयमें अकलझूदेवने मति, स्थ्टति, संज्ञा, चिन्ता और आमिनिवोधिक इन ज्ञानोंकों शब्द- 
योजनाके पहले मतिज्ञान माना है तथा शब्दयोजनाके बाद श्रुतज्ञान। यद्यपि इस विभागसे मति स्ए- 
त्यादि ज्ञानोंके परोक्ष होनेसे कोई बाधा नहीं पड़ती तो भी रूघीयखय ( अकलडडग्रन्थत्रय ए० २१ ) 
के प्रवचन प्रवेश अकलझदेवका केवल श्रुतको परोक्ष कहना और स्घृति, चिन्ता, संजा और अभि- 
निबोघको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना एक नई बात है जिसका समर्थन उनके बाद किसी उत्तरकालीन 
आचार्यने नहीं किया । तात्पर्य यह है कि अकलडूदेवने पाँच इन्द्रिय और मनसे होनेवाले ज्ानकों जो 
कि आगमिक परिभापासें परोक्ष था, सांच्यवहारिक प्रत्यक्ष कोटि लिया और स्खूति, संजा, ( प्रत्य- 
भिज्ञान ), चिन्ता ( तक ) आशिनिबोधिक ( अनुमान ) और श्रुत ( आगस ) इन पॉँचोंको आगमा- 
चुसार परोक्ष प्रमाण ही कहा है । 
१ स्वृति-- 

साधारणतया अनुभवसे गुहीत पदार्थकों ही अहण करनेके कारण स्खति दाशंनिक क्षेत्रमं प्रमाण 
नहीं मानी जाती है। इसका दूसरा कारण भद्द जयन्तने' अनर्थजन्यत्व भी बताया है। चुँकि स्थति 


१ “इंदियमणोभवं जं त॑ संववहारपचक्खं? -विश्ेषा० भा० गा? ९५ । 
२ “जानमा्ं मतिः संशा चिन्ता चामिनियोधिकम्‌ | 

प्राद् नामयोजनाच्छेषं भ्रुत्त शब्दानुयोजनात्‌ |? -“लघी० इलो० १०.११ | 
३ “न स्मृतेरप्रमाणत्व॑ णहीतग्राहिताकृतम्‌ | 

अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्‌ |” -न्यायमं० प्र० २३ । 


१२ न्यायविनिश्चयवियरण 


साक्षात्‌ अर्थसे उत्पन्न नहीं होती अतः बह अप्रमाण है किन्तु अकलबूदेवने गृहीतग्राही दोनेपर भी 
स्ट्ृतिको अविसंवादिनी होनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है। अगृहीतग्राहि्व और गृहीतआाहिष्व 
अग्रमाणता था अप्रमाणताके प्रयोजक नहीं हो सकते । प्रमाणत्वका हेतु तो अविसंबाद ही है। वह अबि- 
संवाद अन्य ज्ञानोंकी तरह स्टृतिर्में विशेषतः सुरक्षित हे । समस्त जगतके व्यवहार स्छतिमूलक ही हैं। 
फिर स्छतिमें 'तत” शब्दका उल्लेख होना अपूर्व है जो अनुभव नहीं पाया जाता। प्रत्यमिज्ञान, 
अनुमान और आगम आदि प्रमाणोंकी उत्पत्ति स्थतिके बिना नहीं हो सकती अतः: अविसंवादी प्रस्यभि- 
ज्ञान तक॑ अनुमान और आगमका जनक होनेसे भी स्मृति प्रमाण है। जो स्मृति विसंबादिनी है उसे 
अप्रमाण कहनेका रास्ता खुला हुआ है। इसी तरह पदार्थसे उत्पन्न होना या न होना प्रमाणता और 
अप्रमाणताका प्रयोजक नहीं हे क्‍योंकि ज्ञानके प्रति अर्थंकी कारणता सार्वत्रिक नहीं है। अतः अविसंघादी 
होनेके कारण स्थूति स्वयं सुख्य प्रमाण है । 
२ प्रत्यभिज्ञान-- 

दर्शन और स्मरणसे उत्पन्न होनेवाल्े एकत्व, सादइइय, वेसाइर्य, प्रतियोगी और आपेक्षिक आदि 
रूपसे संकलन करनेवाले ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। यद्यपि 'स एवाय” इस प्रत्यभिज्ञानके 'सः? 
इस अंशको स्मरण ओर “अय॑! इस अंशको प्रत्यक्ष जान लेता है फिर भी 'स एवायं! इस समग्र 
संकलित अमेयको न तो स्मरण ही जान सकता है ओर न प्रत्यक्ष । अतः वर्तमान प्रत्यक्ष और अतीत 
स्मरणमूलकूक जितने प्रकारके संकलन ज्ञान होते हैं वे सब प्रत्यभिज्ञान प्रमाणकी सीमामें हैं। अतीत 
और वर्तमानकी कड्दीको जोड़नेवाला एकद्वब्यगत एकत्व मुख्य रूपसे प्रत्यभिज्ञानका प्रमेय है। जिस 
एकत्वकी धुरीपर संसारके समस्त व्यवहार, यहाँ तक कि स्वयं अपनी जीवनस्थिति सुसंकलित होती है 
डी एकस्बको प्रत्यभिज्ञान अविसंवादी रूपसे जानना हे। कोई भी मौलिक पदार्थ पूर्व और उत्तरमें 
विशकलित पर्यायोंका ढेर नहीं है किन्तु उसके पूर्वोत्तर क्रममें एक मौलिकता है जो प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी उसकी सत्ताकों न तो समाप्त होने देती है और न पदार्थान्तरसे संक्रान्त ही होने देती है । 
यही मोलिकता द्वब्य और ध्रीष्य शब्दोंसे पकड़ी जातो है। क्षण परिषर्तन चक्रके बीच यह अविच्छिन्न 
धुरी हष्यका प्राण है, इसके बलपर परिवर्तित द्वव्यमें 'स ण्वायम! यह वहीं है ऐसा अविसंवादी 
प्रत्यभ्षिज्ञान होता है। बन्धन-मोक्ष, लेन-देन, शब्दप्रयोग आदि समस्त व्यवहार इसीके आधारसे चलते 
हैं। अतः एकत्व प्रत्यभिज्ञान कथंचित्‌ अपूर्वार्थप्राह। ओर अधिसंवादी होनेके कारण प्रमाण है। 'स 
एवायय! इस ज्ञानकों इन्द्रियप्रत्यक्ष तो इसलिए नहीं कह सकते कि इन्द्रियों केवल सम्बद्ध और 
वर्तमान अर्थ को ही जानती हैं जब कि सः” अंश असम्बद्ध और अधतंमान हे। इसी तरह 'सः! 
तक सीमित रहनेवाला स्मरण भी अतीत वर्तमानव्यापी णकत्वकों स्पर्श नहीं कर सकता। 

नैयायिक 'गोसहशों गवयः” इस अतिदेश वाक्यकों सुनकर सामने गवयके देखनेपर होनेवाले 
“थअह गवय शब्दका वाच्य है? इस प्रकारके संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धकों उपमान नामका रघतन्त्र प्रमाण मानते 
हैं। किन्तु अकलहुदेवने प्रत्यक्ष और स्मरणमूलक यावत्‌ संकलनोंकों चाहे वे एकत्वविषयक, साइइय- 
विषयक, वेसादइयविषयक, प्रातियोगिक या आयेक्षिक कंसे भी हों प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भांव किया है । 
इसीलिए उन्होंने रपट लिखा है" कि यदि 'गौके सदश गवय होता है? इस सादहद्यप्रत्यभिज्ञानकों स्वतन्त्र 
प्रमाण माना जाता है तो 'गौसे विलक्षण मेंस होती है? इस वेसादइग् प्रत्यभिज्ञानकों, 'पटनेसे कलकत्ता 
दूर है? इस प्रातियोगिक अत्यभिज्ञानको आँवलेसे अमरूद बढ़ा होता है! इस आपेक्षिक प्रत्यभिज्ञानको 
तथा ओर भी इसीके प्रत्यक्ष-स्मरणमृलक विभिन्न ज्ञानोंकों स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा। 


१ “उपमान प्रसिद्धार्थसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ | 
तद्देधरम्यात्‌ प्रमाणं कि स्यात्‌ संशिप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 
इदमत्पं महद दूरमासन्न प्रांझु नेति वा ! 
व्यपेक्षातः समक्षेब्थे विकल्पः साधनान्तरम्‌ ॥२१॥” -हलूघी० । 


प्रस्तावना श्द्दे 


३ तके-- 

प्रत्यक्ष और अनुपलूम्भसे उत्पन्न होनेवाछा और साध्य-साधनके अधिनाभाष सम्बन्धनों अहण 
करनेवाऊा ज्ञान तक है। संक्षेपर्म व्याप्तिग्राही ज्ञानकों तक कहते हैं। व्याप्ति सर्वोपसंहारधाली होती है । 
जो भी धूम है वह कालत्रय और श्रिलोकमें अग्निसे ही उत्पक्ष होता है, अग्निके अभाषमें कभी भी नहीं 
और कहीं भी नहीं हो सकता यह सर्वोपसंहारी अविनाभाष तक॑ प्रमाणकी मर्यादामें हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
रसोईघर आदि अनेक घार घूम और अग्निके सम्बन्धका प्रत्यक्ष भले ही कर ले पर उस. सम्बन्धकी 
श्रैकालिकता और सापंश्रिकताका ज्ञान उसकी सीसमामें नहीं है क्योंकि वह सब्निहित पदाथंकों जानता है 
और अविचारक है । अनुमानके द्वारा इस अविनाभावका अहण तो इसलिए सम्भव नहों है कि अनुमान- 
की उत्पत्ति ही अविनाभाषके अहणके बाद होती है। एक अनुमानकी व्याप्ति यदि अनुमानाम्तरसे ग्रहीत 
की ज्ञाय तो अलुमानास्तरकी व्याप्तिके लिए तृतीय अनुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी व्याप्तिके लिए 
चतुर्थ अचुमानकी आवश्यकता होनेसे अनवस्था वृषण आता है। 

बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्षके बाद उत्पन्न होनेचाले विकल्पक ज्ञानको व्याप्तिप्राही कहते हैं' । किन्तु 
जब विकल्पक ज्ञान स्वयं अप्रमाण है तो उसके द्वारा गृहीत व्यासिमें कैसे विश्वास किया जा सकता है ? 
और यदि व्याप्तिम्राही विकल्प प्रमाण है तो उसे प्रन्यक्ष और अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना होंगा | 

न्‍्यायसूत्र (११।$)में त्कको एथक्‌ पदार्थ मानकर भी उसे प्रमाण नहीं माना हैं। न्‍्यायभाष्य 
(९१।१)में लिखा है कि तर्क॑ न तो प्रमाण है और न अप्रमाण । वह तो प्रसाणका अनुप्राहक है इसीलिए 
तस्वज्ञानके निमित्त उसकी कदपना की जाती है किन्तु ऐसे किसी पदार्थंसे जो ख्य॑ प्रमाण नहीं है भ्रमाण 
का अनुग्रह कैसे हो सकता है? तक स्वयं अविसंचादी है ओर अविसंचादी अनुमानका जनक भी, अतः घह 
स्वयं प्रमाण है। अग्नित्वेन समस्त अग्नियोंका और धघृमत्वेन यावत्‌ धूमोंका ज्ञान करके सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासक्तिके द्वारा अछोकिक प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण मानना भी उचित नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान 
विशद्‌ होता है । एक अग्निके प्रत्यक्षके द्वारा उस अग्नि व्यक्तिका जला आर जितना विशद्‌ प्रतिभास होता 
है वेसा ओर उतना तत्सदश परोक्ष 'अन्य अग्नि व्यक्तियोंका नहीं । परोक्ष अग्नि और धूम व्यक्तियोंका 
ज्ञान अस्पष्ट होनेसे प्रस्यक्षकी सीमामें नहीं आ सकता और यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिके द्वारा रसोई- 
घरकी अग्निकी तरह पर्वतकी अग्निका भी स्पष्ट प्रतिभास हो जाता है तो अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण 
करने की और अग्निके अनुमान करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । एक अर्थ तो व्याप्तिअ्रहणकाल 
में सभी व्यक्तियोंकों स्वज्ञताका प्रसंग भी श्राप्त होता है। अतः सम्पूर्ण रूपसे साध्य और साधनोंके स्चों- 
पसंहारी सम्बन्धकों अहण करनेवाले तकंकों स्वतंत्र प्रमाण मानना ही उचित है। यह तक साध्य साधन 
विपयक प्रत्यक्ष-उपलम्भ और साध्याभाव तथा साधनाभावविषयक अश्नुपलम्भसे उत्पन्न होता है। 
डपलब्भ अनुपलम्भ और सादह्य प्रत्यभिज्ञान आदि तककी सामग्री है। इस सामग्रीसे उत्पन्न होने- 
वाला व्याप्तिग्राही बोध अविसंधादी होनेसे स्वतंत्र श्रमाण है। 

जिनमें परस्पर अविनाभाव नहीं है उनमें अधिनाभावकी सिद्धि करनेवाला ज्ञान कुतक या तर्का- 
भास है। जेसे विधक्षासे वचनोंका अविनासाघ जोड़ना, क्योंकि विवक्षाके अभाव ही स्वप्नावस्थासे 
वचन प्रयोग देखा जाता है तथा शाखकी विवक्षा रहनेपर भी मू्खोंके शास्त्र व्याख्यान रूप धचन नहीं 
देखे जाते | तात्पर्य यह है कि अध्यभिचारी अविनाभावकों ग्रहण करनेवाला ही ज्ञान तर्क प्रमाण कहा 
जायगा, अन्य तर्काभास या कुतर्क । 
४ अनुमान-- 

अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । साध्यज्ञान ही साध्यसम्बन्धी 
अज्ञानका नाश करता है अतः साध्य सम्बन्धी प्रमितिमें साध्यज्ञान ही करण होनेसे अनुमान हो सकता हैं। 


१ प्र० बा० मनोरथ० प्रृ० ७ | 


१७ न्यायविनिश्चयविवरण 


नेयायिक “अनुमितिकरणम्‌ अनुसानं” अनुमानकी यह व्युत्पत्ति करके लिड्परामर्श ज्ञानको अजु- 
मान कहते हैं । घूम अग्निसे व्याप्त है तथा वह धृम परवव॑तमें हैं ऐसे व्यासिविशिष्ट पक्षत्रमेता ज्ञानकों 
परामर्श कहते हैं। वस्तुतः यह परामर्श उस अनुमान ज्ञानकी सामग्रीमें शामिल है, जिससे साध्यके 
अज्ञानकी निद्धत्ति होती है। दौर परम्परा! में भी इसीलिए अनुमेयज्ञानकों अनुमान माना है । 

अनुमानके भेद--अनुमानके स्वार्थ और पराथ ये दो मेंद सभी वैदिक, बौद्ध और जैन तक॑ 
ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं। स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक होता है । इसमें स्वयं दृष्ट लिड्से साध्यज्ञान द्रष्टाको ही 
होता है| बद्यपि द्रष्टके जानमें साध्य-साथन आदिका सेद्‌ किया जा सकता है और उसके क्ञानका शदों 
से उल्लेख करना भी सम्भव है परन्तु उसकी उत्पत्तिमें किसी दूसरेके शब्द कारण नहीं पड़ते इसीलिए 
उसे अशब्दात्मक कहते हैं । परार्थानुमान भी स्वार्थानुमानकी तरह यद्यपि ज्ञानरूप ही है परन्तु यह लिंग 
चाचक शब्दोंकों सुनकर श्रोताकों उत्पन्न होता है और इसका शाब्दांसे प्रकट निर्देश होता है, इसीलिए 
इसे शब्दात्मक कहते हैं । शब्द अचेतन हैं, अतः अज्ञानरूप होनेसे ये मुख्य प्रमाण नहीं हो सकते, फिर 
भी कारणमें कार्यका और कार्यमें कारणका उपचार करके इनमें ज्ञानरूप पराथोंनुमानता आ जाती है। 
वक्ताका ज्ञान शब्दोंका उत्पादक है । जब उसका ज्ञान दूसरेको समझानेके सन्मुख होता है तब यह परार्थ 
होनेसे परार्थानुमान कहलाने ऊूगता है। उसके कार्यभूत घचनोंमें कारणभूत वक्ताके ज्ञानका उपचार 
करके परार्थानुमानत। आ जाती है । इसी तरह श्रोताके ज्ञानमें चुँकि धचन कारण पड़ते हैं अतः कारणभूत 
घचनोंमें कार्यरूप ज्ञानास्मक परार्थानुमानका उपचार करके भी उन्हें परार्थानुमान कह सकते हैं। 

न्‍्यायसूत्र (१६।७) में अनुमानके पूर्वचत, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेदे किये गये 
हैं। वेशेषिक (वें० सू० ९२।३) ने अनुमानके कार्यलिज्षज, कारणलिज्ञज, संयोगिलिज्ञन विरोधिलिड्नज 
और समवाग्रिलिह़ज इस तरह पाँच भेद माने हैं। सांख्यतत्वकोमुदी (४० ३०) में अनुसानके धीत 
और अबीत, ये दो मूल भेद्र करके वीत अनुमानके पूर्ववत्‌ और सामान्यतोदृष्ट ये दो उत्तर भेद किये 
हैं। सांख्यकारिकाकी प्राचीनतम टीका माठरकृत्ति (४० १३) में न्‍्यायसूत्षकी तरह पृ्ंचत्‌ आदि तीन 
सेद ही गिनाये हैं । अन्वथी, व्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी ये तीन प्रकार तो न्‍्यायपरस्परामे “पृच॑बत्‌” 
आदि अनुमान सूत्रकी व्याख्यासे ही फलित किये गये हैं। 

जेन परम्परामें यद्यपि हेठुके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार माने हैं किन्तु सबसे 
“अधिनाभाष” इस एक लक्षणके अनुस्यूत होनेसे इन हेतुओसे उत्पञ्न होनेचाले अनुमानोंमें कोई जाति- 
भेद नहीं साना है। साधनका साध्यके साथ अविनाभाव सपक्षमें गृहीत होनेका कोई महत्त्व नहीं है । 
जिन अनुमानेंमें सपक्ष नहीं पाया जाता वहाँ भी अधिनाभावके बलसे साध्यसिद्धि होती है। अतः 
सपक्षसत्वको आधार मानकर किये जानेवाले पूर्अववत्‌ आदि तथा वीत अवीत आदि मेदोंका कोई मौलिक 
आधार नहीं रह जाता | साध्य और साधनका अविनाभाव संयोगमृूकक, समवायमृऊलक या किसी अन्य 
मूलक हो उससे अविनाभावके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं आता और इसीलिए इस निमित्तसे अनुमानमें 
प्रकारभेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमे पूर्वचर और उत्तरचर आदि हेठुओंसे उत्पन्न होनेवाले 
अनुमानोंका समावेश भी सम्भव नहीं है। अतः इन अपूर्ण सेदोंकी गणना विज्ञेप छाभप्रद नहीं है। 

अज्ुमानके अंग--मुख्यतया अजुमानके धर्मी, साध्य और साधन, ये तीन अंग होते हैं। 
साध्य गम्य होता है साधन गमक ओर धर्मी साध्य धर्मका आधार | धर्म और धर्मीके समुदायकों पक्ष 
मानकर पक्ष और हेतु ये दो अवयव भी अभेद विवक्षार्मं हो सकते हैं। इतर दार्शनिकोंने अनुमानके 
आधश्यक अंगों दृष्ठान्तका भी स्थान माना है। परन्तु दष्टान्तके बिना भी मात्र अविनाभावसे साध्य- 
सिद्धि देखी जाती है और 'अविनाभावका अ्रहण भी दृश्टान्तमें ही हो! ऐसा कोई नियम नहीं है। इस- 
लिए जैनपरम्परामे दृष्टान्तकों अनुमानका अज्ज नहीं माना । हाँ, शिष्योंकों समझानेके लिए डसकी उप- 
थोगिता अवश्य स्वीकार की है और है भी । 





१ न्यायत्रि० २।३ । 


अस्तावना १५ 


दृष्टान्त साध्यकां अ्रतिपक्तिके लिए भी उपयोगी नहीं हैं क्योंकि अविनाभार्वा साधनसे हीं साध्य- 
की सिद्धि हो जाती है। व्याद्धि स्मरणके लिए भी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अविनाभावी देशुके 
प्रयोगसे ही व्याप्तिका स्मरण हो जाता है । अविनाभावके निइचयके लिए भी उसकी आवश्यकता इसलिए 
नहीं है कि विपक्षमें बाधक प्रमाणके द्वारा ही अविनाभावका निइचय हो जाता है। फिर, दृष्टान्त एक 
व्यक्तिका होता है ओर व्याप्ति होती है सामान्यविषयक, अतः यदि उस दृष्टान्तरम व्याप्तिविषयक संशय 
हो ज्ञाय तो अन्य दृश्शन्तकी आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह अनवस्था दूपण आता है। यदि 
केवल दृष्टान्वका कथन किया जाय, तो उससे पक्षमें साध्यका सन्देह ही पुष्ट होता हे। यदि ऐसा न 
हो तो सन्देहके निवारणके लिए उपनय और निगमनका प्रयोग क्यों किया जाता है ? अतः पक्ष- 
अर्मधर्मीसमुदाय और हेतु ये दो ही जवयव अनुमानके हो सकते हैं । 

बौद्ध, विद्वानोंके लिए केवल एक हेतुका प्रयोग मानकर" भी उसके स्वरूप उदाहरण और 
डउपनयको अन्तभु'त कर लेते हैं। उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है-जो जो धूमधाला है वह 
वह अग्निवाला है जैसे रसोईघर, उसी तरह पर्वत भी घूम॒वाला है? इस प्रयोगम हेतुके त्रेरूप्यको 
समझानेके लिए अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त आवश्यक होता है, और हेलुके समर्थनके लिए 
दृष्टान्तके साथ ही साथ उपनय भी आवश्यक दे। इंतुकी साध्यके साथ व्याप्ति सिद्ध करके उसका अपने 
धर्म सद्भाव सिद्ध करना, समर्थन कहलाता है। इस तरह बीद्धके मतमें हेतु, उदाहरण और उपनय 
ये तीन अवयव अनुमानके लिए आवश्यक होते हैं । 

वे प्रतिज्ञाकों आवइयक नहीं मानते । क्योंकि केवल प्रतिज्ञाके प्रयोगसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती 
आर प्रस्ताव आदिसि उसका विषय ज्ञात हो जाता हैं। किन्तु यदि प्रतिज्ञाका शब्दोंसे निर्देश नहीं किया 
जाता है, तो हेतु किसमें साध्यकी सिद्धि करेगा ? तथा डसके पक्षधर्मत्व-पक्षम रहनेका स्वरूप कंसे 
समर्थित होगा ? 'तथा चारय॑ घूमवान्‌” इस उपनय-उपसंहार वाक्यमें 'अयं” शब्दके द्वारा किसका बोध 
होगा ? यदि हेतुकों कहकर उसका समर्थन किया जाता है तो प्रतिज्ञाके अयोग करनेमें क्यों हिचक होती 
है ? अतः साध्य धर्मके आधारविषयक संदेहको हटानेके लिए पक्षका प्रयोग आवश्यक है। 

'तैयायिक अनुमानके प्रतिज्ञा, हेठ, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयव मानते हैं। 
बोद्ध भ्रतिशाके प्रयोगको अनावश्यक कहकर उसके उपसंहार रूप निगमनका खण्डन करते हैं। वस्तुतः 
साध्यकी सिद्धिके लिए जिसकी जहाँ सिद्धि करना हैं ओर जिसके द्वारा सिद्धि करना है उन प्रतिज्ञा और 
हत्तुके सिचाय किसी तीसरे अवयचकी कोई आवश्यकता ही नहीं हैं। पक्षम हेतुके उपसंहारको उपनय 
तथा प्रतिज्ञाके उपसंहारकों निगमन कहते हैं। वे केवल घाक्यसौन्दर्य या कही हुई वस्तुके दृढी-करणके 

लिए भछे ही उपयोगी हो, पर अनुमानके अत्यावश्यक अंग नहीं हो सकते । अतः घर्मो, साध्य और 
साधन अथवा असेद विषक्षार्म पक्ष और हेतु ये दो ही अनुमानके अंग हैं। 

धर्मी--धर्मी कहीं प्रमाणसे सिद्ध होता है कहीं विकल्पस और कहीं प्रमाण आर विकल्प 
दोनोंसे । अस्तित्व या नास्तित्व साध्य रहनेपर धर्मी विकल्पसिद्ध होता है, क्योंकि सत्ता था असत्ताकी 
सिद्धिके पहले धर्मीकी केवल प्रतीति ही होती है, उसमें प्रमाणसिद्धता नहीं होती | धूमादिसे अग्नि 
आदिकी सिद्धि करते समय घर्मी प्रमाणसिद्ध है। सम्पूर्ण शब्दाम अनित्यत्व सिद्ध करनेके समय धूँकि 
वर्तमान शब्द प्रत्यक्ष सिद्ध है और अतीत, अनागत शब्द विकद्प सिद्ध हैं, अतः शब्द धर्मी उमयसिद्ध 
होता है । 

बोद्ध अजुमानका विषय कटिपत सामान्य मानते हैं, वास्तविक स्वछक्षण नहीं। धरम और घर्मी 
यह व्यवहार भी उनके मतसे काल्पनिक है। आचार्य दिगनागने कहा ह'-कि समस्त अनुमान अनुमेय 
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व्यवहार जुडिकल्पित धर्मधर्मीन्यायसे चलता है, किसी वास्तविक धर्मीकी सत्ता नहीं है। अकलकू 
देवने ( न्‍्यायवि० २२) बताया कि जिस श्रकार प्रत्यक्ष वास्तविक परपदार्थका ग्राहक है उसी तरह 
अनुमान भी वस्तुभूत अथंको ही विपय करता है । यह ठीक है कि भ्रत्यक्ष उसे स्फुट और विशेषाकार 
रूपसे जाने और अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार रूपसे, पर इतने मात्रसे एककों वस्तुविषयक 
और दूसरेकों अवस्तुविषयक नहीं कहा जा सकता । एक ही सामान्यविदेषास्मक घस्तु है ओर घह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किसी भी प्रमाणकी विषय होती है । 

साध्य- साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करनेके योग्य | जो पदाथे अभी तक असिद्ध है वही साध्यकोटिमें 
आता है। असिद्धके साथ ही साथ साध्यको दृष्ट और शक्य अर्थात्‌ अबाधित भी होना चाहिए। जो 
बादीको दृष्ट नहीं हे घह साध्य नहीं हो सकता । इसी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लोकप्रतीति 
और स्ववचन आदिसे बाधित है वह साध्य नहीं हो सकता । ताप्पर्य यह कि इृष्ट, अबाधित और असिद्ध 
साध्य होता है और अनिष्ट, बाधित और सिद्ध साध्याभास । इष्टका अर्थ 'उक्त' नहीं है अनुक्त भी पदार्थ- 
वादीको' इृष्ट हो सकता है और साध्य बन सकता है । 

साधन--जैनाचार्योने प्रारम्भसे ही साधनका एक मात्र रुक्षण माना हैं अविनाभाव या अन्यथा- 
जुपपत्ति । अविनाभाव अर्थात्‌ विना-साध्यके अभावमें अ-नहीं भाव-होना। याने साध्यके अभावमें नहीं 
होना । अन्यथानुपपत्ति इसीका नामान्तर है। यह अविनाभाव प्रत्यक्ष और अनुपलम्भसे होनेवाले तर्क 
नामके अमाणसे गृहीत होता हैं। यद्यपि बोद्धोंने मी अविनाभावकों साधनका रवरूप कहा है पर उसकी 
परिसमाप्ति वे पक्षघर्मश्व, सपक्षसरव और विपक्षव्याजत्ति में मानते हैं। यह अ्रेरूप्य हेतुका स्वरूप है। 
इसका विवरण करते हुए आचार्य धर्मकीति"ने लिखा है कि लिड्ञकी अनुमेयमें सत्ता ही होनी चाहिए, 
और सपक्षमें ही सत्ता तथा विपक्षम असत्ता ही। इसकी आलोचना करते हुए अकलझदेवने लिखा" हे कि 
प्रेरूप्यमें केवल विपक्ष व्यादृत्ति ही हेतुका छक्षण हो सकती है पक्षघमंत्व और सपक्षसत््व नहीं। एक 
मुहतके बाद रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय है। इस पूर्वचराजुमानमें 
पक्षघमंत्व नहीं है फिर भी अविनाभावके कारण यह सद्हेतु हैं। इसी तरह 'सर्थ” क्षणिक सरवात! 
बौद्धोंके इस प्रसिद्ध अनुमानमें सपक्षसत्त न रहनेपर भी गमकता स्वयं उन्हींने मानी है। अतः 
अविनाभाव ही एकमात्र हेतुका स्वरूप हो सकता है । 

नैयायिक(न्यायवा ० १३।७) ग्रैरूप्प के साथ अबाधित-विपयत्व और असतअतिपक्षप्वकों भी हेतुका 
आवश्यक अज्ञ मानकर पब्चरूपमें अविनाभावकी परिसमाप्ति करते हैं । इनमें अवाधितविषयत्व तो पक्ष 
के अवाधित विशेषणसे ही गतार्थ हो जाता है क्योंकि जिस हेतुका अविनाभाव प्रसिद्ध है उसके स्वरूपमें 
किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । अधिनाभाधी हेलुका समान बलश्ाली कोई 
प्रतिपक्षी भी सम्भव नहीं हैं अतः असतृप्रतिपक्षस्व रूप भी निरर्थक है। 'अद्दे तवादियोंके प्रमाण हैं इृष्ट 
साधन और अनिष्ट दृषण अन्यथा नहीं हो सकते” इस भअनुमानमे पक्षघमंत्वके अभावमें भी सत्यता 
है । क्योंकि इस अनुमानके पहिले प्रमाण नामकी वस्तु अद्व तवादियोंके यहाँ प्रसिद्ध ही नहीं है, जिससे 
रहकर हंतु पक्षपर्मं बाला बनता । 

अर्चरक्ृत हेतुबिन्दुटीका (प० २०७) में ज्ञातत्व और विषक्षतेकसंख्यत्व नामके अन्य दो 
रूपोंका भी पूथ॑पक्षके रूपसें उल्लेख मिलता है। इनमें ज्ञातत्वथ रूप इसलिए अनावश्यक है कि हेतु शात 
होकर ही साध्यका अनुमापक होता है। यह एक साधारण बात है। इसी तरह विधक्षितेकसंख्यत्थ भी 
अपनी कोई विशेषता नहीं रखता । कारण अविनाभावी हेतुका द्वितीय प्रतिपक्षी सम्भावित ही नहीं हे जो 
विषक्षित हेतुकी एक संख्याका विघटन करे । घर्मंकीर्तिके टीकाकार कर्णकगोमी आदिने' रोहिणीके उद॒ब- 
का अनुमान करानेवाले कृत्तिकोदय हेतुमें काल या आकाशको धर्मी बनाकर पक्षघमंत्व घटानेका प्रयास 
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किया है । पर इस तरहका परम्पराप्चित रूम्बा प्रयास करनेसे पृथ्वी रूप धर्मीकी अपेक्षा महानसगत धूम 
हेतु समुद्र भी अग्निसिद्ध करनेमें पक्षधमंत्वरहित नहीं होगा । व्यभिचारी हेतुओंम भी कार, आकादा 
पृथ्वी आदिकी अपेक्ष। पक्षधरममं त्व घटाया जा सकेगा । 

यदपि व्याप्तिके बहिव्यांप्ति, अन्तर्व्यास्ति और सकलब्याप्ति ये तीन सेद्‌ किये जाते हैं पर इनमें 
केवल अन्तर्ष्यास्ति ही साध्यसिडिके लिए आवश्यक है। पक्षमें लाध्य और साधनकी व्याप्तिको अन्तम्यांप्ति 
कहते हैं | सपक्षमें साध्य-साधनकी व्याप्ति बहिरव्याप्ति ओर पक्ष तथा सपक्ष दोनोंमं होनेघाली व्याप्ति 
सकलग्याप्ति कहलाती है ।' अन्तर्व्याप्तेकि असिद्ध रहनेपर बहिव्यांप्ति निरर्थंक हे अतः बहिर्ष्याप्तिका 
प्रयोजक-सपक्ष सत्व रूप भी अनावश्यक ही है। अतः' पात्रकेसरी स्वामीने ठीक ही कहा है कि जहाँ 
अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ त्रेरप्य माननेसे क्या और जहाँ अन्यथालुपपत्ति है घहाँ त्रेरूप्प माननेसे 
क्या ? पान्नकेसरी स्वामीको यही अन्यथानुपपन्नरव कारिका अकलह्ृदेचने न्‍्यायविनिश्चयमें छे ली है। 
इसीका अनुकरण करके विद्यानन्द स्वामीने प्रमाणपरीक्षा ( ४० ७२ ) में लिखा हे कि जहाँ अन्यथानुप- 
पत्मत्व है वहाँ पब्चरूप माननेसे क्या और जहाँ अन्यथानुपपन्नत्व नहीं है वहाँ पमचरूप माननेसे क्‍या ? 

बोदू' अविनाभावको दादारम्य और तदुत्पत्तिसे नियत मानते हैं । उनके मतसे हेतुके तीन भेद 
हैं-कार्यहेत, स्वभाषहेतु और अनुपलब्धिहेतु। इनमें स्वभाषहेतु और कार्यहेतु विधिसाधक हैं तथा 
अनुपलब्घिहेतु निषेधसाधक । स्वभावहेतुर्में तादात्म्य सम्बन्ध, कार्यहेतुर्म॑ं तदुत्पत्ति सम्बन्ध ओर 
अनुपलब्धि हेतु यधासम्भव दोनों सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोजक होते हैं । 

अकलऊ्ददेवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि जहाँ तादातम्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धसे 
हेतुमें गमकता देखी जाती हे घहाँ अविनाभाव तो रहता ही है, भले ही वहाँ वह अविनाभावष तादास्म्य 
या तदुस्पत्ति प्रयुक्त हो, पर बहुतसे ऐसे भी हेतु हैं जिनका साध्यके साथ तादास्म्य या तदुः्पत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर भी मात्र अविनाभावसे वे अपने नियत साध्यका ज्ञान कराते हैं, जेसे क्ृत्तिकोद्य आदि पू्॑चर 
ओर उत्तरचर हेतु। कृत्तिकोदय्से अतीत भरणीके उदयका अनुमान तथा भविष्यत्‌ शकटोदयका 
अव्यभिचारी अनुमान देखा जाता दे । पर इनमें न तो तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति ही । 

हेत॒के भेद--अकलकूदेवने सामान्यतया हेतुके उपलब्धि ओर अनुपलब्धि ये दो भेद किये 
हैं। दोनों ही प्रकारके हेतु विधि ओर निषेध दोनोंको सिद्ध करते हैं । उपलब्धिके स्वभाव, कार्य, कारण, 
पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर ये ६ भेद हैं। 

१ स्वभावहेतु-यह छुक्ष है दिशपा होनेसे । 

२ कार्यहेतु-पर्चतरम अग्नि है धूम होनेसे । 

३ कारणहेतु-बृक्षसे छायाका ज्ञान और चन्द्रमासे जलमें पड़नेवाल डसके प्रतिबिम्बका ज्ञान 
कारणहेतु है। यथ्वपि 'कारण अबइग्र ही कार्योंकों उत्पन्न करे! यह नियम नहीं है क्योंकि कारणोंकी 
सामथ्यंमें रुकावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोंकी विकलता देखी जाती हे किन्तु ऐसे कारणसे 
जिसकी शक्तिमें कोई प्रतिबन्ध न हो और कारणान्तरोंकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान होता ही 
है । अनुमान करनेवालेकी अशक्तिसे अनुमानकों दोप नहीं दिया जा सकता । 

४ पूर्चचर-क्ृत्तिका नक्षश्का उदय देखकर एक मुहूर्तके बाद रोहिणीका उदय होगा' यह 
अनुमान पूर्वचरानुमान है। यहाँ कृत्तिकोद्य और भावी शकटोदयर्म न तो तादास्म्य सम्बन्ध है और 
न कार्य-कारण भाव ही । अतः इसे ध्रथक हेतु ही मानना चाहिए । 

५ उत्तरचर हेतुः-कृत्तिकाका उदय देखकर एक मुहूर्त पहले भरणीका उदय हो चुका हें? 
यह अनुमान उत्तरचरानुमान है । 

६ सहचर हेतु-चन्द्रमाके इस भागकों देखकर उसके उस भागका अनुमान, तराजूके एक पलड़े 
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को नीचा देखकर दूसरे पलड़ेके ऊँचे होनेका अनुमान, रस चखकर रूपका अनुमान और सास्मासे गौका 
अनुमान सहचचरहेतुसे होते हैं। इनमें अपने साध्योंके साथ न तो तादात्म्य सम्बन्ध है और न हबु- 
त्पक्ति ही । 

अज्ञपलब्घि--बौद्ध! दृश्यालुपलब्धिसे अभावकी सिद्धि मानते हैं। दृश्यसे उनका तास्पर्य ऐसी 
वस्तुसे है जो घस्तु सूक्ष्म, अन्तरित और विप्रकृष्ट-दूरवर्ती न हो तथा प्रध्यक्षका जिषय हो सकती हो । 
ऐसी वस्तु डपछब्धिके समस्त कारण मिलनेपर अवश्य ही उपलब्ध होती है। उपलब्धिके अन्य समस्त कारण 
रहनेपर भी यदि बह वस्तु उपऊछब्ध न हो तो उसका अभाव समझना चाहिए। सूद्ष्मादि पदार्थोर्मे हम- 
छोगोंके प्रत्यक्ष आदिकी निदृक्ति होनेपर भी उनका अभाव नहीं माना जा सकता। प्रमाणसे प्रमेयकी 
सिद्धि तो होती है पर प्रमाणाभाषसे प्रमेयका अभाष नहीं किया जा सकता। अतः अदृश्य पदार्थकी 
अनुपलब्धि संशयका हेतु होनेसे अभावकों सिद्ध नहीं कर सकती । 

अकलड्वदेवने इसकी समीक्षा करते हुए छिखा' है कि दृश्यस्थका अथं केचछ प्रश्यक्षविषयत्व ही 
नहीं लेना चाहिए किन्तु उसकी सीमा प्रमाणविषयत्व तक करना चाहिए। इसका फलितारथ यह है कि 
जो वस्तु जिस भ्रमाणका विषय है वह यदि उसी प्रमाणस उपछब्ध न हो तो उसका अभाव सिद्ध 
होगा । झूत शरीरमें स्वभाषसे अतीन्द्रिय परचेतन्थका अभाष हम स्यापार वचन आदि चेशाओंका अभाव 
देखकर ही करते हैं। यहाँ चेतन्यमें प्रत्यक्षिपयत्व रूप दृश्यरव तो नहीं है, क्योंकि परचेतन्य हमारे 
प्रत्यक्षका विषय कभी नहीं होता | जिन चेष्टाओंसे उसका अनुमान किया जाता है उन्हींका अभाव देखकर 
उसका अभाष सिद्ध करना न्यायप्राप्त है। यदिर अदृश्यानुपलब्धि एकान्ततः संशय हेतु हो तो झत शरीरमें 
चैतन्यकी निदृत्तिका संदेह सदा बना रहेगा। ऐसी हालतमें दाहसंस्कार करनेबालोंको हिंसाका पाप 
छगना चाहिए | हाँ, जिन पिशाचादिकोंका सदभाष हम किसी भी अ्रमाणसे न जान सके ऐसे सर्वथा 
अदृदय-प्रमाणागम्य पदार्थोका अभाव अनुपलूब्धिसे नहीं किया जा सकता । अतः जिस वस्तुकों हम जिन 
जिन प्रमाणोंसे जानते हैं उस घरतुका उन उन प्रमाणोंके अमाधमें अवश्य ही अभाव सिद्ध किया जा 
सकता है। 

अकलकुदेवने प्रमाण संग्रह (४० १०४-५)में सज्ञाष साधक ९ उपलब्धियोंकों तथा अभावसाधक 
६ अजुपलूब्धियोंको कण्ठोक्त कहकर शेष अनुपलूब्धिके सेद्-प्रभेदोंका इन्हींमें अन्तर्भाव किया है। वे हस 
प्रकार हैं-- 

१ स्वभावोपऊलब्धि-आत्म! है उपलब्ध होनेसे । 

२ स्वभावकार्योपलव्घि-आत्मा थी, स्मरण होनेसे । 

हे स्वभावकारणोपलब्धि-अत्मा होगी सत होनेसे । 

४ सहचरोपलब्धि-आस्मा है, स्पशंविशेष ( शरीरमें उष्णताबिशेष ) पाये जानेसे । 

५ सहचरकार्योपलब्धि-काय-व्यापार हो रहा है, वचन-प्रवृत्ति होनेसे । 

६ सहचरकारणोंपछब्धि-आत्मा सप्रदेशी है, सावथव शरीरके प्रमाण होनेसे । 

असद्व्यवहार साधनके लिए ६ अनुपलब्धियाँ- 
स्वभाव/नुपलब्धि-क्षणक्षयेकान्स नहीं है, अनुपलब्ध होनेसे । 
कार्यानुपलूब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कार्य नहीं पाया जाता । 
कारणाबुपलब्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावसहचरानुपलब्धि-आत्सा नहीं हे, रूपविशेष ( हारीरमें आकारविशेष ) नहीं 
पाया जाता । 
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७ सहतचरकार्यायुपछब्धि-आत्मा नहीं है, स्यापार आकार विद्योष तथा (वचन घिक्षेषकी अनुप- 
सब्चि होनेसे । 

६ सहचरकारणानुपलूब्धि-आत्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार अहण करना नहीं देखा जाता। 
सजीव शरीर ही स्वयं आहार ग्रहण करता है । 


सद्व्यवद्दारके निषेधके लिए ३े उपलब्धियाँ- 


३ स्वभाव विरुद्धोपलडिधि-पद॒थं नित्य नहीं है, परिणामी होने से । 

२ कार्यविरुद्धोपछब्धि-लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंवादी होने से । 

३ कारणविरुद्धोपछब्धि-इस व्यक्तिको परीक्षाका फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि इसने अभावे- 
कान्तका ग्रहण किया है । 

देत्वामास-नैयायिक हेतुके पाँच रूप मानते हैं अतः उनके मतसे एकएक रूपके अभावसें 
असिद्ध, विरुढठ, अनेकाम्तिक, कालात्यापदिष्ट और अकरणसम ये « हेर्वाभास होते हैं। बौद्धने देतुको 
त्रेरूष्य माना है अतः वह पक्षधमंत्वके अभाषमें असिद्ध, सपक्षसरवके अभावमें घिरुद्ध और विपक्षादू- 
व्यावृत्तिके अभावमें अनेकान्तिक ये तीन हेत्वाभास मानता है। 

अकलडदेवने चूँकि अन्यथानुपपत्ति लक्षण द्वेतु एक प्रकारका ही माना है अतः उनके मतसे 
अन्यथानुपपत्तिके अभापम हेतुकी तरह मारूस होनेघाला हेत्वाभास भी सामान्यतया एक ही प्रकारका 
है कौर उसका नाम है असिद्ध्‌" । 

चूँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे होता है। अतः हेर्वाभास भी असिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक और अकिंचित्करके सेदसे चार श्रकारका है। उनके लक्षण इस प्रकार हैं--- 

१ अखिद्ध-- 

'सर्वथात्ययात्‌” अर्थात्‌ सर्वथा पक्षमें न पाया जानेवाछा, अथवा जिसका साध्यसे अविनाभाध न 
हो वह असिद्ध है जैसे-शब्द अनित्य है चाक्षुप होने से । 
२ विरुद्ध-- 

अन्यथासावात्‌? अर्थात्‌ साध्यके अभावमें पाया जानेबाला । जैसे-सब पदार्थ क्षणिक हैं सत्‌ 

होनेसे । सर्व द्वेतु सबबंथा क्षणिकत्वके विरुद्ध कथश्वित्‌ क्षणिकत्वसे ब्याप्ति रखता है अतः विरुद्ध है । 
३ अनैकानितिक-- 

“अन्यथापि भावात! अर्थात्‌ पक्ष ओर सपक्षकी तरह विपक्षमें भी पाया जानेघाला । जैसे-सर्व ज्ञा- 
भाव सिद्ध करनेंके लिए प्रयुक्त पक्तुव आदि द्वेतु असर्वक्षकी तरद्द सर्वश्षमें भी पाये जाते हैं । यह निश्चि- 
तानेकान्तिक, सन्दिग्धानैकान्तिक आादिके भेद्से अनेक भ्रकारका दे । 

४ अकिखित्कर-- 

सिद्ध और प्रत्यक्षादि बाधित साध्यमें प्रयुक्त हेतु अकिश्वित्कर होता दे । अथवा अन्यथाजुपपत्तिसे 
रहित जितने भी हेतु हैं वे सभी अकिश्चित्कर हैं । 

दिगनागाचार्यने विरुद्धाव्यभिचारी नामका भी एक हेत्वासास साना है। परस्पर बिरोधी दो 
देतुओंका एकघर्मीसें प्रयोग होनेपर, प्रथम देतु विरुद्धाव्यभिचारी हो जाता है। यह संशयहेतु दोोनेसे 
हेत्वाभास हे । 'धर्मकीर्ति इसे हेरवाभास नहीं मानते | वे छिखते हैं कि जिस देतुका श्रेरूप्प प्रमाणसे 
सिद्ध है उज़का विरुदसे श्रेरूप्य रखनेवाऊा कोई हेतु हो ही नहीं सकता। जसे-जिस द्वेतुका नित्यत्व 
के साथ त्रेरुप्य निदिचत है उसका अनित्यत्वके साथ श्रेरूप्य नहीं हो सकता। अतः आगमाश्नित इतुमें 
इसकी प्रवृत्ति मानकर आचार्यके वचनकी सक्षति छगा लेनी चाहिए । क्योंकि शास्त्रकी प्रदत्त अतीन्त्रिय 
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विषयोमें होती है ओर शाखकार एक ही वस्तुको परस्परविरोधी रूपसे भी कथन कर जाते हैं। जतः 
ऐसे स्थलूमें इस हेत्वाभासकी सम्भावना है। 'अकलकदेवने इसका विरुश्चहेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया | 
जो हेतु विरुद्धका अव्यभिचारी अर्थात्‌ विपक्षमें रहता है वह विरुद्ध हेत्वाभास ही होगा। 

अर्चंटक्ृत हेतुबिन्दुकी टीका ( ए० २०५ ) में पक पड्लक्षण हेतुवादीका मत आता है। उसने 
पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्तत, विपक्षव्यावत्ति, अबाधितविषयत्व, असतृप्नतिपक्षत्व और ज्ञातत्व ये ६ लक्षण 
हेतुके बताये हैं । इनमें ज्ञातत्व नामके रूपका निर्देश होनेसे इस बादीके मतसे “अज्ञात” न/मका हेत्वा- 
भास भी फलित होता है । अकलडझ्ददेवने इस अज्ञात हेव्वाभासका अकिद्चित्करमें अन्तर्भाव किया है। 
और प्रकरणसमका जो कि दिगनागके विरुद्धाव्यभिचारी जसा है विरुद्ध हेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया 
है । इस तरह अकलकुदेवने सामान्यरूपसे एक हेत्वाभास कहकर भी, विशेष रूपसे असिद्ध, विरुद्ध, 
अनेकान्तिक आर अकिद्धचित्कर इन चार हेत्वाभासोंका कथन किया है। 

अकलझ्ददेवका अभिप्राय अकिश्वित्कर हेत्वाभासकों स्वतन्त्र हेस्वाभास माननेके विषयमें सुच्द 
नहीं मार्स होता | वे लिखते हैं कि सामान्यसे एक असिद्ध-हेत्वाभास है | घही पिरुढ असिद्ध और 
सन्दिग्धके मेदसे अनेक प्रकारका हो जाता है । ये विरुद्धादि अकिश्विन्करके विस्तार हैं । फिर लिखा है कि 
अन्यथानुपपत्ति रहित जितने श्रिलक्षण हैं उन्हें अकिब्विस्कर कहना चाहिणु | इससे ज्ञात होता है कि वे 
सामान्यसे हेत्वाभासोंकी असिद्ध या अकिल्विप्कर संज्ञा रखना चाहते हैं। इसको स्वतन्त्र हेस्वाभास 
माननेका उनका आग्रह नहीं दिखता । यही कारण हे कि उत्तरकालीन आचार्य” माणिक्यनन्दीन अकिद्धि- 
त्करका लक्षण और भेद कर घुकनेके बाद लिखा है कि इस हेस्वाभासका विचार हेस्वाभासके लक्षणोंके 
समय ही करना चाहिए शाख्रार्थंक समय नहीं। उस समय तो इसका कार्य पक्षदोपस ही किया 
जा सकता है। 

अनुमानकी आवद्यकता--दर्श नके क्षेत्रमें चार्बाक और तसत्त्वोपष्ठधघादीकों छोड़कर सभीने 
अनुमानको प्रमाण माना हैं । चार्वाक भी व्यवहारमें अनुमानकी उपयोगिता मानता है उसका अनुमानके 
निषेधसे इतना ही अर्थ है कि परलोकादि अतीन्द्धिय पदार्थों उसकी अनृत्ति नहीं हों सकती। उसने 
अनुमानका निपेध करते समय विशेष रूपसे यही लिखा है कि कितनी भी सं कतास अनुमान क्यों न 
किया जाय किन्तु वह देशान्तर, कालान्तर और परिस्थितिथोंकी भिन्ञताके कारण व्यभिचारी देखा जाता 
है । अग्निसे उत्पन्न होनेवाला भी धुआँ, धार्मामें अग्निके अभावमें भी दिखाई देता हैं। कसेले आँवले 
देशान्तरमें या द्वव्यान्तरके संगोगसे मीठे देखे जाते हैं। किसी देशमें शिशपाकी लता भी होती है । 
अनन्त व्यक्तियोंकी देश-कालके अनुसार अनन्त परिस्थितियाँ होती हैं । अनन्त पदार्थ भी इसी तरह परि- 
स्थितियोंके सेदसे अनन्तानन्त प्रकारके हैं। इनमें किसी एक अव्यभिचारी नियमका बनाना अध्यन्त 
कठिन है। पदार्थकी सामान्य रूपसे सिद्धि करनेमे सिद्ध साधन है और विशेषम अनुगम नहीं देखा जाता 
और तद्नदू-विशेषोके सम्बन्ध अहण करनेमें पुरुषकी आयु ही समाप्त हो जायगी । इतनी सब कठिनाइयों- 
के रहनेपर भी अनुमानकी प्रमाणतासे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षकी प्रमाणताका समर्थन 
अनुमानके बिना नहीं हो सकता । इसमें अविसंवादी या अगंणसत्व हेनुसे एक भत्यक्ष व्यक्तिमं प्रमाणता 
देखकर ताइश समस्त प्रत्यक्ष व्यक्तियोंको भ्रमाण माननेकी पद्धति स्वीकार करनी ही होगी। जहाँ अनु- 
मान करनेवालेकी असावधानीसे ग़लत जगद्द सम्बन्ध मान लिया जाता है या ग़रूत हेतुका प्रयोग हो 
जाता है वहाँ उसके अपराधसे अनुमान मात्रको अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। बहुतसे प्रत्यक्ष भी 
सदोष हेतुओंसे उत्पन्न होनेके कारण सन्दिग्व और विपर्येस्त होते हैं, पर इतने मात्रसे निदुष्ट भ्रत्यक्षोंको 
उसी अग्रमाण कोटिसें शामिल नहों किया जा सकता। अतः ज्ञानकी स्थिति जब प्रमाणता और अप्रमा- 
णताके झलेमें झूछती रहती है तब किसी ज्ञानमें प्रमाणता और किसीमें अग्रमाणताके निइचय करनेके 
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छिए किसी अविनाभाषी सामान्य नियमकी खोज करनी होगी। ऐसे ही नियम अनुमानके अधारसे बनते 
हैं। जगतका समस्त ब्यवह्ार या बृहस्पतिका अपने शिष्योंको उपदेश देना आदि परचैतन्यके निरचयके 
बिना नहीं चछता और परचैतन्यका निश्चय भ्रत्यक्षसे तो सम्भव ही नहीं है। वह तो व्यापार, बचन, 
चेष्टा आदिसे ही किया जाता है, अतः अबविनाभावी चेष्टाओंसे पर-चैतन्यकी प्रतिपक्ति करना अनुमान 
ही तो है। शिष्योंको परछोक आदि अतीन्त्रिय पदार्थोका निषेध भी अलुपलब्धि हेतुसे ही समझाया 
जाता है। यह भी अनुमानका ही एक प्रकार है। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षकी अ्रमाणता, परचैतन्यकी प्रति- 
पक्ति ओर परलोकादिका निषेध यहाँ तक कि अनुमानकी प्रमाणताका निषेध भी अनुमानके बिना नहीं 
हो सकता । 

अलनुमानका विषय-बौद', अनुमानका विषय कल्पित सामान्य मानते हैं। उनके मतसे 
सामान्य पस्तुभूत नहीं है। जिन वस्तुओंमें अतत्कारण व्यावृत्ति और अतरकाये व्यावृत्ति देखी जाती 
है उनमें बुद्धि अमेदका अध्यवसाय करके अनुगत ज्ञान कराने लगती है। जैसे खण्डी, मुण्डी, शाबलेय, 
बाहुलेय आदि गो व्यक्तियाँ स्व-पूर्व गौका कार्य हैं और स्व-उत्तर गौके कारण हैं।यानी न तो वे अ-गौका 
कारण हैं और न अ-गौका कार्य । अतः यह अ-गौ कारणव्याधृत्ति और अ-गौ कार्य व्यावृत्ति जिन-जिनमें 
देखी जाती है उनउनमें “गौ, गौ” यह अनुगत प्रत्यय होता है। वस्तुतः अनेक गौओंमें रहनेवारा 
गोत्व नासका एक सामान्य नहीं है | उनमें भावात्सक सरधापरिणसरूप सासान्य सी नहीं है । केवल 
व्यवहारी अततकाये-कारणव्यावृत्ति रूप अपोहसे सामान्य व्यवहार निभा छेता है। चूँकि यह अपोह्द 
बुद्धिकल्पित है अतः उसे वस्तुतः सत्‌ नहीं कह सकते । यदि वह वस्तुसत्‌ होता तो स्वरूक्षणकी तरह 
अनित्य ओर परमाणुरूप ही होता । ऐसी दशामें उससे व्यक्तियोंकी तरह अनुगतशान नहीं हो सकता। 
ऐसे अवस्तुभूत सामान्यकों विषय करनेपर भी अनुमान अप्रमाण नहीं होता क्योंकि अनुमानके द्वारा 
सामान्यका ग्रहण होनेपर भी उससे प्राप्ति तो स्वरुक्षण वस्तुकी ही होती है। अतः प्राप्य स्वलक्षणकी 
अपेक्षा उसे श्रमाण कहा ज्ञाता है। विकलूप्य और प्राप्यमें एकत्वाध्यवसाय करके प्रदृत्ति हो जाती है। 
जैसे प्रत्यक्ष ज्ञानम जिस वस्तु क्षणसे श्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह वस्तुक्षण प्रवृत्ति कालवक क्षणिक 
होनेसे झहरता नहीं है फिर भी दृश्यक्षण और प्राप्यक्षणमें एक सन्सानकी दइृष्टिसे एकत्वाध्यवसाय करके 
भ्रवृत्ति और तन्मूलक-प्रामाण्य सम्भव है उसी तरह अलनुमानमें विकरुप्य-अनुमेय और प्राप्य- 
धस्तुसत्‌ स्वलक्षणमें एकत्वाध्यवसाय करके अविसंवादित्व और प्रामाण्य आ जाता हैं। उपयुक्त अपोह- 
रूप-सामान्य ही शब्दका विषय होता हे । 

अकलइदेवने ( न्‍्यायवि० परि० २) इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि विभिन्न दो 
ब्यक्तियोंमें अनुगतरूपसे रहनेवाला नित्य एक सामान्य तो जन भी नहीं मानते पर सदृशपरिणाम रूप- 
सामान्यके माने बिना कल्पित अपोहकी व्यवस्था नहीं की जा सकती | यदि शाबछेय गौव्यक्ति बाहुलेय 
गा-व्यक्तिसे उतनी ही भिन्न हे जितनी कि अइव-च्यक्तिसे, तो क्‍या कारण है कि शाबलेय ओर बाहुछेयमें 
ही अ-गौव्यादृत्ति मानी जाय अदवव्यक्तिमं नहीं, यदि अइब व्यक्तिस कुछ कम विलक्षणता गंं-व्यक्तियोंसे 
परस्पर है तो उसका ही यह अथ है कि उनमें ऐसी समानता है जो अश्वव्यक्तिमे नहीं पाई जाती। 
यह समानपरिणाम या सादइ्य ही सामान्य कहलाता है। यद्यपि. यह सामान्य भ्रत्येक व्यक्तिनिष्ठ है 
तथापि उसकी अभिव्यक्ति या ब्यवह्ार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षासे दही होता है। इसलिए उसे 
अनेकनिष्ठ कह देते हैं। यह तो प्रत्यक्षसिद्ध हे कि घस्तुमें समान और असमान दोनों प्रकारके धर्म 
पाये जाते हैं। इन उसयविध धर्मोसे क्रमशः अनुगत और व्यावृत्त व्यवहार होता हे । अन्य समानधर्मकी 
बात जाने दीजिए पर विभिन्न गौ व्यक्तियोंस) अनुगत ब्यवहारका नियामक अगोव्यावृत्तिरूप सामान्य- 
धर्म तो बोद्ध स्वयं स्वीकार करते ही हैं । जब वे स्वयं अपरापर क्षणोंमें सावइयके कारण एकत्व भान 
तथा सीपमें साइश्यके है कारण रजतअम स्वीकार करते हैं तव अनुगत व्यवहारके किए सादइयकों 
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स्वीकार करनेमें उन्हें क्या बाधा है ? अ्तद्‌ व्याजृत्ति या जुद्धिगत अभेद्‌ प्रतिषिम्ब रूप अपोहका निर्षाह 
भी साइइयके माने बिना नहीं हो सकता । अतः सदशपरिणाम रूप ही सामान्य मानना चाहिए। यह 
स्थलक्षणकी तरह वस्तु-भूत परमार्थसत्‌ है संश्र॒ुतिसत्‌ नहीं। शब्द और विकल्पज्ञान हसी सामान्यसे 
विशिष्ट सामान्यविशेषात्सक वस्तुकों विषय करते हैं, न केवल सामान्यास्मक और न केवल विशेषा- 
स्मकको ही । शब्दकों सुनकर हमें 'यह गो है” ऐसा विध्यात्मक बोध होता है न कि “अगौ नहीं है! 
देसा निषेधात्मक । प्रत्येक पदार्थ सदशा-सद्शात्मक दै। एक द्रृब्यव्यक्तिका अपनी पर्यायोर्म अनुगत 
प्रत्यय ऊरध्वतासामान्यसे होता है तथा विभिन्न व्रध्योंमें अनुगतप्रत्यय तियंक्‌ सामान्यसे । ऊर्ध्यता- 
सामान्य वास्तविक अभेद रूप है जब कि तिर्यक्‌ सामान्य साइश्यरूप । इसमें अमेद व्यवहार उपचारसे 
ही होता है। तात्पर्य यह कि पस्तुकी स्थिति जब स्वयं सामान्यविशेपास्मक है तब प्रत्यक्षकी तरह अनु- 
मान भी उभयास्मक अथैकों ही विषय करता है न कि केवल सामान्यको। श्रमेयद्वेविध्यसे प्रमाण- 
द्वैविध्यकी कठपना भी उचित नहीं है क्‍योंकि प्रमेयमें सामान्य ओर विशेष रूपसे द्वेविध्य है ही नहीं। 
वह तो एक ही प्रकारका है। अतः प्रमाणसेदका आधार प्रमेयमेद न होकर प्रतिभासम्ेद ही है । 

सामान्यविशेषास्मक या अनेकान्तात्मक पदार्थमें ही साध्य-लाधनभाधकी ज्यघस्था होती हे । 
केवल सेदात्मक या अभेदात्मक पदुर्थ न तो साध्य बन सकते हैं और न साधन । 


डर्शान्त-जैसा कि पहले लिखा जा चुका है. कि अनुमानके आवश्यक अक्ञ दो ही हैं-प्रतिज्ञा 
ओर हेतु । पर शिष्योंके अनुअहके लिए दृष्टान्‍न्त आदिकी उडपयोगितासे इन्कार नहीं किया जा सकता। 
साध्य ओर साधनके अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान जहाँ होता हे उस प्रदेशको दृष्टान्त कहते हैं और 
दृष्टान्तके वचनको उदाहरण । चूँकि व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेंक या साधरम्य था वेधम्य रूपस दो प्रकार 
की होती हैं अतः दृष्टान्त भी साधर्म्यरष्टान्त और वेधम्यंद्टान्त इस तरह दो प्रकारके हो जाते हैं। 
बस्तुत: जब दृष्टान्त अलुमानका नियत अवयव नहीं है तथ प्रत्येक अनुमानमें दोनों दष्टन्त या किसी 
एक दृष्टान्तकी उपलब्धि हो ही, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता। इसीलिए 'सब पदार्थ अनेकान्ता- 
स्मक हैं सत्‌ होनेसे! इस अलुमानप्रयोगमें सबको पक्ष करनेके कारण साधम्ये दृष्टान्त तो है ही नहीं 
पर वैधरस्यद्शन्त भी खरविपाण आदि बुद्धिकल्पित ही बताये जाते हैं। केवल व्यतिरेकी अनुमानसें 
यद्पि व्यतिरेक दृष्टान्त वस्तुभूत उपलब्ध हो जाता है पर अन्वयरृष्टान्त नहीं ही मिलता । 

'सब क्षणिक हैं सत्‌ होनेसे! इस अनुमानमें यद्यपि सबको पक्ष करनेके कारण पक्षसे भिन्न किसी 
दृष्टान्तका अस्तित्व नहीं है किन्तु पक्षान्तर्गत बिजली आदि असिद्ध क्षणिक पदार्थोको शिष्योंको समझानेके 
लिए दृश्टान्त मान लिया जाता है । 

इृष्टान्त न होकर भी जो दृश्टन्तकी तरह मालूम पड़े वह दृष्टान्ताभास हैं। इसके साध्यविकल, 
साधनविकल, उभयविकलऊ आदि १८ भेद हो जाते हैं। नो अन्चय व्याप्तिमें तथा नो व्यतिरेकव्याप्तिमें । 
अन्वयव्याप्तिके ९ रृष्टान्ताभास इस प्रकार हैं- 

$ साध्यविकलू- शब्द नित्य है क्योंकि धह असूर्त है! इस अनुमानमें कर्म-क्रियाका दृष्टान्त 
साध्यविकल है । क्योंकि वह नित्य न होकर अनित्य हैे। 

२ साधनविकऊर-उक्त अनुमानमें परमाणुका दृष्टान्‍्त साधन पिकल है क्योंकि परमाणु मूर्तिक 
होता है । 

३ उसभयविकल-उक्त अनुमानमें घटका इष्टान्त उभयविकल है क्योंकि घट मूर्तिक है और 
अनित्य भी । 

४ सन्दिग्धसाध्य-'सुगत रागादिवाले हैं क्‍योंकि वे कृतक हैं! इस अलुमानमें रथ्यापुरुषका 
दृष्टान्त साध्यविकलऊ है क्योंकि उसमें रागादिका सञ्भाव या असाव अनिश्चित है। सराग भी वीतरागकी 
तरह चेष्टाएँ करते देखे जाते हैं जतः चेष्टाओंसे वीतरागता या सरागताका सुनिइचय नहीं किया जा 
सकता । 


प्रस्तावना श्दे 


५ सन्दिग्धसाधन-“सुगतका मरण होता है क्योंकि वह रागादिवाला है! इस अनुमानके रथ्या- 
पुरुष दृष्टाम्तमें रागादिमरव साधन सन्दिग्ध है । 

६ सन्दिग्धोभय-सखुगत असर्चज्ञ हैं क्योंकि वे रागादिवाले हैं” इस अनुमानमें रथ्यापुरुष रष्टान्त 
में रागादिमत्व और असर्वशत्व दोनों सन्दिग्ध हैं। 

७ अप्रदर्शितान्थय-जेसे “शब्द अनित्य है क्‍योंकि पह घटादिकी तरह कृतक है? इस अनुभानमें 
जो जो कृतक होते हैं वे वे अनित्य होते हैं? इस प्रकार अन्वयव्याप्तिपूर्वक इृष्टान्तका प्रदर्शन नहीं 
किया गया अतः घटादिवत्‌ यह दृष्टान्त अप्रदर्शितान्वय है । 

4 विपरीतास्वय-उक्त अनुमानमें “जो अनित्य हैं दे कृतक हैं? इस प्रकार विपरीतष्याप्तिपूर्वक 
इृष्टान्तका कहना छिपरीतान्वय है। क्‍योंकि बिजली आदि अनित्य होकर भा कृतक-किसीके प्रयरनसे 
उत्पन्न होनेवाली नहीं हैं। अपने आप चमकती हैं। 

९ अनन्वय-जहाँ अन्वय्ब्यात्ति न मिलती हो वहाँ अन्वयदृष्टान्त देना अनन्धय कहलाता है । 

व्यतिरेकव्या मिके ९ टष्टान्ताभास- 

१ साध्यव्यतिरेकविकरू-“शब्द नित्य है क्योंकि वह अमूर्त है! इस अनुमानके परमाणु 
इृष्टान्तमें साध्यव्यतिरेक नहीं पाया जाता क्योंकि परमाणु नित्य हैं । 

२ साधनव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमें कर्का दृष्ठत्त साधनध्यतिरेक विकल है क्योंकि 
कर्म अमूत होता है । - 

३ उभयव्यतिरेकविकलू-उक्त अनुमानमें आकाशका दृष्टान्न उभयविकछ है. क्‍योंकि आकाश 
नित्य भी है और अमूर्त भी । 

४ सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक-सुगत सर्वज्ञ हैं क्योंकि उनके वचन प्रामाणिक हैं! इस अनुमानके 
रथ्यापुरुष दष्टान्तमें साध्यव्यतिरेक सन्दिग्ध हैं। सर्वज्ञता और असर्वज्ञता दोनों ही चित्तके धर्म होनेसे 
अतोन्द्रिय हैं और इसीलिए सन्दिग्ध भी हैं। 

७ सन्द्िग्धसाधनव्यतिरेक-“जेसे शब्द अनित्य है सत्‌ होनेसे! इस अनुमानमें आकाशका 
दृष्टान्त इसलिए साधनव्यतिरेकविकल है कि अर्तीन्द्रिय होनेसे उसके सद्भावका निश्चय होना कटिन है । 

६ सन्दिग्ध उसयव्यतिरेक-हरिहरादि संसारी हैं क्योंकि वे अविद्यावाले हैं” इस अनुमानके 
बुद्धके दृष्टान्तमें संसारिःव्की व्यावृत्ति और अविद्याकी य्यावृत्ति दोनों सन्दिग्ध हैं। 

७ अव्यतिरेक-शब्द नित्य है अमू्त होनेसे। जो नित्य नहीं है वह अमूर्त भी नहीं है जैसे 
कि घट । यहाँ यद्यपि नित्यत्व और अमूर्तत्व दोनोंकी घ्याबृत्ति पाई जाती है पर अमूर्तस्वकी व्याद्ृत्ति 
नित्यत्थकी व्याबृत्तिके कारण नहीं है क्योंकि कर्म अनित्य होकर भी अमूतिक है । 

८ विपरीतब्यतिरेक-पूर्वोक्त अनुमानमें जो सत्‌ नहीं है घह अनित्य नहीं है जेसे आकाश ।। यहाँ 
साधनकी ब्यावृत्तिमें साध्यको व्यादृत्ति दिखाई गई है जब कि साध्यकी व्यावृत्तिम॑ साधनकी थध्यावृत्ति 
दिखाई जानी चाहिए । 

९ अप्रदर्शितव्यतिरेक-शब्द अनित्य है क्योंक्रि बह सत्‌ है जेसे आकाश । यहाँ “जो अनित्य 
नहीं है बह सत्‌ भी नहीं है! इस प्रकारकी व्यतिरेक ब्याप्तिका कथन नहीं किया गया है। इस तरह १८ 
रष्टान्ताभास होते हैं । 

बाद-वादाभास-जबसे मनुष्यमें विचारशक्तिका विकास हुआ तभीसे पक्ष-्रतिपक्षके रूपमें 
विचारधारा टकराई भी है। इसीसे धादप्रदत्तिका जन्म हुआ । नैयायिक कथाके तीन भेद मानते हैं--- 
वाद, जल्प और वितण्डा । धीतराग कथाका नाम वाद” है और विजगीषुकथा जद्प और वितण्डा 
कहलाती हैं। जब तस्व-निर्णयके उद्देश्यसे समानधर्मियोंमें या गुरुशिप्योंमें पक्ष-प्रतिपक्षकों लेकर भी 
चर्चा चछती है तय यह चर्चा 'वाद” कहलाती है और तश्व-संरक्षणके स'म्प्रदाय्रिक ध्येयसे होनेवाला 
शास््राथे 'जल्प” कहलाता है। यही जल्प जब अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिपक्षका खण्डन ही 
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खण्डन करता है तब वह बवितण्डा बन जाता है। घादमें स्वपक्षसाधन और परपक्षदृषण प्रमाण और 
तकंसे किये जाते हैं जब कि जल्प और घितण्डामें प्रमाण और तकके सिवाय छल, जाति ओर निपम्नह- 
रथान जैसे असदू उपायोका सी आलम्बन लिया जाता है। न्यायसूत्रकारने लिखा' है कि जेसे खेतकी 
रक्षाके लिए कॉटोंकी बारी रऊमाई जाती है उसी तरह तस्वाध्यवसायके संरक्षणके लिए जव्प और 
वितण्डाका भा स्थान है| कॉटोंकी बारीमें जिस प्रकार अच्छेखुरे वृक्षका विचार न करके खेत संरक्षण ही 
एक मुख्य उद्देश्य रहता है उसी तरह जल्प और वितण्डामें छछ जाति आदि असदू उपायोके आलम्बनमें 
कोई हानि नहीं समझी जाती । नेयायिक इन उलादिके प्रयोगोंको सदुत्तर मानकर भी अधस्था विशेषम 
इनके प्रयोगको न्‍्याय्य मान लेता है. और साधारण अवस्था उनके प्रयोगका निषेध भी करता है। 
चादमें अपसिद्धान्त, न्‍्यून, अधिक और हेस्वाभास इन निग्नहस्थानोंका प्रयोग नैयायिककों स्वीकृत है पर 
बह वाद इनके प्रयोगको निग्रहजुद्धिसे नहीं करना चाहता किन्तु तस्वनिर्णयकी डुद्धिसे ही करता है। 
बोद्धाचाय धर्मकीति छलादिके प्रयोगकों घादमें उचित नहों मानते। उन्होंने वादन्यायका प्रारम्भ करते 
हुए लिखा है कि धू्त लोग सद्वादीकों भी असदुत्तरोंसे चुप कर देते हैं, डनके निराकरणके लिण यह 
धादुन्याय' शुरू किया जाता है। 

अकलझदेव छलादि असदुत्तरोंको सबंथा अन्याय्य बताकर संक्षेपमें समर्थवचनकों बाद कहते हैं। 
वादी और प्रतिवादियोंका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण करना बाद है। छलादिके 
प्रयोगको अन्याय मान लेनेके बाद जल्प और जादमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसीलिए वे यथेच्छ 
कहीं जल्प और कहाँ" बाद शददका प्रयोग करते हैं। उनने वितण्डाको जिसमें बादी अपने पक्षका स्थापन 
न करके मात्र परपक्षका निराकरण ही निराकरण करता है वादाभास कहा' है, यह सर्वथा त्याज्य हैं। 

जय-पराजय व्यवस्था--स्वपक्ष सिद्धिकों जय कहते हैं। धादीका कतंव्य है कि वह साधनका 
प्रयोग करके रवपक्षका साधन करे तथा प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दृषणका उद्धार करे । इसी तरह 
प्रतिवादीका कर्तव्य है कि वह वादीके पक्षकों दूषित बताकर स्वपक्षका साधन करे। जप्र बादी या प्रति- 
वादी अपने इन कत्तंव्योंमं चूकते हैं तो उनकी पराजय होती है। नेयायिकने' इसके लिए कुछ नियम 
बनाये हैं जिन्हें वह निम्रहस्थान शब्दसे कहता है। सामान्यतया निम्रहस्थान विप्रतिपत्ति और अश्रति- 
पक्तिके सेदसे दो प्रकारका है । विपत्तिपक्ति अर्थात्‌ विरुद्ध या कुप्सित भ्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रतिपत्तिका अभाव-जों करना चाहिए वह नहीं करना तथा जो न करना चाहिए वह करना । निग्नमह- 
अर्थात्‌ पराजय । ये पराजयके स्थान श्रतिक्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, आदिके भेदसे २२ प्रकारके हैं। इनमें 
बताया है कि यदि कोई घादी अतिज्ञाकी हानि करे, दूसरी प्रतिज्ञा करे या श्रतिज्ञाको छोड़ बेठे, एक 
हेतुके दूषित होनेपर उसमें कोई विशेषण जोड़ दे, असम्बद्ध पद्‌ वाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले 
जिससे तीन बार कहनेपर भी प्रतिवादी या परिषद्‌ समझ न सके, हेतु दृष्टान्त आदिका क्रम भज् हो 
जाय, अवग्रव न्यून कहे जायँ या अधिक कह्दे जायें, पुनरुक्ति हो, वादीके द्वारा कहे गये पक्षका प्रतिवादी 
अनुवाद न कर सके, उसका उत्तर न दे सके, वादीके द्वारा दिये गये दूषणकों अर्ड्ध स्वीकार करके खण्डन 
करे, निम्नरहके योग्यकों कोन-सा निग्नह-स्थान होता है यह न बता सके, अनिग्रहाई-जो निम्नहके योग्य नहीं 
है उसे निग्रहस्थान बतावे, सिद्धान्त विरुद्ध ओोले, पाँच हेत्वाभासोमेंसे किसी एक हेत्वाभासका अयोग 
करे तो लिग्रह-स्थान अर्थात्‌ पराजय होगी । 

आचार्य घर्मकीर्तिने अपने वादन्याय (पृ० ७७-) में इनका खण्डन करते हुए लिखा है कि जय- 
पराजयकी व्यवस्थाकों इस तरह गुटालेमें नहीं रखा जा सकता। किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र 
इसलिए पराजय हो जाय कि वह कुछ अधिक बोल गया, या कम योला, या उसने अमुुक नियमका पालन नहीं 
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कर सका, न तो सत्यकी दृष्टिसे उचित है जोर न अहिंसाकी दृश्टिसे न्याय है। अतलः बादीके लिए 
असाधनाकु वचन और प्रतिवा्दीके लिए अदोषोद्भाषन ये दो ही निम्मह स्थान मानने वाहिए। बादीका 
क॒तंध्य है कि वह निर्दोष और पूर्णसाघन बोले । इसी तरह प्रतिधादीका कार्य है कि धह यथा दोषोका 
उद्भावन करे । यदि वादी निर्दोष साधन नहीं बोलता या जो साधनके भक्ञ नहीं हैं ऐसे वचन कहता 
है तो असाधनाज़ वचन होनेसे पराजय होना चाहिए । श्तिवादी यदि यथार्थ दोषोंका उद्भाषन न कर 
सके या जो दोष नहीं है उसका दोषरूपमें उद्भाधन करे तो उसका पराजय होना लाहिए। इस तरह 
धघर्मकीतिने सामान्यतया न्याय्य ब्यचस्थाका समर्थन करनेपर भी उसके विविध व्याख्यानोंमें अपनेको उसी 
नियमोंके घपलेमें डाल दिया। उन्होंने असाधनाक़ वचनके विधिध व्याख्यान करते हुए लिखा है कि 
अन्वय या व्यतिरेक दृष्टान्तमेंसे केवल एक दृष्टान्तसे ही जब साध्यकी सिद्धि सम्भव है तो दोनों दृष्टान्तोंका 
प्रयोग करना असाधनाज वचन होगा। प्रिरूपवचन ही साधनाह हैं, उनमेंसे किसी एकका कथन न कर 
सकना असाधनाहु वचन होगा। प्रतिज्ञा, निगमन आदि जो साधनके अज्ञ नहीं हे उनका कथन असा- 
घनाऊ है । हसी तरह जो दूपण नहीं है उन्हें दूषणके रूपमें उपस्थित करना या जो दृषण हैं उनका 
उद्भावन नहीं कर सकना अदोषोद्भावन है । यह सब लिखकर भी अन्तमें उनने यह भी सूचित किया 
है कि जयलाभके लिए स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण आवश्यक है। 

अकलकदेव इस असाधनाइवचन और अवोधोद्धावनके झगड़ेको भी पसन्द नहीं करते । 
किसको साधनाज़ माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहों यह निणय स्वयं एक 
शास्त्राथंका विषय हो जाता है। अतः स्वपक्षसिद्धिसे ही जयव्यवस्था और पर पक्षका निराकरण होनेसे 
पराजय माननो चाहिए । निर्दोष साधन बोलकर स्वपक्षसिद्धि करनेवाला बादी यदि कुछ अधिक बोल 
जाता है या कम बोलता है या किसी साधारण निग्रमका पालन नहीं कर पाता है तो भी उसका पराजय 
नहीं होना चाहिए | प्रतिवादी यदि सीधा घिरुद्द हेत्वाभासका उद्धावन करता है तो फिर उसे स्वतन्म्न 
भावसे स्वपक्ष सिद्धि करनेकी आवश्यकता नहों है । क्योंकि वादीके पक्षकों विरुद्ध कहनेसे प्रतिधादीका 
पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। असिद्ध आदि हेत्वाभासोंके उद्भावन करनेपर भ्रतिवादीकों स्वपक्ष सिद्धि 
भरी करनी चाहिए । तारपर्य यह कि शासख्रार्थंके नियमोंके अनुसार चलनेपर भरी वादी या प्रतिधादी स्वपक्ष 
सिद्धिके बिना जयलाभ नहीं कर सकते । 

बाद या शाख्त्राथंके चार अज्ज होते हैं---सभापति, सम्य, वादी और प्रतिवादी । सभ्योको प्राइिनक 
भी कहते हैं। इन्हें अधिकार होता है कि पक्षपातमें न पड़कर दादी या प्रतियादी किसीसे भी प्रइन 
करें। इनका काम है कि ये असद्वादका निषेध करें ओर लगामकी तरह वादी या अतिवादीको इधर 
उधर न जाने देकर ठौक रास्तेपर रखें। सभापति तो समस्त वाद-व्यचस्थाका पूर्ण नियामक होता है। 
वादी ओर श्रतिबादीके बिना तो शाख्रार्थ ही नहीं चल सकता । 


जाति--मिथ्या उत्तरोंको जाति कहते हैं। जैसे धर्मकीतिका अनेकान्तके रहयको न समझकर 
यह कहना कि “जब सभी उभयात्मक हैं तो दही भी ऊँट रूप होगा, पुसी हालतमें दही खानेवाला ऊँटको 
क्यों नहीं खाता ?” अनेकान्त सिद्धान्त सबको सर्वधर्माप्मक सिद्ध नहीं किया ज/ता किन्तु प्रत्येक वस्नुमे 
उसके सम्भव अनेक धर्मोकों बताया जाता है । दही जड पदार्थ है ओर ऊँट चेतन । दही खानेधाला दही 
पर्यायवाले पदार्थंकों खाना चाहता है न कि सदूरूपसे वर्तमान किसी भी पदार्थ को, अतः सद्रूपसे 
ऊँट और दृहको एक मानकर दूपण देनेमें तो समस्त संसारकी गम्यागम्य, खाद्याखाद्य, पृज्यापूज्य 
ध्यवस्थाओंका छोप हो जायथगा । 'अकलछड्ूदेव नेग्रायिकके द्वारा कही गईं साधर्म्यसम वैधर्म्यसम आदि 
२४ जातियोंको न तो कोई खास महत्व देते हैं और न उनकी आधश्यकुत्रा ही समझते हैं। असलुत्तर 
तो असंख्य प्रकारके हो सकते हैं, अतः जातियोंकी २४ संख्या भी जपूर्ण ही-है। 
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इस तरह अविनाभावी हेतुसे पक्षको सिद्धि करमा अनुमानका लक्ष्य है अतः उसमें या तदाशित- 
बाद आदिको बव्यवस्थामें अनुपयोगी नियमोंका जाल रचना उचित नहीं है । 

आगम--आप्तके वाक्य आदिसे होनेवाला अर्थशान आगम है। जो जिस विपयसें अवब॑- 
चक है वह उस घिषयका आप्त है। यद्यपि आगम प्रमाणकी लोक-ध्यवहारमें भी प्रवृत्ति होती है फिर 
भी आगम सर्चझ्षके द्वारा प्रतिपादित उपदेशोंमें रूढ़ है। आगमकी प्रमाणताका आधार वक्ताका गुण 
है | गुणवान्‌ पुरुषके द्वारा कहे गये वचन अविसंवादी और प्रमाणभूत होते हैं। जैन परम्परामें आत्मामें 
सर्वज्ञत। और बवीतरागताका पूर्ण विकास माना है | वचनोंसें विसंचाद या तो अज्ञानसे होता है या राग 
और हुं पके कारण । पदार्थका यथार्थ्वान न होनेसे वक्ता यद्दा तद्दा बोल जाता है, और ज्ञान होनेपर भी 
यदि किसासे राग या टंष होता है तो भी वह अन्यथा बोलनेमें प्रवृत्त हो जाता है। जो पूर्ण वीतरागी 
और सर्वक्ष है उसके वचनोंमें विसंबादका कोई कारण नहीं रह जाता । 
सर्वेश्वत्य विचार-- 

आर्सा ज्ञान-स्वभाधवाला है। ज्ञानावरण कर्मके कारण उसका पूर्णज्ञान रुक-ःरुककर छिन्न- 
विच्छिन्न रूपसे प्रकाशमें आता है। जब सम्यग्दर्शनादि उपायोस ज्ञानावरणका समूल क्षय हो जाता 
है तब उसकी समस्त ज्ञेयामे प्रश्नत्ति कोन रोक सकता है ? सर्वज्ञता सिद्ध करनंकी सबसे मुख्य युक्ति 
यही है। ज्ञानमें जाननेका स्वभाव है ओर ज्ञेयमें ज्ञनमें प्रतिभासित होनेका । यदि कोई प्रतिबन्धक 
कारण नहीं है तो ज्ञानमें ज्षेषका प्रतिभास होना ही चाहिए। जैसे दाह्वक स्वभाववाली अग्नि, यदि कोई 
रुकावट न हो तो ईंधनकों जलाती हीं है। चूँकि ज्ञानकी स्वाभाविक श्रवृत्तिमें किर्सा इन्द्रिय; आदि निमि- 
फोकी अपेक्षा नहीं है अतः वह स्वभावसे ही ज्ञेयोंको जानता है। अकलडइदेवने बहुत स्पष्ट लिखा है कि--- 

“ज्स्यथावरणविच्छेद्‌ शेयं किमवशिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावलोकनम्‌॥”! 
---न्यायविनिदचय ३॥७९ 

इसके सिवा उन्होंने सवंज्ञता सिद्ध करनेके लिए “ज्योतिज्ञानापिसंवाद' हेतुका प्रयोग किया है । 
वे लिखते हैं कि यदि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान न हो सके तो अहोंकी दुश/ओंका और चन्द्रम्नरदण आदिका 
उपदेश केसे हो सकेगा ? ज्योतिज्ञान अविसंवादी देखा जाता है, अतः यह मानना ही चाहिए कि उसका 
उपदेष्टा त्रिकालदर्शी था। जैसे सत्य स्वप्दृ्शन इन्द्रियिच्यापार आदिकी सहायताके बिना हैं भाषा राज्य लाभ 
आविका यथार्थ स्पष्ट भान कराता है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञ/न अतीन्द्रिय पदार्थोर्में स्पष्ट होता है। जैसे 
प्रश्न विद्या या ईक्षणिका विधासे अर्तान्द्रिय पदार्थोका भान होता है उसी तरह सर्वज्ञका ज्ञान अतीन्द्रिय 
पदार्थोका भासक होता है । चूँकि दोष ओर आवरण आगसल्तुक हैं आत्मके स्वभाव नहीं हैं अतः प्रतिपक्षी 
साधनाओंसे उनका सम्रूल नाश हो जाता हे और जब आत्मा निरावरण और निदोंप हो जाता है तब 
उसका पूर्ण ज्ञान-स्वभाव खिल उठता है। इन साधक प्रमाणोंकों बताकर उन्होंने सर्वक्ष/सद्धिमें एक 
जिस खास हेतुका प्रयोग किया है वह है “सुनिश्चितासंभवद्बाधकप्व”” अर्थात्‌ किसी भी पस्तुकी सत्ता 
सिद्ध करनेके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है कि उसकी सत्तार्म कोई बाधक न हो । जैसे 
“मैं सुखी हूँ?” इसका सबसे बड़ा साधक-प्रमाण यही है कि मेरे सुखी होनेम कोई बाधक-प्रमाण नहीं 
मिलता । चूँकि सघज्षकी सत्तामें कोई बाधक-प्रमाण नहीं है अतः उसका निर्बाध सद्भाव सिद्धू हो जाता 
है । इस हेतुके समर्थनमें उन्होंने विरोधियोंके द्वारा कल्पित बाधकोंका निराकरण इस अकार किया है-- 

प्रइन-अहन्त सर्घज्ष नहीं हैं क्योंकि बे घक्ता हैं और पुरुष हैं जेसे कोई गलीमें घूमनेवाला 
अवारा मनुष्य । 

उत्तर-वक्‍्सूरव और सर्चज्ञवका कोई विरोध नहीं है। वक्ता भी हो सकता है और सर्वश भी । 
थदि ज्ञानके विकासमें धचनोंका हास देखा जाता तो उसके अत्यन्त विकासमें धचनोंका अप्यन्त हास 
होता, पर देखा तो इससे उलटा ही जाता है। ज्यों-ज्यों ज्ञानमें वृद्धि होती है त्यों-्यों बचनोंमें प्रकरषता 


ही देखी जाती है । 


प्रस्तावनां २३७ 


अइन-वकतुत्वका सम्बन्ध विचक्षासे है। अतः इच्छारहित निर्मोही सर्वशमें घचनोंकी सम्भावना 
कैसे है ? शब्दोब्चारणकी हच्छा-विधषक्षा भी मोहकी ही पर्याय है । 

उत्तर-विषक्षाका वक्‍तृत्यसे कोई अविनाभाष नहीं है। मन्दबुद्धि शास्त्र-विषक्षा रखते हैं पर थे 
शाख्रका व्याख्यान नहीं कर सकते । सुषप्त, मूच्छित आदि अपस्थाओंमें पिपक्षा न रहनेपर भी वचनोंकी 
प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः विवक्षा और वचनमें कोई अधिनाभाव नहीं है। चैतन्य और इन्द्रियोकी 
पद्ुता ही बचन-प्रशत्तिमं कारण होती है, इनका सर्चज्ञताके साथ कोई विरोध नहीं है। अथवा बचनोंमें 
विधघक्षाकों कारण मान भी लिया जाय पर सत्य और हितकारक वचनोंकी प्रश्ृत्ति करानेवाली विवक्षा 
दोषवाली कैसे हो सकती है ? इसी तरह निदोंष पुरुषत्वका सर्वक्षताके साथ कोई विरोध नहीं है-पुरुष 
भी हो और सर्वज्ष भी । यदि इस प्रकारके व्यभिचारी हेतुसे साध्यकी सिद्धि की जाय तो हन्हीं हेतुओंसे 
जैमिनिमें वेदार्थश्ताका भी अभाव सिद्ध हो जायग।। 

प्रशन-हमें किसी प्रमाणसे सर्वश उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुपरूम्भ होनेसे उसका अभाव 
ही मानना चाहिए ? ॥॒ 

उत्तर-पूर्वोक्त अनुमानोंसे जब सर्वज्षकी सिद्धि हो जाती है तब अनुपलम्भ नहीं कहा जा 
सकता । अनुपलम्म आपको है, या संसारके सब जीवोंको ? हमारे चित्तमें इस समय क्या विचार हैं” 
इसका अलुपलूम्भ आपको है पर इससे हमारे चित्तके विचारोंका अभाव नहीं किया जा सकता। अतः 
यह स्वोपलम्भ अनैकान्तिक है । सबको सर्वशका अजुपलम्भ है? यह बात तो स्वश ही जान सकता है, 
असवंज्ञ नहीं । 

प्रश्न-आगमर्से कह्टे गये साधनोका अनुष्ठान करके सर्वज्ञता प्राप्त होती है और सर्वशके द्वारा 
आगम कहा जाता है, अतः सर्वज्ञ और आगम दोनों अन्योन्याश्रित हैं ? 

उत्तर-सर्वज्ञ आगमका कारक है। प्रकृत सर्वक्षका ज्ञान पूर्वस्शके द्वारा प्रतिपादित आगमार्थके 
आचरणसे उत्पन्न होता है और पूर्वसर्वश्को तत्पूर्व॑ सर्वज्ञके द्वारा प्रणीत आगमसे स्ंज्ञता प्राप्त होती 
है । इस तरह पूर्व-पूर्व सर्व ओर आगमोंकी श्टंखला बीजांकुर सन्‍्ततिकी तरह अनादि है और अनादि- 
परम्परामें अन्योन्याश्रित दोषका विचार नहीं होता । मुख्य प्रइन यह है कि क्‍या आगम सर्वशके बिना 
हो सकता है ? और पुरुष सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं ? दोनोंका उत्तर यह हे कि सर्वज्ञ हो सकता है 
और आ/गम सर्वक्ञ प्रतिपादित ही है । 

प्रशन-जब आजकल प्राय३ पुरुष रागी द्वेषी ओर अज्ञानी देखे जाते हैं तब अतीत या भविष्यमें 
किसी पूर्णवीतरागी या सर्वशकी सम्भावना कंसे की जा सकती है १ क्योंकि पुरुषको शक्तियोंकी सीमाका 
घतंमानकी तरह अतीत और अनागतमें उल्लंघन नहीं हो सकता ९ 


उत्तर-यदि हम पुरुषातिशयकों नहीं जान सकते तो उसका अभाव नहीं किया जा सकता। 
अन्यथा आजकल कोई वेदका पृर्णज्ञ नहीं देखा जाता तो “अतीत कालमें जमिनिको भी उसका यथार्थ 
ज्ञान नहीं था? यह कदहन। होगा । बुद्धिमं तारतम्य होनेसे उसमें परम प्रकर्षकी सम्भाषनामें ही सर्वशता- 
की सत्ता निहित है। जिस प्रकार अभिके तापसे सोनेका मैल क्रमशः दूर हो जाता है और सोना पूर्ण 
निर्मेल बन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिके अम्याससे ज्ञान भी अत्यन्त निर्मेल होकर सर्घज्ञताकी 
अवस्थामें पहुँच जाता है ? 

प्रदन-सर्वज्ञ जब रागी आत्माके रागका या दुःखीके दुःखका साक्षाप्कार करता है तब घष्ट रुथयं 
रागी और दुःखी हो जायगा 

उत्तर-दुःख या रागको जान लेनेमाश्रसे कोई दुःखी या रागी नहीं होता | राग तो आप्माका 
स्वयं राग रूप परिणमन करनेपर ही सम्भव है। क्‍या कोई श्रोत्रिय आह्वण मद्रिके रसका ज्ञान करने 
मान्नसे सद्यपायी कहा जा सकता दे ? रागके कारण मोहनीय आदि कर्म सर्वशसे अत्यन्त उच्छिन्न हो गये 
हैं, अतः परके राग या दुःखको जानने मात्र से उनमें राग या दुःख परिणति नहीं हो सकती। 


श८ 5 स्पायबिनिश्चयविवरण 


प्रशन-सर्वज्ञके साधक और बाधक दोनों प्रकारके प्रमाण नहीं मिलते अतः उसकी सक्ामें 
सन्देद्ठ होना चाहिए ! 

उत्तर-जब साधक प्रमाण बता दिये गये हैं और बाधकोंका निराकरण भी किया जा चुका है तब 
सन्देहकी बात वेशुनियाद है। सर्वजश्ञका अभाध तो बिना सर्वज्ञ बने नहीं किया जा सकता । जबतक हम 
थ्रिकाछ ब्रिलोकपर्ती समस्त पुरुषोंकी अस्ंज्के रूपमें जानकारी नहों कर लेते तबतक जगत्‌कों स्वश- 
झुल्य केसे कह सकते हैं ओर यदि ऐसी जानकारी किसी व्यक्तिको सम्भव हे तो वही सर्वश होगा । 
सर्वेश्ताका इतिद्ास-- 

सर्चश्ताके घिकासका एक अपना इतिहास भी है। भारतवर्षकी परम्पराके अनुसार सर्वज्ञतत्का 

सम्बन्ध भी मोक्षसे था। भुमुक्षुओंके विचारका सुख्य विषय यह था कि सोक्षके उपाय, सोक्षका 
आधार, संसार और उसके कारणोंका साक्षाक्कार हो सकता है या नहीं। विशेषतः मोक्ष-आपछिके 
उपायोंका अर्थात्‌ उन धर्माजुष्ठानोंका जिनसे आत्मा, बन्धनोंसे मुक्त होता है, किसीने स्थयं अलुभव करके 
उपदेश दिया है या नहीं ? वेदिक परम्पराके एक भागका इस सम्बन्धर्में विचार हैं कि-धर्मंका 
साक्षारकार किसी व्यक्तिको नहीं हो सकता, चाहे धह ब्रह्मा, विष्णु या महेद॒बर जैसा महान्‌ भी क्‍यों न 
हो ? धर्म तो केवल अपीरुषेय वेद्से ही जाना जा सकता हैं । वेदुका धर्मम निर्बांध और अन्तिम अधिकार 
है । उसमें जो लिखा हैं वही धर्म है। मनुष्य प्राथः रागादि इं पोंसे दूषित होते हैं ओर अल्पज्ञ भी । 
यह सम्भव ही नहों है कि कोई भी सजुप्य कसी भरी सम्पूर्ण निर्दोप या सर्वज्ञ बनकर पर्स जेसे 
अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षास्कार कर सके। ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर आदि महादेवोमे केघछ इसकिए्‌ 
सर्वज्ञता बताई जाती हैं कि वे वेददेह हैं. अर्थात्‌ उनका शरीर या स्वरूप बेदमय है । इसका तात्पर्य 
यह है कि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान केघल वेदके द्वारा ही सम्भव है, प्रत्यक्षस नहीं । इस परम्पराका 
समर्थन जैमिनि और उनके अनुयायी शवर, कुमारिल आदि भीमांसकधुरीणोंने किया हैं। कुमारिलने 
तो सर्वज्ञताके निषेधका फलितार्थ निकालते हुए बहुत स्पष्ट लिखा है कि--- 


“अर्मशत्वनिषेघश््वच केवलो5त्रापि युज्यते 
सर्वमन्यद्विजानेंस्तु पुरुष: फेन वायते ॥” 
--तष्चसंग्रह 'पूर्वपक्ष! एू० ८४४ 
“यदि षड्मिः प्रमाणेः स्यात्‌ सर्वश्ः केन बायेते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वशो येन कब्प्यते ॥ 
नूनं॑ स चश्तुषा सर्वान्‌ रखादीन प्रतिपद्यते।” 
--मीमांसाइलोकषार्तिक चोदनासूश्र इलोक ११३०-१२ 
अर्थात्‌ सर्व श्ताके निषेघ्का अर्थ दे धर्मज्षत्वका निषेध । यानी कोई भी पुरुष धर्मको प्रत्यक्षसे 
जानकर सर्वज्ञ नहीं बन सकता । घर्मके सिवाय अन्य सभी पदार्थोका क्ञान वह करता चाहता है तो करे 
हमें कोई आपत्ति नहीं । इसी तरह घर्मको वेदके द्वारा तथा अन्य पदार्थोको प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापक्ति ओर अभाव आदि प्रमाणोंसे यथायोग्य जानकर कोई यदि जौसतन सर्वश बनता है तब भी 
हमें कोई आपत्ति नहीं | पर एक प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जो सर्वश्ञ बनकर धर्मको भी जानना चाइता हे 
बह उसी श्कार है जो केवल एक आँखके द्वारा ही रस, गन्ध आदिका ज्ञान करना चाहता हे । 
इसी परम्पराके नैयायिक वेशेषिक आदि ईइ्वरमें नित्य सर्वज्ञ॒त्ञा और अन्य योगियोंमें योगज 
सर्वज्ञता मानकर भी वेदोंको ईइवरप्रतिपादित या उसका निदवास कहकर धर्मसे बेदका ही 
अन्तिम अधिकार स्वीकार करते हैं। व्यघष्टारमें चेदकी सर्वश्रेष्ठता दोनोंको मान्य दे | सांख्य और योग 
परम्परामें सर्श्ञता अणिमादि ऋद्धियोंकी तरह एक योगजन्य विभूति है, जो सभी गोगियोंको अधश्य 
प्राप्तब्य नहीं है। जिनकी साधना इस योग्य हो उन्हें प्राप्त हे सकेगी । सर्चेशता प्रकृतिसंसर्ग चरिताथ॑ 
हो जानेपर मुक्त पुरुषों अवशिष्ट नहीं रहती । वेदान्ती स्वशताकों अन्तःकरणनिष्ठ मानते हैं। जो जीव- 


प्रस्थावयना २९ 


श्मुक्त दशा तक रहकर अन्तमें छूट जाती है। मुझूदझामें अक्मका केवल झ्ुद सश्चिदानन्द रूप ही प्रकाश- 
मान रहता है । 

अमण परम्पराका मूल आधार दी दे धर्मसें वीतरागी और तस्वज्ञानी पुरुषका प्रामाण्य | इसका 
विचार द कि पुरुष अपनी साधनाके द्वारा पूर्ण-बीतरागी ओर निर्मछज्ञानी हो सकता दे तथा सोक्षादि 
तसथोंका सक्षात्कार कर सकता है। वह अपने साक्षात्कृत मोक्षोपाय-घर्मका उपदेश देता है। यही उपदेश 
आगम कहलते हैं| यह परम्परा पुरुपके सर्वोस्कृष्ट विकासमें विइवास रखती दे ओर प्रत्येक मदुप्यको 
साधनानुसार विकसित होनेका अवसर भी देती है। किसी तीथंकर या बुद्धको केवछज्ञन और बोधि 
प्राप्ति होनेपर जेसा धर्म ओर धर्म जेसे अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार होता दे उसी प्रकारका साक्षा- 
त्कार अन्य साधकोंको भी हो सकता है। यानी इस परम्परामें धर्म किसी वेद जेसे अन्‍्थके अधिकारमें 
बद्ध नहीं है, किन्तु वह घीतरागी तस्वज्ञानीके अनुभवसे विकसित होता है। बौद्धनचार्य धर्मकीतिने 
लिख है कि 'बुद्ध चतुरायसत्यका साक्षात्कार करते हैं ओर तदन्तगंत-मार्ग-सत्य यानी घर्मम अपने 
अनुभवके द्वारा अन्तिम प्रमाण भी हैं। वे करुणा करके कपायसन्तप्त संसरारियोंके उद्धारके लिए स्थदृष्ट 
सा्गंका उपदेश करते हैं। कोई पुरुष संसारके अन्य सब पदार्थोंको जानें या न जानें हमें इस निरथ॑ंक 
बातसे कोई प्रयोजन नहीं । हमें तो यह देखना है कि वह दृष्ट तस्व यानी धर्मका साक्षाप्कार करता है या 
नहीं १ वह धर्मज्ञ दे या नहीं? मोक्षमार्गम अलनलुपयोगी कीड़े-मकोड़ोंकी संख्याके परिज्ञानका धर्मसे 
क्या संबंध दे ? धर्मकीर्ति सिद्धान्ततः सर्वज्ञताका विरोध न करके उसे निर्थंक अवश्य कह देते हैं ९ ने 
कुमारिछसे कहते हैं कि कोई मनुष्य संसारके सब पदर्थोका साक्षात्कार करे या न करे पर उसे धर्मश 
होना चाहिए। थे अपने सर्वशताके समर्थक समशीलोंस कद्दते हैं कि मीमांसकोंके सामने श्रिकाल- 
ग्रिलोकक्ष रूप सर्वक्तापर ज़ोर नहीं देना चाहिए । असली विधाद तो धर्मश्तामें है कि धर्मके विषयर्मे 
धघर्मज्ञको प्रमाण माना जाय या बेदकों १ तात्पयं यह कि जहाँ कुमारिलने प्रत्यक्षसे दोनेवाली धर्मझ्ताका 
निषेध करके धर्मके विपयर्म बेदका ही अव्याहत अधिकार सिद्धू किया है वहाँ घर्मकीतिने प्रत्यक्षसे ही 
धर्मका साक्षात्कार मानकर अर्थात्‌ भ्रत्यक्षसे होनेघाली धर्मज्ताका समर्थन करके वीतरागी धर्मश पुरुषका 
ही,धर्ममें अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना है। धर्मकीर्तिके टीकाकार प्रज्ञाकरगुप्तनें' सुगतकों धर्मश्षके 
साथ ही साथ सर्वज्ञ श्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थोका ज्ञाता भी सिद्ध किया है ओर लिखा है' कि सुगतकी 


१ “तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः वेफल्याद्‌ वक्ति नाइतम्‌ | 

दयाछुत्वात्‌ परार्थश्व सर्वारम्माभियोगतः । 

तस्मात्‌ प्रमाणं तायो वा चतुःसत्यप्रकाशनम्‌ ॥?”-प्र० वा० १।१४७|४८ 
२ “तस्मादनुष्ठे यगतं शानमस्य विचार्यताम्‌ | 

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्ोपयुज्यते ॥ 

हेयोपादेयतर्वस्थ साम्युपायर्य वेदकः । 

यः प्रमाणमसाविष्ठः न तु सर्वस्य वेदकः ॥ 

दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु । 

प्रमाणं दूरदर्शों चेदेतद्‌ णानुपास्महे ॥?'-प्र० वा० १।३३-३५ 
३ “सर्वे जानातु स्वस्थ वेदको न निषिध्यते ।””-प्र» वार्तिकाल० पृ० ५२ | 


“आवनाबलतो शान॑ बाह्यानामपि भावि चेत्‌ | 
तदेतदिध्यतेउस्माभिः सर्वाकारं तु ताविनाम्‌ ॥ 


०००"*ततो5स्य वीतरागत्वे सर्वाथशानसम्भबः | 

समाद्दितस्य सकल॑ चकास्तीति विनिश्चितम्‌ ॥?-प्र० वात्रिकालू० ए० ३२९ 
४ “सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते | 

रागादिक्षयमात्रे हि तैय्यद्वध्य प्रवर्तनात्‌ ॥ 





ई० '.. स्यायविनिश्चययविवरण 


तरह अन्य योगी भी स्वक्ञ हो सकते हैं थदि वे रागादिमुक्तिकी शरह सर्वशताके लिए भी यरन करें। 
और जिनने वीतरागता प्राप्त कर ली है वे चाह तो थोड़ेसे ही प्रयाससे स्घश वन सकते हैं। 'शान्त- 
रक्षित भी इसी तरह घर्मशता-साधनके साथ ही साथ स्शञता सिद्ध करके इसे वे' शक्तिरूपसे सभी 
बीसरागेंमें मानते हैं। प्रत्येक वीतराग जब चाहे तब किसी भी धस्तुको अनायास यथेच्छ जान सकता है । 

बुदधने स्वयं अपनेको कभी सर्वज्ष नहीं कहा। उन्होंने अनेक आत्मादि अतीन्द्रिय पदथोंको 
अष्याकृत कहकर उनके विषयमें मौन ही रखा है। पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि घर्म या मार्गका 
चूर्ण और निर्मल साक्षास्कार हो सकता है। धर्म मात्र किसी पुस्तकविधेषसे ही जाननेकी चीज़ नहीं है । 
उन्होंने कभी अपनेको सर्वश् भी कहा है तो मार्गश या धमं शके अथर्मे ही। उनका तो स्पष्ट उपदेश 
था कि मैंने तृट्णाक्षयके सार्गका साक्षात्कार किया है और उसे ही बताता हूँ। 

जैनताकिंकोंने प्रारम्भसे ही श्रिकाल ब्रिलोकवर्ती याघज्शेयोंके प्रत्यक्ष दृशंनरूप अर्थ सर्वश्ञता 
मारनी' है और उसका समर्थन भी किया है। बोद परम्परामें जिस प्रकार धर्मशताका और सर्वशताका 
घिइलेषण करके धर्मशतापर मुख्य भार दिया गया है उस तरह जेन परम्परमें केघछ धघर्भश्ताका 
समर्थन न करके पृर्ण सवंशता ही सिद्ध की गई है। आचाये कुन्दकुन्दने प्रधचनसार' में केवल- 
ज्ञानको युगपत्‌ अनन्तपदार्थोका जाननेवाला बताया है। वे आगे” लिखते हैं- कि जो एकको 
जानता है वह सबको जानता है। इस आत्मज्ञानकी परम्पराकी झलक “यः आत्मवित्‌ स 
संर्यवित्‌” इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्योंमें तथा “जे एगं जाणइ से सब्व॑ जाणइ, जे सब्व जाणइ से एगं 
जाणइ” इस आचाराक् सूत्र (१२३) में पाई जाती है। कुन्दकुन्दने इसका व्याख्यान करते हुए आगे 
लिखा है' कि जो त्रिकाल ग्रिलोकवर्ती पदार्थोको नहीं जानता, वह पूरी तरह एक द्वव्यकों भी नहीं 
जानता । और जो अनन्त पर्यायवधार्रू एक द्व्यको नहीं जानता वह सबको कैसे जान सकता हैं ? इसका 


पुनः कालान्तरे तेषां सर्वशगुणरागिणाम्‌ 
अल्पयस्नेन सर्वशत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥” प्र० बातिकार० पृ० ३२९ । 
“स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिदेठ॒शो 5स्तीति गम्यते । 
साक्षान्न केवलं किन्तु सर्वशेडपि प्रतीयते ॥-तत्त्वस ० इलो ३३०९ | 
'यद्यदिच्छति बोदू्ध॑ वा तत्तद्ेत्ति नियोगतः | 
शक्तिरेवंविधा तस्य प्रद्दगावरणों हातौ ॥ 
युगपत्‌ परिपादया वा स्वेच्छया प्रतिपयते | 
लब्घज्ञानं व सित््वो (! ) हि सक्षणेर्धादिमिः प्रभुः ॥?-तत्त्वसं० इलो० १६२८-२९ | 

३ “सइ भयवं उप्पण्णणाणदरिसी सदेवासुरमाणुस्सछोगस्स आगदिं गदिं चयणोववार्द बंधमोक्‍्खं 
इद्धि टिठदिं जुदि अणुमागं तक॑ कल मर्ण माणसिय्र भुत्तं क॒दं पडिसेविद आदिकम्म॑ अरहकम्मं सब्बलोए 
सन्वजीवे सब्वभावे सम॑ जाणादि पस्सदि विदरदि क्ति ।?-प्रकृति अनु ० | 

“से भगवं अरहं जिणे कैवडी सब्वन्नू सब्बभावदरिसी सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पज्जाए जाणइ | 
तं० आगई गईं ठिईं चयर्ण उववायं भुत्तं पीय॑ कर्ड पडिसेविएं आविकम्म॑ रहोकम्मं छवियं कट्टियं मणों 
माणसियं सब्वोए, सव्वजीवाणं सब्वभावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च ण॑ विहरइ ।”” 
-आचा०» भ्रु० २ चु० ३। 


न्ःछ 


ग॥ 


४ “जं तक्कालियमिदर जाणदि जुगवं समंतदो सब्बं । 
अत्थं विचित्त बिसम॑ तं णार्णं खाइय॑ भणियं ॥!-प्रव० १।४७। 
५ “जो ण विजाणदि जुगवं अस्ये तेकालिके तिहुवणत्ये । 
णादुं तस्स ण सक्‍क सपज्जयं दब्वमेक वा ॥-प्रव० १।४८ 
६ “दव्बमणंतपज्जयमेक्क मणंताणि दग्वजादाणि | 
ण वि जाणादि जदि जुगवं कथ सो रुच्वाणि जागादि ॥”-प्रव० १४४९ । 


प्रस्सायना १ 


तास्पर्य है कि जो मजुष्य घटक्ञानके द्वारा घटको जानता है वह साथ ही साथ “घटशानबान्‌ अहम” इस 
सहब्यवसायके हारा अपने स्वरूपको भी जान लेता है। इसी तरह जो थ्यक्ति घट जाननेकी शक्ति 
रखनेवाले घटज्ञानका यथावत्‌ स्वरूप परिच्छेद करता है वह घटकों तो अथांत्‌ ही जान लेता है क्योंकि 
उस शक्तिका थथावत्‌ विहलेषणपूर्वक परिज्ञान विशेषणभूत घटको जाने बिना हो ही नहीं सकता । 
हसी प्रकार आत्मामें अनन्त शेयोंके जाननेकी शक्ति है अतः जो संसारके अनन्त ज्ञेगोंको जानता है पह 
अनन्त शेयोंके जाननेकी शक्तिके आधारभूत आत्मा या पूर्णशानको स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जान छेता 
है और जो अनन्त ज्ञेयोंके जाननेकी अनन्तशक्ति रखनेवाले आत्मा या पूर्णजश्ञानके स्वरूपको यथाधत्‌ 
विश्लेषणपूवंक जावता है, वह उन शक्तियोंके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदार्थोकों भी जान छंता है जैसे 
जो व्यक्ति घटप्रतिबिम्बाक्रान्त दपंणको जानता दे वह घटको भी जानता है तथा जो घटकों जानता है 
धही दर्पणमें आये हुए घट-प्रतिविम्बका विइलेषणपूर्वक यथावत्‌ परिश्तान कर सकता है। कुन्दकुन्दने 
नियमसारमसें स्ज्षताविषयक अपना दृष्टिकोण निश्चय और व्यघहारनयकी दृष्टिसे इस प्रकार बसाया है-- 


“जाणदि पससदि सब्यं वबहारणएण फेवली भगव॑ | 
केवलणाणी जाणदि पससदि्‌ णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥” 
अथांत्‌ केवली भगवान्‌ ज्यवहारनयसे संसारके सब पदार्थोकों जानते और देखते हैं, पर निश्चयसे 
केवलज्ञानी अपनी आत्माको जानता और देखता है। इसका ताथ्पर्य है कि ज्ञानकों परपदा्थोका जानने- 
बाला और देखनेवाला कहना भी व्यधहारकी मर्यादामें है, निश्चयस तो वह स्वरूप-निमग्न रहता है । 
निश्चयनयकी भूतार्थता और परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थताकों सामने रखकर यदि घिचार 
किया जाय तो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्णशानका पर्यवसान आत्मज्ञानमें ही होता है। आचार्य कुन्दकुन्दका 
यह वर्णन बस्तुतः क्रान्तदर्शी हे । 
तकंयुगमम कुन्दकुन्दकी आध्यात्मिक या नेश्चयिक दृष्टिका जेसा चाहिए वेसा उपयोग नहीं हुआ । 
समन्‍्तभद्वादि आचार्योने सूक्ष्म, अन्तरित और दूरघर्ती समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्षत्व अनुमेयत्व' 
हेतुसे सिद्ध किया है। आचार्थ वीरसेनने जयधवलामें केवलज्ञानकों आत्माका स्वभाव मानकर मसि- 
ज्ञानादिकों उसीका अंश बताया है ओर लिखा है कि मतिक्ञानादिके स्वसंवेदनके समय अंशी केवल- 
श्ञानका भी अंशतः स्वसंवेदन हो जाता है जैसे पर्वतके एक हिस्सेको देखकर पूरे प॑तका ज्ञान 
व्यवहारतः प्रत्यक्ष है उसी तरह केवलज्ञान भी ध्यवहारतः स्वसंवेदनसिद्ध है। इस तरह सभी जैन 
तार्किकोंने एक स्वरसे शत्रिकाल-त्रिलोकब्ती समस्त पदुर्थोके पूर्ण परिज्ञानके अर्थ सबंज्ञताका समर्थन 
किया है । सर्वज्ञताके समर्थनके बाद ए्थक्‌ धर्मशताके समर्थनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


प्रवचनकी प्रमाणताका आधार-- 

यह तो ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट हो क्ाता है कि आगम या प्रवचचनकी प्रमाणताका आधार 
आपके गुण हैं। आपके गुण ही शब्दर्मे झलकते हैं। यद्यपि जन-परम्परामें शास्र्रोंका प्रामाण्य प्रचलित 
है, पर उसका अन्तिम आधार पुरुषका निर्मल ज्ञान ही है। तीर्थंकर तबतक तरवका उपदेश नहीं करते 
जबतक उनमें चीतरागता और पूर्णशानका विकास नहीं हो जाता। एक तीथथंकरकों वूसरे तीथंकरके 
आगमको कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि घह स्वयं आगमका निर्माता होता है। यही कारण है 
कि प्रस्येक क्षयोपशमज्ञानवाला आचार्य अपने बचनोंकी परम्पराकों सर्वशमूलक सिद्ध करते हैं पर 
किसी सर्वश्को अपनी वचनपरम्परा इतर सर्वशमूलक सिद्ध करते नहीं सुना । तीर्थंकरोंके वचन सूत्र रूप 
होते हैं। उनमें संक्षेपसे मूल सिद्धान्तोंका सूचन होता है । उन सिद्धान्तोंको द्रव्य, क्षेत्र, का और भाष 
की परिस्थितिके अनुसार कैसे जीवन ब्यवहारमें छाया जाय यह विवेचना उत्तरकालोन आचार्यके शास््रोमे 





१ “सुध्मान्तरितद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्रथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सर्वश्षसंस्थितिः ॥-आप्तमी" इलो० ५। 


३२ न्यायविनिश्चयथिवरण 


होती है । पर वह तभी प्रमाण है जब उसका भूलखोतसे विरोध न हो । साहित्य अपने युगका प्रतिबिस्ब 
होता है । घर्तमानकालीन साहित्यमें अतीतके अवशेष भी यत्र तन्न बिखरे रहते हैं। उत्तरकालीन आयाधोंके 
हारा समय-समयपर रचा हुआ विविध प्रकारका साहित्य अपने युगकी आवश्यकताओं और प्रभार्थोसे 
अछूता नहीं है। इसलिए आगम-प्रमाणकोी समीक्षा करते समय उसके सर्वश मूलकत्थकी जाँचके साथ 
ही साथ हमें उसके ऐतिहासिक विकास ओर उस युगकी परिस्थितियोंकी भी समीक्षा करनी ही होगी । 
जैन-परम्पराके दाशनिक साहित्यमें परपक्षके खण्डनके स्थल सम-विचारवाले दर्शनास्तरीय विचारोंसे 
परियुष्ट हुए हैं तथा उसने अपने विचारोंसे अन्य साहिप्यको एक हृद्तक प्रभावित भी किया है। एक 
मूल गुणोंकी संख्या और नामोंको ही ले लीजिए। आधचाये' समन्तभद्रने ५ अणुन्नत और मच मांस और 
सघुके त्वागकों मूल गुण बत/।या जबकि अन्य आचारयोंने ५ अणुब्नतोंकी जगह बढ़, पीपड़, ऊमर, कहूमर 
ओर पाकर इन पाँच फ्ोंके त्यागकों मूल गुणोंमें शामिल किया। 'किसीने देवदर्शन, पानी छानना, 
जूआका त्याग, आदि भी मूल गुणोंमें गिनाये। तात्पर्य यह कि जिस युगमें जैसी आतवृश्यकता 
परिस्थितियोंके अनुसार उपस्थित हुईं उस युगमें बने हुए शास्त्र उनके समाधानसे खाली नहीं हैं। 
इसीलिए शास्त्र अपने युगके निर्माणमें प्रमुख भाग लेते रद्दे । वे उस समय युगबाद्य नहीं हुए और 
यही कारण है कि ग्रन्थकारोंने अपनी समझके अनुसार अनेक ऐसे भी विधान किये जिनका मूल जन 
संस्कृतिसे मेल बैठाना कठिन है। अतः प्रवचनकी प्रमाणताक/ त्िचार करते समय हमें इन सभी बातोंकी 


समीक्षा कर लेनी चाहिए । 


वेदापो रुषेयत्व विचार- 

मीर्मांसक वेदको अपौरुषेय मानते हैं । उनका कहना है कि शब्दर्में गुण ओर दोष वक्ताके अधीन 
हैं यह सर्वमान्य नियम है। और दोपोंके अभावसे जब प्रमाणता आती है तव हमें यह विचार कर लेना 
चाहिए कि दोपोंका अभाव कैसे हो ? गुण ओर दोष दोनोंका आधार पुरुष है। जहाँ गुणवान्‌ वक्ता होता 
है वहाँ उसके गुणोंसे दोष हटा दिये जाते हैं और दोपोके हट जानेपर शब्दमें प्रमाणता स्वतः आा जाती 
है। बक्ताके गुणोंसे हृठाये गये दोपोंकी फिर शब्दर्म संभावना नहीं रहती । दूसरा प्रकार यह भी है जहाँ 
वक्ता ही नहीं है घहाँ बक्ताके दोपोंकी संक्रान्ति शब्दर्म हो ही नहीं सकती । यानी वेदका चूँकि कोई पुरुष 
कर्त्ता नहीं है हसलिए उसमें दोषोंकी कोई संभावना नहीं है, चह स्वतःप्रमाण है। छौकिक बचनोंमें वक्ताके 
गुणसे दोपोंका असाव होता है और बेदमें वक्ताके न होनेसे दोपोंकी आशंका हां नहीं रहती । यही 
कारण है कि मीमांसकने प्रामाण्यकोी “रुवतः” स्वीकार किया । धर्ममें वेदका स्वतःप्रामाण्य बना रहे 
इसके लिए उसे सर्वश्षका निषेध करना पद और पघुरुषकी चरम शक्तिके विकासकों रोक देना पड़ा। 
वैदिक वाक्प्रोंकी परम्पराकों अनादि-नित्य सिद्ध करनेके लिए उसे शब्दमान्नको नित्य ओर व्यापक मानना 
पढ़ा । हम अपने तालु आदिके व्यापारसे जिन शब्दोंको उत्पन्न करते हैं, मामांसकके मतसे वे शब्द पहले- 
से ही मोजूद हैं । हमारे प्रयत्नने तो मात्र उनकी अभिव्यक्ति की है। बेदको अपीरुषेय सिद्ध करनेके छिए 
“कर्ताका स्मरण नहीं है” यह द्वेतु भा दिया जाता है । इसी तरह “वेदाध्ययन-वाच्यत्व, कालत्व”” आदि 
देतुआंसे उसकी अपोरुषेयता साधनेका प्रयत्न किया गया है। 

विचारणीय बात यह है कि मेघकी गड़गड्ाहट था ब्रिजलीकी कड़कड़ाहट जेसी निरथंक ध्वनियाँ 
भले ही पुरुष प्रयत्नके बिना प्राकृतिक कारणोंस ही उत्पन्न हो जाये पर सा्थंक छन्दोबद्ध पद, वाक्य 
ओर इलोककी रखना पुरुष-प्रयत्नके बिना केसे संभव है ? वेज्ञानिक कार्यकारणपरम्पराकी दृष्टिसे यह 

१ “मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणुत्रतपश्नऊम्‌ । 

अष्टी मूल्गुणानाहुः ग्रहिणां श्रमणोत्तमाः ॥-रत्नक ० इलो० ६६ | 
२ “मदमांसमधून्युज्लेत्‌ पत्चक्षीरफलानि च ।”-सागारघर्मा>" २२ 
३ देखो सागारघर्मामृत २१८ । 


प्रस्तावनों डेईे 


नितान्त असंगत है। किसी रचनाके कर्षांका स्मरण न होनेसे हम भछे ही उसके विशेष कर्ठृ स्वमें सन्दिग्ध 
हों पर उसे सर्वधा अकतृ'क या अपौरुषेय नहीं कह सकते। अनेक ऐसे जीणं॑-शीर्ण मकानोंके खण्डहर हमारे 
इृष्टिगोचर होते हैं, जितके बनाने और बनवानेदाललका हमें स्मरण तो क्या, पता भी नहीं है, उन्हें देखकर 
किसीकों भी अपौरुषेय बुद्धि नहीं होती । कोई भी सार्थक शब्द पुरुष-प्रयस्नके बिना न तो उच्चरित ही हो 
सकता है और न अपने विविध-विवक्षित अथथौका परिज्ञान ही करा सकता है। यदि पुरुषमें पीतरागता 
और तसवज्ञताका विकास किसी भी तरह संभव नहीं है तो ऐसे ही पुरुषोंके द्वारा किये गये वेदके ज्याख्यान- 
में प्रमाणता कैसे आ सकती है ? “सेरा यह अर्थ है, यह नहीं?” इस बातकी घोषणा वेदिक 'शब्द तो 
नहीं कर सकते, अर्थकी व्याख्या तो पुरुषके ही अधीन है और आपके मतसे सभी पुरुष रागी हंपी और 
अज्ञानी हैं। अतः जिस पुरुषके दोषोंके डरसे बेदकों अपौरुषेय कल्पित किया गया था, आखिर च्याख्यानके 
लिए उसीकी शरणमें पहुँचना पढ़ता है। कोई भी शब्द स्वतःप्रमाण नहीं हो सकता । उसकी प्रमाणताके 
लिए यह तलाश करना ज़रूरी हो जाता है कि उसका वक्ता कौन है ? फिर बेदमें उन-उन युगोंके ऋषियों 
के नाम गोत्र अवर, चरण आदिके उल्लेख मिलते हैं । अनेक छन्‍्दोंसे उसकी रचना है । विधेय और हेयमें 
प्रदक्ति और निदृत्तिका उपदेश है। अतः ऐसी श्रुति, मनुस्द्ृति आदि स्टृतियोंकी तरह सकत्॒ 'क है जकत्त'क 
नहीं । यदि अनादि होनेके कारण या कर्त्ताका स्मरण न होनेके कारण वेदकों प्रमाण माना जाता है तो 
बहुतसी गालियाँ तथा अपशब्द ऐसे हैं जिनके कर्त्ताका स्मरण नहीं है और न यही पता है कि वे कबसे चले 
हैं, वे सभी प्रमाणकोटिमें आ जायँगे। लौकिक पद्वाक्योंसे वैदिक पदवाक्योंमें कोई भी ऐसी विशेषता 
नहीं दिखाई देती जिससे उन्हें अपौरुषेय कहा जाय । कठिनतासे उच्चारण होना, , अनेक संयुक्त अक्षरोंका 
प्रयोग आदि ऐसी बातें हैं. जो लोकिक पद्चाक्योंमें सहज ही की जा सकती हैं । वेदुके अध्ययनको सदा 
वेदाध्ययनपूवंक माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। जिन ऋतषियोंने अपने योगबल और निर्मलज्ञानसे तरव- 
का साक्षात्कार किया, उन ऋषियोंके द्वारा रची गईं वेदकी शाखाओंकों उनके कतृंत्वसे धंचित नहीं 
किया जा सकता। इस कालमें बेदका कर्ता कोई नहीं है इसलिए अतीतकालमें भी न रहा होगा यह 
तर्क अत्यन्त थोथा है। इस तरह तो अनेक इतिहाससिद्ध्‌ तथ्योंका छोप हो जायगा। बेद अनादिसिझु 
ईइवरके निःइवास हैं या उसके द्वारा प्रतिपादित हैं यह केवल स्तुति है। 

आजके विज्ञानने अपने प्रयोगोंसे झब्दकों भौतिक और उत्पाद-विनाशवाला सिद्ध कर दिया है । 
यह ठीक है कि शब्द उत्पन्न होकर अमुक कालतक वातावरणमें गूँजता रहता है ओर अपने सूक्ष्म संस्कारों 
से धातावरणकों कुछ कालतक प्रभावित रखता है, पर वह सदा एक रूपमें नहीं रहता और न नित्य ही 
है। पुह्लके अनन्त विचित्र परिणमन होते हैं । शब्द भी उन्हींमेंसे एक है । 

धर्ममें वेदकी अन्तिम और निर्बाघससा नहीं मानी जा सकती क्योंकि धर्म मनुष्यके आचार- 
विचारोंका शोधन करनेवाला तथा उन्हें. साधनोपयोगी बनानेवाला होता है जो अनेक अनुभवी और 
चीतरागियोंकी साधनासे विकसित होता रहता है। युगक्की आवश्यकताओंके अनुसार युगपुरुष उसका 
निर्माण करते हैं और मानवको दानव होनेस बचाते हैं। वेदमें प्रतिपादित अनेक हिंसात्मक क्रियाकाण्ड 
मजुष्यके आचार ओर विचारकों कितना उन्नत बना सकते हैं यह एक विचारणीय प्रइन है। इतिहासकी 
किसी सीढ़ीपर उनकी उपयोगिता रही भी हो पर वे सब श्रिकाछाबाधित सामान्य धममंका स्थान नहीं छे 
सकते । मानव समाजमें समान अधिकार और समान अवसरको स्वीकार किये बिना उसका स्थिर 
सासाजिक निर्माण नहीं हो सकता । अतः अहिंसाके आधारपर समताकी उपासनाका मार्ग ही चेयफिक, 
सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक जादि सभी क्षेत्रोंमं सामान्यधर्म बन सकता है। और ऐसे घर्मको 
भूल सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र ही प्रबचनके पद॒पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। एक अहिंसा ही 
धह कसोटी है जिससे विविध आचार-पिचारोंमे घर्मरघकी जाँच की जा सकती है। यही घिचारोंका 


१ “अयमर्थों नायमर्थ इति शब्दा वदल्तिन! 
कल्प्यो5यमर्थः पुरुषैस्ते च रागादिविप्छताः ॥?-प्र० बा० २।३१२। 
ज्‌ 


झछ स्यायविनिश्चयविवरण 


विसंघाद बूर कर मानसिक समताकी सृष्टि कर अनेकान्त दृष्टिके रूपमें विकसित होती है और यही 
वचनोंका ऐकान्तिक विष चूसकर उन्हें स्याह्वादास्तरूप बन/।ती है। यहां समस्त प्राणियोंके समाना- 
घिकारकों सिद्धान्ततः स्थीकार करके परिग्रह संग्रहके प्रति उदासीन हो सबको जीनेका-फूलने फलनेका 
अवसर देती है । 
शब्दका अर्थ वाचकत्व- 

बोदू' शब्दकों वास्तविक अर्थका वाचक नहीं मानते । उनके मतसे क्षणिक, निरंशपरमाणुरूप 
स्वलक्षण ही परमार्थ है। उसकी न तो कालास्तरमें व्यासि है ओर न देशान्तर तक प्रसार ही । जो जहाँ 
ओर जब उत्पन्न होता है घह वहीं आर तभी नष्ट हो जाता है । शब्दकी प्रवृत्ति संकेतसे होती है। जब 
स्वलक्षणोंका क्षणक्षयी और अनन्त होनेस ग्रहण ही सम्भव नहीं है तब उनमें संकेत केसे किया जा सकता 
है १ संकेतका अहण भी हो जाय पर जब व्यवहारकाल तक उनकी अनुष्षत्ति नहीं होती तब उस संकेतके 
बझूपर शब्दार्थवोंघ और व्यवहार कैसे चल सकता है ? शब्दोंका प्रयोग तो अतीत और जअनागत 
अर्थों में भी देखा जाता है पर अतीत और अनागत नष्ट और अलुत्पन्न होनेके कारण विद्यमान तो नहीं 
हैं। यदि शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध हो तो शब्दबुद्धिका इन्द्रियब्ुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास होना 
चाहिए । शब्दबुद्धिमं अर्थ कारण भी नहीं होता अतः वह उसका विषय नहीं बन सकता क्योंकि जो 
ज्ञानमें कारण नहीं होता वह ज्ञानका विपय भी नहीं होता । यदि शब्दज्ञानमें अ५ कारण हो, तो कोई 
भी शब्द विसंचादी या अग्रमाण नहीं होगा और जतीत तथा अनागतवाची शबदोंकी भ्रश्नत्ति ही रुक 
जायंगी । शब्द आर अर्थ दोनोंका एक ज्ञानस अरहण होनेपर ही “यह उसका वाघक है था वाच्य” इस 
प्रकारका संकेत बन सकता हे किन्तु जिस चाक्षुपज्ञानसे हम अर्थकों जानते हैं. वह शब्दको नहीं जानता 
जौर जिस श्रावण भ्रत्यक्षसे शब्दको जानते हैं. वह अर्थकों नहीं जानता। अतः शब्द अर्थका वाचक न 
होकर केवल विधक्षाका सूचन करता है । वह बुद्धि प्रतिबिम्बित अन्यापोहरूप सामान्यकों ही कहता 
है, अतः शब्दसे होनेवाले ज्ञानमें सत्यार्थताका कोई नियम नहीं है । 

अकलझदेवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा हैं' कि पदार्थ में कुछ धर्म सदश होते हैं और कुछ 
विसदृश । संकेत इन्हीं सदश धर्मोकी अपेक्षा शुहीत होता है। जिस शब्दम संकेत अहण किया जाता 
है वह भले ही व्यवहारकार तक न पहुँचे पर तत्सरश दूसरे शब्दसे संकेतका स्मरणकर अर्थप्रतीति 
होनेमें क्‍या बाधा है ? एक घट शब्दका एक घट अरथं्म संकेत ग्रहण करनेके बाद तत्सदश यावत्‌ घटोंमें 
तत्सद॒श यावत्‌ घट शढदोंकी प्रवृत्ति होती है। केवल सामान्यमे तो संकेत ही नहीं हो सकता क्योंकि 
बह अकेला अतिभासित ही नहीं होता और उसमें संकैत ग्रहण करनेपर विशेषोंमें प्रद्नृत्ति नहीं हो 
सकेगी । इसी तरह केवल चिशेषमें भी संकेत ग्रहीत नहीं होता क्योंकि अनन्त विशेष हम तुम जसे 
पामर जनोंके ज्ञानके विषय नहीं हो सकते | अतः सामान्यविशेषात्मक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक 
ही शब्दका संकेत गृहीत होता हैं और उसके स्मरणसे अर्थवोध और व्यवहार चलता है। जिस प्रकार 
प्रत्यक्ष बुद्धि अतीतार्थओो जानकर भी प्रमाण हैं उसी तरह स्छति भी प्रमाण होनी चाहिए | अविसंबादी 
स्मरणसे शब्दार्थके संकेतकों ताजाकर शब्दव्यवहार चलानेमें कोई बाधा नहीं है। यह अवइय है कि 
सामान्यविशेषात्मक जर्थकों धिषय करनेपर भी इन्द्रियवुद्धि स्पष्ट होती है ओर शब्दशान अस्पष्ट । 
जैसे एक ही बृक्षकों विषय करनेघाले दूरवर्ती और समीपघर्ती पुरुषोंके ज्ञान अस्पष्ट और स्पष्ट होते हैं 
उसी तरह एक ही अर्थमें इन्त्रियक्ञान और शब्दज्ञान स्पष्ट और अस्पष्ट हो सकते हैं। ज्ञानमें स्पष्टता 
या अस्पष्टता विषयमेदके कारण नहीं होती, वह तो क्षयोपशम या शक्ति-मेदसे होती है। 

जिस प्रकार अविनाभाव सम्बन्धसे अरथंका बोध करानेवाला अनुमान अस्पष्ट होकर भी 
अविसंवादी होनेसे प्रमाण है उसी तरह घाच्यधाचकसम्बन्धका स्मरणकर अर्थबोध करानेवाला दाढद- 


१ प्र० वा० ३।२१२ | २ न्यायवि० २॥२१ ०-२१४ । 


अ्रस्तावना शेप 


ज्ञान सी प्रमाण होना चाहिए। यदि शब्द बाह्यार्थम प्रमाण न हो तो बीझ स्वय॑ शब्दोंसे उन नदी, 
वेश, पर्वत आदिका श्ञान केसे कर सकते हैं जो इन्द्रियोंसे दिखाई नहों देते ? यदि कुछ अर्थकी 
शैरमौजूदीमें प्रवृत्त होनेके कारण व्यभिचारी देखे जाते हैं तो हतने माश्नसे सभी शब्दोंकों ब्यभिचारी 
था अग्रमाण नहीं कहा जा सकता। जिस अकार प्रत्यक्ष या अनुमान कहीं-कहीं आन्त देखे जानेपर भी 
अआञान्त और अन्यभिचारी अध्रस्थामें प्रमाण होते हैं उसी तरह अभ्लान्त शब्दकों बाह्मार्थमं प्रमाण 
मानना चाहिए । यदि हेतुवाद रूप शब्दसे अ्थंका निश्चय न हो तो साधन और साधनाभासकी व्यवस्था 
कैसे होगी ? डसी तरह आपके पचनोंके द्वारा अर्थवोध न हो तो आस और अनाप्तका सेद कैसे ज्ञात हो 
सकता है ? शब्दोंमें सत्यार्थता और असत्यार्थताका निर्णय धर्थप्राप्ति और अप्राप्तिसे ही किया ज्ञा सकता 
है । यदि पुरुषोंके अभिप्रायमें विचित्रता या विसंघाद होनेके कारण छाब्द अर्थव्यभिचारी मान लिये जाँय 
तो बुद्धकी सर्वशता और सर्वशास्तृतामें कैसे विश्वास किया जा सकता है ? वहाँ भी अभिप्राय 
वैचिन्यकी शंका हो सकती है। यदि कहाँपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शब्द अर्थ प्रमाण नहीं 
है तो विघक्षाका व्यभिचार भी देखा जाता है अतः उसे विवक्षाम भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए । 
किसीकी विवक्षा होती है और कोई शब्द सुहसे निकल जाता है। कट्दीपर शिशपा छताकी सम्भावना 
होनेपर भी जिस प्रकार सुविवेचित शिंशपात्व हेतु ब्ृक्षका अविसंधादी है और इंधनजन्य अग्निको कहीं- 
पर मणिसे उत्पन्न होनेपर भी जिस तरह सुविवेचित अग्नि ईंघनजन्य ही मानी जाती है उसी तरह 
सुविवेचित शब्द अथंका व्यभिचारी नहीं हो सकता । व्यभिचारी शब्द उसी तरह शब्दाभासकी कोरटियें 
शामिल हैं जिस तरह व्यभिचारी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभासमें और व्यभिचारी अनुमान अनुमानाभासमें। 
अतः अधिसंचादी शब्दको अरथंर्म प्रमाण मानना ही चाहिए। यदि शब्दमात्र विधक्षाके ही सूचक हों तो 
उनमें सत्यत्व और असत्यत्वकी विध्रक्षा नहीं हो सकेगी, क्योंकि दोनों भ्रकारके शब्द अपनी घिवक्षाका 
सूचन तो करते ही हैं। विवक्षाके बिना भी सुषुप्तादि अवस्था शब्दध्योग देखा जाता है और शास्त्र 
व्याख्यानकी विवक्षा रहनेपर भी मंदबुद्धि शाख-च्याख्यान नहीं कर पाते अतः शब्दोंको विवशक्षाजन्य 
नहीं माना जा सकता। तात्पर्य यह कि शछ्दोंमें सत्यव्व और असत्यत्वका निर्णय करनेके लिए उन्हें 


अर्थंका वाचक मानना ही चाहिए। 


शब्दका स्वरूप- 


शब्द पुद्दूल स्कन्धकी पर्याय है जैसे कि छाया और आत्तप । कंठ तालु आदि भौतिक कारणोंके 
अभिघातसे प्रथम शब्द वक्ताके मुख उत्पन्न होता है उसको निमित्त पाकर लछोकमें भरी हुईं शब्द धर्ग- 
णाएँ € विशेष प्रकारफे पुद्ल ) शब्दरूपसे झनझना उठती हैं। जेसे किसी जलाशयमें पत्थर फेंकने पर 
पहली लहर पत्थर ओर जलके अभिषघातसे उत्पन्न होती है और आगेकी लहरें उस प्रथम लहरसे उत्पन्न 
होती हैं। उसी तरह वीचि तरज्ञ-न्यायसे शब्दकी उत्पत्ति और प्रसार होता है। आजका विज्ञान भी यही 
मानता है कि वातावरणमें ( ईथरमें ) प्रत्येक शब्द अमुककाल तक अपनी सूक्ष्मसत्ता रखता है । जहाँ 
उसको ग्रहण करनेवाछ्े ग्राहक यन्त्र ( ि८८९८ए९८४ ) मौजूद हैं, वहाँ वे उसके द्वारा ग्रहीत हो जाते 
हैं। शब्द रिकार्डोर्मे भरे जाते हैं इसका अथ है कि यन्त्रविशेषके द्वारा उत्पन्न शब्द विशेषत्रकारके पुद्टल 
रिकार्डकी ऐसी सूक्ष्म शब्द रूप पर्योय उत्पन्न कर देता है कि वह अम्ुक कालतक सुईके संपर्कसे उसी 
प्रकारके शब्दको उत्पन्न करती रहती है | मीमांसक शब्दको नित्य मानते हैं, उसका प्रधान कारण है बेद- 
को नित्य ओर अपौरुषेय मानना । यदि शब्द नित्य और व्यापक हो तो ज्यंजक वायुसे एक जगह उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी घर्णोकी अभिव्यक्ति होनेसे कोलाहरक मच जाना चाहिए । संकेतके 
लिए भी झाजदको नित्य सानना आवश्यक नहीं है। अनित्य होनेपर भी सदश शब्दसे संकेताबुसार ब्यच- 
हार चल जाता है। “यह वही हाज्द है?” यह प्रत्यभिजश्ञान शब्दकी नित्यताके कारण नहीं होता किन्सु 


१ “शब्दः पुद्लपर्यायः स्कन्घः छायातपादिवत्‌?”-सिद्धिवि० लि० पृ० ४६३ । 


दर्द न्‍्यायविनिश्चयविधरण 


नव-नघोत्पन्न सरश शब्दोंमें एकल्वका आरोप करके होता है और इसीलिए आन्त है। जैसे कि काटे गये 
नख ओर केशोमें “ये वही नख और केश हैं?” इस प्रकारका प्रत्यमिज्ञान नवोत्पन्न सदश नख-केशॉमे 
सिथ्या एकत्व भान करनेके कारण होता है। इस तरह साध्श्यमूलक एकत्थारोपसे यदि शब्दको नित्य साना 
जाता है तो बिजली,दीपक आदि सभी पदार्थ नित्य सिद्ध हो जायैँंगे। शब्दके डपादानभूत पुड्रछ इतने सूक्ष्म 
है किन तो वे स्वयं चक्षु आदिसे दिखाई देते हैं ओर न उनकी उत्तर पर्याय ही उपलब्ध हो पाती है। 
क्रमसे उच्चरित शाब्दोंमे ही पद-वाक्य आदि संज्ञाएँ की जाती हैं । यद्यपि शब्द घीचि-तरड्न्यायसे समस्त 
वातावरण उत्पन्न होते हैं पर उनमें जो शब्द श्रोश्रसे सन्निकृष्ट होता हे वही उसके द्वारा सुना जाता 
है। श्रोन्न स्पर्शनेन्द्रियकी तरह प्राप्त अर्थभो ही जानता है अप्राप्तको नहीं | इसी श्रावणमध्यस्वभाष 
(मध्यमें सुनाई देने छायक) शब्दमें इच्छानुसार संकेत ग्रहण करके अर्थवोध होता है। शब्दमें चाच्चक 
शक्ति है और अर्थमें वाच्य शक्ति, इस वाच्य-वाचकशक्तिके आधारसे ही . संकेत अहण किया जाता है और 
स्मरणसे शब्द व्यवहार चलता है। कहीं शब्दको सुनकर उसके अर्थका स्मरण आता है तो कहीं अथे 
को देखकर तद्‌वाचक शब्दका स्मरण । इसीलिए शब्दुकी भ्रवृत्ति बहुधा सांकेतिक मानी गई है। 

शब्द ओर अर्थके इस क्ृन्निम संकेतको अपोरुषेय नहीं माना जा सकता। संसारमें असंख्य 
भापाएँ हैं, उनके अपने जदे-जुदे संकेत हैं। बालक अपने माता-पिता तथा गुरुजनों और ध्यवहारियोंके द्वारा 
उस-उस भाषाके शब्दोंम संकेत ग्रहण करता है । शिक्षासंस्कार उसी संकेत-ग्रहणका एक परिपक्क रूप है। 
परम्पराकी दृष्टिसे यह सम्बन्ध बीजांकुर संततिकी तरह अनादि भले ही हो, पर है धस्तुतः वह पुरुषकृत 
ही । प्रलयकाऊके बाद जो भी शरीरघारी आत्माएँ अवशिष्ट रहती हैं, वे अपने पू्वंसंस्कारके अनुसार 
संततिम उन संस्कारोंका धीरे-धीरे वपन करती हैं। और इस तरह संततित्र मसे संकेत विकसित और 
प्रसारित होता है। कोई अनादिसिद्ध इंइवर सर्वप्रथम संकेत प्रहण कराता हो था इसीके लिए अवतार 
छेता हो यह बात बस्तुके अनादिसिद्ध स्वरूपके प्रतिकूल है। यही कारण है कि भाषाएँ" सांकेतिक कही 
जाती है और वे यथासंकेत भावोके आदान-प्रदानका माध्यम होती हैं। वें बनती और बिगढ़ती रहती हैं। 


प्रमाणका फल- 


जब प्रसा-प्रमिति (अज्ञान-निवृत्ति) में साधकतम होनेके कारण सम्पज्ञानकों प्रमाण माना है तब 
उसका साक्षात्‌ फल तो अज्ञाननिबृत्ति ही है। प्रमाण उत्पन्न होकर स्वविषयक अज्ञानको हटाकर उसके 
यथावत्‌्रुवरूपका प्रतिभस कराता है। अज्ञाननिवृत्ति अर्थात्‌ स्वविषयक सम्यग्ज्ञान हो जानेके बाद 
हेयका स्याग, उपादेयका उपादान और उपेक्षणीय पदार्थोर्मे उपेक्षा ये उसके परम्परा फल हैं! चीत- 
रागीके केवल ज्ञानस हेय-उपादेयमें प्रद्वत्ति निवृक्ति नहीं होती । उसके तो समस्त पदार्थोर्म उपेक्षाभाव 
रहता है। वह केवलज्ञानी, अपने निर्स ज्ञानके द्वारा पदा्थोके यथावत्‌ स्वरूपका द्ृष्ठा हे। इतर 
संसारी प्राणी अपने हितमें प्रवृत्ति करके उसे प्राप्त करते हैं आर आंहतसे निवृत्त होकर उसे छोड़ते हैं । 

'ये दोनों प्रकाकके फछ आस्मासे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी । प्रमाण कारण है और फछ काये, 
अतः कार्य-कारणकी दृष्टिसे उनमें सेद है । जो आर्सा प्रमाणरूपस परिणत होता है अर्थात्‌ जिस आत्मा- 
में भ्रमाण उत्पन्न होता है उसीका अज्ञान हटता है, वही हितमें श्रवृत्ति करता है, वही अहितसे निदृत्ति 
करवा है और वही उपेक्षणीयोंमें उपेक्षा करता है याने तटस्थ रहता है। इस तरह एक आध्माकी इृष्टिसे 
प्रमाण और फल अभिन्न हैं । इस इष्टिसे प्रमाणके विषय उपादेय, हेय और उपेक्षणोय इन तीन भागोंसें 
विभाजित हो जाते हैं | उपेक्षणीय विभाग भी हेय और उपादेयकी तरह अपना अरितित्व रखता है । उसे 
अहण नहीं करते इसलिए हेय कोटिमं शामिऊ करना उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार वह हितघुद्धि 
से अहण नहीं किया जाता उसी प्रकार चह अहित बुद्धिसे छोढ़ा भी तो नहीं जाता । इसलिए उसे हेय 
कोटिमें शामिल नहीं किया जा सकता । अतः उसे स्तंत्र ही मानना चाहिए। सर्वथा अश्नेद माननेपर 


हु देखो परीक्षामुख अ० ५।१-३ तथा ६।६७-७१ | 
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यह प्रभाण हे ओर यह फल, इस प्रकारका लेद्‌-ब्यवहार नहीं हो सकता। और सर्वथा भेद माननेपर 
भात्सान्धरके प्रमाण और फलकी धरह उनमें प्रमाणफलब्यबहार नहीं हो सकता ! शानकों अभिन्न निरंश 
मानकर अप्रमाणन्यावृत्तिसे कल्पित प्रमाण व्यषह्वार तथा अफलध्याध्क्तिसे उसमें कल्पित फलब्यवहार 
करना उचित नहीं है। क्‍योंकि जिस तरह प्रकृतप्रमाण या फल अप्रसाण या अफलसे व्यावृत्त हैं उसी 
तरह वे प्रमाणान्तर और फलान्तरसे भी ज्यादृत्त हैं अतः उनमें अप्रमाण और अफल ध्यधहार भी होना 
चाहिए। यदि शान सर्वथा निरंश है तो उसमें तदाकारताकों प्रमाण और अधिगमरूपताको फल 
कहनेकी व्यपस्था भी कैसे बन सकती है ? अतः प्रमाण और फलमें एक आत्माकी दृष्टिसे अमेंद और 
क्रिया ओर करण पर्यायकी दणष्टिसे भेद मानना ही प्रतीति-सिद्ध है । 


प्रभेयमी पांसा 


तत्व और द्ृव्य--जैन परम्परामें पदार्थोका विचार दो दृष्टियोंसे किया जाता है। एक तो 
धह दृष्टि जिसमें मुमुकुके लिए मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थोंका विचार किया जाता है। दूसरी षह दृष्टि 
जिसमें परमार्थशत्‌, मौलिक पदार्थोका घिचार होता है। मुमुक्षके लिए यह आवश्यक नहों हे कि घह 
अपनी मोक्ष साधनाके लिए. सभी पदार्थोका ज्ञान अवश्य करे। उसके लिए जिनके ज्ञानकी नितान्त 
आवश्यकता है उन्हें तत्त्व शब्द्से कहा गया है। मुमुक्षुको चूँकि मोक्षकी इच्छा है अतः सर्वप्रथम उसे 
मोक्ष तो समझ ही लेना चाहिए। मोक्ष बन्धनसे छूटनेको कहते हैं। किससे बैँधा है यह जाने बिना 
डसका प्रयास सटीक नहीं हो सकता । बन्धन दोमें होता है। 'कौन किससे बेँधा है और क्यों बँघा है ? 
इस प्रइनकी मीमांसामें बंधनेवाला आत्मा, जिससे बँधा है घह पुदूगल और जिन कारणोंसे बैंधा है घह 
आखव अवश्य क्लातव्यकोटिमें आ जाते हैं। आत्मा स्रभाषतः अनन्तज्ञान, दृर्शन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार है। वह अनादिसे अपने राग ह्वंघ मोह आदि विकारोंके कारण नवीन-नवीन कर्म स्कन्धोंको 
खींचता है और उनसे बँधता चला जाता है । जब उसे “मैं एक स्वतन्त्र द्वव्य हूँ, दूसरी आध्माओंसे या 
अनन्त भौतिक पुद्ठल ह्रव्योसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं अपने गुण पयायौंका स्वामी हूँ, न मैं उनका 
हूँ और न वे मेरे हैं, अपनी विभावपरिणतिके कारण मैं कर्मोसे बंध गया हूँ, ओर अपने ही तस्वज्ञान 
ओर स्वभावपरिणतिसे मुक्त भी हो सकता हूँ” यह तस्वज्ञान होता है तब वह सिध्यात्थादि आस््रवोंको 
रोककर संवर अवस्थाको प्राप्त होता है, और तप ध्यान आदि चारित्र परिणतिसे पूर्व संचित कर्मोंकी 
क्रमशः निर्जरा करके समस्त कर्मोका नाश कर, मुक्त हो जाता है। इस मोक्षमार्गीय भ्रक्रियामें बन्धन, 
बन्धनके कारण-अआख़ब और मोक्ष तथा मोक्षके उपाय-संघर और निर्जरा, इन पाँच तस्थोंमें मुख्यतया 
जीव और पुद्वल इन दो द्वब्योंका ज्ञान ही विवक्षित है। पुद्वलसे चूँकि आत्मा बैँधा है और उसीके मेद- 
विज्ञानसे वह उससे छूट सकता है अतः सात तत्त्वोंमे “अजीब 'के द्वारा प्रमुख रूपसे पुद्धऊका ही निर्देश 
किया गया है, वैसे सेद-विज्ञानके लिए अन्य धर्म, अधर्म, आकाश ओर कार इन चार अजीब द्वब्योंका 
सामान्य-क्ञान भी अपेक्षित हो सकता है पर तात्त्विक प्रक्रियार्में इन ह्ृब्योंका कोई विशेष स्थान नहीं है । 
हाँ, आत्मा और परके भेद विज्ञानमें 'पर'के अन्तर्गत ये अधश्य हैं। मुसुक्षु इन सात तस्वोंका परिज्ञान 
करके अपनी साधना सफल कर सकता है। 

बुद्धने निर्धाणके लिए जिन 'चार आर्य सत्योंका उपदेश दिया है उनमें दुःख बन्धस्थानीय हे, 
समुद्य व्गख्रवस्थानीय, निरोध मोक्षस्थानीय, और मार्ग संघर और निजंराका स्थान छेता है। बुदुने 
तृष्णा और अविद्याको बन्धका कारण बताया है,और दुःखको बन्धनरूप। जबतक चित्त सांसारिक स्कन्घोंसे 
बढ हे तमीतक दुःख है। चित्त संततिका निराखन्र अर्थात्‌ अविद्या ओर तृप्णासे शल्य हो जाना ही 
घस्तुतः मोक्ष या निर्वाण है। प्रदीप निर्ाणकी तरह चित्तसन्‍्ततिके अर्तिस्वका छोप मानना पस्तुस्थितिके 
विरुद्ध है। इन चार आर्यसत्योर्से बुड़ने आखव, वन्ध, संघर, निर्जरा और मोक्षका प्रतिपादन तो किया 
है पर उस मुख्य आस्मतस्वके विषयमें मौन ही रखा है जिसको बन्धन और मोक्ष होता है। उन्होंने 
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जिन १० या १४ बातोंकों अव्याकृत' कहा है उनमें प्रमुख रूपसे आत्मा ओर छोक सम्बन्धी प्रश्न ही हैं । 
इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि इनके बारेमें कुछ कहना सार्थक नहीं है ओर भिछ्लुचर्याके 
लिए उपयोगी नहीं है और न यह निर्वेद, निरोध, शान्ति, परमज्ञान या निर्वाणके लिए ही आवश्यक 
है । कौन ऐसा मुमुक्ष होगा जो अपनी चित्तसस्ततिके उच्छेदके लिए प्रयश्न या अनुष्ठान करेगा। चार्वाककी 
आर्सा गर्भसे मरण पर्येन्‍्त रहती है और बुद्धकी चित्तसन्तति निर्वाण प्यन्त। यदि निर्धाणमें उसका 
समूलोच्छेद हो जाता है तो चार्वांकके सिद्धान्तसे कोई विशेषता नहीं रहती। बचुद्धने अपनेको अशाइवत- 
शअनुच्छेद्वादी कह! है । वे न तो आत्माको उपनिषद्वादियोंकी तरह सर्वथा शाइवत मानना चाहते थे 
और न भौतिकवादियोंकी तरह सर्धथा उच्छिन्न ही, इसीलिए उन्होंने उन दोनों' अन्तोंसे बचनेके लिए 
अपने मतको दो नकारोंसे सूचित किया है। जो बुद्ध, अपनेको अजुच्छेदवादी कहते हैं उन्होंने निर्वाणको 
कैसे प्रदीपनिर्वांणकी तरह चित्त-सन्ततिके उच्छेद रूपसे कहा होगा ? इसीलिए दाशंनिक क्षेत्रमें निराखव 
चित्त सन्‍्ततिरूप निर्वाण माननेका भी एक पक्ष मिलता है और यही युक्तियुक्त भी है। तस््वसंग्रह 
पंजिका ( प्ू० १०४ ) में एक प्राचीन इलोक संसार ओर निर्धाणके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला 
डद्शत है--- 

“्ित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ | 

तद्देव तैर्विनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥” 


अर्थात्‌ चित्त जब र।गदि दोष और क्लेश संस्कारसे संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है और 
जब तदेव-वही चित्त रागादि क्लेश वासनाओंसे रहित होकर निराखव बन जाता है तब उसे भवचान्त अर्थात्‌ 
निर्वाण कहते हैं | शान्तरक्षित (तत्वसंग्रह ए० १८४) तो बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि “मुक्तिनिर्मलता घियः? 
अर्थात्‌ धी-चित्तकी निर्मछताको मुक्ति कहते हैं । माध्यमिकवृत्ति' में निर्वाणपरीक्षाके पूर्वपक्षमं सोपधिशेष 
और निरुपधिशेष निर्वाणोंका वर्णन है। सोपधिशेष निर्वाणमें रागादिका नाश होकर ५ स्कन्ध जिन्हें 
जीव कहते हैं, निरालव दशामें रहते हैं, जब कि निरुपधिशेष निर्वा णमें वे भी नष्ट हो जाते हैं। 
बौद्ध परम्परामें निर्वाणकी इन धाराओंके बीज बुछके निर्वाणकों अव्याकृत कहनेमें ही निहित हैं। इसी 
असंगतिका परिहार करनेके लिए जन परम्परामें मोक्षको उसी आत्माकी शुरू-दशा-रूप बताया गया है जो 
कि बन्धनबचद्ध था। आत्सा पुक स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व हे जो अनादिसे अनन्तकाल तक प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी अपनी सत्ताका विच्छेद नहीं होने देता । त्रेकालिक अविच्छिन्नसत्ता ही द्वव्यका प्राण है। यदि 
आत्माको सर्वथा नित्य याने अपरिणमनशील माना जाता है तो उसमें बन्धन ओर मोक्ष ये दो अवस्थाएँ 
नहीं बन सकेगी । वह या तो बद्ध होगा या मुक्त। पहले बंधना ओर पीछे मुक्त होना परिणमनके बिना 


१ लोक नित्य है, अनित्य है, नित्य अनित्य है, न नित्य न अनिस्य है; लछोक अन्तवान्‌ है, नहीं 
है, है नहीं है, न है न नहीं है, निर्वाणके बाद तथागत होते हैं, नहीं होते, होते नहीं होते, न होते न नहीं 
होते; जीव शरीरसे भिन्न है, जीव शरीरसे भिन्न नहीं है। ( माध्यमिक वृत्ति पृ० ४४६ ) इन चौदह 
वस्तुओंकों अव्याकृत कद्दा है। मज्झिम निकाय ( २।२।३ ) में इनकी संख्या दश है। इसमें आदिके दो 
प्रश्नोंमें तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिना गया । 

२ “इह हि भगवता...द्विविध निर्वाणमुपवर्णितं सोपधिहोष॑ निरुपधिशेषं च। तत्र निरवशेषस्यथ अवि- 
द्यारागादिकस्य बलेशगणस्य प्रह्मणात्‌ सोपधिशेषं निर्वाणमिष्यते । तत्रोपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्नेह इस्पु- 
पधिः | उपधिशब्देन आत्मशप्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यस्ते | शिष्यत इति शेषः | उपधिरेव शेषः 
उपधिशेषः | सह उपचिशेषेण वर्तते इति सोपधिदेषम्‌ | किं तत्‌ ! निर्वाणम्‌। तज्च स्कन्धसात्रकमेव केवल 
सत्कायदष्य्या दिक्लेदतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेषचौरगणग्राममात्रावस्थानसाधर्येण तत्सोपधिशेषं निर्वा- 
णम्‌ । यत्न तु निर्वाणे स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरुपधिशेषं निर्वाणम्‌। निर्गत उपधिशेषोंडरिमिन्निति 
कृत्वा । निहताशेष चौरगंणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधम्बंण ।?-माध्यमिकवृत्ति पृ० ५१९। 
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नहीं हो सकता । इसी तरह यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक याने प्रतिक्षण निरन्वय विनाशी माना ज्ञाय तो 
बेंघेगा कोई वूसरा क्षण और मुक्त होगा कोई दूसरा ही । बन्धन और मोक्षकी एकाधिकरणता आप्माकी 
भव्य परिणतिके बिना नहीं सथ सकती । अतः जिस आस्माम्में आस्नरथ होता है, जो बेंघती है और जो 
अपने तप ध्यानादि चारिश्रसे नूतन कर्मो का संघर करती है और समस्त कर्सोका क्षय कर मुक्त होती हे 
उस मुख्य आधारभूत आत्मव्रब्यको जानना और मानना उपयोगी ही नहीं, बस्तुस्थितिके अनुकूल भी है । 

यहाँ प्रश्न यह है कि यदि आत्मा स्वभावसे शुद्ध चैतन्यरूप है तो उसमें रागादि विकार कैसे क्यों 
आर कब उत्पन्त हुए ? इसका उत्तर दिधि रूपसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि अनादिकाछसे आत्मा 
खदानमें पढ़े हुए सोनेकी तरह मलिन ही मिलता आया है। जिस प्रकार खदानसे निकला सोना अग्नि 
आदि शोधक उपायोंसे निर्मल १० ०८ंचका बना लिया जाता है उसी तरह तप चरिश्न आदि शोधक अनुष्ठानों 
से आप्माके रागादि सर दूर किये जा सकते हैं । आप्माकी यही निर्मल अघस्था सोक्ष हैं। जिस प्रकार 
किट्ट कालिमा आदिके सम्पक से स्वर्ण मलिन था उसी तरह कर्मपुद्दलोंके सम्बन्धसे आत्मा भी मखिन 
था । अतः उस कर्मपुद्लका परिज्ञान भी आवश्यक हे जिसके सम्पकंसे आसमा मलिन होता रहा है और 
जिसके विश्लेषणसे मुक्त हो सकता है । चूँकि राग अज्ञानादि भाव आत्माके स्वरूप नहीं हैं, निमित्तजन्य 
विभाष हैं, अतः निमित्तके हट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक शुद्ध दुशामें आ जाता है। जबतक कर्मका 
सम्पर्क हैं तबतक पूर्ध रागादिसे नूतन कर्म और उन कर्मोके उद्यसे रागादि इस प्रकार बीजांकुरकी तरह 
यह संसार-चक्र बराबर चलता रहता है। अतः जन तस््मीमांसामें जीवके साथ ही साथ उस पुदूगल- 
का परिज्ञान भी आवश्यक बताया गया हैं जिसके सम्बन्धसे यह जगत्‌जाल रचा जाता है। इसी तरह 
आस्मासे भिन्‍न धर्मादि द्वव्योंका भी जो कि अजीवतत्वमें शामिल हैं मेद्॒विज्ञानके लिए जानना आध- 
इयक है। बिना इनके जाने तरव मीमांसा पूर्ण नहीं होती। 

द्रव्य--जों कालक्रमसे होनेवाली अपनी पर्यायोंमें द्ववणशालू अर्थात्‌ अनुस्यूत हो वह द्वव्य है । 
वब्य सत्‌ होता है। यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील होकर कभी भी अपनी मौलिकसत्तासे सर्वथा च्युत नहीं 
होता । जगत्‌ अनादि सिद्ध द्वव्यांकी आँखमिचोनी मात्र है। द्वव्यकी एक पर्याय उत्पन्न होती है और 
एक नष्ट । कोई भी द्वध्य इस उत्पादव्ययचक्रका अपधाद नहीं है। प्रश्येक सत्‌ उत्पाद, व्यय, और ओऔव्य- 
रूपसे ग्रिलक्षण है। द्व॒व्यव्यवस्थाका यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किर्सा असत्‌का अर्थात्‌ नूतन 
सत्‌का उत्पाद नहीं होता और न जो पर्तमान सत्‌ है उसका सर्वथा विनाश ही। जेसा कि आचाये 
कुन्दकुन्दने कहा है-- 

“भावरस णत्थि णासों णत्थि अभावस्स चेव उप्पादी ।”” 

अथवा-- 


“एवं सदो विणासो असदा जीवस्स णत्थि उप्पादो |” 
--पश्चास्तिकाय गाथा १७, १७ 


अर्थात्‌ अभाव या असत॒का उत्पाद नहीं होता और न भाव या सत्‌का विनाश ही । यही बात 


गांताके इस इलोकमें प्रतिपादित है--- 
“नासतो विद्यते भावों नाभायों बिच्यते खतः।? 


“--भगवदूगीता २१६ 

तात्पर्य यह कि जगतमें जितने सत्‌ या द्वव्य हैं उनकी संख्यामें न तो एककी न्‍्यूनता ही होती 

है और न एककी अधिकता ही । अनन्त जीव, अनन्त पुद्ुल, असंख्य काछाणु द्रव्य, एक आकाश, एक 
धर्मद्रच्य और एक अधर्मद्रव्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कालसे अनन्तकालतक रहेंगे। इनमें धर्म, अधघर्म, 
आकाइश और काल इन बव्॒ब्योंका सदा स्वाभाविक सहश परिणमन ही होता है। इनमें कभी भी विकार 
परिणति नहीं होती । चूँकि सतका उत्पाद-ब्यय-औव्यात्मकता यह एक निरफपचाद लक्षण है अतः इन 
बच्योंमे अगुरुलघुगुणकृत उत्पाद और व्यय प्रतिक्षण होता रहता है। आश्मद्गव्यमें जो आत्माएँ सिद्ध अर्थात्‌ 
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मुक्त हो छुकी हैं उनका भी स्वाभाधिक छुद्ध परिणमन ही होता है| ओर धर्मादि द्वब्योंकी तरह उनमें 
भी अगुरुलूघु गुणकृत ही उत्पाद और न्यय होते हैं। संसारी आत्माओंमें संसारकाऊुतक कर्मबद्ध होनेके 
कारण विभावपरिणति होती है । एक बार मुक्त हो जानेके बाद याने विभावपरिणतिकी शटंखला टूट जानेके 
बाद फिर विभाव-परिणतिका कोई कारण नहीं रहता। संसारी आश्मामें कर्मबश्च जीध और पुद्रछ दोनोंके 
निमित्तसे विकार होता है। पुद्ल वन्य शुद्ध हो जाने पर भी अशुद्ध हो जाते हैं ओर अछ्ुछ होकर भी 
शुद्ध । ये अशुद्धू जीपसे प्रभावित होते हैं और परस्पर पुद्वलोंसे, अन्ततः कर्ंबद्ध आस्माओं से भी । 
चुदूछ परमाणुओंके विविध विचिश्न स्कन्धोंका दृश्य रूप ही संसार है। 

बोध दुर्शनमें यदि बस्तुतः चिक्त-सम्ततिके सर्घथा उच्छेद होनेको निर्वाण माना है तो उसकी यह 
एक मौलिक भूल है क्योंकि उस चिक्त-सन्ततिका कोई मोलिकत्व ही नहीं यदि वह कभी भी उच्छिन्न हो 
जाती है । 

द्वब्यके सामान्य विशेषास्मकत्व और उत्पादब्ययभोव्यास्सकत्वकी विशेष चर्चा मैंने इसी अन्थके 
प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विशेषरूपसे की है। इसी तरह सप्तभज्जी ओर स्थाद्वादकी चर्चा भी वहींसे पढ़ 
छेनी चीहिए। 


बनारस “-मद्देन्द्रकुमार न्यायाचाये 


२६॥१ २॥५४ 


हिन्दू विश्वविद्यालय | 


भट्ट कलझुदेवविरचितः 
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प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थश्रतिदुद्धैकमू् ये । 
नमः श्रीवधमानाय भव्यास्थुरुहभानलथे ॥ १॥ 
बालानां द्वितकामिनामतिमद्दापापैः पुरोपा्जिते 
माद्दात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्यायो गुणदेषिसिः । 
न्यायो5यं मलिनीकृतः फथ प्पि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यग्शानजलैवबचो भिरमलं तत्मानुकम्पापरेः ॥ २॥ 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पर्ट साफारमअसा । 
दृष्यप्योयसामान्य विशेषाथो त्मबेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सद्सज्शानसंवादबिसंवा द्विवेकतः । 
सविकद्पा विनाभावी समक्षेतरसम्प्लबः ॥ ४ ॥ 
पकच् निर्णये5नन्‍्तकायफारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्न विपयंयः ॥ ५॥ 
अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमचश्यमनुषज्यते ॥ ६ ॥ 
पदार्थ शानभागानां पद्सामान्यनामतः । 
तथैव व्यवसायः स्याश्चक्षुरादिधियामपि ॥ ७ ॥ 
आत्मनाइनेकरूपेण बहिरथंस्य तादशः 
विचित्र भ्रहणं व्यक्त विशेषण्णावशेष्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथकज्ञानेडसतोउयुक्तः प्रतिभालो5मिलापवत्‌ । 
परमार्थेकनानात्वपरिणामाविधातिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिशातोइन्यथामावः प्रमाणेः प्रतिषिच्यते । 
परोक्षशानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वमस्द्धस्य न सिद्ध थति । 
मिथ्याविकल्पकस्येतद्‌ व्यक्तमात्मविडस्थनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्राहुमानिकम । 
नान्‍्यथा विषयालोकव्यवहारवचिदोपतः ॥ १२ ॥ 
आन्तरा भोगणन्मानो नाथ! प्रत्यक्षलक्षणः । 
न थियो नान्यथेत्येते घिकलपा घिनिपातिताः ॥ १३ ॥ 
'खादिसंधित्तेरवित्तेनें दर्षोद्यः । 
आज्ुमानिकभोगस्याप्यन्यभोगाधपिशेषतः ॥ १७ ॥ 
तायत्परत्र शक्तोड<यमजुमातुं कथं घियम। 
यावदात्मनि तश्चेण्ासस्वन्धं न प्रपचयते ॥ १५ ॥ 
विषयेन्द्रियधिशानमनस्काराद्लिक्षणः । 
अद्देतुरात्मसंवित्तेरसिस्ेब्येभिचारतः ॥ १६ ॥ 
असिद्धसिद्धेरप्यर्थं: सिद्धएचेद्खिलं जगत । 
सिद्ध तत्किमतो शेय॑ सैव किन्नानुपाघधिका ॥ १७ ॥ 
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पएतेन ये5पि मन्‍्येरक्षप्रत्यक्ष घियो5पर म्‌ । 
संबेद्न न तेभ्यो5पि प्रायशो दक्तमुसरम्‌॥ १८ ॥ 
विसुखशानलंघेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः । 
असष्चारो5नवस्थानमविशेष्यविशेषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निराकारेतरस्यैतत्प्रतिभासमिदा यदि | 
तत्राष्यनर्थसंवित्तावर्थशानाविशेषतः ॥ २० ॥ 
शझानकझानमपि शानमपेक्षितपरं तथा । 
शानशानलताशेषनभस्तलविसपिणी ॥ २१ ॥ 
प्रसज्येतान्यथा तद्धत्प्रथमं किन्न झग्यते । 
गत्वा खुदुरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतलः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेषां च तद्थ॑स्याप्यसिखितः । 
असिद्धो व्यवहारोइ्यमतः कि कथयाइनया ॥ २३ ॥ 
[ एवे ( २०-२३ » अन्तरइलोकाः ] 
प्रत्यक्षोदंपरिच्छेदी यद्यकिध्चित्करेण किम्‌। 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यद्यकिश्चित्करेण किम ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्ष करणस्यार्थप्रतिबिम्बमसंबिद्‌ः । 
अप्रत्यक्ष स्वसंधेद्यमयुक्तमविकारिणः ॥ २५ ॥ 
पएतेन वित्तिसत्तायए साम्यात्सवेंकबेदनम्‌ । 
प्रलूपन्‍्तः प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌॥ २६ ॥ 
सारूष्ये<पि समन्वेति प्रायः सामान्यदूषणम्‌ । 
अतदर्थ परावृत्तमतदूपं तदर्थडक्‌॥ २७ ॥ 
अथेदमसरूपं किमतदर्थनिदृक्तितः । 
तद्थंबेदनं न स्यादसमानामपोहबत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्ाक्षेपलमाधीनामभेदे नूनमाकुलम । 
स्वचित्तमात्रगत्तावतारसोपानपोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्ध न हि ज्षानार्थेयास्तथा । 
अदष्टेरर्थ रूपस्य प्रमाणान्तरतो गते। ॥ ३० ॥ 
अतीतस्यथानभिव्यक्तो कथमात्मसमपंणम्‌ | 
असतो5शानद्देतुत्वे व्यक्तिरव्यनिचारिणी ॥ ३१ ॥ 
प्रकाशनियमो देतोबुद्धेने प्रतिबिम्बतः । 
अन्तरेणामपि तादूप्यं आाद्यग्राहकयाः सतोः ॥ ३२ ॥ 
अनथोकारशड्रेषु तुव्यत्येष नयो यदि । 
सर्व समानमर्थात्मासस्माव्याकारडस्थरम ॥ ३३ ॥ 
तद्श्लान्तेराधिपत्येन सान्तरप्रतिभासवत्‌ ॥३३३॥ 
यथैधवात्मायमाकारमथूत्तमबलूम्बते । 
तथैयात्मानमात्मा चेदभूतमवलम्बते ॥ ३४३ ॥ 
न स्वसंयेदनात्‌ तुल्य॑ं आस्तरन्यत्र चेन्‍्मतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सत्यं तमाहु राचार्या विद्यया विश्वमैश्व यः । 
यथार्थमयथार्थ वा प्रभुरेषोडघछोकते ॥ ३८ ॥ 
विषयकज्ञानतज्प्वानविशेषो5नेन वेद्तिः | 
अ्थंकशानस्मुतावर्थस्ठ्ृतो नातिप्रसज्यते ॥ ३७ ॥ 
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सरूपमसरूप॑ वा यत्परिच्छेवशक्तिमत्‌ । 
तबूंध्यनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिइयेदसतः कथम ॥ रे८ ॥ 
आरादपि यथा सक्षुरचिस्त्या भावशक्तयः । 
विषमो5यश्ुुपन्यासस्तयोश्चेत्सद्सस्थतः ॥ ३९ ॥ 
यदा यत्र यथा वस्तु तदा तञ्न तथा नयेत्‌। 
अतत्कालादिरप्यात्मा न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ ७० ॥ 
व्यवद्यारबिलोपो वा भोद्ाच्चेदयथार्थता । 
अत्यन्तमसदात्मानं सन्त पश्यन्‌ स कि पुनः॥४१॥ 
प्रस्फुर्ट विपरीत वा न्‍्यूनाघिकतयापि या। 
प्रदेशादिव्यपाये5पि प्रतियन्‌ प्रतिरुष्यते ॥ ४२ ॥ 
पेन प्रत्यभिज्ञानादतीतालुमितिगंता । 


प्रायशो5न्यव्यवच्छेदं प्रत्यश्रानवबोघतः ॥ ७३ ॥ 
अविज्ञाततथाभावस्याभ्युपायविरोघतः ॥ ७३३ ॥ 

पते 'यथैचात्मा” (३४) इत्यादि 'लचिज्ञात” (४३२) इसि पर्यन्तम्‌ अन्शरइछोकाः] 
अभिनश्नदेशकालानामन्येषामप्यगोचराः । 
विप्लुताक्षमनस्कारबिचयाः कि बहिः स्थिता: ॥ ४४७३ ॥ 
अन्तशदारीरवृत्तेइचेददोषो5यं न ताइशः । 
ठपैव ग्रहणात्कि वा रचितो5यं शिलाप्लबः ॥ ४५३ ॥ 
विप्लुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभासिनी । 
तथा सर्वेत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ ४५३४ ॥ 
प्रमाणमात्मलारकुबेन प्रतीतिमतिलह्वयेत्‌ । 
वितथक्षानसन्तानविशेषेषु न केवलम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
अद्दययं दयनिमौसं सदा चेदवमालते । 

न स्वतो नापि परतो भेदपरयेनुयोगतः ॥ ७४८३ ॥ 
प्रतिसंद्दारवेलायां न संवेदनमन्यथा ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रजालादिषु भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ | 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलधिलोचनाः ॥ ५० ॥ 
तत्न शोद्धोदनेरेव कथ्थं प्रशापराधिनी । 
बभूवेति वयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्मद्दे ॥ ५१॥ 
तन्नाद्यापि जनाः सक्ताः तमसो नापरं परम्‌। 

विश्ञभे विश्वमे तेषां विज़्मो५पि न खिद्धचति ॥ ५२ ॥ 
कथमेवार्थ आकाह्लानिवृत्तेरपि कस्यच्लि | 
व्यवहारों भवेज्जातिमूकलोहितपीतवत्‌ ॥ "३ ॥ 
अनर्थानेकसन्तानानस्थिरानविसंविद्‌ः । 
अम्यानपि स्थयं प्राहुः प्रतीतेरपछापकाः ॥ ५७ ॥ 
स्थतस्तत्वं कुतस्तन्न वितथप्रतिभासतः । 
मिथस्तत्त्वं कुतस्तशन्न वितथप्रतिभासतः ॥ ५५ ॥ 
यतस्तर््व पृथक्‌ तत्न मतः कश्चिद्‌ बुधः पर+* । 
तलस्तर्वं गतं केन कुतस्तत्त्वमतन्वतः ॥ ५६ ॥ 
यथा सत्त्यं सतत्त्य वा प्रमा लत््यसतत्त्वतः । 
तथाउसत्त्यमतत्तं वा प्रमासत्वलतत्वतः ॥ ५७ ॥ 


स्यायबिनिश्चयविवरणे 


तद्सक्वमतत्त्वं वा परसत्वसतश्वयोः । 

न हि लत्त्वे सतरवं वा तद्सस्वासतस्त्वयोः ॥ ५८ ॥ 
परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिचावतोः । 
मणिश्नान्तेरपि श्राल्तो मणिरत्न दुरन्धयः ॥ ५९॥ 
सति श्रान्तेरदोषश्चेस्‌ तत्कुतो यदि वस्तु न। 

काम सलि तदाकारे तद्‌ आान्तं साधु गम्यते ॥ ६० ॥ 
अयमेबं न वेत्येचमविचारितगोचराः । 

जायेरन संविदात्मानः सर्वेषामविशेषतः ॥ ६९ ॥ 
तावता यदि किश्ित्स्थात्‌ सर्वेष्मी तत्त्वद्शिनः ॥ ६१३ ॥ 
पर्वतादिविभागेषु स्वांशमात्राविछस्विभिः । 
विकल्पैरुत्तरैवक्ति तस्‍्वमित्यतियुक्तिमत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सन्तानान्त रसद्भूतेश्वान्यथानुपपत्तितः । 
बिकलपोड्थक्रियाकारविषयत्वेन तत्परेः ॥ ६३३ ॥ 
ज्ायते न पुनरिचिक्तमात्रेषप्येष नयः समः । 
अन्योन्यसंभ्रयाज्ञों चेंत तत्किमशानमेव तत्‌ ॥ ६४३ ॥ 
अद्द्यं परचिक्ताधिपतिप्रत्ययमेष वा | 

चीक्षते कि तमेवायं विषमश इवान्यथा ॥ ६०३ ॥ 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यइवेत्सविकल्पकीः | 

नैषापि कव्पना सास्यादोपाणामनिवृक्तितः ॥ ६६३ ॥ 
न हि जातु चिपज्ञा् मरणं प्रतत घावति | 
असंच्चेद्॒दिरथौत्मा प्रसिद्धो3 प्रतिषिधकः ॥९७३॥ 
सन्देहलक्षणाभावान्मोदस्वेद्ब्यवसायकूत्‌ । 
बाघकासिद्धे! स्पष्टभात्कथमेष विनिशु्चयः ॥ ६८३ ॥ 
विपर्यालो६पि किप्नेष्टः आत्मनि अ्रान्त्यसिद्धितः ॥ ६० ॥ 
अद्वय्य उयनिर्भासमात्मन्यप्यवभासते | 

इतरश्न विरोधः क एक एव स्वहेतुतः ॥ ७० ॥ 

तथा चेत्स्वपरात्मानों सद्सन्‍्तों समइनुते ॥७०३॥ 
तत्पत्यक्षपरोक्षाक्षक्षममात्मसमात्मनो$ । 

तथा दवेतुसमुद्भूतमेक किज्नोपगस्यते ॥७१३॥ 
सर्वेकत्थप्रसज्ञादिदोषो5प्येब समो न किम्‌। 
भेवामेद्व्यवस्थैवं प्रतीता लोकचक्षुषः ॥ ७२३ ॥ 
विशप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किघ्चन । 

भासते केवल नो चेत्सिद्धान्त विषमग्रहः ॥ ७रेह ॥ 
अनादिनिधरन तत्त्यमलमेकमल्ं परेः । 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तात्कि द्वयात्मकम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
आहाग्राहकबद्धआ्ान्तिस्तत्र किन्नाज्न॒पज्यते ॥ ७५ ॥ 
मेदो वा सम्मतः केन देतुसाम्येप्रपि भेदतः । 

तेषामेव सुखादीनां नियमश्च निरन्व॒यः ॥ ७६ ॥ 
प्रत्यक्षलक्षण ज्ञान मूच्छितादो कथ्थं ततः । 
अज्लानझुपद्वेतुस्तदद्देतुत्वप्रसज़तः ॥ ७७ ॥ 

प्रवाह एकः किन्नेश्स्तद्मायाविभावनात्‌ ॥ ७७३ ॥ 


स्पायपिनिश्चयः 


अधिप्रकृष्देशादिरिनपेक्षितलाधनः । 

दीपयेत्‌ किन्न सन्‍्तानः सन्तानान्तरमञज्जसा ॥ उ८३ ॥ 
अन्यवेधषिरोधात्‌ किसचिन्त्या योगिनां गतिः । 
आयातमन्यथा5ड्वैतमपि चेत्यमयुक्तिमत्‌ ॥ ७९३ ॥ 
व्याह्रादिविनिभौसो विप्लुताशे5पि भावतः । 
अनाधिपत्यशुन्यं तत्पारम्पर्यंण चेद्सत्‌ ॥ ८०३ ॥ 
अर्थेष्चपि प्रसद्भ ह्वेत्यद्वेतुमपरे विदुः ॥ <१ ॥ 
सद्दोपलम्मनियमाज्ञामेदी नीलतद्धियोः । 
विश्द्धासिद्धसन्द्िग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८२ ॥ 
साध्यसाधनसडूल्पस्तक््वतो न निरूपितः । 
परमाथोवताराय कुतश्चित्परिकल्पितः ॥ ८३ ॥ 
अनपायीति विद्ध्तामात्मन्याशंसमानकः । 

केनापि विप्रलब्धोडयं हा ! कषप्टमकूपालछुना ॥ ८४ ॥ 
तन्न द्ग्मागभेदेन षडंशाः परमाणवः । 

नो चेत्पिण्डो5णुमात्रः स्यान्न च ते चुद्धिगोचराः ॥ ८५ ॥ 
न चैकमेकरागादो समराणादिदोपतः । 

स्वतः सिद्धे रयोगाचच तद्कृत्तेः सर्वधेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतत्समानमन्यत्र भेदाः संविद्संबिदोः । 

न विकल्पानपा 'कुर्युने रन्तर्यासुवन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
आहरर्थवलायातमनर्थमविकस्पका३ ॥ ८७३ ॥ 

चित्र॑ तदेकमिति चेदिदं चित्रतर्ग ततः | 

चित्व॑ शून्यमिद्‌ सर्व वेत्सि चित्रतभ ततः ॥ ८८३ ॥ 
तस्मान्नेकान्ततो भ्रान्तिनो धत्संत्रूतिरेव वा । 
अतश्ार्थथलायातमनेकात्मप्रशंसनम्‌ ॥ ८९४ ॥ 

न ज्ञायते न जानाति न च किब्चन भाषते । 

बुद्धः शुद्धः प्रवक्तेति तत्किलैयां सभाषितम्‌॥ ९०३ ॥ 
न जातं न भवत्येव न च किज्चित्करोति सत्‌। 

तोधणं शोझ्धोदनेः श्टज्ञमिति किन्न प्रकव्प्यते ॥ ९१३ ॥ 
एकेन चरितार्थत्वात्तत्राउविप्रतिपत्ति तः । 

अलमर्थन चेन्नेवमतिरूढानुवादतः.॥ ९२३ ॥ 

कल्पना सदसच्वेन समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्रैका यदि नापरा ॥ ९३३ ॥ 

न दि फेशादिनिर्भालो ध्यचहारप्रसाथकः ॥ ९४ ॥ 
बासनामेदाद्भेदो5यं सिद्धस्तत्न न सिद्ध थति | 
तन्मात्रभावो दृष्टान्ते सर्वत्रार्थोपफकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारम्पर्यंण साक्षाद्धा परापेक्षाः सहेतवः । 
विच्छिक्षप्रति भासिन्यो ध्याहारादिधियों यथा ॥ ९६ ॥ 
सन्निवेशादिभिद्ंष्टैगों पुराद्चालकादिषु । 

बुद्धिपूवर्यथा तत्त्व नेष्यते भूघराविषु ॥ ९७ ॥ 

तथा गोचरनिर्मासेइंशैरेंब भयादिषु । 
स्वाह्ममाषनाजन्यैरन्यश्रेत्यवगस्यताम, ॥ ९८ ॥ 


स्यायविनिश्चयविवरणे 


अध मिथ्याविकल्पोघेरप्रतिष्ठानकैरलम ॥ ९८३ ॥ 
अत्यासन्नानसंखशनणूनेवक्षगोचरान्‌ । 

अपरः प्राद्द तत्रापि तुल्यमित्यनवस्थितिः ॥ ९९३ ॥ 
तन्नापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिश्ु । 

अत्यक्षेषरु भुवेष्चन्यद्ष्यक्षमपरे विदुः ॥ १००३ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां फायेस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०१ ॥ 


समयायस्य वृक्षो5त्र शाखास्वित्यादिसाधनेः | 
अनन्यसाधनेः सिद्धिरहो लोफोक्तरा स्थितिः॥ १०२ ॥ 
अथ ऊध्वंचिभागादिपरिणामबिशेषतः । 

तानेव पश्यन प्रत्येति शाखा वृक्षेदपि लौकिकः ॥ १०४ ॥ 
तुलितद्रव्यसंयोगे स्थूलमर्थान्तरं यदि । 


सत्र रूपादिरन्यश्च साक्षैरीक्ष्येत सादरैः ॥ १०४ ॥ 
गोरवाधिक्यतत्कारयेभ्रेदाश्या सुश्मतः किल । 
अतौब्यादर्थराशेस्तद्वि शेषधानवधारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ताप्रादिरक्तिफादीनां समितक्रमयोगिनाम्‌ । 
कथमातिलकात्‌ स्थूलप्रभाणानवधारणे ॥ १०६ ॥ 
अल्पभेदाग्रहान्मानमणूनामनुषज्यते । 
अंशुपातानुमारष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥ १०७ ॥ 
क्षीराचैरविजातीयैः प्रक्षितिः क्रशो घटः | 
तावद्धिरेव पूर्यत यावद्धिन विपयंयेः ॥ १०८॥ 
नाशेप्वंशी न तेडत्ान्ये वीक्ष्या न परमाणवः । 
आलोफ्याथौन्तरं कुर्यादत्रापोद्धारकल्पनाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गुणपर्ययवद्द्॒ब्यं ते सहक्रमबत्तयः । 
विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादा भेदाभेदो रसादिवत्‌॥ ११० ॥ 
सदापि सविकव्पाण्यासाधनाय क्रमस्थितेः | 

शुणपर्य ययोनेक्यमिति सूच्रे द्यश्रहः ॥ १११ ॥ 
गुणवद्दब्यमुत्पाददयय भौदयादयों ग्रुणाः । 

दुद्गाव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक स्वपर्ययम्‌॥ ११२ ॥ 
भेदशानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभौवात्ययों यदि । 
अश्रेवज्ञानतः सिद्धा'स्थितिरंशेन केनचिस्‌॥ ११४ ॥ 
सदोत्पाद्‌व्ययभोव्ययुक्तं सद्सतो5गतेः | 
तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्धवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
भिन्नमन्तबेहिः सर्व युगपत्कमभाषि नः । 

प्रत्यक्ष न तु साकार क्रमयुक्तमयुक्तिमस्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रत्यक्षत्रतिसंवेद्यः कुण्डलादिषु सर्पथस्‌ ॥ ११५३ ॥ 
समानभावः सामान्य विशेषोश्न्यों व्यपेक्षया ॥ ११६ ॥ 
स्वलक्षणमसड्रीण समान सविकल्पकम्‌ । 

समर्थ स्वगुणेरेक सहफ्रमविवतिभिः ॥ ११७ ॥ 

यदि शेषपरातत्तेरेकशानमनेकतः । 
अनर्थमन्यथाभासम्‌ अनंशानां न राशयः ॥ ११८ ॥ 


न्यायधिनिश्ययः 


तथा5यं॑ क्षणभज्ञी न ज्ञानांशः सम्पतीयते । 
अथोकारविवेको न विज्ञानांशों यथा कचित ॥ ११९ ॥ 
तद्भावः परिणामः स्थाट्खघविकब्पस्य लक्षणम्‌ | 

तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धघरतम्‌ ॥ १२० ॥ 
मेदानां बहुमेदानां तत्रेकत्रापि सम्भधात्‌ ॥ १२०३ ॥ 
अन्वयो<5न्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌। 

ततः सवा व्यवस्थेति जत्येत्काको मयूरचत्‌ ॥ १२९३ ॥ 
प्रामाण्यं नाग्रह्दीते5थें प्रत्यक्षेतरगोचरो । 

भेदाभेदो प्रकत्प्येते कथमात्मविकल्पकैः ॥ १२२३ ॥ 
उत्पादविगमप्रौव्यद्रृव्यपर्यायसड प्रहम्‌ । 
सद्धिन्नप्रतिभासेन स्याद्धिन्नं सविकल्पकम्‌ । 
अभिन्नप्रतिभासेन स्याद्भिन्न॑ खलक्षणम्‌ ॥ २२५७ ॥ 
चविरद्धर्माध्यासेन स्यादिरुद्ध न स्वेथा ॥ १९.४३ ॥ 
असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम्‌ । 
समानार्थपरावृत्तमसमानसमन्वितम्‌॥ १२०३ ॥ 
भत्यक्ष बहिरन्तदंच परोक्ष स्वप्रदेशतः । 
खुनिश्चिवतमनेकान्तमनिश्चितपरापरेः ॥ १५६३ ॥ 
सम्तानसमुदायादिशब्द्मात्न वशेषतः ॥ १२७ ॥ 


तथा खुनिश्चितस्तैस्तु तस्‍्वतो विप्रशंसतः । 
प्रत्यभिज्ञाविशेषास्तदुपादानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अन्योन्यात्मपरावृत्तमेदा भेदावधारणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमशें भ्यो विशिष्टात्‌ परमार्थतः ॥ १२९ ॥ 
तथा प्रतीतिमुस्लड्डघ यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानैकान्तभ्रहगप्रस्ता नान्योन्यमतिशेरते ॥ १३० ॥ 
शब्दादेरुपलब्धस्य विरुद्धपरिणामिनः । 
पश्चादजु प्लम्भे5पि युक्तोपादानवद्गतिः ॥ १३१ ॥ 
तस्यादष्टमुपादानमदृष्टस्य न तत्पुनः । 

अचइ्यं सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌॥ १६४२ ॥ 
तदेष॑ सकलाकारं तत्स्वभावैरपोद्धृतेः । 


निर्विकल्पं घिकलपेन नीतं तत्त्वानुसारिणा ॥ र३३े॥ 


समानाधारसामान्यधिशेषणविशेष्य ताम्‌ ॥ १३३३ ॥ 
अञ् दृष्टविपर्यस्तमयुक्तं परिकत्पितम । 
मिथ्याभयानकमग्रस्तैरंगेरिय तपोचने ॥ १३७३ ॥ 
यस्यापि क्षणिक ज्ञान तस्यासन्नादिभेद्तः । 
प्रतिभासभिदां घत्तेड्सकत्सिद्ध स्वलक्षणम्‌ ॥ शरे५३ ॥ 
विलक्षणार्थविशाने स्थूलमेक॑ स्वलक्षणम्‌ । 

तथा शान तथाकारमनाकारनिरीक्षणे ॥ १३६३ ॥ 
अन्यथाथोत्मनोस्तत्त्व॑ मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
विज्ञानप्रतिभासे5थविवेकाप्रतिभासनात्‌ । 
विरुद्धधर्माध्यालः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १३८ ॥ 


न्‍्यायविनिमश्चयविवरणे 


भ्रतिक्षणं विशेषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । 
अतदाभतया बुद्धरथॉकारविवेकवत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अत्यन्ताभेदभेदी न तठतो न परस्परम । 
दृश्यादहयात्मनोबुद्धिनिर्भासक्षणमड़योः ॥ १४० ॥ 
सर्वथार्थक्रियायोगात्‌ तथा खुप्तप्रबुद्धयोः । 

अंशयोयेदि तादात्म्यममभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १७१॥ 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि बतते । 
अनेकपत्रैकमेकआनेक वा परिणामिनः ॥ १४२ ॥ 
अतद्धेतुफलापोहमविकल्पो5भिजल्पति ॥ १४२३ ॥ 
समानाकारशुन्येषु सर्वेधानपलम्भतः । 

तस्य वस्तुषुभावादि साकारस्यैच साधनम्‌॥ १४३३ ॥ 
न विशेषा न सामान्य तान्‌ वा शतक्तया कयाचन | 
तद्विभति स्वभावो5यं समानपरिणामिनाम ॥ १४४३ ॥ 
अप्रसिद्ध पृथक्सिद्धमुभयात्मकमझसा ॥ १४५ ॥ 
सकश्षिवेशादिवद्‌ वस्तु सांचृतं किन्न कट्प्यते । 
समग्रकरणादीनामन्यथा दशेने सति ॥ १७६ ॥ 
सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सर्वथा अदणं भवेत्‌। 
नौयानादिषु विश्वान्तो न न पद्ययति वाह्यतः/॥ १४७ ॥ 
न च नास्तिस आकारः ज्ञानाकारे5नुपड्ञतः । 

तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य न रृष्टस्सकलो गुणः ॥ १४८ ॥ 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षादेनिराकृतम्‌ । 
अध्यक्षलिज्ञतस्सिद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌॥ १४९ ॥ 
सत्यालोकप्रतीते5थे सन्‍्तः सनन्‍्तु विमत्सराः ॥ १४९३ ॥ 
नित्यं सर्वंगतं सत्त्व॑ निरंदं व्यक्तिभियेदि । 

व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त त्रेलोक्यं सचराचरम्‌॥ १५०३ ॥ 
सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा। 
सर्वेद्थों देशकालामश्य सामान्यं सकल मतम्‌॥ १५१३ ॥ 
सर्वभेदप्रभेद॑ सत्‌ सकलाज्शशरीरवत्‌ ॥ १५२ ॥ 

तत्न भावाः समाः केचिज्ना परे चरणादिवत्‌ । 
पएकानेकमनेकान्तं विषमझ्च सम॑ यथा ॥ १५३ ॥ 

तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथा5परिणामतः । 


अधिकल्पकमश्रान्तं प्रत्यक्षामं पटीयसाम्‌॥ १५७ ॥ 
अधिसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम । 

सर्वथा वितथार्थत्वं स्वषामभिछापिनाम्‌॥ १०५ ॥ 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्येति सादसम्‌ ॥ १५७०३ ॥ 
अक्षशानाजुजं स्पष्ट तदननन्‍्तरगोचरम । 

प्रत्यक्ष मानस चाद्द भेदस्तन्न न लक्ष्यते ॥ १५६३ ॥ 
अन्तरेणेदमक्षालुभूतं चेन्न विकल्पयेत । 
सस्तानानतरवच्चेतः समननन्‍्तरमेव किम्‌ ॥ १५७३ ॥ 
शब्कुलीमक्षणादो चेत्तावन्त्येव मनांस्यपि । 
यावस्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिने युज्यते ॥ १५८३ ॥ 


स्यथायविनिश्चयः 


अथैक॑ सर्वेविषयमस्तु कि वाक्षबुद्धिमिः । 
फ्रमोत्पशों सहोत्पशिविकल्पोडयं विरुष्यते॥ शरद ॥ 
अध्यक्षादिविरोधः स्याक्षेषामजुभवात्मनः । 
बेदनादिवदिरं चेत्कथं नातिप्रसज्यते ॥ १६०३ ॥ 
प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति दृष्टा विप्रतिपत्तयः । 
लक्षणं तु न कतेव्य॑ प्रस्तावानुपयोगिषु ॥ १६१३ ॥। 
अध्यक्षमात्मवित्सवेशञानानाममभिधीयते | 
स्थापमूच्छोद्यवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि भमवेत्‌ ॥ १६२३ ॥ 
विच्छेदे द्वि चतुःसत्यभावानादिविरुष्यते ॥ १६३ ॥ 
प्रायशो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ ॥ १६३३ ॥ 
ओबतादिलवृत्तिः प्रत्यक्ष यदि तैमिरिकादिषु। 
प्रसज्ः किमतद्वृत्तिस्तद्धिकाराशुकारिणी ॥ १६४३ ॥ 
तथाक्षार्थभनस्कारसत्त्यसम्बन्धदर्शनम । 
व्यवसायात्मसंचाद्यव्यपदेश्यं विरुष्यते ॥ १६५३ ॥ 
नित्यः स्वंगतो शः सन्‌ कस्यचित्समवायतः । 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य नेश्वरशानसंभ्रहः ॥ १६६३ ॥ 
लक्षण सममेतावान्‌ विशेषो5शेषगोचरम । 
अक्रम॑ करणातीतमकलडूं मददीयसाम्‌ ॥ १६७३ ॥ 
जशात्या विशप्तिमात्न परमपि च बहभोसि भाषप्रचाद 
चक्रे छोकाजुरोधात्पुनरपि सकल नेति तरवं प्रपेदे । 
न झ्ञाता तस्य तस्मिप्न च फलमपरं श्ायते नापि किल्चि- 
द्त्यइलीलं प्रमत्तः प्रछपति जडथीराकुल व्याकुछाप्तः ॥१६८३॥ 


इति प्रथमः ग्रत्यक्षप्रस्तावः , 


द्वितीयः प्रस्तावः 


साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तद्त्यये | 
विरोधात्कचिदेकस्थ विधानप्रतिषेघयो:ः॥ १ ॥ 
प्रत्यक्ष परमात्मानमपि थ प्रतिभासयेव । 
सत्य परिस्फुर्ट येन तथा प्रामाण्यमइनुते॥ २॥ 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततो5परम। 
साध्यामासं विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः॥ दे ॥ 
जआतेविप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्याउनुष्ज्यते । 
तथेष्टत्वाददोषो5यं देतोदाषत्रयं यदि ॥ ७ ॥ 
आन्‍्तेः पुरुषधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुबलागमम्‌ । 
प्रपेदे सवेथा सर्वबस्तुसत्तां प्रतिक्षपन्‌ ॥ ५॥ 
भावनादश्युपैति सम भावधमंमवस्तुनि ॥ ५३ ॥ 
असिद्धथमिघमेत्वे 5प्यन्यथानुपपत्तिमान्‌ । 
देतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीएसाधनात्‌॥ ६३ ॥ 
इष्टसिद्धिः परेषां था तन्र वक्तुरकौहालम्‌ ॥ ७॥ 
अतीतानागतादीनामपि सत्ता5नुषइ्बत्‌ । 
अतश्व बद्दिरर्थानामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
तदभावे5पि तद्भादस्यान्यथानुपपत्तितः । 
अक्षादे्‌रप्पटइयरूय तत्कायेब्यातरेकतः ॥ ९ ॥ 
पतेनातीन्द्रिये भावकायेकारणतागतेः । 
तत्सत्ताव्यवद्ाराणां भ्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥ १० ॥ 
व्याधिभूतग्रह्ादीनां ब्िप्रकर्ष5पि गम्यते । 
कुतश्चित्सद्सद्भावविरोधप्रभवं॑ तथा ॥ ११॥ 
प्रमाणमर्थ संचादाद्‌ भ्रान्तिरध्यवसायतः । 
प्रत्यक्षाभ्रे5प्रसज्श्वेत्‌ तथा:नभिनिवेशतः ॥ १२ ॥ 
दूरदूरतरादिस्थैरेक वस्तु समीक्ष्यते । 
नाना स्थात्तथा सत्यं न चेहस्त्वलुरोधि किम ॥ १३ ॥ 
तस्मादनुमितेरथविषयत्वनिराकृतिः । 
प्रतिभासभिदायाः किमेकस्यानेकतो ग्रद्मात्‌ ॥ १४ ॥ 
समानपरिणामात्मसस्बन्धप्रतिपक्षितः । 
तत्राशक्तिफलाभावो न स्यातां लिझलिश्लिनोः ॥ १५॥ 
न भेदो5भेवरुपत्वान्नाभेदो भेदरूपतः । 
सामान्य च विशेषाश्य तद्पोद्धारकब्पनात्‌ ॥ १६॥ 
संसगगों नास्ति विधलेषाद्िइलेषो5पि न फेवलः । 
संखगोत्सवेभावानां तथा संवित्तिसम्मवात्‌ ॥ १७॥ 
( एके ( १६-१७ ) जन्तरश्छोकी ] 
तद्याप्तिब्यतिरेकास्यां मतं सामान्यदुषणम्‌। 
समानपरिणामे न तदेकस्याजुपायतः ॥ १८ ॥ 


स्थाय विनिश्चयः ५ 


सदृशात्मनि सम्बन्धप्रहे भूयस्तथाविधे। 
प्रत्यभिशादिना सिद्ध थ्वेत्‌ प्रायो लोकव्यय स्थिति! ॥ २९॥ 
तद्तो5जुपकारे5पि भेदे कथमुपाघयः॥ २० ॥ 
नोपधयो न तद्बन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌। 
जात्यस्तरे तथाभूते सर्वथा द्शनाद॒पि ॥ २१ ॥ 
तद्वत्यचोदिते शक्तेडशक्ताः कि तदुपाधयः। 
चोधन्ते शब्दलिक्षा््यां सम॑ तैस्तस्थ लक्षण ॥ २२ ॥ 
सम्बन्धों यश्र तत्सिड्वेरन्यतोडप्रतिपक्तितः । 
अलुमानमलं कि तदेव देशादिभेदवत्‌ ॥ २३ ॥ 
पेन भेदिनां मेदसंघृत्तेः प्रतिपक्तितः । 
तत्रेक॑ कल्पयन्‌ थायेः समाना इति तद्प्रहात्‌ ॥ २४ ॥ 
अतद्धेतुफलापोहः सामान्य चेदपोहिनाम्‌। 
सन्द्श्येते तथा बुझूया न तथा5प्रतिपक्तितः ॥ रे५ ॥ 
यन्न निश्चीयते रूप जातुचि'्तस्य दर्शनम्‌। 
यथानिश्चयनं तस्य दशंनं तद्धशात्किल ॥ २६॥ 
समानपरिणामश्रेदनेकत्र कथं रशिः । 
न चेद्‌ विशेषाकारों वा कथं तथ्यपदेशभाक॥ २७॥ 
सदठ्शासदशात्मानः सन्‍्तो नियतयूसयः । 
तत्रैकमन्तरेणापि सड-केताच्छब्दबृत्तयः ॥ २८ ॥ 
तत्नेैकमभिसन्धाय समानपरिणांमचु | 
समयस्तत्पकारेचु प्रवत्तेतांत साध्यते ॥ २९ ॥ 
तजातीयमतः प्राहुयतः दब्दा निवेशिताः ॥ २९३ ॥ 
नानेकन्न न चैकन्न वृत्तिः सामान्यछक्षणम्‌। 
अंतिप्रसज्ञतः तक्त्यादन्यशत्रापि समानतः ॥ ३०३ ॥ 
व्याबृत्ति पहयतः कस्मात्‌ सर्वतो5नवधारणम्‌। 
सादइश्याद्यदि साधूक्त तत्कि व्यावृत्तिमात्रकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पुकान्‍्ते चेत्तथा5इष्टेरिष्टं चक्तुरकौद्दलम्‌। 
सर्वेकत्वप्रसज्ो हि तद्र॒र्डं स्रान्तिकारणम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नो चेद्धिश्रमहेतुभ्यः प्रतिभासो5न्य था भवेत्‌ । 
तदकिश्ित्करत्वं न निश्चिनोति स कि पुनः ॥ रेदेडे ॥ 
तथापि दर्शन न स्याद्धिन्नाकारप्रसझूतः । 
न च रृष्टेविंशेषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
प्रतिभासभिदेकन्न तदनेकात्मसाधनम्‌ । 
अरदृश्किल्पनायां स्यादलैतन्यमयोगिनाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
तस्मादमेद्‌ दृत्यन्न समभावष॑ प्रचक्षते । 
नेक्षते नाविरोधोडपि न समानाः स्थुरन्यथा ॥ रेए३ ॥ 
अक्ष्ानेषपि तत्तुल्यं अजुमानवदिष्यते ॥ ३७ ॥ 
ततः सम्भ्ाव्यते शाष्दः सत्यार्थ प्रत्ययान्वितः । 
खत्याजताथेताउनेदो घिवष्तान्यमिवारतः ॥ हे८ट 0 
सहशब्दायेदशावप्यविकल्पयतः कथम्‌। 
समय: तत्प्रमाणस्थे क्य प्रमाणे चिम्राव्यताम ॥ रे९ ॥ 


चर 


न्यायबिनिश्चयबियरणे 


तद्थंद्शंनाभावात्‌ मिथ्यार्थ प्रतिभासिषु । 
ज्ञानाकारेषु सडूंत इति केचित्मचक्षते ॥ ४० ॥ 
वागर्थरष्टिसागेषु ग्रह्दीतप्रहणेष्यपि । 
सत्याकारावबोधेषु सह तमपरे विदुः ॥ ४१॥ 

न मेदेषु न सामान्‍्ये केवले न व तद्ध॒ति 
फलाभावादशक्तेश्व समयः सम्प्रयर्तते ॥ ४२ ॥ 

स॒ पएथायं समस्धेति प्रत्ययस्तन्नियन्धनः । 
वितथो5वितथश्वथापि तत्नैकत्वनिवन्धनः ॥ ४३ ॥ 

तथा तत्प्रतिषेघेषपि वैलक्षण्याद्शिब्द्वत्‌ ॥ ७४३३ ॥ 
तत्समानासमानेषु तत्पवृशिनिवतये । 

संक्षेपेण फ्वचित्कश्विच्छष्दः सह तमचजुते ॥ ४४३ ॥ 
तथा5नेको5पि तद्धमेनानत्वप्रतिपादने । 

एकत्र बहुभेदानां सम्भवान्मेचकादिबत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
समान॑ केनचित्किड्चिद्परतुच तथाविघम्‌ । 

भेदविद्‌ धर्मिणः कृत्वा समानाकारकव्पना ॥ ४६३ ॥ 
तद्न्‍्यत्र समानात्मा स एवंति तथाविधे। 
व्यवच्छेदस्वभावेषु विशेषणविशेष्यधीः ॥ ४७३ ॥ 
तक्तन्निमित्तकः शब्दस्तथान्यन्नापि योज्यताम्‌ | 

ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्‍तों भावाः स्थलक्ष्णा; ॥ ४८३ ॥ 
[सहशब्दार्थ'! ( ३९५ ) इत्यादि 'ततः सत्तेति” ( ४८३ ) इत्यन्तं ब्याख्यानइलोकाः] 
नानैकवचनाः शब्दाः तथा सह तिता यतः ॥ ४९ ॥ 
प्रत्यभिन्ना द्विया काचित्सादइयविनिबन्धना । 
प्रमाणपू्विका नान्‍या दृष्टिमान्यादिदोषतः ।। ५० ॥ 
अस्ति प्रधानमित्यत्र लक्षणासम्मवत्वतः ॥ ५०३ ॥ 
तत्रान्यत्रापि वासिद्ध यद्धिना यह्धिहन्यते । 

ततन्न तद्गमर्क तेन साध्यधर्मी च साघनम्‌॥ ५१३ ॥ 
अध्रत्यक्षः सुषुप्तादों बुद्धः प्रत्यक्षलक्षणः । 

जीवतीति यतः सो5य॑ जीव आत्मोपयोगवान्‌ ॥ ५२३ ॥। 
कर्ंणामपि फर्ता5यं तत्फलस्यापि बेदकः । 

संसरेस्‌ परिणामाक्तो मुच्यते वा ततः पुनः ॥ ५३२३ ॥ 
आत्मादिव्यतिरेकेण को5परो5्ध्यक्षतां बजेत्‌ । 
नानाय॑ क्रमशो वृत्तेने चेदआाभिधास्यतें ।। ५४३ ॥ 
भूतानामेव केषाञ्चित्‌ परिणामविशेषतः । 
कायश्वितकारणं सोडपि कथं संसारमुक्तिभाक्‌ ॥ ५०६ ॥ 
शक्तिभेदे तथा सिद्धि: संज्ञा केन निवायेते ॥ ५६॥ 
यथा भूताविशेषेदपि प्रशादिगुणसंस्थितिः । 

तथा भूताविशेषेदपि भवेद्भूतादिसंस्थितिः ॥ ५७ ॥ 
तस्मादनेकरूपस्य कथश्चिद्‌ ग्रहणे पुनः । 

तदूपं भेदमारोप्य ग़रुण इत्यपि युज्यते ॥ ५८ ॥ 

यदि स्वभावाद्धावोषयं भिन्नो भावः कथ॑ं भवेत्‌ 
अनवस्थानतो5मेदे सकलभप्नद्वणं भवेत्‌ ॥ ५९॥ 


स्यायविनिश्चयः डे 


तदनेकात्मक तस्य॑ न द्वि श्ञानात्मना फ्यजित ! 
शरीरप्रद्ृणं येन तद्गुणः परिकल्प्यते ॥ ६० ॥ 
शुणानां गुणसम्बन्धो गन्धादेः सझुख्यया ग्रद्मात्‌। 
सादात्म्यं केन चायंत नोपचारप्रकल्पनम्‌ ॥ ६१ ॥। 
अनान्यत्ापि तुल्यत्यात्‌ आधारस्यैकरूपतः । 
ततैकत्य॑ प्रसज्येत संख्यामात्रं यदीष्यते ॥ ६२५ ॥ 
नानतात्मबविज्ञ मादेयं न पृथग्शुणिनों गुणाः । 
प्रखक्ता रुपभेदाच्चेत्‌ भेदो नावात्वम्ुच्यते ॥ दे ॥ 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ उपचारस्तथा भघेत्‌ | 
भेदे५पि बस्तुरूपत्थात्‌ न चेद्न्यतञ्र तत्समम्‌॥ ६४ || 
पतेन भिन्नविज्ञानभ्रहदणादिकथा गता ॥ ६७४३ ॥ 
जीवच्छरीरधर्मों <स्तु चैतन्यं व्यपदेशतः । 
यथाइचैतन्यमन्यपत्रेत्यपर: प्रतिपश्नचान्‌ ॥। ६५३ ॥ 
अप्रत्यक्षेषपि देहे5स्मिन्‌ स्वतन्त्रमवमासनात्‌ । 
प्रत्यक्ष तदूगुणो ज्ञान नेति सन्‍्तः प्रचक्षते ॥ ६६३ ॥ 
तद्रश्हानिरन्येषामटष्टपरिकल्पना ॥ ६७ ॥ 
स्थातस्त्यदशेभूतानामदशेगुणभावतः । 
तत्सारतरभूतानि कायापाये5पि कानिजित्‌ ॥ ९८ ॥ 
[ 'तस्मादनेकरूपस्य” ( ५८ ) इत्यादि 'स्वातल्थ्यच््टे! ( ६८ ) इत्मन्तं व्याख्यानश्छोकाः ] 
कार्यकारणयोदुद्धिकाययोस्तपब्ितृत्तितः । 
कार्याभावगतेनौस्ति संसार इति कश्चन ॥ ५९ ॥ 
तस्यापि देदाजुत्पत्तिप्रसक्ो उन्योन्यसंभ्रयात्‌ । 
उत्तरोक्तरदेहरुय पूर्वपूवंघियों भवः !। ७० ॥ 
अत एवं पिरुद्धत्वादलं प्रायस्तथा भवन ! 
तत्न कारणमित्येव कार्यसत्तानिवतंकम्‌,॥ ७१ |! 
खनिवृत्तो तथा वक्षो गोपुराद्मलकादिषु ॥ ७२॥ 
युगपक्धिन्नरूपेण बहिरन्तश्च भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामो5स्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥ ७२४ ॥ 
प्रमितेष्यप्रमेयत्वाद्धिकृतेरविकारिणि । 
निहीसातिशयाभावाशन्षिहौसातिशये घियः ॥ ७रेरे ॥ 
बलीयस्यबलीयस्त्वाद्धिपरीते विपयेयात्‌ 
काये तस्मान्न ते तस्य परिणामा खुखादयः ॥ ७४३ ॥ 
एतबृन्न घटादीनां न तु जातुचिदीक्ष्यते । 
तुल्यश्च गुणपक्षेण तत्तथा परिणामतः | ७५३ ॥ 
अक्षादीनां विकारों 5यमात्मकमेफल भवेत्‌ । 
अन्यथानियमायोगात्‌ प्रतीतेरपलछापतः ॥ ७३ || 
कल्पनायामसामर्थ्यात्‌ ततस्वद्विकृते ऋते । 
पारस्पयेंण साक्षाध्ध नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥ ७७३ ॥ 
कारण नाक्षसड्घातस्तत्मत्येक॑ बिना भवात्‌ | 
विकल्पानां विशेषाक्ष तशह्॒ति विरोघतः ॥ ७८र ॥ 


ण् 


न्यायधिनिश्चयविवरणे 


जातिस्मराणां संयादादपि संस्कारसंस्थितेः । 

अन्यथा कष्पयन्‌ लोकमतिक्रामति फेवलम ॥ ७९३ ॥ 
ना5स्खतेरमिलायो5स्ति न विना सापि द्शनात्‌। 
तद्धि जन्मरान्तराज्ायं जातमात्रेषपि लक्ष्यते ॥ ८०३ ॥ 
गरमे रसविशेषाणां प्रहणादिति कद्चन । 
तदादावभिलाषेण थिना जातु यहच्छया ॥ <१३ ॥ 
तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवर्तितः । 


कोशपान विधेयं व सम॑ भूयस्तथा द॒शः ॥ ८२३ ॥ 
रूपादिदशनाभावात्‌ तत्सम्बन्धस्मृतिः कथम्‌ | 
नावहय चश्तुरादीनां सर्वश्नोग्मीलनादयः ॥ ८३३ ॥ 
तथा रागादयो दृष्टाः सड्डुल्पायविनाशुवः ॥ ८७ ॥ 
तदाद्यारादिसामान्यस्मृतितद्धिप्रमोषयोः । 
भावो5भावश्च दृत्तीनां भेद्ष्यिह च दहयते ॥ ८५॥ 
तस्माव्‌ संसारवेचित््य नियमाश्न विहन्यते। 
नस कर्िवद्धिरोघो5स्ति देहान्तरपरियग्रहे ॥। ८६ ॥ 
तदभावे हि तद्भावप्रतिबंधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८६३ ॥ 
[_जातिस्मराणां? (०९) इत्यादि तद॒भावे हि! (८६२) इत्यन्तं ब्याख्यानइछोका३] 
बुद्धे! पुरुषतन्ञत्वे नित्यत्वाशदनु क्रिया । 
न भवेत्परिणामित्वादिनाशानुपलक्षणात्‌ ॥ ८५३ ॥ 
परस्याप्यविरोधचचेत्‌ फलडेतुब्यपोहतः । 
प्रवृरेब्येवराणामविनाशे5पि सम्भवात्‌ )। ८८३ ॥ 
यथा5जनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः । 
तथा जनकजन्येषु ततस्तरव निरन्वयम्‌॥ ८९३ ॥ 
तत्न नाशादिशब्दाइच समिताः समनन्‍्तरे॥ ९० ॥ 
अन्यस्यान्यो विनाशः कि किन्न स्याद्चयलात्मकः । 
तदिवेकेन भावषाच्चेत्‌ कथन्नातिप्रसज्यते ॥ ५१॥ 
सदापि सर्वभावानां परस्परविवेकतः । 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्ध्यपदेशभाक्‌ ॥ ९२ ॥ 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ भावध्चेत्‌ स कुतो मतः । 
सादश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानं न समागनिबन्धनम्‌ ॥ ९३ ॥। 
विशेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्थाव्यभिचारिता । 
तस्मात्‌ सभागसन्तानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९४ ॥ 
न चेत्‌ स परिवर्तेत द्वेतुरेव फलात्मना ॥ ९४१ ॥ 
तस्माद्भावविनाशो5यं फलीमावः तदगअहः । 
तदूग्रहः प्रतिषेधोष५स्थ केवल तपन्निबन्धनः ॥ ९५३ ॥ 
अन्यथात्व यदीष्येत देतोरपि फलात्मनः । 
अन्य पएथेति किन्नेश्टमिति केचित्प्रयक्षते ॥ ९६३ ॥ 
अन्यथात्व॑ न चेक्तस्य भवेद्‌ भौव्यमलक्षणात्‌ । 
अभावस्याप्यमायो5पि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते । ९७३ ॥ 
स्वस्वभावस्थितों भायो भावान्तरसमुद्धवे । 
नष्ठो या नान्‍्यथाभूतः ततो नातिप्रसज्यते ॥ ९८३ ॥ - 
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साधन प्रकृताभावे5ज्ुपपन्नं॑ ततोडपरे । 
विरद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिखित्करविस्तराः ॥ ९९३ || 
तथार्थे5सत्यसम्भूष्णुघ॑मों न बद्दिरक्षतः । 
सर्वथैकान्तविदलेषे साध्यसाधनसंस्थितेः ॥ १००३ ॥ 
एक चल॑ चलैनान्यैनप्टैनंष्टं न चापरेः। 

आजततराजूतं भागै रक्ते रक्त बिलोक्यते ॥ १०१३ ॥ 
अन्यथा तद्निर्देश्य॑ नियमस्याप्पसम्मवात्‌ | 

चृत्तायपि न तस्थेदं चिश्वरूपं विभाव्यते ॥ १०२३ ॥ 
सम्यग्ज्ानं व्यवस्थाया द्वेतुः सत्र तत्पुनः । 

प्रत्यक्ष यदि बाध्येत लक्षणं प्रतिरुद्ध्यते ॥ १०३३ ॥ 
साझूय॑ व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः । 
नानेकपरिणामोडयं यदि्‌ न व्यवतिष्टते ॥ १०७३ ॥ 
सत्यप्येकार्थका रि त्वे5संइलेषप रिणामतः । 
इन्द्रियादिषु नैकत्व॑ं यदि कि वा विरुद्ध्यते ॥ १०५६ ॥ 
तदनेकार्थ लं॑इलेषविइलेषपरि णामतः । 

स्कन्धस्तु सप्रदेशो5शी बह्दिः साक्षातक्कतों जनैः ॥ १०६३ ॥ 
नानाकारेकविज्ञानं स्वाधारे बद्रादिवत्‌। 

तादात्म्येन पृथरमावे सति वृक्तिविकव्प्यते ॥ १०७३ ॥ 
दर्शनावर्शने स्यातां सप्रदेशाप्रदशयोः । 
विरोधाहुपलम्भेन कल स्कन्धो विरुद्ध्यते || १०८३ ॥ 
सम्भवत्यपि मात्रार्णां दर्ञनादशैनस्थितिः । 

इद विशानमन्यद्धा चित्रमेक॑ यदीक्ष्यते ॥ १०९५३ ॥ 
अधवान्तरात्मभेदानामानन्यात्‌ सकलामगद्े । 
नानाकारणसामर्थ्याज्ञानं भेदेन भासते ॥ ११०३ ॥ 
भेद्सामथ्येमारोप्य प्रत्यासक्तिनिबन्धनम्‌ । 

चोद्य' मद्दति नीलादो तुल्यं तद्धिघयाकृति ॥ १११३ ॥ 
सर्वेथा इलेषविहलेपे नाणूनां स्कन्‍्धसम्भवः । 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरेद॑त्तमुत्तरम्‌ ।। ११२३ ॥ 
नेरन्तय निरंशानां स्वभ्ाचार्नातरेचनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चिअलेस्तविचित्राभरष्टभह्नप्रसज्तः । 

स नेकः सर्वेथा इलेषात्‌ नानेफो भेदरूपतः ॥ ११७४ ॥ 
रकन्धो माजालुरोधेन व्यवद्ारे5वर्धार्यते । 
सकूख्याद्सिमभावे5पि तत्स्वभावविवेकतः ॥ ११५ ॥ 
अतादात्म्यस्वभावे वा झ्यानर्थ क्यादर्ल परेः ॥ ११५३ ॥ 
स्पर्शोड्यं चाक्षुपत्यान्ष न रूपं स्पशनभ्रह्मयत्‌। 
रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलमेमद्धि ॥ ११६३ ॥ 
खामग्रीविद्दितशानद्शिताकारभेदिनः । 

प्रायेणेकस्य ताद् पयं पृथक्खिद्धो प्रसक्ृतः ॥ ११७३ ॥ 
अल्पभूय/प्रदेशेकस्कन्थमेदोपलस्मवत्‌ । 

अन्यथा स्वात्मनि शानमन्यथा चालुमीयते ॥ ११८३ ॥ 
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सत्ममेयत्वयोनोस्ति सर्वथा नियमो यदि | 

अप्रवूरे: फलाभावात्तत्र वू्वेनिंषेधतः ॥ ११९३ ॥ 

प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्रमेयमसदित्यपि । 

केवल ध्यान्ध्यमेबैतत्‌ किन्न सन्‍्त॑ समीक्ष्यते ॥१२०३॥ 

सत्प्रत्यक्ष परोक्षेदर्थ साधन जिविध हयम । 

देत्वा त्मनोः पर द्ेतुः तज्शानव्यवद्दारयोः ॥ १२१३ ॥ 

परसस्यमसत्ता स्यादश नं परद्शनम्‌ | 

सदसज्शानशब्दाश्च केवल तपन्निबन्धनाः । १२२३ ॥ 
अग्निः स्वपररूपाभ्यां भावाभावात्मकों यथा | 

अन्वयव्यतिरेकाश्यां शब्दबुद्धघधापवधाय ते ॥ १२३३ ॥ 

अप्रमेयं प्रमेयं चेद्सत्किन्न संदात्मकम्‌ | 

अथ न व्यवहारो5यं अन्यत्रापि निरंकुशः । १२४३ ।॥ 

सत्पत्यक्ष परोक्षार्थगतिस्तत्रैकलक्षणम्‌ | 

साध्येडसति विरोधो5यमतस्तकेण साध्यते ॥ १५५३ ॥ 

सर्वत्र परिणामादो हेतुः सच्वादिरिन्यथा । 

शब्वेदषपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतों गतिः ॥ १२६४ ।। 

सिद्धमर्थ क्रियाइसत्तवं स्वंधाउविचलात्मनः । 

निरन्ययविनाशे5पि साधन नोपचारतः ॥ १२७३ ॥ 

अवध्यं बद्दिरन्तवों प्रमाणमबगच्छताम्‌ | 

सखिद्धमेकमनेकात्मपरि णामव्यवस्थितम्‌ ॥ १२८३ ॥ 


परापरपिवेकेकस्थभावपरिनिष्ठितः । 
परमाणुरतो5न्यो वा बहिरन्तन चुद्ध्यते ॥ १२९३ ॥ 
अर्थस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ कचित्‌ । 


शक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकव्प्यते ॥ १३०३ ॥ 
स्थभावातिशयाधान विरोधान्न परीक्ष्यते । 

तन्न सिद्धमसिद्धं वा तस्माज्ञातिने हेतुतः ॥ १३१३ ॥ 
सच्निधानं दि सर्वस्मिन्नव्यापारेषपि तत्समम्‌। 

न चेत्‌ स परिवतंत भाव एव फलात्मना ॥ १३२३ ॥ 
परिणाभस्वभ्ावः स्याद्भ्षावस्तत्ञानपेक्षणास्‌ । 

अयमर्थ क्रियाददेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌॥ १३३३ ॥ 
भेद्ामेदात्मनो 5थंस्य भेदाभेदव्यवस्थितिः । 

लोकतो यानुगन्तव्या समागविसभागवत्‌ ॥ १३४३ ॥ 
_घिद्धुमथक्रिया? (१२७) इत्यादि 'छोकतो वाजु” (१३४) इत्यन्स विवरणइलोका:]। 
सामान्यमेद्रूपार्थलाधनस्तद्‌गुणो 5खिलः । 
अन्यथा5ज्ुपपन्नत्यनियमस्यात्र सम्भवात्‌ ॥ १३५३ ॥ 
प्रत्यक्षेषपि समानान्यनिर्णयः प्रतिरुद्ध्यते । 

यथा क्षणक्षयेउणूनां इत्यात्माप्ती बिडम्बयेत्‌॥ १३६३ ॥ 
अपृथम्घवेद्चनियमादभिन्नाः परमाणवः ॥ १३४७ ॥ 
देशकालान्तरव्याप्तिः स्वभावषः क्षणमञ्निनाम । 
सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा दि प्रतीतयः ॥ १३४८ # 
अप्नहः छणभक्गो5पि ग्रहणे किमनिश्चयः । 
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आहृतिश्रमवद्यदद्विषमशेविंकोकितम्‌ ॥ १३९ || 

न च्तें र्थविदो5थों ब्थोत्‌ केवलो व्यवसीयते ॥ ९३९३ ॥ 
भावान्तरसमा रोपे $भाविताकारगोचरः । 
समक्षसंविदो5थोनां सन्निधि नातिशेरते ॥ १७०३ ॥ 
अणयः क्षणिकात्मानः किल स्पकवासखिनः। 
अतत्फलपराचूफ्तार्थाकारस्छृतिहेतवः ॥ १४१३ ॥ 
स्थूलस्पष्टविकव्पार्थाः स्वयमिद्रियगोचराः । 
समानपरिणामात्मशब्द्सझू ठद्धेतवः ॥ १४२३ | 
स्वभावव्यवसायेषु निरचयानां स्वतो गतेः। 
नाशस्येकाथेरूपस्य प्रतीतिने विरुद्ध्यते ॥ १४३३ ॥ 
व्यामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता । 

साकल्येन प्रकाशस्य विरोधः सम्प्रतीयते ।| १४७३ |। 
सम्मावितान्यरूपाणां समानपरिणामिनाम्‌ । 
प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा प्रमाणान्तरगोचरः॥ १४५३ ॥ 
प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ | 

सत्य परिस्फुट येन तत्ञ प्रामाण्यमशजुते ॥ १४६३ ४ 
आसादितविशेषाणामणूनामतितृत्तितः । 
एकाक्रारविवेकेन नेकैकप्रतिपत्तयः | १७७३ ॥ 
कालापकषपरय न्तविवतौतिशया गतिः। 
अशक्तेरणुबत्‌ सेयमनेकान्ताजुरोघिनी ॥ १४८३ ॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिशेरते। 
निर्णयेडनिर्णयान्मोही चहिरन्तश्च ताइशः ॥१४९३॥ 
जीवः प्रतिक्षणं मिन्‍नइचेतनो यादि नावृतः | 
सकलग्रहसामथ्यात्तथात्मानं प्रकाशयेव्‌ ॥। १५० ॥ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदशापरदेतुतः । 
अवस्थान्तर्विशेषो5५पि बहिरन्तश्व लक्ष्यते ॥१५१॥ 
सूश्मस्थूछतरा भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः । 
वितथेतरचिह्ञाने प्रमाणेतरता गते ॥ १०२ ॥ 
यस्मिननसति यज्ञातं कायकारणता तयोः | 

भेदिनां प्रत्यभिशेति रचितोडयं शिलाप्लवः ॥ १५रे ॥ 
अन्यथासुपपन्‍नत्व॑ यत्र तत्र त्येण किम्‌। 
नान्यथाहुपपन्नत्वं यत्र तत्न अयेण किम्‌॥१५४॥ 
प्रत्येति न प्रमाहेतुं प्रत्येति पुनरप्रमाम्‌ | 
प्रमाद्देतुतदाभालभेदो5यं खुब्यवस्थितः ॥ १५५॥ 
निययेन न शुद्धाति निःशडइ' चतुरस्नधीः । 

अन्यथा 5सम्मधेज्ञाने छाथ शवात्मव्यवस्यितः ॥१५६॥ 
प्रतिव्यूढस्तु तेनेव प्रभवोडनलभ्यूभयोः । 

प्रत्यक्षेद्र्थ प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पितः ॥१५॥॥ 
प्रत्यक्षाजपलम्भाभ्यां यदि तत्त्वं प्रतीयते । 

अन्यथा 5नुपपन्नत्वमतः किक्ष प्रतीयते ॥१५८॥ 
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प्रमाणसाघनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः । 
व्याप्यव्यापक भावोडयमेकन्नापि विभाव्यते ॥१५९॥ 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकपरिनिष्ठितः । 
अधिनाभावसम्बन्धः साकल्येनावधायते ॥१६०॥ 
सदृदष्टैश्व चर्मेस्तं न बिना तस्य सम्भवः । 

इति तकमपेक्षेत नियमेनेव लैक्षिकम्‌ ॥१६१॥ 
तस्माद्वस्तुबलादेव प्रमाण मतिपूर्वकम । 

बहुमेद॑ भ्रुतं साक्षात्‌ पारम्पयंण चेष्यते ॥१६२॥ 
अर्थमात्राववोधे5पि यतो नतें प्रवरतनम्‌ । 

स युक्तो निदचयो मुख्य प्रमाणं तदन क्षचत्‌ ॥ १६३॥ 
लिड्ञसांचृ तयोस्तुल्या ग्रद्दीतअहणादपि । 
व्यवच्छेदाचिसंवादव्यवहतंप्रचुत्तयः ॥ १६४॥ 
शब्दाद्ययोगविच्छेदे तत्प्रामाण्यं न कि पुनः । 

अजुमानं तु हेतोः स्यात्‌ अविनाभावनिश्चयात्‌ ॥ १६७।॥। 
यथा कार्य स्वभावों वाप्यन्यथाशडःक्यसम्भवः। 
देतुश्चालुपलम्भो5यं तथैवेत्यनुगम्यताम ॥१६६॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्भदव विधघानप्रतिषेधयो+ | 

अन्तरेणेह सम्बन्धमद्देतुरिच लक्ष्यते ॥ १६७॥ 
प्रपश्चो5नुपलब्धेनोपक्षे प्रत्यक्षवृक्तितः । 

प्रमाणं सम्भवाभावाद्धिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ ॥ १६८ ॥ 
तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया न द्वि । 
नामरूपाविहेतुत्वं न च तद्व्यभिचारिता ॥ १६९ ॥ 
तादात्म्यं तु कथब्चित्‌ स्थात्‌ तता हि न तुलान्तयोः । 
सास्नाविषाणयोरंय॑ चन्द्रावांकपरभागयोः ॥ १७० ॥ 
उपलब्धेश्व हेतुत्वादन्तमोवात्‌ स्वभावतः । 
तयोरज्॒पलस्मेषु नियमो न व्यवस्थित: ॥ १७१ ॥ 
अभविष्यत्यसस्भाष्यो धर्मों घर्मान्तरे कचित्‌। 
शेषवद्धेतुरन्यो5पि गमकः खुपरीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
एतेन पूर्वेवद्दीतलंयोग्यादों कथा गता । 
तल्लक्षणप्रपच्चश्व निषेद्धन्यो दिशापनया ॥ १७३ ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वरद्धिता ये विडम्बिताः । 

हेत॒त्वेन परेस्तेषां द्ेत्वाभासत्वमीक्ष्वते ॥ १७४ ॥ 
विरोधादन्वयाभाषाद्‌ व्यतिरेकाप्रसिद्धितः । 

कृतकः क्षणिको न स्यात्‌ नैकलक्षणहानितः ॥ १७५ ॥ 
सत्ता सम्परतिवद्धेव परिणाम क्रियास्थितेः । 
निव्यापारो द्वि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्चये ॥ १७६ ॥ 
अवस्थादेशकालानां भेदे5भेद्व्यवस्थितिः । 

या दृष्ठा सोडन्चयो छोके व्यवद्वाराय कवपते ॥ १७७ ॥ 
सर्वंसन्‍्तानविच्छेदः सति द्वेतो फलोद्यः । 


अन्यथा नियमाभावादानन्तर्य विरुद्धयते ॥ १७८ ॥ 


स्थायपिनिश्चयः प्र 


सत्त्यमर्थ क्रियाइन्ये वा बस्तुघरमोः ध्कणव्ये । 
हेत्थाभासा विरुद्धाख्याः परिणामप्रसाघनाः | १७९ ॥ 
सर्वेश्षप्रतिषेषे तु सन्दिग्धा बचनादयः । 
रागादिसाघनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्धिषाम्‌ ॥ १८० ॥ 
धर्मिघमस्य सन्देहे व्यतिरेके ततो भघेत्‌। 
असिद्धिः प्रतिबन्धस्येत्यपरे प्रतिपदिरे ॥ १८१ ॥ 
वालो विरुद्धफायेस्थ सिद्धि: स्वेशवाधिनी । 
शिरःपाण्यादिमक्ष्वाद्या विरुद्धध्यापतसिद्धयः ॥ १८२॥ 
सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्ध: सकलग्रह:ः । 
स्वभावकारणासिद्धेरेकलक्षणविद्विषाम्‌ ॥१८३॥ 
कथकन्न सम्भवी वक्ता स्वेशस्तस्य तेन नो । 
यावत्‌ प्रकृष्यते रूपं ताबत्‌ कार्य विरुद्यते ॥१८७॥ 
विवक्षामन्तरेणापि वाग्वत्तिजातु चीश्यते । 
बाब्ठन्तो वा न वक्तारः शास््राणां मन्दबुद्धयः ॥१८५॥ 
प्रज्ञा येषु पटीयस्यः३ प्रायो वचनद्वेतवः 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥१८६॥ 
अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथा नियमात्यात्‌ | 
इृं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषचती कथम्‌॥१८७॥ 
प्रशाप्रकर्षपर्यन्तमावः सर्वोधगोचरः । 
तत्कायोत्कपर्यन्तमावः सर्वेहितामिधा ॥१८८॥ 
यथा वचनसर्वशकाय कारण भूतयोः । 
अधिरोधेन वा ग्वत्तेनराद्रेकस्तन्निषेधने ॥१८०॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरक्षयाद चुद्धि विस्तरे । 
सर्वप्रकाशसामथ्य शानावरणसंक्षयात्‌ ॥ १९०॥ 
अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्य संक्षयात्‌ । 
सर्वेतो5क्षमयं ज्योतिः सर्वार्थेंः सम्प्रयुज्यते ॥१९१॥ 
कथशखित्‌ स्वप्रदेशेषु स्थात्‌ कर्मपटलाच्छता । 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्चुरादयः ॥१९२॥ 
साक्षात्कतुं विरोधः कः सर्वथावरणात्यये । 
सत्यमर्थ तथा सर्व यथाउभूद्धा भविष्यात ॥१९३॥ 
परदुःखपरिज्ञानाद्‌ दुःखितः स कर्थ मवेत्‌ । 
स्वतो हि परिणामो5यं दुःखितस्थ न योगिनः ॥१९४॥ 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धेः प्रकर्षोंदथं मलक्षयः | 
कारणासम्मवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते ॥१९०॥ 
असिद्धश्वाक्षुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । 
अन्यथासम्भवाभावभेदात्‌ स बहुधा स्घुतः ॥१९६॥ 
स्वेथा नास्ति सामान्यं परिणामविनाशयोः | * 
यो देतोराश्रयः अनिष्टेरिष्टः स्वात्माविशेषतः ॥१९८॥ 
साध्यसाधनभावो न शब्दे नाशित्वसत्त्वयोः । 
अनलः पावको 5 ग्नित्वात्‌ इत्यनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥ १९९॥ 
स्वोन्याथोसमः शब्द्‌ः शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 


न्यायविनिश्चयविषरणे 


अणूनां श्रुतयोग्यत्वा तिशयादानहानयः ) 
शब्दोत्पक्तिविनाशाः सत्साध्यसाधनसंस्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथा5जुपपन्नत्वरदिता ये जिलक्षणाः । 
अकिश्चित्कारफान सर्वाद्‌ तान्‌ वयं संगिरामद्दे ॥२०२॥ 
तत्न मिथ्योक्तरं जातिः यथाउनेकान्तविद्विषाम्‌ । 
दष्युष्रादेरभेद्त्थप्रसड्गादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खुगतोषपि मगो जातो स्गो5पि खुगतः स्खृतः । 
तथापि छुगतो वन्यधों झूगः खाद्यो यथेष्यते ॥२०४॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदामेद्व्यवस्थितेः । 

चोदितो द्धि खादेति किमुट्टममिघावति ॥२०५॥ 
अभैवोभयपक्षोक्तदोषारेका5नवस्थितेः । 
अनन्ययादिदोषोक्तेः प्रपच्चो वा इ5नया दिशा ॥२०६॥ 
मिथ्योत्तराणामनन्त्याच्छार्र वा विस्तरोक्तितः । 
साधम्योद्सिमत्वेन जातिनेह प्रतन्‍्यते ॥२०७॥ 
प्रछृताशेषतच्ष्वार्थ प्रकाशपटुवादिनः । 
बिब्र॒वाणो5ब्रुवाणो वा विपरीतो निगृहाते ॥२०८॥ 
असाधनाइवचनमदोषोद्धवनं दयोः । 

न युक्त निम्नहस्थानप्रथीपरिसमाप्तितः ॥२०९॥ 

षादी पराजितो युक्तो वस्तुतरवे व्यवस्थितः । 

तत्र दोष ब्रुवाणो वा बिपयंस्तः कथ जयेत्‌ ॥२१०॥ 
सम्बन्धों यत्र निशातः साध्यसाधनघमंयोः । 

स॒ दृष्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलादयः ॥ २११ ॥ 


सर्वत्रेव न रृष्टान्तो5नन्‍्वयेनापि साधनात्‌ । 

अन्यथा सर्वेभावानामसिद्धो5यं क्षणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
प्रत्यनीकव्यवच्छेद्प्रकारेणैव॒सिद्धये । 

बचने साधनादीनां वादः सोषयं जिगोषतोः ॥ २१३ ॥ 
आस्तां तावदलाभादिरयमेव हि निम्रहः । 


न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिव्तनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
तदाभासो वितण्डादिः अभ्युपेताव्थवस्थितेः । 
तदात्मोत्कर्ष णायैव वाचो तृक्तिः अनेकधा ॥ २१० ॥ 
प्रामाण्यं यदि शाख्रगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात्‌ । 
सडख्यालक्षणगोचराथेकथने कि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं सकलागमार्थविषयज्ञानाविरोधं चुधाः । 
प्रेक्षन्ते तदुदीरितार्थगहने सन्देहविच्छित्तये ॥ २१६॥ 
शार्त शक्‍्यपरीक्षणे5पि विषये सर्व विसंवादकम्‌, 
मिथ्यैकान्तकलड्डितं बहुमुखैरुद्वीश्य तकागमैः | 
दाहातें? परिणामकल्पचिटपिच्छायागतैः साम्ञतं । 
विस्रब्यैरकलड्भूरलनिचपन्यायो विनिश्चीयते ॥ २१७३ ॥ 


इति द्वितीयः अनुमानप्रस्तावः 


न्‍ककनिनजिकमन+-+नन स्वव्नतच्य, 


प्रवचनप्रस्तावः 


कह सर्वेचैकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌ ॥१॥ 
तथाउन्यगुणदोषेषु संशयेकान्तवादिभिः । 
पुरुषातिशयो ज्ञातुं यद्यरक्‍्यः किमिष्यते ॥२॥ 
परोक्षो5प्यचिनाभावसम्बंड्धे गुणदीषयोः । 
शास्त्रनिंवर्तितेः शास्त्रकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥३॥ 
सिद्धहिसाजतस्तेयात्रह्मचर्य प्रवृत्तितः । 
स प्रत्यस्तमिताशेषदोषो नेति प्रतीयते ॥४॥ 
देयोपादेयठत्त्वस्थ सोपायस्य किलेडशः । 
प्रवक्ता घिगनात्मश्ं तद्साध्यमसाधनम्‌ ॥५॥ 
सवथा5सदुपादेयं द्ेयं सत्‌ तदकारणम । 
तद्थों5यं प्रयासइचेत्यहो सत्यव्यवस्थितिः ॥६॥ 
करुणा स्वपरक्ञानसन्तानोचछेदुकारणम्‌ । 
इति न करुणा अत्यन्त परदुःखं न गोचरः ॥४७॥ 
तक्त्वज्ञानायनुत्पादहे तुरुन्मार्ग एवं सः । 
मिथ्याविकल्पविज्ञानभावनापरिपाकतः ॥ ८॥ 
तच्वज्ञानमुदेतो ति कुतस्तत्वविनिश्चयः । 
अनादिवासना न स्यात्‌ चैलोक्यमविकल्पकम्‌ ॥९॥ 
निरुपद्रवभूतस्य वाधाउयुक्ता विपयेयेः । 
बिच्छेदो वरमुच्छेदाद्विद्स्तत्पक्षपाततः ॥१०॥ 
यस्तावत्करुणावत्त्वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌। 
सन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रप्यते ॥११॥ 
तथा निरास्रवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सनन्‍्तानस्यात्मनों वा इति शब्दमात्रं तु भिद्यते ॥१२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्षाददश्याद्वभवात्मनः । 
खुखादिविंषयः शब्दाद्यविशेषो घियाइन्यथा ॥१३॥ 
प्रदश्येः पुनरस्यैव ग्रुणयोगनिन्वत्तितः । 
निर्वाणमाह वेदो5यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ 
विश्वकोकाधिकल्नाने विप्ररम्भनशझ्लिनः । 
प्रामाण्यं कथमक्षादों चच्चले प्रभिमीमहे ॥ १५ ॥ 
पर्यक्षाक्षमवाक्याथ परिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अदृश्दोषाशझ्लायाममानं सकल भवेत्‌ ॥ १६॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
द्शनाद्शनाध्यासात्‌ कचिद्‌ वृक्तसमत्वतः ॥ १७॥ 
तज्जानपूर्वक तफ्येमनुमानसमीक्षितम्‌ । 
मान वस्तुबलादेव स्ववस्तुनिबन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

[ एते १६-१८ अन्तरइछोकाः | 


देर 


न्यायविनिश्वयविवरणे 


आगमः पोरुषेयः स्थात्‌ प्रमाणमतिलौकिके । 
संवादासस्मवाभावात्‌ समयाविप्रलूम्भने ॥ १९ ॥ 
सकलशस्य नास्तित्वे स्वसर्वोच्चुपलस्भयोः । 
आरेकालिद्धते तस्याप्यवान्द््शनतो5गतेः ॥ २० ॥ 
विशानमञसा स्पष्ट विप्रकृष्टे विरुद्धयते । 

न स्पप्त क्षणिकादेयां क्ञानावृतिविवेकतः ॥ २१ ॥ 
ततः संसारिण सर्व कथब्चिश्वेतनात्मका। । 
तक्तत्स्वभावतो ज्ञान सर्वत्र शबलायते ॥ २२ ॥ 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजींबः स्याश्वेतनः स्वयम्‌ । 
मलैरिव मणिविद्धः कर्म सिने प्रकाशते ॥ २३ ॥ 
सर्वार्ग्रहसामथ्येचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 

कर्मेणां विगमे कस्मात्‌ सर्वानर्थान्न पश्यति ॥ २७ ॥ 
प्रभुः साक्षातक्ृतादेषप्रपच्चभुवनत्यः । 

अनर्थे; परमात्मानमत एवं न योजयेस्‌ ॥ २५॥ 

एवं यत्केवलशानमनुमानविजुस्मितम्‌ । 

नत्ते तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन विनाइडगमः ॥ २६॥ 
सत्यमर्थबलादेव पु दषातिशयो मतः | 

अभवः पौरुषेयो 5स्य प्रबन्धो5नादिरिष्यते ॥ २७ ॥ 
भ्रहददिगतयः सवोः खुखदुःखादिहेतवः । 

येन साक्षात्कृतास्तेन किन्न साक्षात्कृतं जगल्‌ ॥ २८ ॥ 
खूध्मान्तरितदूराथोः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्याद्रिति स्वशसंस्थितिः ॥२९॥ 
वेद्स्यापोरुषेयस्य स्वतस्तत्त्वं चिवृण्चतः । 
आयुर्वेदादि यद्यह्ठं यत्नस्तन्न निरर्थकः ॥३०॥ 
शार्जश्ञानं तथैव स्यात्‌ सामग्रीमुणदोषतः । 
अविरोधे5पि नित्यस्य भवेदन्धपरमस्परा ॥३१॥ 
तद्थंदर्शिनो 5भावान्म्लेच्छादिव्यवद्दारवत्‌ ॥३१३ ॥ 
अनादिसम्प्रदायश्रेत्‌ आयुर्वेदादियागमः । 
कालेनैतावताइनाप्तः कथन्न प्रलयं गतः ॥ ३२१ ॥ 
सिद्ध भ्रुतेन्द्रियातीतं जिकालूबिषयं स्फूटम ॥३३॥ 
तथा न क्षणिकादीनां सर्वेथाप्तगुणात्ययात्‌ । 
तद्विरस्य विरम्यैतद्‌ युक्त शास्प्रप्रवतंनम्‌ ॥३४॥ 
ताहशो5मावचिज्ञाने शास्त्र तृत्तिरनर्थिका । 
सन्देहेडपि च सन्देहस्ततस्तक्त्यं निरूप्यते ॥३५॥ 
स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानां प्रयासो5नर्थको भवेत्‌। 
व्यफ्त्यावरणविच्छेद्स स्कारादिविरोधतः ॥३६॥ 
वंशादिस्वसधारायां सहझुकुलाप्रतिपक्तितः । 
क्रमेणाशुप्रहे 5युक्तः सकृद्प्रहणविश्वमः ॥३७॥ 
ताल्वादिसब्निधानेन शब्दो5यं यदि जायते। 

को दोषो येन नित्यत्व॑ कुतश्चिद्वकर्प्यते ॥३८॥ 


व्यायबविनिश्चयः करे 


डउपादानस्थ सुक्ष्मत्थाद्‌ युक्त चानुपलस्मनम्‌ | 
साइश्यान्नैकरूपत्थात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥३९॥ 
यदि चैबंबिधो नित्यो नित्थास्ते विद्युदादयः । 
पत्यभिज्ञाउप्रमाणं स्थात्‌ युगपद्मिन्‍्नदेशयोः ॥४०॥ 
सर्वाथोनामनादित्वे स विशेषो निराध्रयः । 
यो<न्यथासस्मवी शब्दघटाद्याख्यो५वभासते ॥४१॥ 
स वर्णपद्वाक्यानां कालदेशा दिभेद्नाम्‌ | 
सदशानां प्रवन्धो ५यं सर्वेषां न विरुदयते ॥४२॥ 
वाचः प्रमाणपूर्वाथाः प्राभाण्यं वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्येविदलेषात्‌ सक्लेतं द्वि प्रतीक्षते ॥४३॥ 
स पुनबहृधा लोकव्यवह्ारस्य दशनात्‌। 
शब्दार्थयोर्विकल्पेन सपन्निवेशो 5 छुवर्तते ॥४४॥ 
न सर्वेयोग्यता सच्ची सह तान्षियमो यदि । 
सम्बन्धनियमे 5न्यत्न समयेडपि न बतंताम्‌ ॥४५॥ 
ततः शब्दार्थयोनौस्ति सम्बन्धो5पौरुषेयकः ॥४५३॥ 
स दि शब्दार्थसम्बन्धो यतो5थ्थः सम्प्रतीयते । 
तादशो वाचकः दशब्दः सड्डेतो यत्र बतंते ॥७६३॥ 
क्रमेणोश्वार्यमाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ । 
न चर्णपद्वाक्याख्या अविकारेष्वसस्मवात्‌ ॥४७७३॥ 
शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्‍नयद्ेतवः । 
सकलछाग्रद्णात्‌ तेषां युक्ता हि श्रोत्नगोचराः ॥४८३॥ 
परिणामविशेषा दि भावानां भांवशफ्त्यः ॥४९॥ 
ध्वनयस्तत्समर्थानां अभावाद्तिरेकिणाम्‌ । 
घायामपोरुषेयीणामाविर्भावो न युज्यते ॥५०॥ 
सम्यसक्षानाडऊ' कुशः सत्यः पुरुषाथोमिधायकः । 
इति अन्नापोरुषेयत्वं जातु सिद्धमनर्थकम्‌ ॥५१॥ 
रागादयः सजातोयपरिणामाभिवृद्धयः । 
सर्वाथानामनेकात्मपरिणामों व्यवस्थितों । 
मार्गस्तद्धिषयश्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ॥५२॥ 
अहं ममास््रवों बन्धः स॑वरो निजेरा क्षयः । 
कमेणामिति सत्कृत्य प्रेक्षाकारी समीहते ॥५१॥ 
तस्वज्ञानप्रभाषेण तपः संवरणं नृणाम्‌ | 
तपसच्च प्रभाषेण निर्जीणं कमे जायते ॥५७॥ 
रागद्वेषो विद्दायेब गुणदोषवतोस्तयो:। 
मोक्षश्ानात्‌ भ्रवकेन्ते मुनयः समबुद्धयः ॥५५॥ 
सज्ञानपरिणामात्मतत्त्वसम्परतिपक्तितः । 
पीतदोषास्ं्रवाकारो विपरीतश्रद्कक्षयः ॥५६॥ 
सूचयन्ति द्वि कर्मोणि स्वद्देतुप्रकतीनि च ॥ ५७ ॥ 
खात्मीभावाह्धिपक्षस्यथ सतो दोषस्य संक्षये । 
कमौइलेषः प्रवुशानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


शैछ 


न्यायधिनिश्वयविवरणे 


प्रतिपक्षस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटयल्‌ । 
निहोसालिशायो येषां तत्मकर्षापकर्षयोः ॥ ५९ ॥ 
यद्प्यनात्मविज्ञानभावनासस्मवस्ततः । 

न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्ष्यते ॥ ६० ॥ 
देयोपादेयतत्त्वार्थ विषयीतव्यवस्थितेः । 
मिथ्याशानमनात्मश मैतर्यादिप्रतिरोधतः ॥ ६१ ॥ 
तस्वार्थद्शनशानचारित्रेषु महीयसाम्‌। 
आत्मीयेषु भमोदादिरत एवं विधीयते ॥ ६२ ॥ 
यस्तावत्‌ करुणावच्ष्वात्तिष्ठ त्येव द्वि चेतसाम्‌ | 
सनन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्व॑ प्रपच्यते ॥ ६३ ॥ 
तस्मात्‌ निरास्रवीभावः संखारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्द्मात्रं तु भिद्यते ॥ ६७ ॥ 


नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगो5नित्यः किमात्मनः । 
मिथ्याज्ञानादनिर्मोक्षस्तथा5नेकान्तविद्विषाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषप्रविभागतः । 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमज़ी प्रवतंते ॥ ६६.॥ 
तद्तद्वस्तुमेदेन वाचो वृत्तेस्तथोमयम्‌ | 
तद्तद्वागदृत्तेश्व सह तद्वागवृत्तिना ॥ ६७ ॥ 
प्रयोगविरहे जातु पदस्यार्थेः प्रतीमते । 

स॒ द्वि शब्दार्थ तत्वशैस्तस्येति व्यपद्श्यते ॥ ६८ ॥ 
अद्दमस्मीति वाक्‍्यादों सिद्धावन्यत्तरस्थितेः । 
उभ्योक्तिवदत्रोक्तावुपालस्भो विरुद्ध्यते ॥ ६० ॥ 


यदि केचित्‌ प्रवक्तारों वृत्तिवाक्यार्थयोरपि । 
सूत्रेष्चेच तयोरुक्तो तैलोक्यं किन्न बर्तते ॥ ७० ॥ 
केवल प्रतिपत्तारः स्याद्वादे जडवृत्तयः । 
जातितद्वदपोद्दादिवादं च न हि जानते ॥७१॥ 
सर्वथैकान्तविदलेषतक्त्वमा्गंव्यवस्थिताः । 
व्याख्यातारो विवक्षातः स्थाह्ादमनुरुन्धते ॥७२॥ 
अनेकलक्षणार्थस्य प्रसिद्धस्याभिधानतः । 
संशयादिपसड्ः फि स्याद्वादे5मूट्चेतसः ॥७३॥ 
साकल्‍्येनेह सामान्यविशेषपरिणामधीः । 

मिथ्ये कान्तप्रवादेभ्यो विदुषो विनिवतंयेत्‌ ॥७७॥ 
आप्तवादः स स एवाय॑ यत्रार्थ: समवायिनः । 
प्रभाणमविसंवादात्‌ प्रणेता यदि शडक्‍्यते ॥७५॥ 
आत्मा यो5स्य प्रपक्तायमपरालीढसत्पथः । 
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टुं प्रवत्तेते ॥७६॥ 
पर्यक्षाक्षमवाक्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम । 
अदृष्टदोषाशडकायामन्यत्ञापि प्रसज्यते ॥७७॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्यं ग्रणदोषयोः । 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्वचिद्वृत्तसमत्वतः ॥७८॥ 


स्यायघिनिश्चयः च््य 


तथा साक्षात्क्ृ॒ता शेषशास्त्राथों कक्षानपेक्षणात्‌ । 
सद्वृत्तकेवलशानः सर्वज्षः सम्प्रतीयते ॥७९॥ 
श्स्थावरणविच्छेद श्लेयं किमवशिष्यते । 
अप्राप्यकारिणः तस्मात्‌ सर्वार्थानवलांकते ॥८०॥ 
शास्त्रे दुरवगाहार्थतत्त्वं द्ट हि केचलम । 
ज्योतिजश्ञानादिवत्सव स्वत एव प्रणेदभिः ॥८१॥ 

संघातो हेतुरेतेषां परथगन्यत्र सम्भवात्‌ । 

एवं हि खुगतादिभ्यो बरमीक्षणिकादय+ ॥८२॥ 

शास्त्र तत्लक्षणव्याप्तं सर्वेशादेरवाधनात । 
अपौरुषेयवृत्तान्तो5प्यत एवं विरुद्ध्यतें ॥८३॥ 
प्रत्यक्षमञ्जसा स्पष्टमन्यच्छुतमविप्लवम्‌ । 

प्रकीर्ण प्रत्यभिज्ञादों ग्रमाणे इति संग्रह: ॥८७॥ 
इद्मेवमिति ज्ञान सहीतअहण5पि नः । 

प्रत्यक्षेदरथ धन्यथारोपव्यवच्छेद्प्रसिद॒य ॥८५॥ 
अनुमानमतो हेतुच्यवच्छेद:नवस्थितिः । 

उपमान प्रसिद्धाथंसाधरम्यास्‍्साध्यलाधथनम्‌ ॥८८॥ 

यदि किड्लिड्विशेपेण प्रमाणान्तरमिप्यते । 

प्रमितो5थंः प्रमाणानां वहुभेंदः प्रसज्यत ॥८9॥ 
सर्वमेतच्छुतशानमज॒मानं तथागमः। 
सम्प्रदायाविघातेन यदि तच्च॑ प्रतीयते ॥८८॥ 

आद्य परोक्षमपर प्रत्यक्ष प्राहुराज्सम । 

केचर्ल छोकवुद्च्यैव मतेलक्षणसंग्रहः ॥८९)॥ 

स्थाहादः श्रवणशानहे तुत्वाचक्षुगदिवत्‌ । 

प्रमा प्रमितिहेलुत्वात्यामाण्यमुपगस्यते ॥९०॥ 
च्रमाणस्य फल तक्ष्वनिणयादानहानभीः । 

निःश्रेयसं पर प्रायः केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥९१॥ 
प्रत्यक्ष श्रुतविज्ञानहेतुरेव प्रसज्यते । 

इृष्टं तक्ष्यमपेक्षातों नयानां नयचक्रतः ॥९२॥ 

मिथ्यात्व॑ सोगतानां कणचरसमय कापिलीयं प्रमेय॑ , 
प्रागह्भ्यं शावगर्णा जिनपतिथिद्दिताशपतस्त्वप्रकाशे । 
पयौप्तत्व॑ व्यपोहन्सुपहसनमयं प्रस्तुचनन्‍नयायमार्गे , 
स्याद्धादः सर्ववादप्रवणगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम्‌ ॥९३॥ 
नैकान्तक्षायिकाणां अतिशयमबदन्नैव नानार्थ साध्यम्‌ , 
नैप्किश्नन्यं तपो वाईविगलितसकलक्लेशराशेर्बिनाशे । 
निष्परयाय॑ भरवृत्तं सकलविषयर्ग केंवर्ल वेद नित्यम्‌ , 
योष़्यं तस्मै नमामंस्त्रिमुवनगुरवे सम्मवे शान्तये ते ॥९७॥ 
युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियामत्याद्शराधिनाम्‌ , 
संसेब्य परमार्थ वेदसकलषध्यानास्पद शाइबतम्‌ | 
लछोकालोककछाबलोकनवलब्रश्ागुणोद्भूतय , 
आभव्यादकलइमज्ञलफल जनेशबरं शासनम्‌ ॥९५३॥ 





शुद्धिपत्रम्‌ 


प्रस्तावना 
[० ५१ इलो० २० इत्यादि १० ५७ इलो० १४९३ इत्यन्तं श्लोकानामड्ाः अर्धाडग घिका मुद्रिताः 
ते अधांडूुन्यूनाः पठनीयाः | 

धु० पूं० अशुद्म्‌ शुद्धम 
पड १६ -प्रतिबन्धो -प्रतिपेधो 
५५ ३ -धर्मो -र्धर्मो 
५७ १५ निययेन ; नियमेन 
पे ३७ भ्यूमयो: धूमयो: 
५८ ड० विरुद्धयते विरुद्धअते 
५९ २३ -कयाद -अयादू 
गा २६ स्वार्थ सर्वार् 
9 ३७ ॥१%८॥ ॥१5७॥ 
9 ३९ ॥१९९॥ ॥१९८॥ 
99 ४० ॥२००॥॥ ॥१९८३॥ 


[ ० ६० इलो ० २०१ इत्यादि 7० ६० इछो० २१६ इस्न्तं एकार्घाधिकाः इलेकाड्ाः मद्विताः 
ते एकार्धन्यूनाः पठनीयाः | 


६० र्‌ सत्साथ्य तत्साध्य 

४ श३ -णामनन्थ णामाननन्‍्त्य 
रे ९ पादी वादी 

४); २९ -पेताव्थ- -पेताव्य- 
95 ३० ॥२१५॥ ॥२१ ३१३॥ 
बंद रेड ॥२१६॥ ॥२१४३॥ 
के श्८ ॥२१७३॥ ॥२१५३॥ 
५ 55 -निचप- -निचय- 
६२ ७ संसारिण संसारिणः 
ही रे जीबः जीवः 

5 ४ प्राभाण्य॑ प्रामाण्य॑ 
६३ र्र्‌ न्शक्त्यः -शक्तयः 
श्े रद इति अतन्रा- इत्यत्रा- 


[ प्र० ६३ इलो ० ५२ इत्यादि १० ६५ इलो० ९४ इलन्त॑ इलोकाझ्ाः अर्धाइन्यूना 
म॒द्रितास्ते<र्धाद्भा घिकाः पठनीयाः | 


६४ ३३ यन्नार्थः यत्रार्था: 

२५० १६ भावानामेव भावनामेतर 

र५८ १० यथागतस्थ तथागतस्थ 

र६२ दर श्रत्या दिवैरस्थितिरुच्यते (?) . श्रुतरा देवैरस्थितिरुच्यते । 
३७२ १९ अयमेब अयमेद॑ 

३७६ ८ शब्दोयं शक्तोडयं 


४३७ त्रिकोचन २।२८०१२५ 





श्रीमद्भ्लकल्वदेवविरचित: 


न्‍्यायविनिरचयः 


स्पाद्ादविद्यापतिश्रीमददिराजदरिरचित- 
न्यायविनिश्रयविचर णसहितः 


[ द्वितीयो5नुमानप्रस्ताव: ] 


एतावदपाकृतविप्रतिपत्तिकतया प्रत्यक्ष॑ प्रमेदतो निरूपितम्‌ , इदानीं परोक्षस्य तथा निरूपण- 
मवसरम्राप्तमिति तत्ममेदमनुमानं निरूपयन्राह-- 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यपे । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेघधयों! || १ ॥ इति। 
स्मरणादिरिपि तत्ममेद एवं तस्य कस्मादनिरूपषणमिति चेत्‌ ? न; तस्थापि पश्चानिरूपणात्‌। ५ 
पूवमेव तस्य निरूषणमुपप्न्नम्‌ , स्मरणादिक्रमेण तत्ममेदस्य सूत्रे निर्देशात्‌-“स्मृतिः सब्चा चिन्ता- 
भिनिबोधः” [ त० सू० १।१३ ] इहति, निर्देशानुरूपत्वाच् निरूपणस्येति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
तथापि प्राधान्यादनुमानस्य तदेवात्र प्रथम निरूप्यते | कथ्थ॑ ग्राधान्यमिति चेत्‌ ? उच्यतते, शास्रमिदं 
प्रवचनप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ 'बाल।नाम्‌! इत्यादिना शाख्रारम्मे तबैव प्रतिपादनात्‌ । तंत्मामाण्यश्व प्र्यक्षा- 
नुमेयात्यन्तपरोक्षविषयम्‌ । तत्र प्रत्यक्षविषये तदविसंवादात्‌ तत्मरामाण्यनिवेदनाथ प्रत्यक्ष निरूपितम्‌ | १० 
तथा प्रवचनमत्यन्तपरोक्षे तंत एवं तदर्थ निरूपयिष्यते | परिशिष्टमनुमेयं तत्र च प्रधानमनुमानमेव 
तद॒विसंवादादेव तत्र तत्मामाण्यनिर्णयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथम निरूप्यते । तंत्रिण॑यानुपयोगिनः स्मरणादेः 
पश्चादपि किमर्थ' निरूपणमिति चेत्‌ ! अनुमान/नार्थ)मेवेति त्रमः | न बानुमान॑ तैनिरपेक्षमुलत्तुमहति । 
निवेदयिप्यते चैतत्‌ पश्चादेव । शाब्रान्तरे तहिं क्थं स्मरणादेः पूर्व' निरूपणं कृतमिति चेत्‌ ? न; 
तत्रापरतदमेदापेक्षस्य तम्माधान्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदपि तस्य तत्मामाण्यनिर्णय॑ प्रति न म्रत्यक्षादिवत्‌ १५ 
साक्षादुपयोगात्‌ अपि तु पारम्षयंण । अत एवं कथश्चित्तदृषयोगिन एवं परोक्षमेद॒त्य शास्त्रे निरूपणं 
नापरस्य । न ब्यपरस्तदमेदो नास्त्येव सम्भवैतिश्मप्रतिभादेरनेकप्रकारस्य तस्योपलम्भादित्यलं प्रसझ्ेन । 
प्रकृतं व्याचक्ष्महे-साधन साध्याविनाभावनियमनिर्णयेकलक्षणं वक्ष्यमाणं लिबस , 
तस्मात । साध्यरुय वक्ष्यमाणरक्षणस्यैव यद्‌ विज्ञानम्‌ | तदू अनु व्याप्तिनिरणयस्य पश्चाद्वावि 
मानम्‌ अनुमानम्‌ । ६४5 
९: मतिः स्मृतिः संशा चिन्ताइमिनिवोध इत्यनथोन्तरम्‌ ।” इति देते । २ इछो० २। ३ प्रवचन- 
प्रामाण्यश्य | ४ तत्य-भा:, ब०, पः । ५ “प्रवचनाविसंवाद:त्‌ । पूर्वापराविरोध एज प्रवचनस्य प्रवचना- 
विसंवादः । उक्तश्चाशाघरेः-इश्टेडर्थे्ध्यक्षतों वाक्यमनुमेयेबनुमानतः । पूर्वापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाणता- 
मिति ।'-ता० ढि०। ६ प्रवचनप्रामाण्यनिणंयानुपयोगिनः। ७ स्मरणादिनिरपेक्षम्‌ । 





२ न्यायविनिश्चयविषरणे [२१ 


'साधनाद्विज्ञानग? इत्येवास्तु न साध्यप्रहणम्‌ , साध्यविज्ञानस्यैव साधनादुलफ्तेः। न साधनस्' 
तस्य स्वरूपविषय॑ सम्भवति साध्यविषयतयैव तस्य निर्णयात्‌ । रूपन्तरम्रयुक्तन्तु ततस्तद्विज्ञानं॑ रूपान्त- 
राद्िज्ञाममेव न साधनादिज्ञानम्‌ । तन्र साधनज्ञाननिवृत्त्ययें साध्यग्रहणम्‌ । असाध्यज्ञाननिवृत्त्यर्थ- 
मित्यपि न चतुरलम्‌ ; असाध्यापेक्षया कस्यचित्‌ साधनल्वानुपपत्ते: । 

५्‌ अन्यथा पनुपषत्या हि साधनं व्यवतिष्ठते । 

अन्यथानुपपत्तिश्व॒ साध्यापेक्षेक नान्‍्यथा ॥ १२१० ॥ 
साधनं. प्रकृताभावे उनुपपन्नमिति .श्रुतेः । 
शक्यलादिविशिष्द्व॒ साध्यं प्रकृतमुच्यते ॥ १२११॥ 
तदसाध्ये न विज्ञानं साधनादस्ति सम्भवि | 

१० यद्व्यवच्छित्ये . साध्यपदमत्रोषवर््यते ॥१२१२॥ 

तन्न साध्यपदमर्थवत्‌ विनाषपि तेन तदर्थस्य प्रतिफततेः। साध्यविज्ञानमित्येवँ वास्तु न 
साधनादिति, साधनादेव तक्विज्ञानस्थ भावात्‌ । प्रत्यक्षादपि भावः पवेतादावनुमितस्य पावकादेः फ्रत्यक्षा- 
दषि प्रतिषत्तेरिति चेत्‌ ; न; साध्यस्य शक्यामिप्रेतादिखूपत्वातू , तद्र॒पतया च तंतत्तस्याप्रतिपत्तेः । 
अव्यतिरिक्तमेव पावकादेस्तद्रपम्‌ , द्रव्यनयापंणादिति चेत्‌ ; सत्यमू ; न तथा5पि तत्य मुख्य साध्य 

१५ लम्‌ , विशेषरूपस्यैव पर्यायनयार्पितिस्य मुख्यतया तत्त्वेन क्षणात्‌ । तस्य च साधनादेव प्रतिपत्तिः, न 
फ्रयक्षादिति विफल साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तानू प्रति येषामेव॑ परिज्ञानसामथ्यंम्‌ , ये 
तु बालाः शब्दताडित एवार्थे प्रतिपत्तिसोकर्य' मन्यन्ते न तान्मति । ततस्तेषां तत्सौकर्यावकल्पनाय 
पदद्॒योपादानन्‌ । शारूस्यापि मुख्यतस्तदुषकारपरतयैव प्रवृत्तचात्‌ । अत एवोक्तम-'बालानां 
दितकामिनाम्‌' इति । 

२० विज्ञानप्रहणं तहिं व्यर्थ प्रमाणल्वादेवानुमानस्य विज्ञानत्वप्रतिपत्तेः, विवेचितश्व॒ विज्ञानमेव 
प्रमाणमिति । यदि पुनर्विज्ञानं विज्ेयमुच्यते कर्मेणि कृ्धिधानातू , तदयमत्र समासः-साध्य॑ विज्ञान 
विज्ञेयं यत्य तत्‌ साध्यविज्ञानमिति ; तन्न; एवं सति साध्यविज्ेयमिति स्पष्टस्येवोपन्यासस्य असझ्ञत्‌ | 
तन्न तदूम्रहणमर्थवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तिरूपत्वप्रतिषादनार्थत्वात्‌ । तस्य तदरपत्वमपि 
विज्ञानलादेव प्रतीयत इति चेत्‌; न; तथापि बौद्धैस्तदनम्युपगमात्‌ । न चेतद्वाडमात्रम्‌ ; प्रमाण- 
भावात्‌-विषयपरिच्छित्तिरूपमनुमानं प्रमाणतल्वात्‌ प्रत्यक्षबददिति । प्रत्यक्षमपि प्रतिबन्धादेव तद्विषये 
प्रमाणं न तस्परिच्छित्तिरूपतवादिति चेत; न; द्विचन्द्रादिज्ञानस्याप्येव॑प्रामाण्यापत्ते: । एकचन्द्रादी 
तस्याषि तद्भावभावित्विन प्रतिबन्धात्‌ । तथा च न तत्लत्यक्षम्‌ , आन्तत्वात । नानुमानम्‌ ; अलिल्नज 
त्वादिति प्रमाणद्वित्वनियमव्याघातकमन्यदेव प्रमाणं मवेत्‌ । अथ तल्लिक्षमेव एकचन्द्रादी न प्रमाणम्‌ ; 
तल्लिझजस्यानुमानस्येव तत्र प्रामाष्यात्‌ । 

१-त्वं न तस्य आ०, ब०, प० । २ साधनस्रूप। ऐ-क्त तत-आ०, ब०, प०। ४-त्येबास्तु 


जा०, ब०, प०। ५ प्रत्यक्षएः।। ६ साध्यत्वेयन । ७ “प्रत्यक्ष ह्मप्नान्तं प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्रान्तमिति 
बचनात्‌ >ठा० दढि०। 














२११ ] २ अनुमानप्रस्तापः ३ 


“प्रतिमासो य ईदश्नो ने संस्थानंविवर्जितः । 
एक्मन्यत्र दृष्टवादनुमानं तथा च तत्‌ ॥।” [० वार्तिकाल० ११] इति 

बचनादिति चेत्‌; तल्लिक्षमेवेति कुतः ! प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्योत्‌ तद- 
विशेषात्‌ । तत्राप्यन्यदेव तदुद्धवमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि पूर्ववल्लिक्लोपनिषातात्‌ 
पुनरनुमानान्तरपरिकल्पनायामंव्यवस्थापत्ते: । न चैवं प््त्यक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , प्रतिबन्धबलेन तत्रापि ५ 
लिज्षत्वस्पेवोपपत्ते:; सत्यम्‌ ; वस्तुतः तत्मतिभासस्यापि लिज्नलस्‌ | अनभ्यासे तत एव प्राप्यस्थानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु लिक्षमपि प्रत्यक्षमेव, तस्वैव प्राप्यप्रतिभासित्वेन व्यवहारिभिरभ्यनुशञानात्‌ । 
तदनुरोधादेव च तत्मामाण्यस्य बौद्धेः परिचिन्तनादिति चेत्‌ ; सिद्धमिदानीं तद्वदेवानुमानस्यापि तद्विषये 
तत्मतिभासित्वादेव प्रामाण्यं व्यवहतृ भिस्तयैवाम्युपगमात्‌ , तत्मामाण्यस्यापि तदनुरोधादेव तैः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ ! प्रत्यक्षस्य कः ! स्वलक्षणमेव परमाणुलक्षणमिति चेत्‌ ; १० 
न ; तस्य क॒दाचिदष्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थुलपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स एवास्तु तस्थैव तत्रापि 
प्रतिमासनात्‌ । अर्थ एवं तत्मतिभासो न भवति अस्पष्टलात्‌ , न स्पष्ट उथः प्रत्यक्ेण पुनरन्यमैवोप- 
लम्भात्‌ । न हि. तस्वैव पुनरन्यथोपलम्भो विरोधात्‌ | अस्ति च ततो नार्थ एवायम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न च स॒ एव प्रतिभासोथ्थों युक्तस्तस्य पुनः प्रत्यक्षेणान्यथा दर्शनात्‌” [ ] 
इति । इति चेत्‌ ; किम्पुनरिदं तस्यान्थत्वम्‌ ? बोधरूपत्वमेव, स्वतस्तथैव पतिपत्तेरिति चेत्‌; न तहिं ९७ 
तत्राथविश्रम:, अनर्थत्वप्रतिषत्त्य तस्थ विरोधातू । अथ स एवानुमानविकल्य: तह्िअमो न भवति, 
विकस्पान्तरस्यैव तजान्मनस्तस्वादिति चेत्‌ ; करथ्थ॑ तहिं तस्यैव विअ्रमलमुक्तम्‌-“तदेतदतरििस्त- 
दुगहो आन्तिः” [ ] इति ! विश्रमविकह्षजननादिति चेत्‌ ; न; तेनापि व्यतिरिक्तस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । अव्यतिरिक्तत्य च वोधरूपतगैव प्रतिपत्तेः कर्थ सो पप्यर्थवि्रम: ? मा भूत्तजन्मनो 
विकल्प्थैव तत्त्यादिति चेत्‌ ; न; तेनापीत्यादे: प्रसज्नादनवस्थापत्तेश्व । तन्नेदमनर्थत्रम्‌ । अवस्तुरूप- २८ 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्॒पत्य कथमनुमाने 5पि प्रतिमासनम्‌ ! तत्कारणलादिति चेत्‌ ; न; तत्र तदसम्भवात्‌। 
तदव्यतिरिकादिति चेत्‌ ; वस्तुरूपत्वमेव स्थात्‌ अनुमानस्थ तत्त्वात्‌। तस्याप्यवस्तुरूपलमिति चेत्‌ ; 
सुस्यितमनुमानलम्‌ बोधस्थैव तत्त्वोपगमात्‌ अवस्तुरूपस्य च बोधल्वासम्भवात्‌ । अवस्तु-वस्तुरूपमेवानुमा- 
नम्‌ , तद्मराह्माकारस्मैवावस्तुरूपलात्‌ , तद्तद्वुपतया द्विरूपस्यानुमानस्य प्रतीतिबलेनाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
अभिमतमापतितम्‌ , अर्थत्यापि स्पष्टेतररूपतया द्विरूपस्यैवापत्ते: । ह्विरूपतयैव प्रल्यक्षेज्यत्र च किन्न २८ 
तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ ! न; प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वाभावत्‌ । अन्यथा नुमाने ग्राक्षाकारस्था- 
वस्तुरूपत्वमपि प्रतिमासत इति कर्थ॑ तत्राथंआन्तिः ! अनिश्चयादिति चेत्‌ ; तदव्यतिरिक्ते भासुरादि- 
रूपेपपि कर्थ निश्चयो यतः पावकादौ तदर्धिनः प्रवर्त्तेरन्‌ ? निश्चये वा खण्डशों अहणमप्यर्थस्य तथैव 
स्यात्‌ प्र्यक्षेण स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तक्न प्रतिमासमेदादर्थमेदप्रकल्पनं तयोरूपपन्नमिति ने 
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१ नः सं>आा०, ब०, प०॥ २-नव-आ०, ब०, प०। ३-दविशे-भा०, ब०, प०। ४-मनव- 
आ०, ब०, प०। ५ व्यवहाय॑नुरोधादेव। ६-नादिति चे-भा०, ब०, प०। ७ सोव्यर्थ-भा०, ब०, 
प०॥ ८-वादवस्तुरूप-का०, ब०, प०। ९ न सम्भावित-आ०, ब०, प० । 


४ न्यायविनिश्चयविवरणे ' [१५१ 


सुभाषितमेतत्‌-- 
“ग्रामाण्यं बस्तुविषयस्तयोरथंमिदां जगौ | 

प्रतिभासस्य मिन्नत्वादेकरिमिस्तदयोगतः ॥” [ ] इति। 
मा भूदनुमानमपि द्विरूपमिति चेत्‌ ; किमिदानीं तदेव नोस्ति, सदेकरूपं वेति ? न तावदेक- 
५ रूपम्‌ ; प्राह्माकारमात्रेणावस्तुत्वात्‌ , स्वालक्षण्यमात्रेण प्रत्यक्षत्रात्‌ । तदेव नास्‍्त्तीति चेत्‌ ; किमिदानी 
तत्ममाणम्‌ यतः किमपि स्वाभिमतं सिध्येत्‌ ? प्रत्यक्षमेब, तत एवाभिमतस्याद्वैतात्मनः स्वरूपस्य सिद्धे- 
रिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य वस्तुसत्त्वम्‌ ? प्रतिभासादिति चेत्‌ ; न; तस्य बहिर्भावसन्तानमेदादाववस्तु- 
सत्यपि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; यदि नामाय॑ तथापि तस्मात्‌ कुतो वस्तुसत्त्वस्या- 
बगतिः ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; आगतमनुमानम्‌-अविनाभाविनो धर्मात्‌ धर्मान्तरावगमस्थैवानुमानत्वेन 
१० तद्गादिनामिष्टचात्‌ | वस्तुसतो 5षि ततः कस्मात्‌ स्वरूपस्थैवाद्गैतातमनः परिज्ञानं न पुनर्वहिर्भावादेः 
मेदस्थापि ? तस्य तत्नानुपलम्भादिति चेत्‌; अस्तु नामानुषलूम्भ: तथापि कस्मादसो तत्परिज्ञाननिषेधमव- 
बोधयति ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; उत्तमुत्तरम-आगतम! इत्यादि । तन्नानुमानमन्तरेण क्चित्ृस्य- 
चिद्विधानं प्रतिषेधो वा सम्भवति, तत एवाह-ल दृत्यये । तस्यानुमानस्य अत्यये अभावे क्वित्‌ प्रस्‍यक्षे 
एकस्प क्स्तुसत्त्स्य यद्विधानं यश्र प्रतिषेधो बहिर्भावादिपरिज्ञानस्थ तयोः विरोधात्‌ 
१५ अनुपपत्ते: । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति सम्बन्ध: । तज्न तदेव नास्ति । सतो5पि नेकरूपत्वम्‌ ; 

द्वैरूप्ये एपि न प्रत्यक्षाद्धि नविषयत्वमित्युपपन्नमेतत्‌ विषयपरिच्छेदरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति । 
बाहस्पत्यास्तु प्राहु:-सतो पप्यनुमानस्य कर्थ प्रामाण्यम्‌ ? अव्यमिचारिलिड्डप्रभवल्वादिति चेत्‌ ; 
तदेव कुतः 2 प्रामाण्यादिति चेत्‌ू; न; परस्पराश्रयातू-तत्मभवत्वात्मामाण्यं ततश्व तत्ममवत्वमिति | 
अन्यत एवं तस्‍्य तत्मभवत्वमवगम्यते ततश्र प्रामाष्यमिति चेत्‌ ; अन्यस्य प्रत्यक्षत्रे व्यर्थ तत्मामाण्य- 
२० परिकल्पनम्‌ , तत एवं साध्यस्यापि परिज्ञानात्‌ अन्यथा तदव्यभिचारिलिब्डप्रभवत्वस्थ ततो 5नवगमात्‌ । 
अनुमानत्वे तु कर्थ तस्यापि प्रामाण्यम्‌ ? अव्यभिचारिलिझ्डप्रभवत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्राषि 'तदेव कुतः” 
हत्यादे: प्रसज्ञादनवस्थानदौस्थ्योषनिषातात्‌ । क चेदमव्यभिचारित्व॑ लिड्डस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ! दृष्टान्त 
इति चेत्‌ ; न; तत्र तदृगतस्यैव तंस्य प्रतिपत्तेर्नान्यस्य । तस्य तत्मतिपत्तिरेवान्यस्यापि तत्मतिषत्तिः 
समानल्वादिति चेत्‌ ; तरहिं धूमादे रिव तस्यन्नत्वादेरपि तथा तंत्मतिपत्तेः श्यामत्वादी सो5ुषि गमक एवं 
२५ भेवेत्‌ । भवत्येव यस्‍्तत्समानः तस्याव्यभिचारात्‌ , यस्तु गौरत्वादावषि दृश्यते स विलक्षण एवेति चेत्‌ ; 
न कश्विदिदानीं व्यमिचारी हेतुः सर्वस्थैव गमकत्वात्‌ । सत्यमिदस्‌ , तदपेक्षया यस्‍्य वैलक्षण्यपरिश्ञान 
तद्रिकलप्रतिपत्रपेक्षयैव व्यमिचारस्य परिकल्पनादिति चेत्‌ ; नेदानीमेकान्ततः क्चिद्ृ्यभिचार इति कर्थ॑ 
तेन परस्यैकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ । तन्न इृष्टान्ते तत्मतिषत्तिः | नापि सर्वत्र; तह्तः सर्वज्ञलप्रसज्ञात । 
न पक्षेदुपि ; तत्र साध्यस्य प्रतिषत्ती तत्मतिपत्तिबिफल्यात्‌ , तस्यास्तदर्थत्वात्‌ । अप्रतिपत्तौ तद्व्यमि 





१ नास्ति तदे-भा०, ब०, प०। २ क्वचिदव्य-आ०, ब०, प०। ३ अव्यभिचारित्वस्थ | 
४-देशिति व्र-आ०, ब०, प०। ५ अव्यभिचारित्तप्रतिपतेश। ६ गोचरत्वादावपि जा०, ब०, प० । 
७न्तत्‌ सर्धशत्वेषपि तत्र-भा०, ब०, प०। 


१२१ ] २ अनुमानम्स्ताव: ५ 


चारस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तन्नाव्यमिचारि किश्विल्लिज्ञमिति कथ्थ तत्मभवत्वेन प्रामाण्यमनुमानस्येति ! 

तेषामपि तदंप्रामाण्ये कुतश्वैतन्यभूतोपादनलपरलोकनिषेषादेः प्रतिषत्ति: ? प्रत्यक्षादिति 
चेत्‌ ; किमथथमिदानी शाख्रम्‌ ! विप्रतिफ्ती तन्निवतेनाथंमिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षविषये तस्या एवा- 
भावात्‌ प्रथित्यादिवत्‌ | भावे5पि न तंत्‌ स्वत एवं तस्या निवतंकम्‌ अप्रमाणकल्वात्‌। निव्तकस्य प्रमाण- 
स्योपदर्शनादिति चेत्‌ ; न; प्रहयक्षस्यातन्निवतंकात्‌ । अनुमानस्येति चेत्‌ ; कि तदनुमानम्‌ ? भूतो- ५ 
पादानं चैतन्यं तद्विकारे विकारित्वात्‌ , यत्‌ यद्विकारे विकारि तत्तदुषादानं दृष्टम्‌ यथा मृद्धिकारविकारि- 
शिवकादि मृदुपादानम्‌ , भूतविकारविकारि च चैतन्यम्‌ , तस्मात्तदुपादानमिति । तथा, न तँत्‌ परलोकि 
भूतोषादानत्वात्‌ शरीरबंदिति । इति चेत्‌ ; कथ॑ पुनः सामान्येनानुमानस्थ निषेभे तंद्विशेषयोरनयोरपि 
सम्भवों विशेषस्य सामान्याभावेन विरुद्धलात्‌। एतदेवाह-नदत्यये। कचित्‌ चेंतन्ये। यत्‌ एकरुप 
भूतोषादानल्स्य विधानम्‌ तत्परमनुमानं यश्यैकस्य परलोकित्वस्थ प्रतिषेध: तत्परमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । अशेष्यत एवं हीद्शमनुमानं परलोकाथनुमानस्थैव परपरिकल्पितस्थ निषेधादिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्यैव निषेधः ? तत्साधनस्थैवाव्यभिचारनिणयाभावेनाभावादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्यान्यत्रा- 
प्यविशिषात्‌ । नचाविशेषे कस्यचिदिच्छया विधान प्रतिषिधश्व परस्योपपतन्न: | तदाह-लद्त्यये । 
तस्य साधनस्यायये कचित्‌ | इश्साध्ये यत्‌ एकह्य अनुमानस्य विधानमः इच्छया यश्चा- 
परस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌। भवतु तर्हिं परप्रसिद्धादेवानुमानादभिमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; कः १५ 
पुनः परो नाम  काय एवं देवदत्तादेरिति चेत्‌; न; तस्याचेतनत्वेनानुमानस्थ तम्सिद्धत्वायोगात्‌ । 
तदगतो बुद्धिबिवर्त इति चेत्‌ ; तत्यापि न प्रल्यक्षात्रतिपत्ति. संशयाभावप्रसज्ञात्‌ | न हि तत्मतिपन्े 
संशयो रूपादिवत्‌ । अस्ति च 'साधुरयं धूर्तों वा, पण्डितो्य॑ मूर्खो वा! इति । नापि व्यापारादि- 
लिब्लजादनुमानात्‌ , तस्याषि स्वयमसिद्धेः । ततो<पि परप्रसिद्धादेव तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्यातः प्रतिषत्ति: ? स एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्रतिषत्तावस्येवाभावात्‌ । प्रतिपत्ती भावश्वेत्‌ ; न; २० 
परस्पराश्रयात्‌-भावात्मतिपत्ति, ततश्वच॒ भाव इति। तदन्य एवं पर, तत्प्रसिद्धादनुमानात्‌ प्रकृतस्य 
प्रतिषत्तिरिति चेत्‌ ; तत्याषि न प्रत्यक्षाअतिपत्तिरुक्तदोषात्‌ | नाषि व्यापारादिलिज्जादनुमानात्‌ ; 
तस्यापि स्वयमग्रसिद्धेः । परप्रसिद्धांदेव ततोषुषि तस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; अन्नाषि कः पुनः! 
इत्यादे: प्रसज्लाद्नयवस्थोवैधुर्याच् । तन्न परप्रसिद्धादपि_ततः परेषामभिमतनिष्पत्तिः । कथच्चैवं प्रत्यक्ष- 
स्यापि प्रामाण्यम्‌ ? विषयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न; तस्या उसत्यपि विषये भावात्‌ । अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; २५ 
स एव तत्र कुतः ? प्रामाण्यात्‌ । तदषि ! अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयस्य स्पष्टवातू । 
अन्यतस्तस्याव्यमिचार: प्रतीयते ततश्व प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; कि तदन्यत्‌ : प्रल्यक्षमिति चेत्‌ ; न; 
तदव्यभिचारस्यापि तदन्यतः प्रतिपत्तावव्यवस्थापत्ते: । अर्थक्रियाज्ञनमिति चेत्‌ ; न; अविशेषात्‌ | 








१ अनुमानाप्रामाप्ये । २ शास््रम्‌ू । ३ ' चार्वाकमतापेक्षया -ता०टि० । ४ चेतन्यम्‌ । ५-वदिति 
चेत्‌ आ०, ब०, प०। ६ तद्दिषययोंः आ०, ब०, प०। ७ “रूपादो संशयो नासिति यथा, सुप इवेति 
सूज़ेण सप्तम्बन्तात्‌ वद्गत्ययः ।?-वा० टि०। ८ “स्वस्थ चार्वाकस्प/-ता० दि०। ९-वस्थातेमर्याब्च 
अआ(०, ब०, प०। 


६ न्यायत्रिनिश्वयषिवरणे ह [२ 


स्वत एवं तत्राव्यभिचारप्रतिपत्ती प्रथमज्ञाने एपि स्थात्‌ | तस्य क्रचिद्ृधभिचारो 5पि दृश्यत इति चेत्‌; 
न; अर्थक्रियाज्ञानस्यापि स्वप्ने तदशेनात्‌ । स्वप्नतज्ज्ञानविलक्षणमेव जाग्रत्तज्ञानमिति चेत्‌; प्रथम- 
ज्ञानमपि व्यभिचारिज्ञानविलक्षणमेव किन्न स्यातु ः लोकस्य तथा विवेकाभावादिति चेत्‌ ; न ; इतर- 
त्रापि तुल्यलात । 

५ अपि च, तत एवानुमानस्यापि किल्न प्रामाण्यम्‌ ? सर्वत्र तद्गिषये तदभावादिति चेत्‌ ; 
प्रत्यक्षस्यापि न स्थात्‌ , तह्रिषये5पि सत्र तदभावात्‌ । विद्यमानतंज्शानप्रत्यक्षसाधर्म्यादितरतत्मामाण्य- 
परिकल्पनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परिपुष्णाति विशेषाभावात्‌ । अथ प्रत्यक्षमविचारितिप्रामाण्यमेव 
परिगृद्चते, अन्यथा व्यवहारविलोपात्‌; किमिदानीमनुमानेन भवतो पपराद्धमू यतस्तदषि तथाविधमेव न 
परिगृश्षेत ः कि तेन परिगृहीतेनापि परमार्थपरिज्ञानस्य ताहशादनुपप्तेरिति चेत ; फ़्ल्यक्षेणापि कि 

१० ततो 5पि तदनुपपत्तेरविशेषात्‌ ः तस्मादनुपपन्नमेव फ्र्यक्षस्य विधान प्रतिषेषश्ानुमानस्य । तदाह-- 
लद॒त्यथे तनोति क्स्तारयति प्रामाण्यमिति तलू प्रामाण्यहेतुर्विशिषः तस्य अत्ययः तस्मिन्‌ 
कचित्‌ एथिव्यादी यत्‌ एकस्थ प्रत्यक्षप्रामाप्य्य विधानम्‌ यश्व क्चित्‌ परलोकादावेक- 
स्ानुमानप्रामाण्यस्थ प्रतिषेध! तयोः विरोधात्‌ इति । 

मो भूल्ात्यक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्लवस्यैव सर्वेत्रोपगमादिति चंत्‌ ; न; तट्वादस्य प्रतिक्षिप्त- 

१५ ल्ात्‌ । ततः प्रत्यक्ष प्रमाणयता प्रमाणयितव्यमनुमानमपि, तदव्यमिचारिलिब्प्रभवतवस्योत्तत्र समर्थनादिलयु- 

पपन्नमिदम्‌-स्वार्थपरिच्छेद्रूपमनुमानम्‌ प्रमाणलात्‌ प्र्यक्षवदिति । 

प्र्यक्षस्यापि न वस्‍तुतः स्वार्थपरिच्छेदः तत्काले तदर्थस्य कारणस्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादौषचारिक एवं, तथानुमानस्यापि तत्परिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति 
चेत्‌ » अन्नाह- 

२० प्रत्यक्ष परमास्मानमपि थ प्रतिमासयेत्‌ । 

ससस्‍्य॑ परिरफुर्ट येन तथा प्रामाण्यमश्नुते ॥ २॥ इति। 
तात्ययमत्र कीदशं तत्मत्यक्ष॑ यदाकारपरिच्छेदस्तद्विषये समारोप्येतें ? निर्विकर्प॑ निरंशपर- 
माणुविषयमिति चेत्‌ ; न; तस्य क्रचिदप्यपरिज्ञानात्‌ , संहतविकल्पकाले :पि नानाभागसाधारणस्य 
नीलादिवेदनस्थैवानुभवात्‌ , अन्यथा तत्कल्पनायां न कचिह्वस्तुनि व्यवस्था स्थात्‌ । परिज्ञाने 5पि तंस्य 

२५ यदि विषयादुलत्ते: प्रामाप्यं चक्षुरादावषि स्थात्‌ । उत्पत्तिविशेषात्‌ सारूप्यलक्षणादिति चेत्‌ ; न; 
तथा उप्यकिश्वित्करादी प्रसज्ञात्‌ | अकिश्वित्कर॑हि. विषदर्शनमझ्स्यथ संशयादीनामन्यतमस्यापि तेना- 
करणात्‌ , तस्यापि विषयसारूप्यात्‌ प्रामाण्ये ततो5ुपि नः प्रवृत्ति: स्थात्‌ | तथा च- 

वस्तुशक््यवबोघत्थ दशनादेव सम्भवात्‌ । 

वैद्यकागपदेशो उय॑ तदर्थों व्यथंतां त्रजेत्‌॥ १२१३ ॥ 











२-तज्ज्ञानात्प-आ०, ब०, १०। र२ तत्त्वोपप्लववादी प्राह। ३-त तन्नि-आ०, ब०, प० | 
४ संबृतवि-आ०, ब०, प०। ५ निविकल्पस्य । 


२२ ] २ अनुमानप्रस्तावः ७ 


क्षणक्षयादावध्यक्ष॑ विषर्यासादिकायवत्‌ । 

तस्याप्येव॑ प्रमाणल॑ तत्वृत्तिक्षम॑भवेत्‌ ॥| १२१४ ॥ 

ओरोपेण सता<प्येव॑ तत्मामाण्यानुपद्वात्‌ । 

तदव्यवच्छेदयत्तते प्रयासायेव केवलूम्‌ || १२१५ ॥ 

अनुमान अमाणत्व॑ तद्व्यवच्छेदिनो एपि तत्‌ । ५ 
कथ॑ नामावतिष्ठेत यत्ममाणठय॑ भवेत्‌॥ १२१६॥ 

नीलादावेव तन्मानं यदि तत्रैव निर्णयात्‌ । 

प्रागेवाधिगमे तस्मान्रिणंयः किमपेक्ष्यते || १२१७ ॥ 

फल तदेव तत्यापि निष्पन्न॑ तच्च दर्शनात । 

निष्पन्ने दि व्यपेक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ १० 
परतो 5घिगमे तस्मात्‌ दर्शनात्स प्थगू भवेत्‌ । 

ततश्वेद॑ विरुध्येत तेनानर्थान्तर॑ फरुम ॥ १२१९ ॥ इति। 
तत्साधकतमलश्व॒ निर्णयस्यैव  युज्यते । 

: सत्येव तस्मिस्तदूभावात्र सारूप्याद्धिषादिवत्‌ | १२२० ॥ 
“तस्मात्यमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता |! १५ 
विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या निर्णयामतता ॥ १२२१ ॥ 
निर्णयात्मनि चाध्यक्षे प्थंगेवाथभासनात्‌ । 
उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कर्थ तत्रोषकर्प्यताम्‌ || १२२२ ॥ इति | 


शब्दार्थ: कथ्यते-परम्‌ इत्मस्यानन्तरम्‌ अपि च॑ इत्येतदू द्रष्टव्यम्‌ | तदुयमंथः- 

प्रत्यक्षम्‌ उत्तरीत्या निर्णयरूपं स्पष्ट ज्ञानम्‌ , तत्‌ आसमान स्वकूपं प्रतिभासयेत प्रतिभा- २० 
समान कुर्बीत | न केव्॑ तमेवापि तु परमषि च वहिरथंमपि च प्रतिमभासथेत्‌ । कथम्‌ ! 
सस्यम्‌ अवितंथम्‌, तत्त्वश् मुख्यतयैव तत्र तंत्करणात्‌। उपचारेण तक्करणे हि वितिथमेव तदू मवेत्‌ । 
एवमपि सत्यं॑ तत्करणं परस्मित्रेव वक्तव्यम्‌ नात्मनि विवादाभावादिति चेत्‌; न; दृशन्ताथंत्वात्‌ 
तहचनस्य । यथा आत्मनि तत्करणं सत्यमेव॑ परस्मित्रपीति । केनेवम्‌ ! हत्याह-परिरफुटम्‌ 
अनुभवारूढं येन । २५ 

प्रसिद्धानुभव॑ हीद॑ यज्नीलादि बहिगतम्‌ । 

फ्रयक्षे. प्रतिमातीति . सर्वेप्राणमृतामपि ॥ १२२३ ॥ 

अर्थसारूप्यवादो प्य॑यदि तत्रोषकल्प्यते । 

फ्रयक्षेण स बाध्येत पावकानुष्णवादवत्‌ ॥ १२२४ ॥ 


१ आरोप्येण जा०, ब०, १०। २-यत्तत्ते आा०,च०,प० | ३] प्र० बा० २३०६। ४-यलख मु 
भा०, ब०, प० | ५ “प्रतिमातमानत्वकरणात्‌”-वा० डि०। ६ चेन्नेवमि-आ०, ब०, प० । 











८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१५३ 
तत्रानाकार  एवय॑ प्रतिकर्मस्थितिर्यथा । 
प्रंकाशनियमो हेतोरित्यत्रेव निरूपितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 
तन्न सारूप्यतो मान॑ प्रत्यक्षमिति युक्तिमत्‌ | 
निर्णयात्मतयैवास्य प्रमाणत्वव्यवस्थिते: ॥ १२२६ ॥ 
५ तदाह-तथा तेन परिस्फुटेन निर्णयप्रकारेण प्रामाण्यमश्नुते व्याप्नोति फ्र्यक्षमिति 
ततो युक्त' प्रयक्षवत्‌ स्वविषयनिर्णयरूपमनुमानं प्रमाणलादिति साधनात्‌ साध्यविज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
तत्र साधनं बहुवक्तव्यतया पंश्वात्रिरूपयिष्यन्निदानी साध्यं निरूपयन्नाह- 
साध्यं शक्यमभ्निप्रेतभप्रसिद्ध/ [ ततो5परम्‌ ]। हति । 
ननु साधनाह साध्यं तन्च शक्यादिरूपमेव | न हाशक्यस्य तदहेत्वम्‌ अशक्यत्वविरोधात्‌ । 
१० नाप्यनमिप्रेतस्य प्रसिद्धस्थ वा, अतिप्रसज्ञात्‌ | ततः साध्यलक्षणस्य व्युलत्तिवशादेव प्रतिपत्तेः कि 
तत्रणयनेनेति चेत्‌ ? तन्न ; तथा तत्मतिषत्तेंगेरीयस्वात , व्युय्तेबंहुधाभावेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
प्रसिद्धादन्यद्‌ अप्रसिद्धम तदेव साध्यम्‌ , न प्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवैफल्यात्‌ , प्रसिद्धिरेव हि 
फल साधनस्य सा च प्रागेव सिद्धेति। का पुनरियं प्रसिद्धिः ? निश्चयशृत्यमधिगतिमात्रमिति चेत्‌ ; 
तत्न ; क्षणिकत्वादेरसाध्यत्वप्रसज्ञात्‌ | अधिगतत्वेन प्रसिद्धित्वादि्रिवेयमिति चेत्‌ ; किमिदानी साध्यम्‌ ? 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेतू ; न ; स्वभावलिज्नविषये सबंत्र तद्भावात्‌ । कार्यलिज्नविषये नेति चेतू; न; 
तत्रापि व्याधिज्ञानेन तद्भावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्थैवानुलत्ते:। ततो न किश्चिदनधिगतमस्ति यत्साध्य॑ 
सम्भवेदिति तहक्षणवर्णनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाशचर्वणवत्‌ । यदि चाधिंगतमसाध्यम्‌ , किमिदानी 
तत्रानुमानेन ? समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सो5पि प्रध्वंसनम्‌ , मिथ्यात्वज्ञापनं वा भवेत्‌ ? न ताब- 
त्ध्वंसनम्‌ ; तस्य स्वरसभावित्वेनानुमानकार्यत्वानुपपत्ते: | अथ न साक्षात्तस्य तत्कारय॑व॑म्‌ , अपि लबु- 
२० मानसहितात्‌ समारोषादुत्तरस्थ तस्यासमर्थस्य ततो प्यसमर्थतरस्य तस्मादप्यत्यन्तासमर्थस्योषत्ती ततः 
परस्यानुलत्ते, तस्य च स्वर्सभह्लुरेन विनाशात्‌ पारम्पयेंणैवेति ; तन्न ; यस्मात्‌- 
समर्थकरणे शक्ति: समारोपस्य चेत्ततः । 
उत्तरो 5पि समारोपः समर्थ: किन्न जायते ? ॥ १२२७ ॥ 
अनुमानेन तच्छक्तेविनाशादिति चेद्सत्‌ । 
२५ निहिंतुकलात्तस्यापि तत्कायेत्वाव्यवस्थितेः ॥ १२२८ ॥ 
स्वभावस्ताद्शस्तस्य सानुमानात्ततो यतः । 
असमर्थादिरूपः स्थादारोप इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तत्य॒चेद्‌ व्यथमनुमानं प्रसज्यते | 
अनुमानाश्च नेवासी समकालतया स्थितेः ॥ १२३० ॥ 








१ न्यायवि० इको० ३३। रे ' अल्यवक्तव्यमादी वक्तव्यमिति न्यायात्‌ |”-खा० दि० । 
३ मिथ्याशानं आ०, ब०, प०। ४ शक्तिविनाशस्यापि | ५ प्र० बा० ३२७९। 


१२३ ] २ २ अनुमानप्रस्ताव! ९ 


किश्व, सानुमानात्‌ समारोषादशक्तादिसमुद्धवे । 
सहकारिसहायाति नित्याकायेमिदा न यद्‌॥ १२३१ ॥ 
“अपेक्त्येत परः कार्यम्‌” इत्यादि वद्ता लगा । 
सहकारिसतीक्ष्ल नित्यस्य प्रतिषिध्यते ॥| १२३२ ॥ 
तस्मान्नास्ति समारोपप्रध्व॑सस्तदृव्यवच्छिदि: | ५ 
मिथ्यातज्ञापनं सा चेन्नातखज्ञे तद॒त्यवात्‌ ॥ १२३३ | 
न हि तत्त्वज्ञापनमतंत्तज्ञानात्सम्भवति, तत्त्ज्ञानादेव मरीचिकाविषयाजलारोपे तज्ञापनस्यो- 
वलम्भात्‌ , तद्वदनुमानादपि तत्त्वज्ञानादेव तज्ज्ञापनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकत्‌ । न चेदमधिगति- 
मात्रेण प्रसिद्धों उपप्तम्‌ ; क्षणभन्ञादेरपि प्रसिद्धिप्सज्ञात्‌ । प्रसिद्धस्थ च “स्वरुपेणेव निर्देश्य/” 
[ म्र० वा० ४।७८ ] इत्यन्न स्वरूपप्रहणेन साध्यत्वप्रत्याख्यानातु । तस्मात्रिर्णीतिरेव प्रसिद्धिः। १० 
तदभावे <घिगतमात्रस्याषि साध्यवोपपते: | कथमेवमनेकान्तस्थ साध्यत्व॑बहिरन्तश्व प्रयक्षतः प्रसिद- 
त्वादिति चेत्‌ ! सत्यमिदं यदि तत्र विषरीतारोपेणानुपहतिः । निर्णयात्मनि प्रत्यक्षे से एवं कथ्थ॑ तस्य 
तद्िरोधिब्रादिति चेत्‌? न; दृष्टबात्‌ । दृश्यते हि दुरागमाभ्यासविषर्यासितचेतसां तद्विषये वि 
बहिर्भावादी तदारोष:--कंस्यचिदसन्निति अंन्यस्य बोध इति अपरस्थोपप्लव इति | न च दृष्स्यापहवो 
दर्शनादेव तत्मतिषेधात्‌ । ततस्तदारोपविकला निर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । अत एव प्रशब्दोषादानम्‌ , १५ 
प्रकर्षण तद्रैकल्यलक्षणेन सिद्ध निश्चित प्रसिद्धमिति, प्रसिद्धतिशयप्रतिषत्त्यथंम्‌ । यद्येव॑फ्रत्यक्षमपि 
कथमनेकान्तप्रतिफ्तये परं प्रयुपदरश्येते-- 
“जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोश्नेकान्तसाधनम्‌” [ सिद्धिवि० परि० २ ]ति। 
न हि तस्मादारोप॑क्तः तत्मतिपत्ति,, आरोपस्य तेन तदविरोधित्वेनानिवत्तेनात , तल्रिवर्तन- 
रूपलाच तत्मतिफ्ते: । अनारोषवतस्तु तद॒षदशनमकिश्वित्करमविवादादिति चेत्‌ ; नाय॑ निबमो- २० 
<परश्ततत््वमवबोधयितव्य इति | अयन्तु नियमः-प्राभिकाः प्रतिषादय्ितव्या इति। ते च वादिवचनात्‌ 
प्रत्यक्षव्यापारं॑ परामृशन्तो उनेकान्तविषयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुममेव तदन्यापारस्थानुभवोषारूढलवात्‌ । 
न हि तेषां विपरीतामिनिवेशो यतः प्रसिद्धमप्यनुभवमपलपेयुः तत्कारणाभावात्‌ | तदागमाभ्यास एव 
तेषामपि तत्कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्‍्यापि मन्दप्रज्ञ एवं _तत्त्वान्न महाग्राशे । न ब्यपथ्याहार हत्येव 
दुबलवद्‌ बखवतो 5पि ततः प्रैत्यवायः । प्रशातिशयवन्तश् प्रा्निकात्ततो न तेषामनुभवव्यापारपरिपन्थी २५ 
कुतश्रिदप्यभिनिवेश इति यथानुभवमेव तत्त्ममवबुद्धयन्ते | तदनुमत्या प्रतिवाथपि यदि तथैवाबबुद्धय त 
सुतरां फलवत्‌ तदुषदरशनम्‌ । यदि नावबुद्धयोत तथापि न दोषः ; म्रा्िकम्त्यायनमत्रेणेव 
वादिपक्षव्यवस्थिते: | अप्रसिद्धस्य साध्यत्ने ताइशस्य साधनस्यापि तत्मसज्ञ इति चेत्‌ ; किमेव॑सति 
विहन्येत  साधनत्वमेव, साध्यस्य सत्त्तत्त्वानुपप्तेरित्ति वेतू; न; साध्यान्तरापेक्षणा तत्याप्पव्या- 
घातात्‌ । कथमेकस्य रूपद्वयमिति चेत्‌ ! कर्थ रूपत्रयम्‌ ? तदपि नेति चेत्‌ ; नेदानीं साध्यं ३० 





१₹-मतत्वशापना-जआा , ब०, १०) -२े विपरीतारोप । ॥ छूल्थवादिन+ । ४ चिज्ञानवादिनः । 
५ तत्वोपप्लबवादिन$ | ६-रोपतस्त-आ० , ब०, प०। ७ प्रत्यपायः आ०, ब०, प० | 


१० न्यायबिनिश्वयविवरणे । [२३ 


नाम किमपि तस्य साधनापेक्षव्वात्‌ , साधनस्य च त्रैरूप्यामावे उनुपप्तेः । कल्पितं त्रैरूप्यमिति चेत्‌; 
ट्वैरूप्यमपि ताहशं किन्न स्यात्‌ ? यतः साधनस्यापि साध्यत्वन्न भवेत्‌ । तन्न तत्यवच्छेदाय रूपेणैवे- 
त्यवधारणमुप्पन्नम्‌ । 
अप्रसिद्धमप्युक्ततेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कश्चित्‌ ; तन्न; अभीष्टस्य साध्यत्वात्‌ , 
५ उत्तमेव यद्यभीष्टं तदेव साध्यम्‌ । अथार्थावगतम्‌ तदेव नापरम्‌ । तदाह-अभिगप्रेतम्‌ इति। 
सत्यमिदम्‌ , मया 5प्यभीष्टस्येव साध्यलोपगमादिति सौगतः ; तन्न; क्षणिकल्वस्थेष्टस्थापि 
तेनासाधनात्‌ । तंदेव शब्दादी कृतकत्वादिना साध्यमनित्यशब्देनापि तस्वैवाभिधानादिति चेत्‌ ; 
चह्लुरादावात्मा्थलवमेव संहतत्वादिना किमेब न साध्यम्‌ पाराथ्यंशब्देनापि तस्यैवामिधानात्‌ । दंँंश्टन्‍्ते 
तस्याभावेन हेलोस्तदन्वयस्याप्रहणादिति चेत्‌ ; कक पुनः क्षणिकलेनापि तस्थे तद़हणम्‌ ! प्रदीषा- 
१० दाविति चेत्‌ ; कुत एततू ! प्रत्यक्षत एवं तत्र क्षणिकल्क्य प्रतिपत्तेरित चेत्‌ ; न; शब्दवत्तत्रापि 
तंतस्तत्मतिष्तेविंवादात्‌ । अनुमानत एवं तत्मतिपत्ती तदन्यत्र तदन्वयग्रहणं लिड्रस्याड्लीकर्तव्यम्‌ । 
तत्राषि तत एवं तत्मतिषत्ती तदन्यत्र त़॒हणं तस्याड्लीकतेब्यमित्यनवस्थापत्ति: । यख्ुनरेतत्‌-प्रदीषादे- 
रक्षणिकत्वे परापरस्तैलादिव्यापारों व्यर्थ: | न हि तस्य तदुलत्तिर्थ:, प्रथमतदृव्यापारादेव तद्भावात्‌ | 
नाप्युपकारः, तस्याप्यमिन्नस्थ करणायोगात्‌ । भेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तेः | तेनापि 
१५ तदन्तरकरणे उनवस्थानुषज्ञात्‌ । ततोपरापर एवं तत्मभवः प्रदीपादिरिति ; तदषि न शोभनमसू ; 
तँतो उप्यप्रमाणात्‌ तत्मतिपत्तेरयोगात्‌ । प्रमाणत्वश्च न प्रत्यक्षत्वेन ; तत्रैव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 
अन्यथा शब्दे 5पि तत एवं तत्मतिपत्ते: किमनुमानेन ? अस्ति हि तत्राप्येवे परामशे:-यदि शब्दो- 
<प्यक्षणिको व्यथस्तत्रापराषरस्ताल्वादिव्यापार:, तदुलत्ती तदुषकारे च॑ पूवेक्तस्यानुपयोगात्‌ । ततो.5- 
परापर एवं शब्दों पि तत्ममवः ततः क्षणिक एवेति। तत्र सतोषुषि ततस्तदमिव्यक्तिवादिनां न 
२० तत्मतिपत्तिः, एकत्वारोपानिवृत्तेरिति चेत्‌ ; प्रदीषादावषि भवेत्‌ , तदभिव्यक्तिवादिनामपि साहुद्यानां 
भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिवृत्तेः | तन्न प्रत्यक्षत्वेन त्मामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानत्वेन ; तल्लि्जस्यापि 
क्षणिकल्वेनान्यत्रान्वयग्रहणे तत्क्षणिकत्वस्थाप्यपरापरतत्कारणव्यापारादनुमानतया प्रमाणाह्मतिषत्ती अनवस्था- 
पत्ते: | तन्न बहिस्तेनाप्यन्वयप्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ । 
भवतु तदनित्यमेव साध्यम्‌ , तत्व प्रदीपादावि प्राक्‌ प्रध्वंसाभावमध्यवर्त्तिमावातमन: 
२५ प्रत्यक्षत एव प्रतिषत्ते,, न क्षैणिकत्व॑ तस्यातिसूक्ष्मसमयपयंवसायिभावस्वभावस्य तंत्र ततो उप्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; किमेवं साइथस्यापि पाराध्येमेव साध्य॑न॒भवेत्‌ ? तस्यापि शयनादौ प्रसिद्धल्वात्‌ । आत्मा 
थत्वस्यामीष्स्यासाघने स्वपक्षसिद्धेरमावात्‌ , तदुषक्रम्य तह्विपरीतसाधने साधनस्य विरुद्धललदोषात्‌ । 
तद्िपरीतस्थैवोषक्रम्य साधने निर्विवादल्वेन साधनवैफल्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
£ “अमीष्.मिति पदमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।”-ता० दि> । २ क्षणिकलमेत्र । ३ क्षुरादिः 
परार्थ: संइतलात्‌ शयनासनादिवत्‌-इदमनुमानं सांख्यमतप्रसिद्धं बौद्ध प्रति भात्मास्तितसाधकम्‌ ।” 
-ता० दि० । ४ “शयनासनादो”-ता० टि०। ५ “ऊतकल्वादिहेतो:”-ता० दि० । ६ प्रत्यक्षतः 


क्षणिकंत्वप्रतिपत्ते विवादसद्धावात्‌ । ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामशात्‌”“-ता० टि० । ८ क्षणिकल्स्थ त- 
आ०, ब०, प० । 











२॥३ ] २ अलुमानप्रस्तावः ११ 


“साधन यद्विवादेन न्यस्तं तस्वेन्न साधयेत । 
कि साध्यमन्यथाउनिष्टं मवेद्देफस्थमेद वा ॥” [ प्र० बा० ४३३ ] 
इति चेत्‌ ; तन; क्षणिकलमुपक्रम्यानित्यल्वसाधने पप्येवं दोषात्‌ । न दोषः, तत्साधनादेव 
तस्यापि तंत्माप्तेरिति चेत्‌ ; कथमन्यसाधनादन्यस्य तत्माप्तिः अन्यथेष्टवदनिष्टस्थाषि तत्माप्ति,, तथा च 
सर्वो हेतुविरुद्धों दशन्तश्व॒ साध्यविकलः स्यात्‌। परस्परविरुद्धस्य साध्यसन्दोहस्य क्चिद्सम्भवा- ५ 
दयमपि न दोष:, कुतश्चित प्रत्यासत्तेरिश्स्थैव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न तहीं पाराथ्यंसाधनादेवा 5 "त्मार्थल- 
सिद्धिमन्विच्छतः साहचस्‍््याप्ययं दोषः, प्रत्यासत्तिविरद्नदेवानिष्टसिद्धेर्निवारणात्‌ । ततो नेद तत्र 
दृषणं प्रशाकरस्य-- रे 
“यद्यन्यस्मिन्‌ साध्यमानेः्प्यसाध्यं सिद्धथेदिष्टं सवेसिद्धिस्ततः स्थात्‌ । 
प्रत्यासत्तेस्तारतम्यं विनाअपि सिद्धथेत्‌ किश्विन्नान्यदेतत्‌ कुतः स्यात्‌ [!! १० 
[ प्र० वार्तिकाल० 9४३३ ] इति। 
कथ॑ पुनः प्रत्यासत्तावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धि:, प्रह्यक्षतों हेतुसाधनादेव संध्यसिद्ेरलुमात- 
बैफल्यप्राप्ते: । ततो उन्यैव तत्कृता तस्सिद्धिरिति चेत्‌ ; ततो5पि कथमात्माथत्वस्थ साधनम्‌ अनन्बयात्‌ ! 
प्रत्यासत्रस्य कस्यचिदन्वयिन एवं ततो एप साधनमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृषण- 
मनित्यत्वसाधनात क्षणिकत्वसिद्धावप्यनुवध्यमानमात्मनो न वैमुख्येन सख्य॑ प्रख्यापयति | तन्न बहिः १५. 
क्षणिकत्वस्याप्यन्वय आत्मार्थववत्‌ । भवतु पक्ष एवं से तस्येति चेत्‌; न; आत्मार्थत्वे 5पि प्रसज्ञात्‌ । 
कः पुनरात्ममः चक्षुरादिमिरर्थ: ? न तावदुलत्ति: ; नित्यत्वात्‌। नापि विषयानुभवः ; 
तस्यापि तदव्यतिरिकात्‌ , अन्यथा न तस्थेति व्यपदेश:, सम्बन्धाभावात्‌ । तेनापि तदनन्तरकत्पने5- 
नवस्थानप्राप्ते:। एतेन तदभिव्यक्तिः प्रत्युक्ता | तन्न कृट्स्थस्य तेः कश्चिदप्यर्थ: सम्भवति यस्‍्तेषां 
तादर्थ्यमू , पक्ष एवं च तस्यान्वयः स्थात्‌ । अपरापरानुभवस्वभावस्थ सम्भवत्येव तैरथ इति चेत्‌ ; २८ 
स तहिं बौद्धमसिद्धः सन्तान एवेति तत्साधने विरुद्ध एव हेतुः स्थादिति चेत्‌ ; उच्यते-किमिदं क्षणिक- 
त्वमपि ? पूर्वापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न; तस्य नीरूपस्याप्रतिपत्तिविषयतवात्‌ । कालपकर्ष- 
पर्यन्तपयवसितं वस्त्वेवेति चेत्‌ ; कर्थं तस्थ वस्तुलम्‌ ! न प्रतिभासात्‌ ; व्यभिचारात्‌ | नाप्यर्थक्रि- 
यासामर्थ्यात्‌ ; तत्र तस्य निषेधात्‌ | तन्न तत्त्यापि सम्भवो यस्य पक्ष एवान्चय: स्यात्‌ । सान्वयवि- 
च्छेदरूप॑ तत्सम्भवत्येव तत्र तत्सामथ्यस्यानिषेधादिति चेत्‌ ; तत्ताहिं जैनसिद्धमनेकान्तमेवेति तत्सा- २५ 
धने5पि कथ्थ॑ न विरुद्ध हेतु: । तदुक्तम- 
“पाराथ्य च्ुरादीनां यथाउनिष्ट ्रसाधयेत्‌ | 
सड्घातत्व॑ं तथा सच्च॑ शब्दानित्यलवसाधने ॥” [ ] इति। 
तत्न सामर्थ्योपनिषातिनः साध्यत्वप्रतिषादनार्थ बौद्धस्येष्हणमुपप्नम्‌ , अनिष्टपत्ते: | न चेव- 
ममिप्रेते साध्यमिच्छतो गैनस्य काचित्तदापत्तिः ; तदभिप्रेतस्य बहिरन्वये सत्यसत्यपि अन्तर्व्याप्ति- ३० 


१ “साधनप्राप्तेअ-वा० टि० । २ साध्यतिद्धिनु-आ०, ब०, प०। दे अब्यः । 








११ स्यायविनिश्चयविवरणे । _ [३॥३ 


बलात्‌ साध्यत्यैव भावात्‌। कथमेवमम्रदृत्तामिप्रायस्य पावकांदेशटिति धूमादिप्रतिपत्त्य साध्यललमिति 
चेत्‌ ! न; योग्यतया तस्यापि तस्‍्त्वाविरोधात्‌ ॥ अभिप्रेतमपि न सर्वे साध्यम्‌, अपि तु सम्भवत्साधन- 
मेवेय्याह--शक्यमिति । 
तदेव॑ विधिमुखेन साध्यं निश्चित्य तदन्यव्यवच्छेदुमुखेनापि तदेव निश्चेतुं साध्याभास॑ 
५ निरूपयति- 


ततो5परम्‌ । 
साध्यामासम्‌ [ विरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः | ] ॥ ३ ॥ इति । 
सुबोधमेतत्‌ । कि तदपरमित्याह-विरुद्धा दि । विविध रुद्धं निराइतं प्रत्यक्षादिना विरुद्धम्‌ 
अनेनाशक्यमुक्तम्‌ । न हि प्रत्यक्षादिनिराकृतं शक्‍्य॑ साधयितुम्‌ । “न तस्य हेतुमिल्राणमुत्पतभेव 
१० यो हतः।” [ ] इति न्यायात्‌। आदिशब्देनानमिप्रेतं प्रसिद्धश्व । कुतस्तस्थ न 
साध्यवमेव ? इत्याह-साधनाविषयत्वतः हृति । साधन वश्ष्यमाणं तत्याविषयत्मगोचरत्वम्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविषयत्श्व निराक्षतस्याशक्यत्वात्‌ अनमिग्रेतस्यातिम्रसज्ञात्‌ असिद्धस्य च वैफल्यात्‌ । 
तत्र प्रत्यक्षनिराक्षतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विपयंयस्यैब प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तेः। तस्वैव ततः प्रति- 
पत्ति:, तद्विपर्यये तज्नन्मनों व्यवसायस्यैव व्यापारादिति चेत्‌ ; न; व्यवसायादन्यस्य प्रस्यक्षस्थाप्रतिवेदनात्‌ । 
१५ अस्टयेवेदं केवल तदेकत्वामिमानान्न एथगवर्सीयत इति चेत्‌ ; नन्वेव॑ पावकानुष्णत्वमपि न प्रत्यक्षनिरा- 
कृत॑ भवेत्‌ प्रयक्षतस्तस्थैव परिज्ञानात्‌, तेह्िपयेयेदपि व्यवसायस्थेव व्यापारात्‌ । ,सतो 5पि तद्घतिरि- 
क्तप्रसयक्षप्रतिवेदनत्य॒तदेकत्वामिमानादेव प्रथगनवसायात्‌ । अभिमतश्ैतद्‌ ब्रह्मविदाम्‌-तत्मत्यक्षस्य 
विधिमात्रविषयत्वेन शीतोष्णादिमेदाविषयत्वात्‌ । तद्विषयत्वे हि निषेधविषयत्वमपि भवेत्‌ तह्ढेदस्येत- 
रेतरामावात्मकत्वेन निषेधात्मक्वात्‌ । अनवसितं तत्त्यक्षं कथमस्तीति चेत्‌ ! भवस्मत्यक्षमपि कथम्‌ ! 
२० एकत्वादिविकल्पसंहारे तस्वैव निर्व्याकुलमनुभवादिति चेत्‌ ; न ; मेदविकल्पसंहारे तस्यापि निर्व्याकु- 
ल्मनुभवात्‌ ; तथा च॒ श्राव्यते--“यदूद्वेतं न पश्याति पश्यन्वेतद्द्रष्टच्यं न पश्याति न हि 
दष्ट्टेविंपरिलोपो विध्वते विनाशित्वान्न तु तदूद्वितीयमस्ति ततोःन्यद्विभक्त यत्पश्येत्‌ !” 
[ बृहदा० 9३।२३ ] इति; श्राव्यत एवं केवलं तत्संहारो न कदाचिदषि दृश्यत इति चेत्‌ ; 
न ; इतरसंहारस्याप्यद्शनात्‌ । ततो यथा न निर्मेद्सामान्यविषयं ग्रत्यक्षम्‌ अपि तु मेदविषयमेव 
२७ तथैव प्रतीतेः, तद्विरुद्धलात्‌ पावकानुष्णत्व॑ साध्याभासम्‌ , तथा नासाधारणत्त्वलक्षणबिषयं तंत्‌ , अपि 
* ल्वनुवृत्तव्यावृत्तादिर्पजात्यन्तरगोचरमेव तयैव प्रसिद्ध्वात्‌ , प्रसाधितत्वाच्चेति तहिरुद्धलादेकान्तक्षणिका- 
दिकमपि साध्याभासमेव । अत एवैकान्तनित्यलवादेरपि तदाभासल्व॑ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
ह तह॒ंदेव चानुमाननिराक्ृतम्‌ , अनुमानेनापि जात्यन्तरस्थैव बहिरन्तश्व वस्तुतानिरूपणात्‌ | 
एवमागमनिराकृतमपि, आगमस्यापि तद्विषयस्थैव प्रामाण्यात्‌_तदन्यविषयस्य तत्मतिक्षेपत्‌ । अनभि- 
३० प्रेत तु साध्याभासं पाराश्यमात्रम्‌ , साहुबस्य तलिद्वावप्यात्मसिद्धेभावात्‌। सौगतादेरप्यनित्यवा- 
दिक तत्मतिपत्तावप्यमीष्टत्य क्षणभज्ञादेरनिश्वयात्‌ । प्रसिद्ध तु जैन॑ अ्रति सौगतादेजात्न्तरम्‌ू । ततः 


१ उध्णत्वे। २ प्रत्यक्षम । 


२४ ] २ अनुमानप्स्तावः १३ 


स्थितम-लतो5परम । साध्याभासं विरुद्धांदि साधनाविषयस्वतः ।' इति। 

यपघप्रसिद्ध॑ सा्ध्य धर्मिणो विधमानत्वमषि साध्यं भवेत्‌ तत्रापि विम्रतिपत्तेः सम्भवात्‌ , 
तदाईँ-- 

जातेषिप्रतिपत्तानां सत्ता साध्याउनुषज्यते । इति। 

सुगममेतत्‌ । विप्रतिपत्तीनामिति बहुवचन संशयादिभेदेन तासां बहुात्‌ । न च साधयितुं ५ 
शक्‍्यत इति चोदरस्यामिम्राय! | तत्रोत्तमाह-- 

तथेश्त्वाददोषो5यम्‌ [ हेतोदोषश्रयं यदि ] ॥४॥ इति | 

तथा तेन सत्ता साध्येति प्रकारेण इृष्टत्वात्‌ जैनस्यामिमतवाद्‌ अदोषों दोषों न 
भवति अयम्‌ अनन्तर श्ति 

पर इदानीमशक्यसाध्यतां तस्यां दशेयन्नाह-हेतोदोषच्नयं यदि इति। दोषाणामसि- १० 
द्धलादीनां त्रय॑ दोषत्रथं हेलो: सत्तासाधनस्य थदि चेत्‌॥। तथा हि-यदि भावधर्मो हेतुः, 
कथमसिद्धे भावे सिद्ध: ! सिद्धश्चेद्‌; भावों 5पि सिद्ध एवात्यतिरेकात्‌ । न हि. तदव्यतिखितं धर्म 
प्रतिषधमानस्तमेव न. प्रतिषेत व्याघातात्‌ । ततो न तस्य साध्यत्व॑ प्रसिद्धस्यैव तत्त्वोषपत्तेः | 
अथोभयधर्म: ; तदा व्यमिचारः, तस्य भाववदभावेदपि भावात्‌ , न ताइशो हेतुरतिप्रसज्ञात्‌ । कर्थ 
पुनर्भावधर्भस्यामावे सम्भवो यतो व्यमिचारः ! परस्य वचनादिति चेत्‌; न; वचनात्‌ तत्सम्भवे १५ 
अतिप्रसज्ञात्‌ । असम्भवन्तमपि ब्रुवाणो दृश्यत इति चेत्‌ ; स तर्हिं मिथ्यावादिल्वेनिव निगृहीतत्यों न 
व्यभिचारेण असम्भवतस्तदभावात्‌ , अभूतमुद्भावयतश्व स्वयं निम्रहावाप्ते:। सम्भवत्येव कस्पितः स॑ 
तत्राषि अमूर्तिववत्‌ । अमूर्तिल्व॑ हि मूर्तिलप्रतिषेधमात्रमाकाशादाविव .अभावे षपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूर्तमाकाशादि अमूर्त खरविधाणमिति च व्यपदेशात्‌ , तद्वदन्योपि कश्पितभाववदन्यत्रापि 
सम्मवन्न विरुध्यत इति चेत्‌; न; तत्य भावधर्मत्वाभावात्‌ , अतत्त्वभावत्वात्‌ अत्तरकार्यलाब, २० 
अन्यथा कल्पितत्वानुपपत्तेः । व्यवहारमात्रात्तस्यापि तद़मेत्वे वस्तुतः पक्षधर्मत्वाभावात्‌ स॒ एवं दोषों 
वक्तव्यो न व्यभिचारः, तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । “वस्तुन्येष विकल्पः स्यादू विधेष॑स्त्वनुरो- 


धतः (! [ ] इति स्वयमेवामिधानाव । तन्न व्यभिचारोद्धावनमुपपन्नमिति चेतू ; 
आस्तामेतत्‌ , वश्ष्यमाणोत्तत्वात्‌ । यदि पुनरभावधर्मः ; तदा विरुद्ध), भावसाधनार्थभुपनीतेना- 
भावस्यैव साधनात्‌ । तन्न स्तायों साध्यत्व॑ तत्साधनस्य दोषत्रयानतिबृत्ते: | तदुक्तम्‌- २५ 


“आसिद्धे भावधमों5स्ति व्यभिचायुमभयाश्रयः । 
धर्मो विरुद्धोउभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥” [ प्र० वा० ३११९० ] इति। 
विरुद्धलं किरद्धसाधनलात्‌ । त्च नासिद्धस्यैवाभावधर्मस्य चाक्ुपलादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य ; 
तस्सिद्धावेवाभावस्यापि सिद्धेख्य्तिरेकात्‌ । व्यत्रिके हि न तत्व तद्धमंतमसम्बन्धात्‌ । तत्कायेल॑ 
वर 2 अप कक 2042 क आव फसके अंक किक लक आज हट वचन पद) अल, 


१ मानसपि-जा०, ब०, प०। २ बहुत्वं न च-भा०, ब०,प०। दे कल्पितो भावभाववद- 
आ०, ब०, प०। ४-चायामसा-भा०, ब०, १० | 


१ न्यायबिनिश्वयविवरगे [२६ 


सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; अभावात्मनस्तदभावात्‌ , भावात्मनश्व॒ तद्धम्मंस्यासम्भवात्‌ । सम्भवन्तो5पि 
न तलकायंत्वम्‌ू , अभावस्याहेतुत्वात्‌ । तन्न व्यमिचारस्य विरोधस्य चोद्भावनमुषषत्तिमदिति चेत्‌; 
सत्यम्‌ , अस्त्ययमुद्भावयितुर्दोषः, शास्रकारस्तूमयामावधर्मयोरनश्युपंगर्म परिहारं मन्यमान: परिहा- 
रान्तरमनुक्त्वा भावधमंस्यासिद्धलमेव परिहरन्नाह-- 
५ भ्रान्तेः पुरुषधमेत्वात्‌ [ यथा वस्तुथलागमम्‌ ] | इति | 
अन्र 'अदोषो 5यम! इत्यनुवर्तनीयम्‌ । तदयमर्थ:-यदुक्तम-“यो हि भाषधमं तत्र हेतु- 
मिच्छति स कथ॑ भावं॑ नेच्छेत्‌” [ प्र० वा० स्ववृ ० १॥१९३ ] इत्ययमदोषो दोषो न भवति, 
आन्ते; भावधमंमिच्छतो पपि भावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याथ् पुरुषे तद्धमंवेन सम्भवात्‌ | 
एतदेवोदाहरणेन दर्शयन्नाह-- 
१० यथा वस्तुषलागमम्‌ । 
प्रपेदे सवंथा स्वंवस्तुसत्तां प्रतिक्तिपन ॥ ४॥ इति। 
यथा इल्युदाहरणोपदशनार्थम्‌ | प्रपेदे प्रपत्तवान्‌। किम ! वस्तुबलागमम्‌ वस्तु 
तात्विक॑ बलमभिमतसाधनसामर्थ्य, यस्य स॑वस्तुबलः: स चासावागमरच, आगमो ज्ञानं वचन वा 
आगच्छत्यनेन आगमयत्यनेन वेति व्युक्‍त्ते, गमेश्व बोधाथेत्वात्‌ वत्तुबलागमः तमिति। अनेन भावधम- 
१५ मिच्छन्नपीति दर्शितम्‌ । प्रसिद्ध औैतद्‌ बौद्धस्य-“इदं बस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः |” 
[ प्र० वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं प्रपेदे ! इत्याह-सवेथा सर्वेण पररूपादिमकारेण 
स्वरूपादिप्रकरेण च सर्वेस्थ चेतनस्पेतरस्थ च वस्तुनः सत्तां प्रतिक्षिपन निराकुर्वन्‌ 
इति । अनेनापि भाव॑ नेच्छतीति प्रतिपादितम्‌ .। हृदमपि प्रसिद्धमेव- 
“यथा यथार्थाश्रिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा। [ग्र०्वा० २३२०९ ] 
२० इत्यमिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानात्वस्थ बचनस्‌ अपि तु विशरणत्यैव | तथा च 
व्याख्यानम--“तस्माद्रथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा विश्ञीयंत एवेति क्िमत्र कु! ।” 
[ प्र० वार्तिकाह० २।२०९ ] इति। कुतः पुनस्तदागमस्य भावधर्मत्वमिति चेत्‌ ? अभावधर्मस्य 
वस्तुबलत्वाभावेन ततो भावसतिक्षेपायोगात्‌ | तदूबलूत्वमि व्यवहारत एवं तस्येति चेत्‌ ; न; तथा- 
विधात्ततो भावप्रतिष्ठानस्थापि मावात्‌ कथमेकान्तिकस्तत्मतिक्षेपो यत इद सूक्तम्‌-'“विज्ञानं विज्ञान 
२५ रूपतयापि शून्यमिति सकलधर्मशून्यतैव न्‍्याय्या ।” [प्र० वार्तिकाल० २२०९ ] 
इति। ततः प्रतिष्ठापरिहारेण प्रतिक्षेपमेव ब्र॒वता तात्तिकमेव भावधमंत्व तस्याभ्युपगन्तव्यम्‌ | तंदाह- 
भावनादम्युपेति सम भावधमसेमचस्तुनि । इति । 
'भावनात्‌ भावपतिक्षेपस्य स्वपरबुद्धी भवतः करणात्‌ अभ्युपेति सम सौगतो कत्तु- 
बलागममिति सम्बन्ध: । कीह्शम्‌ ! 'भावधमम तदन्येन तद्घावनानुपपतते:। कस्मिनू ! अवस्तुनि 
३० भावपतिक्षेपे । ततो युक्‍त॑ भावमनिच्छतो 5पि भावधर्मस्थेष्टववात्तस्य हेतुत्वमसिद्धत्वाभावात्‌ । तदयमत्र 
हे .. ३-पगमपरि-सा० । २-व्छतो भा-आ०, ब०, प०। ३ विज्ञानतयापि आ० ब० प०। 
४ तथाह आ०, ब०, प०। 


२७ ] २ अनुमानप्रस्तावः १५ 
प्रयोग:-अस्ति चेतनाचेतनालक वस्तु वस्तुबरागमसद्भावात्‌ । धर्मों हि सिध्यन्‌ धर्मिणमवबोधयति 
अन्यथा तदनुषपते: । ततो यदुक्तम्‌- 
“पोवोपधानमात्रे तु साध्ये सामान्यधर्मिणि । 
न कश्रिदर्थः सिद्ध! स्पादनिषिद्धश्व ताइशम्‌ ॥” [० वा० ३१८७ ] इति। 

तत्मतिक्षिसम्‌ ; भावोषधानमात्रस्य सत्ताविशेषणमात्रस्य सामान्यधर्मिणो वस्तुमात्रस्यापि ५ 
विप्रतिपत्तिविषयत्वे तसिद्वित एवं स्वार्थसिद्धेः 'न कश्रिद्थः सिद्धः स्यात'! इत्यस्यायोगात्‌ | 
कथश्ाायम्‌ “हद वस्तुबलायातम्‌” [ग्र० वा० २।२ ०९ ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमपि साध्यं 
प्रतिषेषत्षेव “अनिषिद्धं च तादशम्‌! इति ब्रयात्‌ न चेत्‌ प्रतिक्षणोपक्षीणबुद्धिः । अथ व्यवहार 
तस्यानिषिद्धल्वं निषिद्धत्व॑ तु परमार्थ, ततो मार्गमेदात्‌ न तदचनयो: परस्परतो क्रोध इति चेत्‌ ; 
व्यवहारतो पि तन्निषेधे कि नश्यति ? साध्यत्ववत्‌ साधनत्वमषि नश्येत्‌ , अस्ति च तत्‌ शब्दे निल्म- १० 
त्वस्य सत्येव ( सतैव ) शुद्धाशुद्धरूपेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमार्थतो पपि तलनिषेधों भावमतिक्षे- 
पस्याषि संतेव केनापि साधनोपपत्ते: | अंसताषि तत्साधने तदनित्यवसाधनमपि स्यात्‌ । तन्न व्यवेहारे- 
जप्यनिषिद्धमित्यादुपपत्नमिति कथं न तहचनयोर्विरोधः ! कथं वा निषिद्धस्य साधने सिद्धसाधनलम्‌ । 

तदेव॑ निरुषाधिकं सत्त्व॑ प्रसाध्य सोपाधिक साधयन्नाह- 

असिद्धघर्मिधमेत्वेःप्यन्यथानुपपत्तिमान ॥६॥ १ 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीछश्साधनात्‌। इति। 

असिद्धस्य अनिश्चित्स्य धर्मिणों धमत्वेषपि शब्दान्न केवल सिद्धधर्मिधर्मतवे 
हेतुरेच गमक एव तद्धमत्वे उप्यसिद्धि दोषाभावस्य ' निरूपितवात्‌ । कीह्श: ? अन्यथा साध्या- 
भावप्रकारेण अनुपपत्तिमान्‌ असम्भववान्‌ । अन्रोदाहरणम्‌ू-'यथा' इत्यादि । यथेलुदाहरण 
प्रदर्ने । सन्ति विधन्ते प्रमाणानि | बहुवचनं प्रतिफत्तमेंदेन तदृबहुत्वात्‌ । कुतः सन्ति ! २० 
इष्टसाधनात्‌ इध्स्य भावनैरात्यस्य साधनात्‌। क पुनः प्रमाणोषाधिक सक्त्वं प्रतिपन्न॑ येन 
तदन्वयदृष्टिरिश्साध॑नस्येति चेत्‌ ! न; तददृष्टबंषि अन्यथानुपषत्तिमस्‍्तेन गमकत्वात्‌ । मा भून्ना- 
मान्यथानुपपत्तिमतो उन्‍्यथा गमकत्वं, तथा गमकलम्‌ , तथोषपत्त्यावे कथमिति चेत्‌ू ! न; 
अन्यथानुपपत्तेरेव पयु दासबृत््या तथोषपत्तित्वात्‌ , तस्या: प्रसज्यप्रतिषेघरूपाया: अप्रातीतिकत्वातू । 
हेतुस्वरूपे तत्मतिपत्तिरेव च॒ तथोषपत्तेरपि प्रतिपत्तिः, बहिस्तंदभावेदपि दोषाभावात्‌ । ततो नेदमत्र २७ 
दूषणम्‌- ) 

“उपात्तमेदे साध्येउस्मिन्‌ भवेद्वेतु रनन्वयः |” [ प्र० वा० ३॥१८८ ] इति। 

बहिरनन्वये एपि क्षतेरभावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धवात्‌ । कुतः पुनरिष्टसाधनं प्रमाणादेव 
न तद्विपर्ययादपीति चेत्‌ ? न; ततो उनिष्टस्यापि साधनात्‌ , प्रतिपक्षस्थ व्यवच्छेदानुपपत्ते! | साधयता 
१ “भावोपादानमात्रे _प्र० वा० । २ भावोपादानमा-प०। है सत्येव के-भा०, ब०, प०। 


४ असतोडषि आ०, ब०, प०। ५-हारे तस्थानि-आ०, ब०, १०। ६-धनस्य चेतू आ०, ब०, प० | 
७ तथानुग-ता०। ८ अन्यथानुपपत्तिप्रतिपत्तिरव । ९-स्तदा मा-भा०, ब०, प०। 

















१६ न्यायत्रिनिश्चयविवरणे ' [श८। 


हि स्वपक्ष॑ प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्तत्यः, स्वपक्षसाधनस्थैवान्यथानुपप्तेः । ततो वस्तुषु भावव्यवच्छेदे- 
नाभाव॑ साधयता प्रमाणादेव तत्साधनमनुमन्तव्यम्‌ । भावनैरात्यवादिनः तत्साधनमपि नास्‍्येव तत्कथ- 
मन्यथानुपपत्तिमत्त्म्‌ असिद्धस्य तदनुपपततेरिति चेत ! न; “इदं वस्तुब॒लायातम्‌” [ प्र० बा० 
२॥२०९ ] इल्यादेस्तद्नचनादेव तत्साधनस्थ श्रवणात्‌ । तद॒षि स्वप्नवदेव न तत्त्वत इति चेत्‌ ; 
५ किमनेन कत्तेव्यम्‌ । इृष्टसाधनस्याभावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्थैव तत्त्वात्‌ | 
हृदमपि स्वम्नवदेव न तत्त्तत इति चेतू; न; अन्नाषि' 'किमनेन! इत्यादेः प्रसज्ञादनवस्थादोषाच् । 
ततो दूरमनुसत्यापि किश्विद्‌ ब्रुवता ताक््विकमेव तख तत्मयोजनश्व॒वक्तव्यमिति कथमिष्टसाध- 
नस्यासिद्धि: यतो पन्यथानुपपत्तिने भवेत्‌ ! प्रमाणादिष्टसाधने प्रमाणस्यापि तदन्यतः साधन तस्यापि 
तदन्यतः साधनमित्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साथने भावनैरात्यस्थापि तत एवं तदिति कि प्रमाणेन 
१० यतस्तत्साघनात्‌ तदवस्थाप्यत इति चेत्‌ ? अन्राह- 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ तन्न वक्तुरकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति। 
परं ब्रह्म तस्यैव परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धलात्‌ तदिच्छन्तीति परेदरो 'बा' इति समुचये 
तेषामपि न केवलं बौद्धानाम्‌ । किम्‌ ! इछ्टरथ ब्ह्मणः सिद्धि्भवेदिति शेषः | तालयंमू- 
स्वत एवं यथा भावनैरात्यं वः प्रसिद्धयति । 
१५ न॒प्रमाणात्ममाणे तन्नैरात्यस्थानवस्थितेः ॥| १३४ ॥ 
सर्वामिदात्मक॑ तद्गत्‌ ब्रह्म सिद्ध स्वतो भवेत्‌ । 
प्रमाणान्नान्यतस्तत्मिनू.. तदमेदानवस्थितेः ॥ १३५ ॥ 
ततः किम्‌ ! इत्याह-'तत्न वक्तुरक्नौशलम” इति | तत्नर त्स्यां परेषामपीष्सिद्रौ 
वक्तु; सर्वाभाववादिनः अकौशलं स्वपक्षस्य तम्मत्यनीकव्यवच्छेदेनाव्यवस्थापनादनिपुणलम्‌ । 
२० ननु तदिष्टसिद्धिरप्यभावरुषेव “नेह नानास्ति किश्वन” [ बृहदा० ४।०।१९ ] इति 'स एप 
न [ बृहदा० ३॥९॥२६ | इति च भेदप्रतिषेषस्थैव तदाम्नायेन अ्रवणादिति चेत्‌ ; न; तेनाषि 
तस्य पयु दासस्यैव श्रवणात्‌ न तुच्छस्य । अन्यथा "ऐतदात्म्यमिदं स्वेग” [ छान्दो ० ६८७ ] 
इत्यादिना तदसाइत्यप्रसज्ञात्‌ । ततः सत्तेव सव्गिदात्मिका तदिष्टसिद्धिः | इदमेवाह- 
अतीतानागतादी नामपि सत्ता [ अनुषज्ञवत्‌ ]। इति 
२५ आदिशब्दाद्॒तमानानाम्‌। अपिशब्दात्‌ स्वभावदेशमिन्नानाश्व भावानां सत्ता विद्य- 
मानता । 'इृष्टसिद्धिः पंरेषाम! इति सम्बन्ध: । कीहशी सा ? इत्याह-अनुषज्भवतल्‌ इति । अनुपज्ो 
देशकालादिभिरव्यवच्छेद:, तेन वदते दीप्यत इत्यनुषज्ञवत्‌ , वे! दीप्त्यर्स्थ विचि सत्येवंरूपात्‌ । 
कथमिष्टसिद्धिरीहृश्यपि स्वतः परेषाम्‌ ? “मगृंद्यते अग्रचया बुद्धथघा सच्मया सच्मदर्शिमिः | 
[ कठोष० ३।१२ ] इति बुद्धिकताया एवं तस्या: श्रवणादिति चेत्‌ ; भवदिष्टसिद्धिरपि न स्वतो 
३० भवेत्‌ “यथा यथार्थाश्रिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ।” [प्र० बा० २।२०९ ] इति 


१-पि किमनेनकरत्तंव्यभिष्टसाघनं तदभावसाधनत्यैव तत््वातू, इदमपि स्वप्नददेव न तत्त्वत 
हति चेन्नात्रपि किम-ता० । २ “हस्यते त्वस्थया -कझठोप ० । 


२।८ ] डे २ अनुमानप्रत्तावः १७ 


चिन्ताइताया एवं तस्या अप्याकर्णनात्‌ | अभावकपैव चिन्तेति चेत्‌ ; नुद्धिरपि भावरूपैवेति समः 
समाधिः । अतो न प्रमाणाभावे परस्येवातमनो उपीष्टसिद्धिः । अस्तु तर्हिं संबृत्यैव प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिदं संवृत्येति ! स्वरूपेणेति चेत्‌ ; वस्तुसदेव तर्हिं प्रमाणं स्वरूपभावात्‌ । तथा च परेषां जैना- 
नामेवेष्टसिद्धि: सिषाधमिषितप्रमाणप्रतिहानं न सौगतानाम्‌ , सति तस्मिन्‌ सर्वाभावस्थाप्रतिष्ठितेः । 
तदाह-इछ सिद्धि इष्टस्य साधयितुममिग्रेतस्य प्रमाणस्य सिद्धिः-निर्णीतिः परेषां था जैनानामेव ५ 
वेल्यस्यावधारणार्थत्वातू । दूषणान्तरमाह-तज्न तस्मिन्‍्स्वरूपे संबृत्यर्थ बक्तःः संबृत्यास्ति प्रमाणमिति 
बरुवाणस्य अकौशलं वचन॑वैदस्ध्याभावः । प्रसिद्धार्थ स्वरूपपद परित्यज्य तह्िपररीतस्य संबृतिशब्द 
स्योषादानात्‌ यथा 'तहुपढ़िक्तरसड्टैव मुने:” इत्यनुक्त्वा 'तर्वाल्युवेंवर्ष:” इति ब्रुवाणस्य । तन्न संबृत्येति 
स्वरूपेणेत्यर्थ:। न पररूपेणेत्यपि; तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया परेषामेवेष्टसिद्धेवचनकीशला 
भावस्य च तदवस्थलात्‌ | अपि च, यदि पररूपम्‌ ; कथ तेन॑ भावः ? स चेत्‌ ; कथ पररूप॑ १० 
व्याघातात्‌। जव्याधाते उप्याद-अतीतानागतादीनामपि सत्ता इति। तेपामपि सं 
पररूपेण प्राप्नुयादित्यर्थ., न केवल्ल प्रमाणस्यैवेय्यपिशब्दः | तथा च- 

भावावबोधरूपेणैवातीतेन भवेदयम्‌ | 

भावनैरात्यवोधस्ते भाविकाल्समन्वयी ॥ १२३६ ॥ 

तेनेव भावबोधः स्याइतीतो भावना 5थवा । १५ 

तदगोचरो विचारश्व सर्वोउप्येवं बृथा भवेत्‌ ॥ १२३७॥ 

सताषि तेन पूर्वेस्मिन्‌ भावग्राहनिवर्तनात्‌ ! 

परत्रापि बिना तेन भावनैरात्म्यनिणंयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 

प्रतिपाधो न कश्चित्स्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ । 

तन्न पररूपेणेत्यषि तदर्थ: | अय॑ तहिं स्यात्‌ संबृत्या स्वपरविकल्पनिममुक्तयेति चेत्‌ ; २० 
न! तल्िमुक्तेरप्यस्थ स्वरूपत्वेन तत्रापीष्टसिद्िरित्यादेदोपस्याविशेषत्‌ । तदाह-अनुषड़ वत्‌ 
अनुषझन पूर्वदोषस्यानुगमो उनुपज्ञ: स विदतेउस्येति अनुषइवत्‌ । तन्नि्मुक्तिः संबृतिरिति 
परमतं तस्यानु क्तस्य प्रक्रवशातु आगमात्‌ । यदि पुनस्तुच्छैव तन्नि्मुक्ति: ; तर्हि स्पष्टममिधातत्यम्‌-- 

“न कथश्विदप्यस्ति प्रमाणम' इति, कि संबृत्यास्तीति ? प्रथमत एवं तदभावामिधाने तत्त्वगवेषि- 
णामुद्वेगात्‌ न तत्त्वप्रतिपत्तावाभिमुख्यं भवेत्‌ , ततो मा मूत्तथोद्वेग इति प्रच्छादिताभावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दममिधान संवृत्या उ्तीति । तदुक्तम्‌- 

“म॒बमस्तीति वक्तव्यमादौ तत्त्गवेषिणा ” [ ] इति । 

न चैव वदतः किमप्यकीशल्मनुद्रेगवचनादेव कौशलोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; एवं सि्येश्वर- 
प्रधानादेरपि वचनप्रसज्ञाव , तदमभावस्याप्रच्छादितत्य बचने लोकस्योद्वेंगाविशेषात्‌ । उद्विजतां वा 
लोको मा वा यथावस्थितमेव तु तत्त्व तत्त्वविदा वक्तव्यम्‌ , अन्यथा वश्चकलवप्रसक्ादिति चेत्‌; न; ३० 

१ तर्वायुवेंबर्वं इ-भा०, ब०, प० । तर्वालिः तरुपंक्तिः ऊर्वेव विशालेव ऋषेः मुनेः । २-दिवँ- 
ज्ा०, ब०, प० | ३ तेनामा-आ०, ब०, प० । ४-सिद्धेरि-आ०, ब०, प० । ५-नुयुक्त-आ०, ब०) १० | 





१८ न्यायविनिश्ययविबरणे ह [२८ 


प्रमाणतत्त्वस्थापि तबैव वक्तव्यल्वापत्ते: । अथ तत्त्व॑ पश्चात्‌ संबृत्यर्थपर्यालोचनपाटवाल्लोक: स्वयमेव 
फ्रयेति । यदुक्तम्‌- 

“पश्ादवगतार्थस्य भावग्राहो निवर्तते ।” [ ] इति; 

ततो न पूर्वमेव तद्नचनेनोद्वेगः क्रियत इति चेत्‌; ईश्वरादितद्वचनेनापि न कतेव्य: 

५ तस्यापि तथैव प्रतीतेः । ततः संबृत्या प्रमाणादिवत्‌ ईश्वरादिकमपि सौगतेन सिद्धान्तीकतेव्यम्‌ । 
तदाह-ह_ छसिद्धि! परेषां वा इति ! हृष्टरथ लोकपूजितस्येश्वरस्य सिद्धि! संबृत्या 
स्यात परेषां प्रमाणादीनामिव 'वा! हत्यस्थेवार्थात्‌। ततः किम ! इत्याह-तन्नाशत्यादि। . 
तत्रेतिं तस्थेत्यस्यारें द्ृष्टन्य: । तदयमर्थ :-लन्र तस्पेष्टतय वक्तुवंदतः बैद्धस्य । 
कर्थ वक्‍तुः ! अनुषद्वत्‌। अनुपज्ञो दोषो5नुषज्यमानत्वात्‌ तहुत्‌ यथा भवति, एवं 

१० न कौशलम्‌ अकौशल्मभिमतस्थेव दोषवत्त्तेन वचनातू । अपरमप्यतिप्रसज्माह-'अतीत!' 
इत्यादि । अतीतानां घयदीनां कपालादिषु तेषाग्वानागतानां घटादिषु आदिशब्दाद्वतंमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परात्मनि सत्ता शक्तिरूपेण साइख्यसिद्धा सापि न केवलमिष्टसिद्धिरेव संवृत्या 
सौगतस्य भवेत्‌ । 'ततः किम! इति प्रहने पूर्वंवदत्रापि 'तश्न इत्यादि वक्तव्यम्‌ | तन्न संवृत्या उस्तिलं 
प्रमाणानां यतस्तत्साधनं सिद्धसाधनं भवेत्‌ । 

१५ अभवैकान्ते विरोध एवोद्भावयितव्य:-यदि तदेकान्तो न किश्ित्तसाधनम्‌ , तच्चेत्‌ 
न तदेकान्तः' इति कि सत्तासाधनेन ? तावता तद्बादिनः पराजयादिति चेत्‌ ; उच्यते- 
विरोधो नाम हेतोरेव विपक्षगोचरों व्यापार: स कथमंसतस्तस्य स्यात्‌ ? सतलश्रेत ; सिद्ध 
तदुद्भावनं॑ भावसाधनं तस्थ तत्नान्तरीयकवात्‌ । अस्तीद॑ किन्तु तेन तदेकान्तनिषेध एव 
कतेव्यो भाव॑ साधयतापि तस्यावश्यकतंव्यत्वात , अन्यथा परस्यापरिक्षीणपक्षताप्राप्तेरिति चेत्‌ ; न; 

२० तनिषेधेस्थ नीरूपस्य करणेउुपि तत्माप्तेरविशेषात्‌ । भावरूपस्य तु करणं भावसाधनमेव | न 
चायमप्येकान्तः, यस्मान्न हि तस्य स्वतः प्रतिपत्ति: ; विप्रतिषत्ते: । नापि परतः तदेकान्ते परस्थैवा- 
भावात्‌ । भावे तढह्िरोधः, परस्परव्यवच्छेदस्यापि भावात्‌। अवस्ववेव परम्‌ अविद्याक्टपत्वात्‌ 
न हि तेन तदेकान्तो विरुध्यते चन्द्रमस्येकवैकान्तवत्‌ ठ्विवेनेति चेत्‌? न; अभावैकान्तस्थाप्येव॑ 
परतः प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌। सति तस्मिन्‌ कथ॑ तदेकान्त इति चेत्‌ ? न; तत्सत्त्वत्य सांबृतत्वात्‌ । 

२५ वेस्तुसता हि तेन तह्ररोधो न सांबृतेन तदनुकूलत्वात्‌ । सांबृतात्‌ कथ्थ॑ प्रतिषत्तिरेति चेत ! 
अविद्योपक्लप्तात्‌ कथम्‌ ? न ततो5पि तम्मतिपत्तिः भेदारोपस्यैव निवृत्ते: | पर॑ हि परैराग्नाय- 
शानमुच्यते, तच्च “अस्थूलमनल्पमहस्वमदीर्धमलोहितमस्नेहमच्छायम्‌” [ बृहदा० 
३।८।८ ] इति स्थूलादिमेदपयु दासप्रतिमासितयोपजायमानमखिलमपि भेदारोपमभ्यासपाटवाद्विनि- 
व्ये स्ववमपि निवर्तते विषवत्‌ | हप्टं हि विष॑ विषान्तरमुपशमय्य पुनरात्मानमप्युपशमयतीति, 





१-दिः त-आ०, ब०, प०। २्‌-ति सर्वस्येत्य-ता० | | तत्रेधश्सय्य प०। ४ दोषत्वेन भआा०, व०, 
प०। ५-मस्य स्या-आ०, ब०, प०। ६-णप्रेक्ष;-आ०, घ०, प०। अखण्डितपक्षता। ७ चन्द्रस्येड- 
आं०, ब०, प०। ८ विर्वं हि आ०, घ०, प० | 


२८ | २ अलुमानप्रस्ताव: १५ 


तब्रिृत्ती च निराकुलो भविकान्तः परनिःश्रेयसरूप इति चेत्‌ ; न; तद्गदभवैकान्तस्याप्यव्याकुला- 
पत्ते, तत्रापि हि पर॑ परेविचारजञानमूरीकियते | तदपि न चित्रमेक॑ वस्तु ; विरोधात्‌। नापि निष्कर- 
स्वलक्षणरूपम्‌ ; अपरिबोधगोचरत्वादिति भावपतिषेधपरतयोपजायमानमशेषमपि भावारोपमफ्सार्य गरल- 
निदर्शनबलेनात्मानमप्यपसारयद्भावैकान्तमेव तत्नि:श्रेयसमध्याकुलमवकत्पयेत्‌ । कथ ताहरेनाप्य- 
तद्विषयेण तदवकत्पनमिति चेत्‌ ? आम्नायज्ञानेनापि कथम्‌ ? न हि तस्यापि तद्विषयलम्‌ | ५ 
“यं; सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यों वेदेभ्योड्ल्तरों यं सर्वे वेदाः न विदृर्यस्य सर्वे बेदाः 
शरीर यः सर्वान्‌ वेदानन्तरों यमयति स त्वन्तर्याम्यमृतः ।” [ बृहदा० ३७१० ] इति 
श्रुयैव तस्य तदविषयत्वनिवेदनात्‌ । स्वसंवेदनादेव तस्य तत्त्वावकल्पनमिति चेत्‌ ; न ; विवादात्‌ । 
तद्‌वस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ ; तदपि कर्थ तस्यापरिशाने ? सति हि तत्परिशने तदूगतं 
निर्विवादल्वमन्यद्वा सुपरिज्ञातं मवति नान्यथा । न चान्यतस्तत्यरिज्ञानं भवतः सम्भवति, “विज्ञाना- १० 
न्तर्मरे (विज्ञातारमरे) केन विजानीयाद” [ बृहदा० 9५।५ ] इति तदनन्यवेध्यताया एव 
श्रवणात्‌ । तन्न भावाभवैकान्तयो: परस्परतोउतिशयो यत एकत्र विरुद्धमिष्टसाधनं परे सतत 
साधयेत्‌ तत्राषि तदभावात्‌ , स्वपरंभावाभ्यां भावाभावात्मकस्य साधयत्येव तत्र तस्य प्रतीतेः | ततो 
युक्त विरोधादपि सत्तसाधनम्‌ । | 
विज्ञानवादी प्राह-मा भूदभावैकान्तः, तथापि विज्ञानमेवास्तु न बहिरथः तत्य तह्॒यनतिरेकेणा- १५ 

प्रतीतिरिति ; सो5पि न प्रातीतिकबादी ; यतः- 

अविवेके हि नीलादिज्ञानयोरवकल्पिते । 

बहिरेव भवेद्देहद्‌ बोधो नीझादिरूपकत्‌ ॥ १२३९॥ 

तज्ज्ञानरहितादहात्कथमेव॑ततो वर्च: । 

“दर्शनं नीलनिर्भासं नाथों बाह्य” इति स्फुटमू ॥ १२४० ॥ २० 

तदूज्ञानरहितो 5प्यन्यों ्यचन्यावगतं वदेत्‌ । 

सुगतावगत॑ तत्त्वं किन्न वक्ति कृषीवलः ॥ १२४१ ॥ 

अन्तःशरीरमेवायं नीलादियंदि बोधवत्‌ । 

अन्तर्गतगिरिं: कायो गिरेरपि प्थूमवेत्‌ ॥ १२०२ ॥ 

अन्तर्गतः कुतश्चायं बहिष्ठेनावभासताम्‌ । २५ 

वासना प्रकृते: ' तबचसंस्तद्द्विमासतामू ॥ १२४३ ॥ 

तथा च शूत््यवादाप्तेः ज्ञानवादो विभज्यते । 

न च ज्ञानं निराकारं सौगतैरुपगम्यते ॥ १२०० ॥ 


१ बौद्धेः। २-मुररीक्रि-आ०, ब०, प०। ३ “यः सर्वेषु भूतेबु तिष्ठन, सर्वेभ्यो भूतेम्योउन्तरः 
*" १ “*“'_जूहदा० । ४-स्य तत्त॑ सच्च सा-आ+>, घ०, प०। जनन्‍्परभावाभावाम्यानभा ०, ०, प० ॥ 
६ प्र० चा० २३३५। ७ “देहः"-रा० डि०। ८ “देहबहिर्गतबोधशातम्‌-त० दि०। ९ बहि- 
इ्वेन्नाव-भा०, ब०, प०। १०-स्तद्वदसंसद्रद्वि-आ०?, ब०, १० । 








२० न्यायबिनिश्चयविवरणे ' [ २८ 
. यतः शुत्यप्रवादस्य प्रत्याख्यानं प्रकत्प्यताम । 
सतो 5पि ब्रह्मणस्तत्य विशेषः कल्प्यतां कुतः ॥ १२४५॥ 
अनित्यत्वाविभुवादेरिति चेन्नेदमुत्तरम्‌ । 
नीलादेरिव तस्यापि वासितस्येव भासनात्‌॥ १२४६ ॥ 
५ सन्‍्नेव यदि नीलछादिः निर्बाधत्वेन बुध्यते । 
बहिर्भावो एपि सन्‍नेव तथा किन्नावबुध्यते || १२४७ ॥ 
न हि तत्रान्यथा ज्ञानं कदाचिदपि दृश्यते । 
बाधितो येन सैषः स्थादू बहिर्भावः प्रतीतिमान्‌ || १२४८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-शरीरनीलादितदन्तराल्प्रतिमासमेकमेव. ज्ञानम्‌ू , न तत्कस्यचिदन्तर्नापि 
१० कुतश्विदू बहि:ः स्वरूप एवावस्थानात्‌ तदयमदोष इति; तज्न; 'दूरादेवाहमत्रस्थो नीलादिकमव- . 
लोकयामि' इति नीलादितद्वेदनयोः भेदस्यैवानुभवतः प्रतीतेः । तस्याश्व भेदानवगमे बुद्धिचेतन्ययोर- 
मेदप्रतीतेरप्यमेदावगमो मा भूतू , तथा च यथा सार प्रत्येतत्तयोच्यते- 
“अभिननवेदनस्येक्ये यज्नेवं तदिभेदवत्‌ । 
_सिद्ध्येदसाधनत्वेज्स्प न सिद्ध भेद्साधनम्‌ ॥” [प्र० वा० २।२७८] इति। 
१५ तथा च भवन्तं प्रत्यस्मामिरिदमुच्यते- 
विभिन्नवेदनादू भेदे यत्नेव॑ तदभेदवत्‌ । 
सिदृष्येदसाधनल्े पस्य सिद्ध नामेद्साघनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कर्थ॑ पुनर्नीलदे: तद्वेदनाद भेदे 'नीछादिः प्रतिमासते! इति प्रनिभाससामानाधिकरण्येन 
प्रतिपत्तिः, अप्रतिभासात्मनि तदनुपषत्तेरिति चेत्‌ ? अमेदे एपि 'नीलादि” इत्येव 'प्रतिभासः' इत्येव 
२० वा भावात्‌ कथं तथा ग्रतिपत्ति: ! अन्वयव्यतिरिकराभ्यां भेदपरिकत्पनात्‌ , अन्वितों हि प्रतिमास 
तस्य पीतादावषि भावाद , व्यतिरिक्तश्व॒ नीलादिदविंपयेयात्‌ । 
तदनेन विरुद्धधर्माध्यासेन भेदपरिकत्पनमुपस्थाप्यमान॑ सामानाधिकरण्यव्यवहाराय कब्पते 
इ्ति चेत | उच्यते-- 
विरुद्ध धर्माध्यासो घयं तत्ततो यदि विद्यते । 
२५ नील्तज्ज्ञानमेद: स्यात्‌ तात्त्विकः कल्पितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कप्पितश्रेत्तदध्यासः कुतस्तत्कल्पनं मतम्‌ | 
अन्यतश्रेत्तद्ध्यासादनवस्था प्रसज्यते ॥| १२५१ ॥ 
तद्गेंदकल्पनादेव प्राच्यात्तद्धेदकल्पनम्‌ । 
प्राच्यश्चापि ततः प्राच्यान्न चेहास्यनवस्थितिः ॥ १२५२ ॥ 








१-त्यत्ववि-प० । २ तत्र १० ३ विद्धे सापनत्वेज्स्य न सिद्धि मेदबाधनम्‌ । का० । ४-व मास- 
तेरित्येवाभा-भा०, ब०, प०। 


श८ | रे अनुमानप्रेस्ताव ३। 
अनादेस्तत्बन्धस्य॒प्रवृत्तरिति चेत्तथा । 
मेदस्तात्तिक एवासी किन्न तत्कल्पितो मतः ॥ १२५३ ॥ 
अमेदस्यैव संवित्तेः स्वतश्नेन्नीलवेदनम्‌ । 
तद्भेदकत्पनं चैतदूद्वयं केनावगम्यताम्‌ ॥| १२५४ ॥ 
तदृव्यापारं कं विद्यादजानानश्व तदूद्ययम्‌ । ५ 
एकल दर्शनामेदः कल्पनादिति यद्वदेत्‌ ॥ १२५० ॥ 
केनापि तदृह्यज्ञाने जानीयादर्थमप्यसी । 
शानस्यैवान्यवेल्व नाथस्येत्यव्यवस्थितेः ॥ १२५६ ॥ 
तदाह- 
अतश्य बहिरथोनामपि सत्ता प्रसाध्यते || ८ ॥ इति। १० 
अलः अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावषि प्रत्यक्षादिति प्रतिषत्तन्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक्ष्यमाणवात्‌ । चशब्दः सौहवे । बहिरथोनां जडनीलादीनाम्‌ अपिशब्दान्न 
केवलं विज्ञानानां सत्ता विद्यमानता प्रसाध्यते प्रकर्षण सिद्धि नीयते । कर्थ पुनः प्रत्यक्षतस्त- 
त्साधनम्‌ , तस्य तदमभावेदुपि तत्निर्भासिनो द्शनात्‌ ? तैमिरज्ञानवदिति चेत्‌ ; स्वरूपसाधनमपि 
न भवेत्‌ , तदभावे तत्निर्भासिनों इपि 'दर्शनात्‌ आन्तस्य विभागवेदनवत्‌ । न तद्विभागस्य फ्रयक्षतः १५ 
साधन तढ्िवेकस्थेव साधनादिति चेत्‌ ; न तहींदमुफपत्न म्‌- 
“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते |” [ प्र० वा० २।३५४ ] इति | 
तद्भेदविवेकवेदिन एवं तलक्षणानुपपत्तेः | प्रत्यक्षजन्मनो विकल्पादेव तलक्षणमिति चेत्‌ ; 
न; ततो 5५पि व्यतिरिक्तस्पारथवदलक्षणात्‌ | अग्यर्तिरेके तदात्मां तत्वतः सविभागः स्थात्‌ तत्मलक्षा- 
त्मापीति न सूक्तमेतत्‌-“अविभागो<पि बुद्ध्यात्मा” [ प्र० वा० २।३५४ ] इति । तदात्मन्यपि २० 
तहक्षणमन्यत एवं विकल्पादिति चेत्‌ ; न; पूर्वकपसब्नादनवस्थितेश्व । ततो गलापि दूरं स्वत एव 
कुतश्चित्तलक्षणमनुमन्तव्यम्‌ । एवंच्च यथ्रेदमर्थग्रहपेक्षयोच्यते- 
“यथाकथश्षित्तस्पाथेरुप॑ मुक्त्वावभासिनः । 
अथंग्रह! कथ॑ सत्यं न जाने5हमपीदशम्‌ |” [ प्र० वा० २।३५३ ] इति । 
तथेद॑ स्वग्रहपेक्षया वक्तव्यम्‌-- र५ 
यथा कथश्वित्तस्यात्मरूपं मुक्वावभासिनः । 
आत्मग्रह: कर्थ सत्यं न जाने पहहमपीदशम्‌ ॥ १२७७ ॥ इति । 
विभागग्रहस्य सवाधत्वादसत्यत्वे एपि सत्यत्वमेव विषयेयात्‌ संवित्तिमात्रग्रहस्येति चेत्‌ ; नं; 
अर्थमहस्यापि सत्यत्वापत्तेः | न हि तदूग्रहो5पि सर्व: सबाघ एव ; बाधस्थैवामावप्रसज्ञात्‌, सत्येव 
निर्बाधमरीचिग्रहे जल्ग्रहस्य बाधोपलम्भात्‌ । वास्तवश्च मरीचौ तज्ञ्ानस्य निर्बाधल्व॑ न वासनास्थैर्यात्‌ , ३० 


१ दर्शनादिविभा-आ०, ब०,प० । २ "प्राह्मप्राहकसंवित्तिविभागवेदनवत्‌ ।”-सा० टि० । ३-र्थत्य 
संवित्तिवदिति चालक्षणात्‌ भा०, ब०, प० । ४ “निरबांधत्वात्‌”-ता० दि० । ५ मरीचिशानस्य । 





श्र न्यायविनिश्चयविवरणे [१९ 
एवं स्वरूपे पपि प्रसक्ञात्‌। ततो मरीचिर्थ एवं । जल तर्हिं कि स्यादिति चेत ? ग्राह्मादिविभागवत्न 
किश्निदिति जम: । ततः फ्र्यक्षादर्थसाधनोपपत्तेः स्थितमेतत्‌- 'अतश्र' इत्यादि । 
यदि चाय॑ निबेन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह-- 
तदभावे5पि तद्ादस्यान्यधानुपपत्तितः । इति । 


५ तस्यप्रसक्षस्यार्थविषयस्या माचस्तस्मिन्न पि न केवल तद्भावे बहिरथोनामपि सत्ता 
प्रसाध्यत इति सम्बन्ध: | कुत एतत्‌ ? तद्घादृस्थ तस्मिन्‌ विज्ञाने वादः तत्साधनस्‍््य यथा 
“दर्शनोपाधिरह्िितस्य” [ प्र० वा० २।३३५ ] हत्यादि, तस्मिन्‌ वा बहिस्थें वादः तदूदूपणस्य 
यथा “यथा कथश्वित्‌” [ प्र० वा० २३५३ ] इत्यादि, तस्य अन्यथा वबहिरथंसत्ताभावप्रकारेण 
अनुपपक्तितो घटनाभावात्‌ । अयमत्र प्रयोग:-सन्ति बहिरर्था: साधनदृषणप्रयोगान्यथानुपपतते' इति । 

१० अभावे सर्वथार्थस्य तद्विशेष: कथ॑ भवेत्‌ । 
तत्मयोगो यतो ज्ञानसाधनं वाउथदृषणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
व्यवहार्यसिद्ध्या चेत्तञ्रयोगो उनुमन्यते । 
कः पुनव्य॑वहारार्थ: ! कल्पना यदि ; कल्पितात्‌ ॥ १२५५९ ॥ 
कुतश्विसिद्धिरर्थस्य बुद्धेवा किन्न दृषणम्‌ ? । 
१५ न हि कल्यनया कस्याप्यस्ति व्तुर्दरिद्रत ॥ १२६० ॥ 
विपक्षमव्यवच्छिन्दंस्तञ्रयोगस्तथा सति । 
एकान्तेन स्वपक्षस्य कर्थ नामास्तु साधकः ? ॥ १२६१ ॥ 
तन्न कस्पितरूपो 5यं परमार्थों भवन्नपि । 
बोध एवेति चेत्तस्य पराथंत्वं कं भवेत्‌ ? ॥ १२६२ ॥ 
यदि तत्मयोगः प्रतिपादकस्यैव बोधः ; कथमसौ परार्थ:? परस्य ततस्तद्विषयप्रतिपत्तेर- 
सम्भवादतिप्रसज्ञात्‌ । प्रतिषायस्यैवेति चेत्‌ ; कुतो सौ तस्य ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; प्रतिषादकस्य 
वैफल्यात्‌ | त्त एवेति चेत्‌; न; तस््याप्यप्रयोगकृतस्तदनुपप्तेः | प्रयोगकृत इति चेत्‌; न; 
तत्योगस्‍्यापि तदूबोधत्वे परार्थत्वासम्भवात्‌ । प्रतिपाद्यबोधत्वे तु पूर्वक्मसन्नः 'कुतोपौ तस्य! 
इत्यादि, अनवस्था च। भव॒तु स्वार्थ एवायं न परार्थ: परस्यैवाभावादिति चेत्‌ ; कुतस्तदभावः ? 
२५ लगा पनुपरूम्भाच्चेत्‌ ; परेणानुपलम्भात्तवाप्यभाव: | स्वयमुपलम्भान्नेति चेत्‌; तत एवं परस्यापि न 
भवेत्‌ ॥ सतो<5पि परस्याविनेयल्वाज्न तदर्थोयमिति चेतू; न; विनेयस्यापि छोके सम्भवात्‌ । 
“विनेयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मताः । 
निरस्य जडसम्पक ये गृहन्ति बचोध्सृतम्‌ |” [ ] 
हटुक्तात्‌ । तन्न स्वार्थ एवायम्‌ । स्वार्थों>पि कुतोयमुलन्न:? स्वशक्तित इति चेत्‌; न 


१ “दर्शनोपाधिरदितस्याप्रहेध्यह्मत्‌ तदूपहे अहात्‌ । दर्शन नीलनिर्भातं नार्थों बराह्ोडस्ति 
॥7-प्र० वा० । २ साधनदूषणप्रयोगः । ३ प्रतिपादकबोघत्वे । ४ वचो धृतम्‌ भा०, च०, प० । 


२० 





२९ ] २ अनुमानप्रस्ताव २३ 


तहींदं सुभाषितम्‌-'ज्ञानवान्‌ मृम्यते” [ प्र० वा० १३२ ] इति, स्वत एवं बोधात तदन्वे- 
घण्स्य वैयर्थ्यात्‌ | ज्ञानकत एव बुद्धस्योपदेशादिति चेत्‌ ; स' तरहिं बहिरथरूप एव, बोधरूपत्वे पूर्वव- 
द्वोषात्‌ । साधनदृषणात्मा च स इति कथन्न तत्योगान्यथानुपपत्त्या बहिरथसत्तासाधनम्‌ ? अथ तत्मयोग 
एवं कस्यचिन्नारित तम्तिभासस्तु विप्रतम्म एवं स्वप्नवत्‌ तदयमसिद्धो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; अस्थैव 
असिद्धतोद्धावनस्य तत्मयोगत्प्राप्त:। अयमपि नास्त्येव, एतप्मतिभासस्यापि विम्रल्म्भत्वादिति चेत्‌; ५ 
न; अन्नापि तयैव प्रसज्ञादनवस्थादोषाच्च । तत्न तत्मतिभासो विप्ररम्मः स्वरूपप्रतिभासे 5पि प्रसज्ञाच्च । 

भवतु तत्त्व विश्रम एवं बहिरन्तश्वासत एव प्रतिमासात्‌ स्नप्नवदिति चेत ; नेदानीमसिद्धो 
हैतुः तत्मयोगलात्‌ । नापि विरुद्धों बहिरथत्वादन्यत्र तदभावात्‌ । न हि विश्रमत्वे तद्भावः ; विश्रमाहि- 
अमसिद्धेनिंपेधात्‌ | तत एवं न व्यमिचारी चेति युक्तमतो बहिरथंसत्तासाधनम्‌ | ततः स्थित॑ 
लतदभावे5पि' इत्यादि । साम्पतं सौत्नान्तिकं प्रति सत्तासाधनमाह- १० 

अक्वादेरप्यद श्यस्य तस्कायव्यतिरेकतः ॥ ६ ॥ इति। 

अक्षेमिन्द्रियं चक्षुरादि, तदादियेस्य मूतादेस्तस्यापि न केवल प्रमाणादे:। 'सत्ता 
प्रसाध्यतले' इत्यधिकृत्यामिसम्बन्ध: । कुत एतत्‌ ? तस्याक्षादेः का रूपादिज्ञान-कार्यविकारादिक 
तस्य बघलिरेक: कारणान्तरसाकल्ये उप्यभावः ततः । कार्यव्यतिरेको हि कारणव्यतिरिक गमयत्यन्यथा 
तदनुपप्ते: । यच्च गम्यमानव्यतिरिक कारणं तदक्षादि, इत्युपपन्न॑ ततस्तत्साधनम्‌ । कि तत्साधनेन १५ 
प्रयक्षादेव तल्िद्धे,, गोलकादिकमेवाक्षादि तत एवं तत्कायंदर्शनात्‌ , तच्च प्रत्यक्षत एवं प्रतिषन्नमिति 
चेत्‌; न; त्स्थ त्घेतुले उविशेषेण प्रसज्ञात्‌। न चैवम्‌ , सत्यपि तस्मिन कत्यचित्तदभावात्‌ । 
तदषि सशक्तिकमेव कारणं नापरमिति चेत्‌ ; तत्तहिं कं हृश्यं॑ शक्तेरतीन्द्रियत्वात्‌ ! नन्वेबं न 
किश्विदपि कारणं हृश्यं स्यात्‌ सर्वशक्तेरतीन्द्रियवात्‌ , तत्क्थं जलादी तल्कार्यार्थिन:ः प्रवृत्ति 
तच्छक्तेरपरिज्ञाने तदनुपफ्ते: ? कार्याच्च तत्मतिषत्ती परस्पराश्रयात्‌-तलरिज्ञाने 'कार्यम्‌ , ततश्व २० 
तत्परिज्ञानमिति | क्चिदभ्यासादिसहायात्‌ प्रत्यक्षादेव तम्मतिपत्ती गोलकादावषि स्थादविशेषादिति 
चेत्‌ू; न; जलादिवतत्राकारविशेषस्थानवधारणात्‌ | याह्शो हि शक्तिमदभिमतस्याकारस्तावशस्यैव 
तंद्विपरीतेषषि तस्मिन्नवकोकनात्‌ । तन्न तम्मतिषतती प्रत्यक्षमवरम्बन॑_हेतोरेवावलम्बनवातू । न 
चायमसिद्धों हेतुः; रुषादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्ध्वात्‌ पिहितलोचनादिवत्‌ ! तत्नापि रूपादेः 
परिणतिविशेषव्यतिरिकादेव तदृव्यतिरेकी न छोचनादिव्यतिरेकादिति चेतू; १; अपिहितलोचनादेः २५ 
तत एवं तत्कार्यदर्शनात्‌। न हि परिणतिविशेषविकलादेव कस्यचित्कार्यमपरस्य तदृव्यतिरेक इलयु- 
पफ्न्नम्‌ | अतो छोचनादिव्यतिरिकादेव तदव्यतिरिक इति कं न स तत्मतिपत्तावालम्बनम्‌ ! भवत्येवारुम्बन 
तैतस्तु नाक्षदिः सत्त्व॑ साधयितव्यं परकीयस्यापि तत्मसज्लात्‌ , अपि तु कार्यस्थैव तदपेक्षब्रमिति चेतू ; 
तद॒षि परकीयेन किन्न साध्येत ? आत्मीयेनैवाविनाभावादिति चेत्‌; न; सत्तासाधने 5प्यस्थैब 
परिहास्ात्‌ | अपि च ; 8 लय 505 
...__ ( उपदेशः । २ “भूतशब्दो>त्र ब्यन्तरविशेषवाती -सा० टि० । ३ गोडकस्य रूपादिशानहेत॒त्वे 
४ गोलके । ५ शक्तिशःयेडपि गोलके । ६ रूपादिः कारणा-तराह्रघतिरेकस्य प्र-आ०, ब०, प० । ७ तदस्तु 
आ०, च०, प०। ८ “रूपादिशानस्पैव”-ता० टि० । ९ “प्त्यक्षेण”-ता० दि० । 


श्ष न्यायविनिश्चयविवरणे ह [ ११० 


थक्षादेस्तदपेक्षयमन्यचेत्तस्य सिद्धितः । 
नाक्षादिसिद्धिस्तस्यां वा कं नाति्रसज्यते ॥ १२६३ ॥ 


तलिडद्विरेव तस्सिद्विरविनाभावतों यदि । 
हेतुसिद्विभवेत्साध्यपिद्विरित्यनुमा वृथा, || १२६४ ॥ 
५ ततो 5पि तदपेक्षव्ात्‌' कार्यधर्मान्‍्तरस्थ चेत्‌ । 


सिद्धया तस्िद्विरुच्येत प्रादुष्पादनवस्थिति: ॥ १२६०५ ॥ 

सक्षात्तत्साधने व्यर्थ तदपेक्षत्वसाधनम्‌ । 

हेतोरेबोदितात्तस्य तथा साधननिणंयात्‌ ॥ १२६६ ॥ 

अक्षादेस्तदपेक्षवस्यामेंदे मिद्यते वचः | 

१० तत्सत््वं तदपेक्षत्वमिति साध्यं न वस्तुतः॥ १२६७ ॥ 
यदि तदपेक्षत्रमक्षायेव न तर्हिं तदपेक्ष॑ तक्कार्यमिति सामानाधिकरण्यं व्यतिरिकात्‌ , अन्यथा 

हेतुफलभावायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं वस्तुबृत्तेन, बचने तु केवल्मपेक्षकप्राधान्येनापेक्ष्मेबर दर्शयत्‌ 
सामानाधिकरण्यमुपद्शयति । तस्मादुषपन्नम्‌-अक्षादेस्तत्कार्यव्यतिरेकात्‌ सच्तसाधनम्‌ अविनाभावनि- 
श्वयात्‌ । एवमरश्यस्यापि सत्तां प्रसाध्य तत्र परोक्त दृपणं प्रत्याचक्षाण आह- 


९५ एतेनातीन्द्रिये भावकार्यकारणतागतेः | 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥१०॥ इति। 


निवारितं निराकृतम्‌ । किम्‌ ? प्रत्याख्यानं प्रतिषेषवचनम्‌ | केषाम्‌ ? तत्सचा- 
व्यवहाराणां तेषामतीन्द्रियामावादीनां सत्ता विद्यमानता तह्॒यवहारा: तन्निर्णयादिरूपास्तेषामिति | 
अस्ति तत्त्याख्यानं वौद्धस्य “अन्येपामरश्यानां हेतुफलभावाभावविरोधासिद्धे/” [ ] 
२० इति वचनात्‌ । कुतस्तत्रिवारितम्‌ ? इत्याह-अतीन्द्रिये भहस्यें अभावश्थ कार्यकारणता 
च तयोः, उपलक्षणमिदं तेन विरोधस्यापि गतेः प्रतिपत्तेः | केन तदगतिः ! एलेन अनन्तरन्यायेन । 
तथा हि- इन्द्रियादि हि तत्कार्यात्‌ साधितं साधयत्यलमू | 
हेतुमन्यं स्वनिष्पत्तेस्तदुभावे तदत्ययात्‌ ॥ १२६८ ॥ 
तयोरद्श्ययोरेव कार्यकारणतागतेः ) 
२५ न हेतुफलनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिषिधनमम्‌ ॥ १२६५ ॥ 
रुपज्ञानायभावाच्च यदाक्षादेरभाववित्‌ । 
अभावो 5यमहर्यस्य कथन्नेवं प्रसिद्धिमान्‌ू || १२७० ॥ 





दिक॑ साधयतीति साधनमेद/त्‌ सिद्धि मेदसिद्धेनोक्तदोष इति चेत्‌ । -ता० दि०। + “मवतु तदपेक्षत्व- 
साधनादक्षादिसिद्धिस्तदपि तत्साधयद्रपादिकायंगतघर्मान्तरं साधयति, ठद्धर्मान्तरमक्षादिक॑ साधयतीति 
परम्परया तलिदेेवाँ साक्षाद्ा/ न तावत्परम्परवैत्याह ै।-ता० दि०।  ३-घासिद्धि-आ०, ब० । 
४-दये भाव-आ० ब० प० | 
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कार्यामावात्मसिद्ध श्व' हेतुशक्तिनिषेधनम्‌ । 
परस्याप्यनलाभाव॑ घमाभावेन जल्पतः ॥ १२७१ ॥ 
नयनादिगुणस्यास्ति दोषेणानुमितेन यत्‌ । 
विरोधावगतिस्तस्मादहह्ये च्॒यस्तु तद्गतिः ॥ १२७२ ॥ 
गुणवान्नात्र नेत्रादिमिथ्याज्ञानोपलम्भनात्‌ । ५ 
इत्य॑ विरुद्धकार्योपलम्भस्याप्युपपत्तित: | १२७३ ॥ 
अहृश्यानुपलम्भस्य संशयायैव कल्पनम्‌ | 
“बर्णयन्ति कथ्थ नाम निपुणा वस्तुनिर्णये || १२७४ ॥ 
इदानीमतीन्द्रिये भावेत्यादिकमेव व्याचिर्यासुराह-- 
व्याधिभतग्रहादीनां विप्रकर्षषपि गम्यते । १० 


कुतशित्सद्सद्भावविरोधप्रभव॑ तथा ॥ ११ ॥ इति। 
गम्यते बुध्यते | किम्‌ ! सदसतोर्भावश्च विरोधश्व प्रभवश्व हेतुफलभावः सद्सद्भा व- 

विरोधप्रभवम्‌ । कुतः ? कुतश्विल्‌ आकारविशेषादे: । कथम्‌ ! लथा तेनाजि््यथानुपपत्ति- 
प्रकारेण | केषाम्‌ ? व्याधिभूतग्रहादीनाम्‌, आदिशब्दात्‌ परचेतन्यानामपि । विप्रकर्ष5पि 
अहस्यले पपि । तथा हि- १५ 

अहृ्यस््याषि रोगादेहँतुल्व॑ कार्यजन्मनि । 

ततो 5पि तत्व सद्भावमसद्भावं विषययात्‌ ॥ १२७५ ॥ 

आरोम्यादिविरोधश्च विप्रकर्ष परपि _तक्ततः । 

प्रतियन्तः प्रतीयन्ते निर्विवाद परीक्षका: ॥ १२७६ ॥ 

यय्युनरुक्त धर्मोत्तेण -“न घटे पिशाचस्य भिन्नस्याभावः साध्यते यतो दृश्या- २० 

जुपलब्धि स्यादपि त्वभिन्नस्य | एतदुपलम्यमानं रूप न भवति पिशाच हति तत्रोपल- 
भ्यमानत्वमभ्युपगम्य ग्रतिषेषः क्रियते पिशाचस्थेति दृश्यानुपलब्धिरेव यथा घटस्य 
दृश्यत्वमम्युपगम्य यदत्र घटः स्थात्‌ दृश्य एवं भवेत्‌, तथा यद्ययं पिशाचः स्थात्‌ 
दृश्यः स्यादित्येव॑ दृश्यमानरूपत्वमभ्युवगम्य॒नित्यत्व॑ निषिध्यत इति दृव्याजुपल- 
ब्पिरेव |! [ ] इति | तन्न; घटवच्छरीरेउपि तत्यामित्नस्यैव प्रतिषेषप्रसड्रातू। २५ 
न चैबम्‌, मिन्नस्यैव तत्र तत्कार्यानुपरूब्ध्या परीक्षकै: प्रतिक्षेपात्‌ । 
| १ शक्तिहेतु-भा ०, ब०, प० | २ द्रष्टव्यमू-प्र० वा० ४॥३७७। ३ “ं प्रतिषेध्यस्य नित्यलश 
दृश्यमानात्मत्वमम्युपगम्य प्रतिषेषः कृतो मवति । वस्तुनोध्प्यहस्यश्य पिशाचादेयंदि दृश्यघटात्मत्वनिषेषः 
कियते हृश्यात्मत्वमम्युपगम्व कतंव्यः। यद्ययं दृशयमानः पिशाचात्मा भवेत्‌ पिशाचों दृष्टो भवेत्‌ | न 
च दृष्टस्तस्मात्न पिशाच इति दृश्यात्मलाभ्युपयमपूवंकों शश्यमाने घणादौं वस्ठुनि वस्तुनाअस्तुनो वा 
इश्यस्पाहश्यस्य च तादात््यनिषेषः । तथा च सति यथा घटस्य इश्यलमम्युपगम्प प्रतिष्रेधो ऋुयानुपतूम्मादेव 


तद्त्‌ सर्वस्य परस्परपरिद्ारवतोडन्यत्र इश्यमाने निषेधों दृश्यानुपलम्भादेव |! “म्या० बि० ढी० ४० ५१। 
४-चः त -आ०, ब०, प० । 


२६ न्यायविनिश्ययविधरणे '. -[श१ 


अपि च, एवं परचैतन्यस्यापि शरीरादमिन्नस्यैव प्रतिषेधो न मिन्नस्येति 'कर्थ सृतप्रतिषत्तिः 
यतो नास्त्येव अदृ्यत्वेन संशयविषयत्वात्‌ । नित्यत्वस्थापि यदि भावादमिन्नस्यैव प्रतिषेधों मिन्नमप्रतिषिद्धं 
भवेत्‌ । अस्तु कल्पितमेव तन्न वस्‍्तुत इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? अप्रतिष्तेश्वेत्‌ ; अस्ति तकादृश्या- 
नुपलब्धेरप्यभावगत्तिरिति न युक्तम्‌ एवम! इत्यादि | 
५ किद्न, परमाणूनामपि घटे उभिन्नानामेव प्रतिषेध: पिशाचवत्‌ , शक्यों हि तत्रापि दृश्यत्वमम्यु- 
पगम्य निषेधों यद्यर्य परमाणुरूपः स्यादू दह्यः स्यादिति । 
एवच्च परमाणुभ्यो पटस्वान्यस्य सिद्धितः । 
नैयायिकमत सुस्थमवयव्यनिराकृतेः ॥ १२७७ ॥ 
घटो 5णुसश्चयात्मैव नेकः स्थूछो एस्ति चेदसत्‌ । 
१० एकश्वायं ज्ञानसब्रिवेशीत्येवं विनिश्चयात्‌ ॥ १२७८ ॥ 
संबृत्या स न तत्वाब्चेत्‌ स कथ॑ दृश्यतां यतः । 
तदमेदालिशाचादेदेश्यल्वमुपगम्यताम्‌ ॥ १२७९ ॥ 
न हि सांवृतस्य दृश्यत्वम्‌ ; दशनस्य वस्तुविषयत्वात्‌ , सांबृतस्य चावस्तुत्वात्‌ | न चाणुसश्वयो 
दर्शनविषय: स्थूलस्यैकस्थैव तद्धिपयत्वेनानुभवात्‌ , “एकश्ार्य ज्ञानसनिवेशीत्येव॑ विनिश्चयात” इलुक्तेः । 
१५ ततो यदि तदमभेदेन दृश्यत्वोपगमात्‌ पिशाचे दृश्यानुपलब्धि: परमाणुप्वपीति तेषामपि तदमभिन्‍्नानां 
प्रतिषेधात्‌ कर्थ नावयविसिद्धि: ? तदमेदेनापि तत्रादश्यत्वस्यैवोपगमे स णव पिशाचे पपीति न तस्या- 
मिन्नस्यापि घटादी प्रतिषेधो दृह्यानुपलब्धेरभावात्‌ , अन्यतश्व॒तदनुषगमात्‌ । इद्मेवाकलूय्य 
देवैस्यत्रोक्तम-- 
“अहृव्यालुपलम्भारेकेकान्तेष्यं न लक्षयेत्‌ । 
२० पिशाचो नाहस्मीति दृश्यावश्याविवेकधीः |!” [ सिद्धिवि० प० ३४८ ] इति। 
अहृश्यानुपलम्भादेवामिन्नस्य॒प्रतिषेधे मिन्नस्यापि स्यात्‌ व्यापध्यादी तथा तम्मतिपत्ते: । 
इत्युपपन्नम-अद रयानुपलम्भस्याप्यमावसाधथनलम्‌ । व्याधीत्यादि अन्तरइलोकः | 
कर्थ पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ ? अवस्तु हि सामान्य तस्य विषयों 
निदर्शनसमानस्यैव पावकादेस्तत्र प्रतिभासनात्‌ । सामान्यस्य च विचायेमाणस्य वस्तुत्वेनानवस्थानात्‌ । 
२५ सत्तायाश्व वस्तुरूपत्वादिति चेत ; कथमिदानी तस्य प्र।माण्यम्‌ ? वस्तुनि प्रवतेनात्‌ , तदपि तद्विष- 
यस्य वस्त्वेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; उच्यते --तंदेकलं यदि वस्तुरूपमेव; सिद्धमनुमानस्थ तह्ि- 
पयलम्‌ : अक्स्तुरूपं चेत्‌ ; कथं ततो 5पि तत्र प्रवतेनमतिप्रसज्ञात्‌ ः तस्याषि तदेकत्वेनाध्यवसायादिति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्वक्मसब्भादनवस्थापत्तेश्व । किश्लेदं॑ सामान्यस्यावस्तुलम्‌ ! सर्वशक्तिवेकल्यस्‌ , 
तत्च विचारादिति चेत्‌; सो5ुषि न तदेवानुमानम्‌ ; तेन तत्र वस्तुत्वस्थैवाध्यवसायात्‌ , तस्याषि 




















१ कथममृतप्रति-आ०, ब०, प०। २ “घट:”-ता० ढडि०। ३-भादेकैका-भा०, ब०, प०। 
धे अनुमानस्य | ५ वस्तुविषयत्वम्‌। ६ विचारोडपि । 
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तल्लिज्षस्येवातल्टिज्ञस्यापि तदेकसाध्यले वस्तुत्वाध्यवसायस्यैव भावात्‌, मिन्नसाध्येन च तस्याविषयी 
क्रणात्‌ । न चाविषयीक्ृतमवस्तु वस्तु वेति शक्यमवरगन्तुम्‌ । नापि प्रत्यक्ष विचार: ; तत्यापि स्वर- 
क्षणनियतल्वेन तत्राफ़्ते: , प्रवत्ते वा प्रमेयाभाबाज्नानुमानं भवेत्‌ । नाप्यन्यम्ममाणम्‌ ; तदूद्यनियम 
व्याघातात्‌ । नाप्यप्रमाणम्‌ ; ततः कस्यचित्तक्त्निर्णयायोगात्‌ , प्रमाणचिन्ताविफल्यात्‌ । तन्न तस्‍्याव- 
स्तुत्व॑ कुतश्विदपि सुनिश्चयम्‌ । निश्चये 5पि न तस्य वस्त्वेकत्वाध्यवसायो येन प्रवर्तकत्वात्‌ प्रामाण्यमनु- ५ 
मानत्य निगदितोत्तत्वात्‌ । 
भवतु तर्हिं संवादादेव वस्तुनि तस्य प्रामाण्यम्‌ , सो5पि तस्मादात्मलाभादिति चेत्‌ ; स 
कुतो धवगन्तव्यः ! नानुमानात्‌ ; वस्तुनस्तेनावेदनात्‌ । नापि क्सतुप्रत्यक्षेण ; अनुमाने त्स्याफ्रृत्ते: | न 
च तदढ्रयोरेकाविषयत्वे तत इदमिति प्रतिपत्न: संवाद: । संवादाच्च प्रामाण्ये अतिप्रसज़्माह--- 
प्रमाणमर्थ संवादाद भ्रान्तिरध्यवसाथतः | इति | १० 
आआन्ति: अतर्िंमस्तदुग़हो मणिप्रभामणिशानादिः, प्रमाणम्‌ | कुतः ? अर्थें मष्यादी 
संवादाद अविप्रतिसारात्‌ । स एवं कस्मात्‌  अध्यवसायल; । अध्यवसायों य एव दृष्ट: स 
एव प्राप्त: इत्यमिप्रायः तस्मात्तत इति । प्रसिद्धबवैतत्‌ परस्मात्‌-(पेरस्यापि) “अविसंवादनमभ्रिप्राय- 
निवेदनात्‌” [ प्र० वा० १३ ] इति वचनात्‌ । इृष्टमेव तत्र प्रामाष्य॑ प्र्यक्षत्वेन तकथमतिप्रसज् 
इति चेत ! न; आन्तेस्तत्त्वानुपपत्ते:। अप्रतिपन्नव्यमिचारस्य न तत्र आन्तिबुद्धिरपीति चेत्‌ ; न १५ 
तहींम॑ प्रत्यनुमानप्रामाण्ये तनिदशनम्‌ | आन्तमपि यथेदं प्रमाणं तथानुमानमपीति आन्तिविदं प्रत्येव 
तत्तत्र निदशनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति तन्निरपेक्षमेव यदि तत्सिद्धयतीति तथैव तंद्िदं फ्रयपि सिद्धय- 
तीति व्यर्थमेतत्‌ “प्राणिग्रदीपप्रभयो:” [ प्र० वा० २।५७ ] इत्यादि । तद़िदं प्र्यपि नानुमानत्वेन 
निदर्शन विप्रतिपत्तिविषयत्वेन साध्यान्तःपातित्वात्‌ , अतः प्रमाणान्तरमेव सेति कथनल्नातिप्रसज्रः ? तन्न 
संवादादपि प्रामाण्यमनुमानस्थ अपि तु वस्तुविषयलादेव । २० 
यदथेवं तदेव स्पष्टावभासित्वमपीति कथमनुमानत्वम्‌ ? लिझ्जजलादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
परोक्षलक्षणस्यावैशचस्याभावेन तत्त्वानुपपत्ते: । परोक्ष॑ च जैनस्यानुमानम्‌ | एतदेवाह- 
प्रत्यक्षा मे5 प्रसह्न रचेत्‌ [ तथाउनभिनिवेद्यतः ] ॥१२॥ इति । 
फ्रयक्षमिव स्पष्टवेनामातीति प्रत्यक्षाभमनुमानं तस्मिन्‌ अप्रसन्नः पसज्ञभावः पक्रमाद- 
नुमानत्वस्थ | ततो वस्तुविषयत्व॑ तस्य ब्रुवतां तदेव निर्ंस्मिति परस्याकृतम्‌ । 'चेदिति तदूघोतने । २५ 
तत्रोत्तमाह-पतथानभिनिवेशलः' हति। तथा तेन स्पष्टभप्रकरेण अनभिनिवेशतः 
अनध्यवसायात्‌ प्रसद्भ इति । प्रसज्ञाप्रसक्षयो: संहितायां समानल्ात्‌ पूरवत्रामसड़स्य अन्न च प्रसज्डस्य 
सम्बन्धः | न हि वस्तुविषयत्वात्‌ तदामत्वमपि तु अन्तरज्ञादेव कारणविशेषात्‌ , अन्यथा दूरे कचिब्नरस्य 
दूरतरे गृद्धादे: दूरतमे च योगिनोउवस्थितस्य एकवस्तुविषयमेकप्रतिभासमेव विशञानं भवेत्‌ , न चैबस्‌ 
स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टतममेदेन तदूभावात्‌ ॥ न च तत्र प्रतिप्रतिभास॑ विषयस्य भेद); तस्थासाधारणतया ३० 
ड़ १ ब्रौद्धस्थापि | २ भ्रान्तिविदम । रे वस्तुविषयत्वमेव | ४ तत्तत्यतिपत्तशानविपयतया अनन्य- 
वेधत्वं स्यातू , तथा च॑ बहिरयत्वाभावः ! 





२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [२॥१३ 


बहिरथथत्वाभावप्सज्ञात्‌ । अन्तरज्ञात्तु तदामत्वे नायं दोष: ; एकविषयस्यापि तद्रिशिषात्‌ म्तिभासविशेषो- 
पते: । एतदेवाह-- ; 
दूरदूरतरादिस्थेरेक॑ वस्तु समीक्यते । इति। 
सुगममेतत्‌ । कर्थ समीक्ष्यते ! हत्याह-- 


५ [ नानाम॑ स्थाक्तथासत्यं न चेबस्त्वनुरोधि किम्‌ ? ॥१३॥ ] 
नानामभं वेशयतारतम्ये ननैकप्रतिभासं वस्तुविषयत्वात्‌ । तदामत्वे दृषणान्तरमाह--रुपा- 
सथाउसस्थं न इति। तथा तेन प्रद्क्षाभप्रकोरेण असस्यम्‌ अविदमानं कामिन्यादि न 
स्पाल्‌ । अस्ति चाविद्यमानस्यापि तस्य तदामलम्‌ । परस्यापि “अभूतानपि पश्यन्ति” [ प्र०्वा० 
२।२८२ ] इति ब्रुवाणस्य प्रसिद्धलात्‌ । तज्न वस्तुविषयत्वात्तदाभत्व॑ यतो पनुमाने5पि ततस्तदापत्त्या 
१० प्रत्यक्षत्वप्रसज्ञ इति भावः । 

कर्थ पुनः कामिन्यादेरसत्यलं ज्ञानहूपतया तस्यापि सत्यलात्‌ ! अभूतानपि' इति वचन बाह्य- 
त्वापेक्षबैव । न चैवं पुरतोभावस्य विरोध: तत्य आहकान्तरापेक्षत्वात्‌, स्वात्मनि च आ्राहके तदनुपपत्तेरिति 
मन्तव्यम्‌ ; तस्यापि वेधवेदकमेदकल्पनादुषपततेः । ज्ञानात्मकत्वश्च तत्य अ्रतिभासमानलात्‌ सुखादि- 
वत! इत्यनुमानात्‌ । न च सत्यकामिन्यादिना व्यमिचारः; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । ततो ज्ञानमेवास्ति न 
१५ बाह्ममिति चेत्‌ ; एतदेवाह-'न चेद्वस्तु! इति । नमो मध्यदीपकल्वेनात्रापि सम्बन्धात्‌ । न यदि 
वस्तु वाह्यं प्रक्रमात्‌ । भत्र दूषणमाह-'अनुरोधि किम इति। अनुरोध स्वीकारः सो पस्मिन्नस्ती- 
त्यनुरोधि परामिमतं ज्ञानम्‌ । तत्किम्‌ ? नेथ | तथा हि-न तन्नील्मेव तस्य बाह्मस्याप्यविरोधात्‌ । 
अपरोक्षत्वेन विशिष्टमिति चेत्‌; तदपि यदि नील्मेव कर्थं तदेव तेन विशिष्ट नाम ! कर्थ॑ वा तदू वाह 
न भवेत्‌ ? अन्यदेव चेत्‌; तदेव ज्ञान स्यात्‌ न नीलम्‌ | भवत्वसदेव तदिति चेत्‌ ; न; प्रतिमासात्‌ । 
२० सो उप्यसत एवेति चेत्‌; न; स्वतस्तदयोगात्‌ । ज्ञानादिति चेत्‌; न; “नान्यो>लुभाव्यों बुद्धथास्ति” 
[ प्रण्या० २३२७ ] झत्यस्य विरोधात्‌ । विश्रमादिति चेत; न; तस्थाषि विज्ञानल्रे तदयोगात्‌ । 
तत्रापि विश्रमान्तरकल्पनायामनवस्थापत्तेः। अज्ञानत्वे तु न ततः तत्मतिभासो विरोधात्‌ , बहिर्भावप्रद्युज्जी- 
वनाच्च । तन्नासस्वे तस्य प्रतिमासः । तदभावे ज्ञानमपि न भवेत्‌ तस्यापि निर्भेदस्याप्रतिवेदनात्‌ इत्युप- 
पन्नमेतत्‌-/अनुरोधि किम इति । यदि तु न ज्ञानं नीलमात्रम्‌ अपरोक्षत्वमात्र वा तदुभयरूपला- 
२५ त्तस्येति; तदा स्वपरविषयतयापि दैरूप्यापत्तेः कर्थ बाह्मस्य सतो सतो वा न ततः प्रतिपत्तिः यतो दूर! 
इत्यादि न स्थात्‌ू, 'तथा सत्यं न! इति च सृक्‍तं न भवेत्‌ । तन्न वस्तुविषयत्वादेवानुमानत्य 

स्पष्ट दर॒स्थादिज्ञानानां तहिशेषाभावप्रसज्ञात्‌ , अवस्तुविषये च तदभावापत्ते:। 
अथवा यद्यस्‍्यष्टावभासिल्वादनुमानमवस्तुविषय प्रत्यक्षमपि कथश्चित्तथा भवेदित्याह-दूर' 
इत्यादि । दूरदूरतरयों! आदिशब्दादासत्नासत्रतरयोस्तिषठन्तीति तत्स्थास्तैःएक पादपादिलक्षणं 
३० बस्तु समित्यकिततिसरेण इेक्यते छ्यते | कथम्‌ ? नानाभं दूरादावस्पष्टदित्वेन आसन्नादौ 
स्पशदिल्वेनानेकप्रतिमासमेकमिति । आसन्नादिप्रतिभासमेव सत्य॑ नेतरदिति चेत्‌ ; उत्तरम-तथा तेन 
नानाभमिति प्रकारेण सत्यमवितर्थ वस्तु। यथेवं दूराद्िविदासल्रादावषि किमस्पष्टादितया तन्न दृश्यत 





7 आ्रजोपक्ममविश्वाषत्‌ ॥ २ अविसंवादितया । 


३१३ ) २ अनुमानप्रस्तावः बे 


इति चेत्‌ ? न; संसारिज्ञानस्यासकल्आाहिलात्‌ , अन्यथा परमाणूनां नीलादिनेव परस्परविवेकेनापि 
दर्शनात्‌ न कचित्‌ स्थूलप्रतिभासः स्थातू । न च तदपहवः, सर्वत्र तप्माप्तेः । अपहनुतो 5पि विकल्पा- 
देवासौ न दशनादिति चेत्‌ ; न; ततो 5प्यतदाकारात्तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे वस्तुतः परमाणुस्वलक्षणवाद- 
व्यापत्तिः | आन्या तस्यापि तदाकारत्वमिति चेत्‌; न; ततस्तद्िवेकस्य दर्शने आन्‍्तेरयोगात्‌ । अदर्शने 
सर्वात्मनाप्यदर्शनप्रसज्ञात्‌ । असकलदशने तु सिद्ध परमाणुविवेकस्याप्यदर्शनम्‌ । तह्॒दसन्नादावस्पश- ५ 
देरपि । विकल्पेदपि विकल्पान्तरादेव तत्मतिभासों न स्वत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पृर्वद्दोषादनव- 
स्थाप्तेश्व । ततो दूरमुपसरतो दृह्येतरात्मकत्वस्याशक्यपरित्यागत्वादुपपन्न॑ तदंदेव कचिदस्पष्टेतरस्वभा- 
त्वमपि । कर पुनरस्पष्टस्येतरेण कचित्समुच्चयो बाधनस्थैवोपपत्तेविं रोधात्‌ ? अन्यथा चन्द्रमसि द्विल- 
स्पाप्येकल्वेन समुच्चयात्तद्पि तार्विकमेवेति मिथ्याज्ञानविलोषः स्यात्‌ , न चेवम्‌ , अतो ठ्विल्ववदसत्य 
एवास्पष्टस्वभाव इतरेण बाधनात्‌; इत्यपि न सज्ञतम्‌ ; दृश्येतरेण समुच्चये5पि समानतवात्‌ू | न हि १० 
स्वलक्षणेषु विवेकः कुतश्रिंदवस्थाप्यमानः स्थूलस्वमावमबाधित्वा अवस्थातुमहँति । सत्यम्‌ , असत्य 
एवं स॑ इति चेत्‌; क इदानीं सत्यस्वभावः स्यात्‌ ः नीलादिरिति चेतू; न; तत्यापि स्थूलादमेदेन 
प्रतिपत्तेः, तदसत्यत्वे सत्यत्वानुपपत्तेः | अन्यथा- 

स एवं सत्यो एसत्यश्व नीलादिरिति ते कथम्‌ ?। 

समुच्चयप्रवादो प्यमनिष्टो पपि प्रवतेतामू || १२८० ॥ १५ 

सत्य एव स चेल्थूले तदभेदेन सत्यता । 

परमाणुप्रवादं ते भद्र भद्राकरोत्यलम्‌ ॥ १२८१ ॥ 

असत्य एवं नीलादियेदि प्रत्यक्षवेधता । 

कस्येदानीं प्रवृत्तस्य यतः स्यादीहितस्थिति: ?! | १२८२ ॥ 

“पतदेव 'दर्शति-नन चेत्‌ न यदि । सबत्यम्‌ , अस्पष्टादिप्रतिभासं वस्तुतत्वम्‌ २० 
अनुरोधि स्वीकारविषयः । किम्‌ ? न किश्वित्‌ , उक्तनीत्या नीलादेरप्यसलयत्वात्‌ ततो नीलदाव- 
सत्यस्येतरेण समावेशो वक्तव्य, तद्वदस्पष्टस्येतरेण अविशेषात्‌ । नील्स्येतरेण किन्न स इति चेतू ! 
न; तत्र लोकामिप्रायेण बाधनस्थैव भावात्‌। न चैवमस्पष्टादी तदमिप्रायः-स एवं दविष्ठतया 
दृष्टो उधुना अधिष्ितो वृक्ष.” इति तदूभावात्‌ । ननु पूर्वमन्तरज्ञनिवन्धनलेनावस्तुरूपलमस्पष्टलवादेरत्तम्‌ 
इदानीं तु स्वभावत्मू , तल्कथन्न क्रोध इति चेत्‌ ? न; इंदानीमपि परानुरोधादेव तद्धचनातु | २५ 
परो हि वाह्मस्यासतो उपि लोकबुदृध्या वस्तुवमन्विच्छलस्पष्टस्याप्यन्वेप्ट्महति तदविशेषात्‌ । एवमपि 
कथ॑ तज्जञानस्य प्रत्यक्षत्व॑ विस्पष्टशानस्थैव तदुपगमादिति चेत्‌ ? न; तस्याषि परापेक्षमैवामिधानात्‌ । 

न तावत्तज्ज्ञानमप्रमाणम्‌ ; अविप्रतिसारात्‌ , तहक्षणत्वादन्यत्रापि प्रामाष्यस्य | नाप्यनुमानम्‌ ; लिज्ला- 
भावात्‌ । तदेब लिज्लमिति चेतु; न; तजानितस्य ज्ञानान्तरस्थाप्रवेदनात्‌ | अवेदने5पि न तस्स्पष्टम्‌: 
अनुमानलात्‌ | अस्पष्टमपि कथ्थ॑ प्रमाणम्‌ ! "साध्य॑ फ्रयविनाभावादिति चेत्‌ ४ ने; लिज्ञस्येव तत्त- ३० 
प्रस्ात्‌। तज्ज्ञानजनकल्वाच्चेत्‌; न ; अनुमानानवस्थोपनिषातात्‌। तह्विपयल्राच्चेत्‌ ; सिद्धो नः 


९ स्थूछस्वमावः। २ यत एवं आ०, ब०, १०। 


३० न्यायविनिश्चवयविवरणे [ २१७ 


सिद्धान्तः-प्रथमस्यापि तत एवं तत्त्वोषपत्तेः | तथा च प्रत्यक्षमेव तद्‌ गत्यन्तराभावादिति सिद्ध तस्य 

स्प्टशनेनैकविषयलम्‌ । ततो यदुक्तम-“यबस्माद्‌ मिश्नप्नतिमासं न तत्तेनेकविषयं यथा 

रुपब्ानादरसादिश्वानम्‌ , मिश्षप्रतिभासं चाजुमान अत्यक्षात्‌ ।! [_] इति; तन्निषिद्धर्‌ ; 

दरवृक्षवेदनेन व्यभिचारात्‌ , तस्यास्पष्टावभासित्वेन आसन्नतद्वेदनात्‌ मिन्नअतिभासित्वे 5पि तदेकार्थवात्‌ । 
५ एतदेव दर्शयज्नाह-- 


तस्मादनुमितेरथविषयत्वनिराकृतिः । 
प्रतिमासभिदाया: किमेकस्पानेकतो ग्रहात्‌ ॥१४॥ इति। 

अनुमितेः अनुमानत्य अथेविषयत्वनिराकृतिः वस्तुप्रतिमासकत्त्वप्त्याख्यानम्‌ । 
कुतः ? प्रतिभासभिदायाः प्रतिभासत्य तदाकारस्य भिदा भेदो स्पष्टतालक्षण: तस्याः। 
१० किम नैव | कस्मात्‌ ? तस्मात्‌ अनन्तरोक्तात्‌ | कप्मात्‌ ?! एकस्थानेकतों ग्रहात्‌ । एकत्य 
पादपादेरनेकतो 5नेकेनास्पष्टस्पष्टतरादिरूपेण अनेकेन वा ज्ञानेनास्पष्टादिप्नतिभासिना ग्रहण ग्रहस्तस्मात्‌ । 
एतदुकक्‍्त॑ भवति-दूरभूरुहादिज्ञानेन प्रतिभासमेदस्य व्यमिचारात्‌ न ततः तन्निराकृतिरिति | यदि 
प्रत्यक्षेकार्थमनुमान गृहीतग्राहिलवात्‌ कर्थ प्रमाणम्‌ ? क्षणक्षयादेरतद्विषयस्यापि ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; 
*तस्यातद्विषयत्वे तद्धिपर्ययस्य तद्विषयत्व॑ स्थात्‌ गत्यन्तराभावात्‌ , तथा च सुतरामम्रामाण्यमनुमानस्य 
१५ तेन बाधनात्‌ , प्रत्यक्षस्थ वा तत्माप्त॑ तेन बाघनात्‌ | न चैतन्न्याय्यं॑ तदप्रामाण्ये तस्वैवाभाव- 
प्रसज्ञावतटूरवकत्वात्‌ । तन्र क्षणक्षयादेरतद्विषयलं यतो उपूर्वाथलवमनुमानस्थेति चेत्‌ ; मा भूत , 
तथापि नाप्रामाण्यं यथार्थवात्‌ । अपूर्वाथमेव 'ततो5पि प्रमाणं नापरमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत एव 
प्रयोजनादिति चेत्‌ ; कि तत्मयोजनम्‌ ? अधिगमश्चेत्‌ ; न ; तस्थानुमाने5पि भावात्‌ । परितोषों इनेन 
व्याख्यातः । प्रवृत्तिरिति चेत्‌ू; न तर्दि ,स्वसंवेदन प्रमाणम्‌ , ततो5पि तदर्भावात्‌ | क चेय॑ 
२० प्रलक्षात्‌ प्रवृत्ति: ? न क्षण ; तस्‍्य प्रवृत्तिकाले उनन्वयातू । नापि सन्‍्ताने ; तत्व तेनाग्रहणात्‌ । 
अ्हणे5पि नापूर्वाथत्वम्‌ ; पूर्वमि तस्थान्यतो 5धिगमात्‌ इत्यपूर्वाथ प्रमाणयतः प्रस्यक्षमध्यप्रमाणं प्राप्तम्‌ । 

अर्थाधिगमात्तु प्रामाण्यं नानुमाने 5पि प्रातिकूल्यमुद्घोषयति। 
किश्च, कथश्चिदपूर्वाथमेवानुमानं तद्निषयस्य क्षणक्षयादे: फ्रतयक्षेणागरहणात्‌ , न तावता 
तंद्विपर्ययस्थ तेन अहणं तदुभयधमंसाधारणस्य नीलार्देरेव अहणात्‌ सदसत्त्वसाधारणस्येव आन्त्या। 
२० न हि तथा तह्विषयसत्तग्रहणम्‌ ; आन्तित्वापत्ते:। नाप्यसत्त्सस्य वेदनम्‌ ; अप्रवृत्तिप्सज्ञात्‌ । 
न हि तत एवं तह्ठिषयस्यासत््व॑ प्रतिपय्यमान: तदर्थितया प्रवर्तितुमहति । प्रतिषद्यमानो पि 
सत्त्ससमारोषात्‌ प्रवतंत इति चेत्‌ ; न; तत्याग्रवेदनात्‌ । प्रबेदने प्पि तह्िषयस्याप्यसत्तं 
यदि तत एवाबगम्येत स एवं प्रवृत््यमावः । तत्रापि तत्समारोपकल्पनायामनवस्थापत्ति: | तत 
सदसच््वसाधारणं नील्धवलादिकमेव आन्तेर्विषयः तद्वत्‌ प्रल्यक्षस्यापि क्षणमद्नतद्विषयेयसाधारणमिति 





१ क्षणक्षयादेः प्रत्यक्षाविषयत्वे । रे नित्यतादेः । ३ निल्यत्वादिग्राहिणा प्रत्यक्षेण । 
है अप्रामाण्यमू । ५ क्षणिकल्ादिग्राहिणाइनुमानेन । ६ प्रत्यक्षपृवकत्ातू । ७ यथार्थलादपि | 
८ फ्रवृत्यमावात्‌ । ९ नित्यत्वादेः | १० सच्तसमारोपस्थ । 


२॥१० ] २ अनुमानप्रस्तावः ३१ 
कथ तदधिगतार्थमनुमानं यतः प्रामाण्यं न मवेत्‌ ? असाध्यविषयत्वे प्रत्यक्षस्थ कर्थ ततो व्याधि- 
अहणमिति चेत्‌ ? न; विपक्षे बाधकसामथ्यदिव तदूप्रहणात्‌ । साध्यविषयत्वे तु तस्य किमर्थमनु- 
मानम्‌ ! समारोपत्यवच्छेदार्थमिति चेत; तदभावे कि न भवेत्ततो विषयपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; व्या्ति- 
बेदन॑ कथम्‌ ! तद॒षि तहयवच्छेदादेवेति चेतू; न; चक्रकात-सति तद्यवच्छेदे तद्वेदनम्‌ , 
ततो 5नुमानम्‌ , ततस्तद्वयवच्छेद इति । ततो नीलादेः प्रतयक्षावगतस्येव क्षणमज्नादिविशिष्टलया अनु- ५ 
मानतो निर्णयादुषपन्नं तस्य तदेका्थंत्वमपूर्वाथल्वश्वेति वस्तुविषयमेवानुमानम्‌ | कथमेतत्‌ ? कर्थ च न 
.* यात ? सम्बन्धापरिज्ञानात्‌ । तथा हि-न साध्यसाधनयोरपरिज्ञाने सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ ; तस्य तयूबब- 
कल्वात्‌ । परिज्ञानेदपि न निर्विकिस्पेन तत्यरिशञानम्‌ ; 'इदमत्र प्रतिबद्धम! इत्यपरामर्शात्‌ । नापि तजन्मना 
विकल्पेन; तत्काले साध्यसाधनयोस्तद्शेनस्थ च व्यपगमात्‌ । विकल्योपनीतयोस्तसरिज्ञने कर्थ॑ वत्तुगतः 
सम्बन्धः, तदुपनीतयोरवस्तुत्वात्‌ ! भवदषि तत्परिज्ञानं न सामस्त्येन ; साध्यसाधनवस्तूनामानन्त्यात्‌ १० 
अनन्तेनापि कालेन तदसम्भवात्‌ । नाप्येकदेशेन ; फलाभावात्‌ । अनुमानं हि तफलम्‌ , न च यत्रैव 
तत्वरिज्ञानं तत्रैवानुमानं सम्बन्धज्ञानादेव साध्यसिद्धेः । नाप्यन्यत्र ; तत्र तत्साधनादेरभावात्‌ , अन्यतश्व 
तदनुपपत्ते: | सम्बन्धप्रतिपत्तिनिबन्धनस्थ च प्रकारान्तरस्याभावादिति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानमेव 
नेच्छेत्‌ ? तथा चेत्‌ ; न कुतश्चिद्िमतसिद्धि: | निवेदितश्तत्‌ । इच्छतो5पि तदवस्तुविषयमेवेति 
चेत्‌ ; न; अवस्तुन्यपि सम्बन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | तत्परिज्ञानस्थ चोक्तनीत्या तत्राप्यसम्भवात्‌ | १५ 
किमर्थ वा तदनुमानम्‌ ? व्यवहारार्थमिति चेत्‌; न ; व्यवहारस्यावस्तुन्यसम्भवात्‌ मरीचिकातोयादिवत्‌ । 
वस्तुन्येवासी तत्रानुमानस्य प्रतिबन्धादिति चेंतू; न; तत्परिज्ञानेडपि पूर्वेबद्दोषात्‌॥ न दोषः, 
देशकालादिविशेषपरामशंमन्तेरणापि 'ईच्शमीह्शप्रतिबद्धम” इति कुतश्रित्नतिपत्ते:। नाषि वैकल्यमनुमानत्तय 
पुनस्ताव्शादेव विशेषालिज्ितालिज्नालिज्लिविशेषस्य॒प्रतिपत्तेरिति चेत; सिद्ध तहिं वस्तुप्वेव 
पतिबन्धपरिज्ञानमनुमानस्थ च साफल्‍्यम्‌ । एतदेवाह-- २० 
सप्तानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः | 
तत्नाशक्तिफलामावौ न स्थातां लिहुलिड्रिनोः ॥ १५॥ इति | 

समान; सद्शः स चासो परिणामश्च विवर्त: स एवात्मा स्वमावस्तेन सम्बन्ध- 
स्थाविनाभावस्य प्रतिपस्तितः परिज्ञानात्‌ । कयोस्तत्तिपत्तितः ? इत्याह-लिड्भलिड्रिनोः 
लिड्नस्य धमादेः लिज्लिनश्व॒ पावकादे: | ततः किम ! इत्याह-लश्र त्सयां प्रतिपती तत्ना नुमाने २५ 
चाशक्तिश्व फलाभावश्वच न स्पातां न भवेताम्‌ । समानग्रहणेनालन्तवैलक्षण्य॑ 
स्वरुक्षणानां प्रयुक्तर्‌ , तथाविधानां तेषामप्रतिपत्ते: | निरूषितं चैतत्‌ । परिणामग्रहणेन समाना- 
कारस्य कौस्स्थ्यम ; तस्याप्यपरिशानाद्रैफल्याच । तत्रे सम्बन्धप्रतिपत्ति: फलमिति चेत्‌ ; न ; तस्यैवानु- 
मानविषयत्वप्रसज्ञात्‌ , तथा च कर्थ॑ विशेषे ततः प्रवृत्ति: ? तस्ये॑ तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; लिझस्थैव 
तँत्र किन्न स्यात्‌ तत्परिज्ञानाशक्तेरन्यत्रापि तुल्यलात्‌ । स्बृत्तिपि सामान्य णवेति चेत्‌ ; न; ३० 
| 7 नुमानस्थ ता० |. २-पाल्विलिंगत्वाहिंगा- झा», ब०, प०। ३ तयो-भाट, ब०्, प०। 
४ “प्रस्युक्तमिति प्रागुक्तमत्रापि सम्बन्धनीयम ।”-धा० डि० । ५ सामान्ये | ६ सामान्यप्य । ७ विशेषे | 


श्र न्यायविनिश्व यविवर गे [२॥१५ 


विशेषक्पनवैफल्यानुपक्नातू । आत्मपदेन च तत्परिणामस्य कल्पितवम ; कल्फ्तिस्य वस्तुस्व- 
भावत्वानुपपते:, कल्पनानुपपततेश् । तथा हि- 
कल्पना सह्शाकारा न चेत्तकल्पनं कथम्‌ १ 
कततुतः सह्शाकारा सा चेद्वस्तु न कि तथा ?!॥१२८श॥ 
५ यदि कल्पनयैवासी तदाकारा तदा कथस्‌ | 
अनबस्थानदोषो धयमनुषज्ञी निषिध्यताम्‌ ? ॥१२८४॥ 
ततो दूरं गतेनापि साहह्य॑ कल्पनागतम्‌ । 
वस्तवेब प्रतिषत्तत्य॑तथा वस्तुषु धीमता ॥१२८०॥ 
तेन सम्बन्ध इत्यनेनाप्यात्मान्तरेणं॑ सम्बन्धव्यास्यानम्‌ ; न हि सम्बन्धस्यात्मान्तर- 
१० मन्यत्र सन्धिरूपात्‌। संयोगादिरात्मान्तरमेवेति चेत्‌ ; सो5पि कथथ तदन्तरम ! पावकादौ सम्बन्ध- 
प्रययजननादिति चेत्‌ ; तदपि सर्वेत्र कृस्मान्न भवति ? तस्य तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌ ; पावकादावपि 
न भवेत्‌ तदक्शिषात्‌ | तत्र सम्बरध्यत्त इति चेत्‌ ; यदि स्वतः ; पावकादिरपि धृमादिना तथैव 
सम्बध्येतेति पर्याप्त संयोगादिपरिकल्पनया | तस्य सम्बन्धत्वादु पपन्न: स्वतः सम्बन्धो न पावकादे- 
विपययादिति चेत्‌ ; तदेव कुतः ? स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोडुषि कस्मात्‌ ! सम्बन्धलवाच्चेत्‌ ; 
१५ न ; परस्पराश्रयात्‌ । सम्बन्धत्व॑ तथा प्रतीतिरिति चेत्‌ ; नन्वियमेव तत्र दुलेभा पावकादिव्यतिरेकेण 
तस्थैवाप्रतिषत्ते: । यदि न तत्मतिपत्तिन कश्चित्सम्बन्ध इति कथ्थ॑ सम्बन्धी पावकादि/ इति प्रत्ययः ! 
विशिष्टप्र्ययस्यासति विशेषणे पनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; स्वयं तथा तस्य परिणामादेव तदुपपत्े: 
सम्बन्ध! संयोगादिः' इति प्रत्ययवत्‌ । न हि तत्र व्यतिरिकतं सम्बन्धत्वमस्ति, तस््य द्रव्यादावनन्तर्भा- 
बेन सप्तमपदार्थल्वप्रसज्ञात | न हि तढ़िलक्षणं तत्रान्तर्भबति तदा पदार्थमेदाभावापत्ते: । तत्न स्वत- 
२० स्तस्य तंत्र सम्बन्ध: | नापि तदन्तरेण ; तत्कल्पनायामनवस्थादोषात्‌ | नायं दोष; समवायत्त्य 
तदन्तरत्वात्‌ , तस्य चानाभ्रितत्वेन तदन्तरनिरपेक्ष्वात्‌ । न चैवं तस्यासम्बन्धलम्‌ ; सम्बन्धबुद्धि- 
करणात्‌ सम्बन्धत्वोपपत्ते: | न च पारतन्यातम्बन्धबं तदूबुद्धिकरणं वा; द्रव्यगुणादावषि 
तत्मसन्नात्‌ । ततः स्वाभाव्यादेव तस्य तर्वं तत्करणश्वेति कि पारतस्त्रेण यतो नवस्थानमिति चेत्‌ ? 
उच्यते- 
२५ समवायस्य नित्यलन्यापकत्वोपकल्पनात्‌ । 
एकत्र वृत्त: संयोग: सर्वेत्राषि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हिं तत्राषि तद्भावे तस्मादन्यनिबन्धनम्‌ । 
स चेल्सवृत्र सबेत्र संयोगोदुषि नियोगतः ॥ १२८७ ॥ 
ततो 5ननाविव संयोग धूमो उन्यत्राप्युपत्जन्‌ । 
३० व्यभिचाराक्रथं नाम पावकस्यानुमापकः || १२८८ ॥ 
१-पिरविक-भा०, व०, प०। २ “अ्युक्तमिति सम्बनन्ध:”-ता० दि० । ३ खस्प्रान्तरेण | 
४ प्रदुक्तमिति सम्बन्ध: । ५ संयोगादिति प्र-ता० । ६ न चेत्स-आ०, ब०, प० | 
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न च स्वभावनानात्वं समवायस्य यदूबलात्‌ | 

विषयेषु नियामो<य॑ संयोगत्य प्रकल्प्यताम्‌ ॥१२८९॥ 

तत्नानाल्वादमेदश्येंत्‌ समवायो 5पि मिथते । 

तथा च “तत्तव॑ भावेन व्याख्यातम” इति दुष्यति ॥१२९०॥ 

भेदश्रेत्‌ तत्कर्थ तस्य तत्र चेत्समवायतः । ५ 
तस्याप्येकस्वभावल्रे ततस्तन्नियमः कथम्‌ ? ॥१२९१॥ 

तत्र स्वभावनानात्वे दोषः पूर्वो परमिलक्ष्यताम्‌ | 
समवायान्तराक्षेपस्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥ १ २९२॥ 
कथश्चिदेवामेदश्रेत्वभावसमवाययो: । 

सम्बन्धतदद्रप: स्यादेकी भावस्तथा न किम ? ॥१२९१॥ १० 
यतः सम्बन्धिनो पन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकर्पना । 

प्रेक्षावत्ताविलोपाय भवतो नावकल्पते ॥१२९४॥ 

तन्नापरः संयोगादिः सम्बन्धः । नाप्युपकार्योपकारकभावादिः; तस्थापि भावादर्थान्तरत्वे 
कुतः स तस्येति व्यपदेश: ? सम्बन्धादुपकार्योपकारकभावादेरिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि ,तबैव प्रसक्दन- 
वस्थोषनिषाताच | ततः स्थितम-'समान' इत्यादि । १५ 

गप्रतिपत्तित:' इत्यनेन तदात्मनः सम्बन्धस्य निरवयसंवेदनविषयतामवोतन्‌ स्वमनीषि- 
कया तत्कल्पनं परिहरति | प्रतिपादिता च तत्मतिषत्तिबहुशः पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्यते । ननु यथा 
धमस्य तदन्तरसटशस्य पावकसम्बन्ध: तथा मशकवतंरपि, पावकस्यापि यथा ताहशस्य धमप्रति 
बन्धस्तथा मणिविशेषादेरपीति मशकवर्ते: पावकस्य धमाश्च मण्यादेरनुमानमाषथत इति चेत्‌ ; एवं 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममात्रेण तद्भावः | न चेवम्‌ तह्िशिषेण तदुपकल्पनात्‌ , तस्य च॑ धम- २० 
पावकमेदेप्वेव भावात्‌ न मशकादियभेदेषु | क्थ॑ पुनस्ततपरिणामो विशिष्टश्चाविशिष्टश्वेति चेत्‌ ? कर्थ 
सामान्य तादशं यतो यथोक्तदोषस्तत्राषि न भवेत्‌ ? तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र | नन्‍्वेव॑सामा 
न्यस्थैव समानपरिणाम इति शब्दान्तरमिति चेत्‌ ; न; प्रतिव्यक्तिपर्यवसितस्येच परिणतिविशेषस््य 
तेनामिघानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । 

भवतु तलरिणाम एवं सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिम्यों भेद एवेति योगा: । अमेद एवेति २५ 
साहुयाः । तत्राह- 

न 'भेदो5भेद्रूपत्वान्ना भेदो 'मेदरूपतः | इति। 

न 'मेदो न व्यतिरिकः तत्परिणामस्‍््य विशेषेम्य: | कुत एवं तदू ( एतद्‌ )! अभेद- 
रूपत्वाल्‌ अमेदस्तस्य तैस्तादाल्यं रूप यस्य तत्य भावातु अभेद्रूपत्वातू। एतदपि कुत 
इति चेत्‌ ! तथा प्रतीतिरेष । तथा च वक्ष्यति-'तथासंवित्तिसम्भवात्‌! इति । संबेधते ३० 
हि तत्परिणामस्य तदमेदरूपलं सदशों देवदत्त:' इति देवदत्तविशेषसामानाधिकरण्येन तस्य संवित्तेः | 


३ बेशे० सू० ७२२८ २ -दि त-वा० । ३ समानपरिणामशब्देन | 
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न हि सामानाधिकरण्यमन्यदमेदरूपत्वात्‌ू । समवायरूपमेव तन्नाभेदरूपलमिति चेत्‌ ; न ; 'समवायः 
सम्बन्धः इच्यादावमेदरूपतयैव भवतो 5पि ततसिद्धेः। नामभेदों नाप्येकान्तेन तस्य तेस्तादाल्यम्‌ । 
कुत एतत्‌ ! 'मंद्रूप! [ पतः ] तस्य तह॒यतिरेकस्वभावचात । एतदपि तथाम्रतीतेरेव । 
कि पुनर्मेंदस्यामेदस्य च प्रथकतिपत्तिरस्ति ? तथा चेत्‌ ; न; “न पश्यामः कचित्‌ किश्वित्‌” 
« [ सिद्धिवि० प० १२१ ] इल्यादेविरोधात्‌ , तद्गिषययोरन्योन्यासंसष्टयोरेव सिद्धिप्रसज्ञाच | न हि 
तत्मतीत्योरन्योन्यविषयासंत्पर्शें तत्संसगेकल्पनमुपपन्न॑ प्रतीतिनिबन्धनल्वात्‌ प्रमेयव्यवस्थायाः । तयोस्त- 
त्संस्प्शें वा जात्यन्तरमतिपत्तिरेवास्ति नामेदप्रतिषत्तिः भेदप्रतिषत्तिवाँ प्रथंगिति चेत्‌ ; सत्यमिदस्‌ ; 
प्रमाणतों मेदामेदप्रतिपत्तेरेव भावात्‌ , भावस्थ च ततो भेदाभेदात्मन एव प्रसिद्धं: न प्रथस्मेदात्मनो 
नाप्यमेदात्मनश्व, किन्तु तत एवं जाल्यन्तरमतिषत्तेरपोद्धारपरिकिल्पनया भेदस्येतरस्य च प्रथक्‌ प्रतिपत्ति- 
१० मवस्थाप्य तद्विषयसद्भावः तदपरेकान्तप्रतिषेषे हेतुरुक्ः | तत एबाह- 
सामान्य च विशेषाश्व तदपोद्धारकल्पनात्‌ ॥१६॥ इति | 
सामान्य चल चशब्दात्‌ तत्मतिषत्तिथ्च । विशेषाश् चशब्दात्तत्मतिपत्तिश्व । 
तस्माजात्यन्तरात्‌ तस्यास्तत्मतिपत्तेश्व अपोद्धारो निष्कपणं मेदस्य तत्मतिष्तेश्वाभेदस्य तत्मति- 
पत्तेश्व तस्य कल्पनममिग्रायाधिरोहणम्‌ , तस्मात्‌ “व्यवस्थाप्यन्ते! इति शेषः | यदि पुनः सहश- 
१५ परिणाम: सामान्य तहिं मेदेन भवितव्यं तस्य तब्रिष्ठलेन इतरत्रासम्भवात्‌ । न चाय॑ सम्मवति; अभेद- 
स्यैव सर्वभावेषु “सदेव सौम्येदम्‌” [छान्दो० ६।२।१ ] इति, “सर्व खल्विदं ब्रह्म” 
[ छान्दो० ३॥१४॥१ ] इति, “एऐतदात्म्यमिद॑ सर्वम्‌” [ छान्दो० ६।८।७ ] इति 
चान्नायात्‌ू. प्रतिफत्ते: | भेदग्रतिषत्तेश्राविद्योपपचितत्वेन गन्धवेनगरादिप्रतिपत्तितत्‌ू. आन्तल्वादिति 
'कश्चित्‌ू। भेद एवं भावानां तात्विको न कथश्विदप्यनुगमः तपत्मतिपत्तेरारोफितविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) लादित्यपर: । तत्रोत्तमाह- 
संसर्गो नास्ति विश्लेषादिश्लेषोषपि न केवलः। 
संसगोत्सवेभावानां तथा संविक्तिसम्भवात्‌ ॥१७॥ इति | 
संसगे उऐक्यापत्तिरामापरनामा। केषाम्‌ ! सर्वे भावानाम्‌ सर्वेषां चेतनेतरात्मनां 
भावानां पदार्थानामू | स किस ! नाहिल न विद्यते। कुतः ? चिश्लेषात व्यावृत्ते: विश्रमापर- 
२५ नाम्नः संसारादिति गम्यते, विरलेषस्य विश्लेप्याविनाभावात्‌ , अन्यस्य विरलेष्यस्य तत्रासम्भवात्‌ | 
संसगें हि. भावानामात्मनो विभ्रमेणापि तद्भावाह्विअम एवं स्याज्नात्मवाद आत्मना वा तस्य तद्भावादात्मैव 
न विश्रमवादः | तदनभ्युपगमे च निर्विषयमेतत्‌ “ इन्द्री मायामिः पुरुरूष ईयते” [ ऋग० 
४७३३ ] इति । “एकधानेकधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” [ ब्रक्मबि० १२ ] इति च। 
विश्रमादन्यस्य तद्विषयस्याभावात्‌ । तस्मादस्ति विश्रमो विश्लिष्टर्चात्मम इंति वक्तव्यम्‌ | अविश्लेषे 
३० तत्य संसारित्वाफ्तेः नित्यमुक्तलप्रतिज्ञाव्याघातों विश्रमरूपलात्‌ संसारस्य । भवतु संसारस्य तस्माद- 
विश्लेष: तथाषि न तम्तिज्ञाव्याधात:, आत्मनस्तस्माहरिर्लेषत्यैव भावादिति :चेत्‌ ; न; अविश्लि्ट- 





१ ब्रह्मादी। २ बौद्ध: । ३ मावानात्म-आ०, ब०, प० । ४ -धानैंक-आ०, ब०, प० । 
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दविश्लेषस्यैवोपपत्तेस्तस्य द्विप्तचात्‌ । कथमिदानी रुचकादेः सुवर्णादविह्लेषे<पि सुक्णस्य ततो विश्लेष: ! 
अन्यथा रुचकाथपक्रमे तस्याप्यपक्रमप्राप्ति, न चेवम्‌ ; असत्यपि तस्मिन्‌ तद॑वस्थितेरुपलम्भादिति 
चेत्‌ ; रुचकादेरपि कथमवस्थायिन: सुवर्णादविहलेपे एनवस्थायित्वं विरोधादिति न किश्विदेत्त्‌ । 
स्यादाकृतम-वस्तुन्ययं॑ भवति विकल्प: संइलेषो विश्लेष इति च। न च विश्रमस्य 
वस्तुलम्‌ , तत्त्वविरोधात्‌ , अतस्तत्र सच्त्ासत्त्वाभ्यामिव संइलेषविश्लेषाभ्यामनिवेचनीयल्वमेव तत्त्वमिति; ५ 
तदषि दुराकृतमेव; नित्यमुक्तिमतिज्ञाव्याघातस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथा हि- 
निश्चित सति विहलेपे नित्यमुक्तत्वसम्भवः | 
तादुप्यात्तस्य विश्लेषावाच्यत्वे स कं भवेत्‌ ॥१२९७॥ 
आत्मविश्रमयोस्तस्माद्विइलेप॑ वक्‍तुमहँसि । 
तथा चेदन्यभावानामप्यसौ किन्न कथ्यते ! |॥१२९६॥ १० 
कुतो पसाविति चेदात्मअमयोरप्यसी कुतः । 
तथासंवित्तिभावाच्चेदन्यत्रापि स दृश्यते ॥१२९७॥ 
तदाह-तथासं वित्तिसम्भवात' इति । तथा तेन विहल्ेपप्रकोरेण सर्वभावानां 
संवित्ते: सम्यगुबुद्धं: सम्भवात्‌ विहलेषो विहलेषा्व संसगों नास्‍्तीति संग्रहणेन तस्संवित्तेविदो- 
परचितल प्रत्याख्यातम्‌ ; तद्गचितत्वे सम्यक्त्वानुपपत्ते:। समीचीना च तत्संवित्ति: बाधकाभावात्‌ | १५ 
आन्ता तत्संवित्ति: भेदविषयत्वात्‌ मायातोयादिसंवित्तिवत्‌' इत्यनुमानं॑ बाधकमिति चेत्‌ ; न; तत्व 
विश्रमात्ममेदसंकित््या व्यमिचारात्‌ । ततः स्थितम-संसर्गों नास्लि! इति। 
तथा विश्लेषोषपि न केवलः संसर्गरहितः। कुतः ! संसगोत्‌ समाइलेषात्‌ 
स्ेमभावानाम्‌ | तदपि कुतः ? तथा संवित्तिसम्भवात्‌ । तथा तेन संसमगप्रकारेण 
संवित्तेः गौरयम्‌ गौरयमित्यनुगमयत्या बुद्ध: सम्मवात्‌ | संसर्गश्वात्र न मिश्रीभावों मतान्तर- २० 
सिद्धिप्रसज्ञातू, अपि तु सह्शपरिणामः तस्यैवोक्तसंवित्ती प्रत्यवभासनात्‌ , संसर्गशब्देन च तदमि- 
धानोपपत्ते: सम: सगे: संसग इति । न च तसंवित्तेरविश्रमत्व॑ विइलेषसंवित्तावषि तत्मसब्लात्‌ , बाधका- 
भावस्योभयत्रापि समानलादिति । एतावन्तरइलोकी, 'समानपरिणाम' हृत्यादेराभ्यां व्याख्यानात्‌ । 
कुतः पुनः समानपरिणाम एवं सामान्यममिमत न नेयायिकादिकल्पितमेवेति ? अन्नाह- 
तदथाप्तिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यद्षणम्‌ | इति। २५ 
तत्‌ अनन्तरोक्‍तं सामान्यं मतम्‌ इृष्टं जैनस्य | कुतः ? सामान्यस्यान्यकल्पितस्य दूषणं 
सामान्यदूषणं यत इति | तदपि कुतः ? व्याप्तिश्व सामान्यस्य स्वव्यक्तिवत्‌ व्यक्यन्तरेप्वषि 
भावः, व्यतिरिकश्व स्वव्यक्तिष्वेवः भावस्ताभ्यां व्याप्तिव्यतिरेकाभ्याम । तथा हि-यदि 
सामान्य व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावषि गोत्वस्थ भावाद वाहथर्थी तत्रापि किन्न प्रवर्तेत ? तत्र तस्या 
नुपलम्भादिति चेत्‌ ; खण्डादाबुपल्म्मः कुतः ? तत्र तस्य तत्करणशक्तेरिति चेत्‌; ककांदावपि स्थात्‌ | ३० 





१ “इचकं मलजलद्रव्ये ग्रीवामरणदन्तयोरिति विश्वप्रकाशिका |” -हा० टि० । रे-वं स-भा०, ब०, 
प० । ३ इति वचनवि-भा०, ब०, प० | 


श६ न्यायबिनिश्चयविवरणे [२॥१८ 


न हि तस्येव कचिच्छक्तिरशक्तिरन्यत्रेट्युपपत्तम्‌ मेदापत्ते: | शक्ति: कचिदन्यत्राशक्तिर्नापरेति चेत्‌ ; 
न; विधिनिषेधयोरमेदस्यानभिमतस्य प्रसज़्ञत्‌ । ततः कचिच्छक्तावन्यत्रापि शक्तिरेव, अशक्तोौ न 
क्चिद॒षि शक्तिरित्येकान्तः | तत एवोक्तस्‌-- 
“आसनि घ्वानजनने यच्छक्त शक्तमेव तत्‌ । 
५ अथाशक्त' कदाचिश्वेदशक्त' स्वदेव तत्‌ ॥”” [ प्र० वा० २२१ ] इति। 
शक्तमपि सहकार्यभावान्न ककदी तदुपलम्भ॑ जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादी क; सहकारी ! 
स एवं खसण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत्र तस्य समवायात्‌ ; कर्कादिरपि स्यात्तदविदेषात्‌ । शक्तस्य 
न च तदपेक्षणं सहकारिणो5पि त्सज्ञात्‌ अनवस्थापत्तेः । गोत्व (लव) तत्सहकारिसमुदायस्यैव शक्तिन 
प्रथगिति चेत्‌ ; एथक्त्हिं गोलवमकसत्वेव स्थादशक्तत्वात्‌ । तत्न व्याप्ती तंस्य कचिदुपलम्भो उन्यत्रानुप- 
१० हम्भश्रोषपन्न: । तथा तस्य कालव्याप्तौ आश्रये असतीब प्रध्वस्तेपपि तस्मिन्नुपलम्भ: स्थात्‌ तज्जन- 
नस्वभावलात्‌ । आश्रयं तस्य सहकारी, तदभावान्रेति चेत ; न; तदभावे5पि तत्व तत्स्वभावल्वाप्रच्युतेः 
अनित्यलप्रसज्ात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“तस्य शक्तिरशक्तिवाँ या स्वमावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षुपयितुं श्रम! ॥।” [ प्र० वा० २।२२ ] इति। 
१५ शक्तिरपि तस्य सहकार्येव नापर इति चेद ; न; तस्‍्य सामान्यादिव ध्योमकुसुमादपि कार्य- 
प्रसज्ञात्‌ , स्वतः शक्त्यभावेनासत्त्वस्य तंद्वस्सामान्येएपि सहकारिशक्तिक्ृतस्य च सक्तस्य सामान्यवत्त- 
त्रौप्यनिवारणात्‌ | तन्न व्यापि सामान्यम्‌ | 
एतेन मीमांसकी पपि सवेगतसामान्यवादी प्रत्युक्त: । स्यान्मतमू-न तत्सामान्यस्य सर्वगत- 
त्वेषपि सर्वेत्रोपलम्म: सर्वत्र तदमभिव्यक्तावशक्तेः। खण्डादी भवत्युपलम्भस्तस्य तच्छक्तिभावात्‌ , 
२० तस्‍थ च कार्यादेव तदुपलम्मादवगते: । कर्कादावषि किन्न तच्छक्तिरत्यिषि न पर्यनुकोग:, 'दाहशक्ति- 
देहनवदाकाशे पपि किन्न स्यात्‌' इत्यपि तत्मसज्लात्‌ । न चेकस्योपलूम्येतरात्मकर्व॑ विरुद्धम्‌ ; उभया- 
तमकलाहस्तुन इति। तत्रोच्यते- 
सामान्यरूपा शक्तिश्रेत्तदमिव्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्थाः सत्र सद्भावात्तद्यक्तिः सबतो भवेत्‌ ॥१२९८॥ 
२५ शक्तेरपि च तद्ठघक्तिव्येक्ताया एव नान्‍्यतः । 
तद्बक्तिपपि खण्डादावेव नान्यत्र चेत्तदा ॥१२९९॥ 
शक्ती तहयक्तिकारिष्यां प्रसज्न: पूववद्धवेत्‌ । 
पुनस्तद्वयक्तिचिन्तायामापतत्यनवस्थिति: ॥ १३० ०॥ 
३० विशेषात्मापि शक्तिश्वेन्न समा खण्डमुण्डयो: । 
मुण्डाकर्कादिव व्यक्तिगोत्वस्थेह कथं मवेत्‌ ? ॥१३०१॥ 


१ समवायाविशेषात्‌ | ९ गोल्वस्य । ३ व्योमकुसुमबत्‌ । ४ व्योमकुसुमेडपि । 








२॥१८ ) 


२ अनुमानप्त्ताषः 


शक्तिसाम्यं च सामान्यात्कुतश्विकत्प्यते यदि । 

तस्य सत्र सद्भावात्समाः स्थुः सर्वशक्तयः ॥१३०२॥ 

व्यवतं तत्साम्यहेतुस्तद्यक्तिध्व समशक्तितः | 

यदि त्त्साम्यचिन्तायामन्या स्थादनवस्थिति: ॥१३०३॥ 

स्वत एव समलब्रेच्छक्तीनामवकर्प्यते । 

भावानामपि तहृत््याद्‌ वृथा सामान्यकल्पनस्‌ ॥१३०४॥ 

गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनी मतिः | 

सामान्य॑ यदि नास्त्येव गोत्वलक्षणमन्वितम्‌ ? ॥१३०७॥ 

इत्यप्यचोच्यमेवेदं समानपरिणामिषु । 

तथासझ्लेतसामर्थ्यात्तन्मतेरनुपद्रबात्‌ ॥१३०६॥ 

इय॑ शक्तिरियं शक्तिरित्यप्यन्वयिनी मतिः ) 

शक्तिप्वषि कथन्नाम सामान्यविरहों ज्यथा ॥१३०७॥ 
तज्न मीमांसकस्यापि सर्वगतं सामान्यमुपपन्नम्‌ | ततो निराक्तमेततू-- 

“यद्व। सबंगतत्वे5पि व्यक्ति: शक्त्यनुरोधतः । 

शक्ति: कार्याठुमेया हि व्यक्तिदर्शनद्देतुका ॥ 

तेन यत्रव दृश्येत व्यक्ति: शरक्त तदेव तु । 

तेनेत्र च न सर्वासु व्यक्तिष्वेतत्मतीयते ॥ 

भिन्नत्वेषपि हि कासाश्रिच्छक्तिः काश्रिदशक्तिकाः । 

न च पर्यन्नुयोगो5स्ति वस्तुशक्ते! कदाचन ॥ 

अग्निर्देहति नाकाशं कोउत्र पर्यलुयुज्यताम्‌ ।” 


३७ 


१० 


१५ 


२०५ 


[ मी० इलो० आकृ० २६-२० ] इति। 


सत्येव सामान्ये वक्‍तुमेवमुचितत्वात्‌ | अपि च, 
सत्र विद्यमानलादू त्राह्मणत्वस्थ गोलवत्‌ । 
शूह्रस्याप्यधिकारित्व किन्न यज्ञादिकर्मसु ॥१३०८॥ 
तद्यक्तावेव तत्त्व॑ स्थान्न च शुद्दे एस्ति सा यदि । 
कौण्डिन्यादावपि व्यक्तिनाक्ित्या तस्य विद्यते ॥१३०९॥ 
आक्वत्या तदभिव्यक्ती गोत्ववत्संशयः कथम्‌ ! 
यतस्तततिपत्त्यर्थमुपायान्तरमिष्यते ॥१३१०॥ 
तदन्तरात् सामान्यरूपात्तप्मतिवेदने । 
शूद्वे पपि तत्परिज्ञानं किन्न सर्वगतात्ततः ॥१३११॥ 
तस्याप्यवित्तराक्ृ या यदि सामान्यरूपतः । 
उपायान्तरतो वित्तिरनवस्था प्रवतेते ॥१३१२॥ 


३५ 


३८ न्यायविनिश्वयविबरणे [ ११८ 
तदन्तरं करियारूप यद्यन्योन्यसमाश्रयः । 
तदन्तरेण तद्वित्तेस्तद्वित्तेश्व तदन्तरात्‌ ॥१३११३॥ 
ब्राह्मणलपरिजान सम्प्रदायात्कचियदि । 
शूद्रेएपि किन्न भद्टस्य सम्प्रदायात्तदिष्यते |१३१७॥ 
५ शूहत्वस्थापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम्प्रदायतः । 
तत्याषि नाधिकारः स्यात्तलमंस्वन्यशूद॒वत्‌ ॥१३१०॥ 
तन्न व्याप्तिः सामान्यस्थ । 
भवतु व्यतिरिक एवं स्वव्यक्तिष्वेव वर्तनात्‌ न _तदभाबे नापि तदन्तरेष्विति चेतु ; तरहिं 
व्यक्तीनां विनाशे चोटादे च कस्तस्य विधि: ? न विनाशोत्यादी; निद्यल्वात्‌ , व्यक्तिरहिते च तंदभावे 
१० क्थ तद्देशजन्मनि तद्भावः ? तस्य तत्र पूर्वमभावात्‌ , व्यक्त्यन्तराचातदात्मनो पनागमनात्‌ । तदुक्तमू-- 
“सामान्यं समवायश्राप्येकेकत्र समाप्तितः । 
अन्तरेणाश्रयं न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधषिः ?” 
[ आप्मी ० छो० ६० ] इति। 
तत्न व्यतिरिके5पि सामान्यमुपफ्त्रम । ततो निषिद्धमेतदपि-- 
१५ “यक्तिष्वेव हि सामान्य नान्‍्तरा गृद्यते यतः । 
न द्याकाशवदिच्छन्ति सामान्य नाम किश्वन ॥|” 
[ मी० छो० आइ० छो० २० ] इति। 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादषि तत्बतिरिक्त॑मिति; तत्र कर्थ तत्य ? तेनोषकाराद्राजपुरुषवदिति 
चेत्‌; न; उपकारस्याव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ , तस्य कौटस्थ्येनानाधेयातिशयत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्व 
२७ फैंथ तस्य ? ततो प्युपकारादिति चेत्‌॥; न; तस्याप्यव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ । व्यतिरेंके पूर्वंवद्दोषा- 
दनवस्थानुषज्ाच । नोपकारात्तत्तस्य अपि तु तदाधेयलादिति चेत्‌ ; तद॒षि कुतः ? स्वशक्तितश्वेव ; 
तया तहिं तदात्मकमेवास्तु तथैव प्रतीतेः, आश्रयाव्यतिरिकेण हि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गौः 
कर्को शव इति। चेन्न ततो विशधासः स्वरूपेउुपि न स्यादविशेषादिति सामान्यमेव न किश्वित्‌ 
सामान्यकल्पनावैफल्योपनिषातात्‌ । तथा हि- 
समानशक्त्या सामान्य बिअते यावदाश्रया: । 
समानप्रत्यय॑ तावकिन्न कुबन्ति ते तया ॥१३१६॥ 
एवं हि न भवत्यत्र पारम्पर्यप्रकल्पनम । 
सामान्यभरणं शक्तेस्तस्मादपि च तन्‍्मतिः ॥१३१७॥ इति। 
तन्नाश्रयशक्तितो एपि तस्य तदाघेयत्वन्‌ । आश्रयव्यडम्यचादिति चेत ; न; तदमिव्यक्ति 
कृतस्तच्छक्ते: वैलक्षण्येत्रपक्षयो: पूवंबद्दोपात्‌ । आश्रयादपि नाव्यक्तादेव तदृव्यक्तिः; अन्धकारे वि 
तत्सड्रात । व्यक्तिरपि न सामान्यरूपेण ; एकत्र व्यडस्यव्यज्ञकभावानुपपत्ते: | अन्यदेव तत्सामान्य 














९१ तदभावेन कु-ला० ॥ २ विशेषे । ३-क्तमपि तत्र -प०॥ ४ प्रतीतितः । 
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यद्युपेण तस्यामिव्यक्ति: तदृप्यन्यदेव यस्‍्य ततो5मिव्यक्तिरिति चेत्‌; न; तत्राप्येव॑ प्रसज्ञदत्यव- 
स्थितेश् । नापि' विशेषरूपेण ; तस्वैव स्वतो भावविलक्षणस्याभावात्‌ । स्वतो एसतः सत्तासम्बन्धस्या- 
प्यनुपपत्ते: व्योमकुसुमवत्‌ | तन्न तदव्यज्ञद्त्वादषि तस्य तदाधेयत्वम्‌ । तत्र वृत्तेरिति चेत ; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमसौ सामान्यतदाश्रययो: ? स्वृतन्त्रा च तयोश्रेति व्याघातात। बृच्च्यन्तरापेक्षयेव 
(क्ष एव ) सम्बन्ध: स्वतन्त्रत्वान्न भवति न स्वभावत इति चेत्‌; सो5पि यथेकः; कथमनेक- ५ 
सम्बन्धित्त॑ततस्तस्या: १ कारणस्वमावादप्येकस्मादेव निरवशेषकार्यविशेषोलतत्ते: प्रधानवादस्याप्रति- 
क्षेपप्राप्ते: | अनेकश्वेत्‌ ; न; तदमेदे वृत्तेरपि भेदप्रसज्ञात्‌ । मिन्नेव ततो वृत्तिपीति चेत्‌ ; कथमसौ 
वृत्ते: ? तस्यास्तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तत्राप्यनेकस्वभावकत्पनायामव्यवस्थितेः । तक्कार्यलादित्यप्य- 
नेनापास्तम्‌ । तस्मादसम्बन्ध एवं सामान्यसमवाययोरथस्‍्य च ताम्यामम्युपगन्तव्य: | न च तथाविध् 
तलितय कुतश्विदपि प्रमाणान्निश्चितवपुरिति खपुष्षकल्पितमेव तदनल्पमतयः प्रतिपथन्ते | तदुक्तम- १० 
“सवंथा न हि सम्बन्ध! सामान्यसमवाययो: । 
ताभ्यामर्थो न सम्बद्ध: तानि त्रीणि खपुध्यवत्‌ ॥” 
[ आप्तमी० छो० ६५ ] इति। 
कुतः पुनः समानपरिणामे5पि न सामान्यदूषणमिति चेत्‌ ? अन्नाह- 
समानपरिणासे न तदेकस्यानुपायतः ॥१८॥ इति । १५ 
समानपरिणामो व्याख्यातः तत्र, न सामान्यदूषणम्‌ | कुतः ? लस्थ तत्परिणाम- 
स्यैकस्य व्यक्तिप्वनुस्यृतस्य अनुपायतः अनम्युपगमात्‌ । नन्‍्वेव॑सामान्ये<5पि व्यक्तिनियते न 
दूषणं स्थात्‌ , तस्यापि व्यक्यन्तराले विच्छेदेनेक्राभावादिति चेतू; न; सत्यि तस्मिन्नेकस्यैव 
परस्तस्याभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌-'विच्छिन्नं चेके च! इति, एकत्वस्याविच्छेदरूपत्वात्तस्य चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु परेषामेवायं दोष: । न दोषः ; तन्नियतस्यापि तस्वैकप्रत्ययादेकलस्थैवोपपत्ते:। २० 
एकत्वे कथमाश्रयमेद इति चेत्‌ ! आश्रयस्य कर्थ कालमेदः ? सति तस्मिस्तस्यापि नेकल्वमिति चत्‌; न; 
क्षणक्षयवादापत्तेस्तस्यानिषेधात्‌ । ततो यथा कालमेंदे 5पि व्यक्तिरेकेव तथा प्रतिपत्ते;, एवमाश्रयमेदे 5पि 
जातिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदुक्तम-- 
“भ्रत्येकसमवेतत्वं दृष्टल्वान्न बिरोत्स्यते । 
तथा प्रत्यपि नानात्व॑ नेकबुद्पेभविष्यति ॥ ५ 
न हि सम्बन्धिमेदेन स्वरूपेकत्ववाधनम्‌ । 
विश्वत्वावयवाभावों प्रतिपाद्यौ च शब्दवत्‌ | 
यथा च व्यक्तिरेकेतर दृश्यमाना पुनः पुनः । 








१-पि शेष- ता० । २ यः सम्बन्धः संयोगादिरपः सम्बन्धान्तरसापेक्षः तस्मिन्नेव्र खवतन्त्रलात्‌ 
सम्बन्धामाव आपादयितुं शक्यः न तु स्वमावतः सम्बन्धरूपे समवाये इति मावः । ह स्वभाव इ-भआा*०, 
ब०, प० । ४ दृततेः | ५ सांख्याभिमतस्य । ६ काठ्मेदे ! 
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कालमेदेउ्प्यमिन्ने जातिमिंन्राशया सती |!” 
[ मी० छो० वन० छो० ३०-३२ ] इति चेत्‌ ; 


व्यक्तीनामेवमेकर्ल कस्मात्न परिकरप्यते । 
५ तथा सति न सामान्यमेकव्यक्ती तदस्थितेः ॥१३१८॥ 
मिथो न तासमेकत्व॑ व्यतिरिकेण बेदनात्‌ । 
इति चेन्ननु जातावप्यस्त्येव व्यतिरिकधी: ॥१३१९॥ 
अन्तरालेषु विच्छेदस्तस्याः कथमिवान्यथा । 
नाप्युपायान्तरं यस्मात्तद्विच्छेदव्यवस्थिती ॥१२२०॥ 
१० "बिच्छेदवदविच्छेदो उप्येकप्रत्ययतो यदि । 
विच्छित्नेतररूपत्वे जातेनिर्मागता कथम्‌ ॥१३२१॥ 
कथ॑ चासौ स्वाश्रयेषु वर्तेत ? एकदेशेनेति चेत्‌; न तर्हि तत्र समानप्रत्ययः तस्यें जातेरेब 
भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातिलात्‌ जातिबहुत्वापत्तेः | सर्वात्मना चेत्‌ ; न; तदैवान्यत्र तत्मत्ययाभावा- 
पत्तेः | न श्येकत्रैव सर्वात्मना वृत्ता सती तदवान्यत्र सम्भवति यतस्तत्रापि तत्मत्ययः स्थात्‌। 
१५ नन्ववयवशों वृत्ति: सावयवत्य यथा भूतकण्टे रक्सृत्रादे,, परिसमाप्त्या च वृत्तिरविभो: यथा प्रतिपिण्डं 
गुणादे: । न च जातेः सावयवत्वमविभुत्व॑वा यतस्तत्रैबंविधा वृत्तिवकल्प्येत | तस्मादन्याहंगेव 
तदृबृत्तिस्तस्या अपि तत्रैव दृश्वातू । तदुक्तुमू-- 
“क्वारत्स्न्यावयवशो वृत्तिः प्रष्ठुं जातौ न युज्यते । 
न हि मेदविनिर्न॑क्ते कात्स्यभागविकल्पनम्‌ ॥ 
२० या चावयवशो वृत्तिः स्कसत्रादिषु दृश्यते। 
भूतकण्ठे गुणादेश्व प्रतिपिण्डं समाप्तितः ॥ 
तत्रावयवयोगित्वमविभुत्वश्य कारणम । 
आकतेस्तदभावेन न प्रसक्तमदों द्ययम्‌ ॥ 
न च दैविध्यमेवेति इतेररित नियामक । 
२५ त्रिविधापि हि रृश्त्वात्‌ सम्मवेद्‌ द्वविधा यथा ॥” 
[ मी० छो० वन० छो० ३३-३७ ] इति चेत्‌ ; 
अत्रोच्यते- तृतीयो एपि वृत्तिप्रकरो नापरः स्वरूप[त[स्तनिष्ठलात्‌ , त्तीते!। स्वरूप 
च्‌ यदि तावदेव यावदेकत्र हृ्यते ; कर्थ व्यापकवम ? न तावदेव, व्यापकल्वादिति चेत्‌ ; तस्य 
तहिं निरशेषव्यक्तिप्रतिपत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्याषकप्रतिपत्ते: व्याप्यप्रतिषत्तिनान्तरीयकलात्‌ । 
३० तथा च सति सच्चादिसामान्यप्रतिवेदिनः । 
सर्वे भवेयुः स्वेज्ञास्तकथ तत्रिपिधनम्‌ ॥१३२२॥ 


१ विच्छेदः स्थादवि -त7० | २ प्रत्ययस्थ | तस्याजा-ता" | है समवायत्वसपि-ता« | 
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व्याप्याप्रहे<पि मृहोत यदि तु व्यापक तदा । 
विजेयाम्हणे5पि स्यात्तज्ञानम्रहणं न किम ? ॥१३२३॥ 
ततो दुष्याहतमेतत्‌ 
'सर्वज्ञोव्यमिति हो व॑ तत्कालेउपि बुश्रुत्सुत्ि! । 
तज्ञानज्ञे यविज्ञानरहितैगेम्यते कथम्‌ ॥ 
[ मी० छो० सू० २ हछो० १३४ ] इति | 
अथ व्यापकतया तनन गृह्मते ; तहिं न य्ह्मत एवं, तत्स्वभावस्थान्यथा ग्रहणासम्भ- 
बात्‌ तद्विश्रमापत्तेः | तन्‍न सामान्य नाम किश्वित्‌ | तदभावे कुततस्तञ्योजन॑ समानप्रत्यया- 
दिकमिति चेत्‌ ? न ; समानपरिणामादेव तद्भाबात्‌ | तदाह- 
सहशात्मनि सम्बन्धप्रदे मयस्तथाविधे | 
प्रत्यभिज्ञादिना सिद्ध्येत्‌ प्रायो लोकव्यवस्थितिः ॥ १९॥ इति। 
सहत्यः समान आत्मा सभावों यस्य तस्मिन्‌ धूमादी सम्बन्धस्थ पावकाद- 
विनाभावरक्षणस्य ग्रह! परिज्ञानं भूथो5नेकवारम्‌ । सकृत्‌ तदूप्रहे तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यभि- 
चारस्य च सम्भवात , सति तरिमिन्‌ सिद्ध्येत्‌ निष्पयेत। किम ! लोकव्यवस्थितिः 
लोकस्य व्यवहतुर्जनस्थ विशिष्टा प्रदत्तादिलक्षणा अवस्थितिः परिणति; । क? लथाबिधे 
सरशात्मनि पावकादो । केन सा सिद्ध्येत्‌ ! प्रत्यभिज्ञादिना ताट्शमिद्मिति ज्षानं 
प्रत्यभिज्ञा, सादियेस्य तकादिस्तेन । प्रत्यभिज्ञासामर्थ्यादत्र दृ्शनस्मरणयोरपि प्रतिपत्तिः तदभावे 
तद॒नुत्पत्ते; | तद्यम्थ;---भूयोशव त््या कचित्‌ प्रतिपन्‍नसम्बन्धस्य पुनस्ताट शबस्तु दश ने संस्कार- 
प्रबोधादनुस्ट्ृती तादशमिदमिति प्रत्यमिज्ञानम , ततोउपि “इद्मत्रेव नान्यत्र' इति व्याप्तिषितर्के 
साध्यपरिज्ञानाल्योकव्यवस्थितिरिति । तदुक्तम--- 
“अक्वज्ञनेरनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिप्ुख्येन तद्भदान्‌ विनिश्ित्य प्रवरतते ॥”” [सिद्धिवि०प्० ९७] इति । 
यद्येवम्‌ 'पुनहंगादिना सिदू ध्येत्‌! इति स्पष्टमेव निर्देष्ठव्यं कि प्रत्यमिज्षाग्रहणन ? 
ततो' दर्शनायाक्षेपे श्रतिपत्तिगौरबादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि लोकव्यवस्थित्या तद्स्तित्व- 
निबेदनार्थ तदूप्रहणं तस्यास्तन्नान्तरीयकत्वात । प्रत्यभिज्ञानाभावे हि व्याप्तिबितकोनुलत्तेरतुमाना- 
सम्भवात्‌ कुतस्तदू व्यवस्थिति ? अस्ति चेय॑ प्रज्ञाकरस्यापि तस्मात्तेनापि सा5भ्युपगन्तव्या | ततो 
न युक्तमिदम--“'स इति स्मरणमयमिति अत्यक्ष न च तयोरेकत्वं ग्रतिभासभेदात्‌ । न च 
ततो5पर॑ प्रतिभाति यत्पत्यमिज्ञानमुच्यते | [. _] इति तंदथवस्थितिरपि मा भूदिति 
चेत्‌ ; किमिदानी तत्त्वम्‌ ? स्वबस्तुनेरात्म्यमद्वेतं बेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रतिपादनलक्षणया 
वह यवस्थित्यैब सिद्धेर्निरूपितमिदं प्राशिति न प्रतन्यते । तदू व्यवस्थित्या प्रत्यभिन्नोपकल्पने 
कि “प्रत्यभिज्ञा दिधा का्चिदृ!! इत्यादिना वश्ष्यमाणेनेति चेत्‌ ? न; तस्य -तदभेदप्रति- 





३ प्रस्यभिशशब्दतः । २ छोकव्यवस्यितिरपि | हे न्‍्यायवि० एलो० २१९। 
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पादनार्थव्वात । सदशात्मत्वं वस्तुनस्तम्य कुतश्रिस्पत्यवादभिधानतो वा प्रतिपत्ती तदन्तस्य 
बैफल्यं स्थान , अनधिगतस्य तद्विषयस्याभावात्‌ । अधिगतविपयत्वे च॒ प्रयोजनाभावादिति 
चेत्‌ ; सत्यमिदम ; यद्रेक्स्वसावों भाव: स्थातू । न चेवम , सहशरूपस्येष विसहदशस्यापि 
रूपस्थ विचित्रस्य तत्र भावात्‌ । न चेव॑ कुतदिचत्‌ कस्यचिदधिगसे5पि तदन्तरवेफल्यम्‌ ; 
अनधिगतस्य तद्ठिपयस्य भावात्‌ कथं पुनः सदहृशस्येतरदितरस्थ था सह्श रूप॑ विरोधात 
तापहिमस्पशंवदिति चेत्‌ ? उपपन्नं तायेतरस्पशयोः विरोधवत्त्व॑ तदेकस्येतरपरिहारणव प्रतिपत्तेः, 
न चेबं सदशतरयोः, परस्परात्मतयैव सबबंदा संवेदनान | संबिदिते च न विरोधों वस्तुमात्रेडपि 
प्रसज्ञेन शन्यतापत्तेः । निरूपित॑ चेतन पृथम । 

अपि च, सट्शतरबदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविशेषात्‌ कथमेकत्रानकोपाथिसम्भवों 
यतस्नैस्तद्ठान व्यपदित्यत ? अर्थान्तभू तेरेव स तेव्यंपदिश्यत इति चेंद्‌; अन्नाह- 


तद्ूतो5लुपकारे5पि मेदे कथमुपाघयः । इति । 


उपाधयो विशेषणानि गोत्वशुक्लत्वारीनि लद्गुल उपाधिमतः कुथम्‌ न कथब्चित, 
भवयुरित्युपरकार! । कदा ? 'लेदे तद्वतस्तेपामर्थान्तरत्वे घटस्पेव पटादय इति भाव; । भेदेडपि 
सम्बन्धात्ते तस्पेति चेत; न; तम्य निषेधात , अनिपधे खण्डादेरिवात्मादरपि ते भर्वेयु; तस्थ 
सबंत्र भावाव । उपकारादिति चेत ; न; नित्यानामनुपकारात | उपकारअप्यतिप्रसज्ञात्‌ । न 
हपकारादव ते तस्य; महेंश्वस्म्यापि तत्यसज्ञात , तस्य सर्वोपकारकारित्वन प्रसिद्ध) । एतदेबाह- 
अलुपकारे८पि | अपिशव्दादुपकारेडपीति । यदि चोपकर्ता तेडद्ॉस्दा स केनचिदुपाधिना 
प्रतीयमान; स्वोपकायानुपाधीनपि सवान ग्रत्थाययति उपकायांग्रतीतायुपकत रपप्रतिपते३ । तथा 
च न तत्र प्रमाणान्तग्प्रवत्ति) अनधिगतरय तद्ठिषयस्याभावात्‌ । प्रमाणसम्प्ुवस्थामिमतत्वान्न 
दोप इति चेत ; एबसपि कथं परप्रतिपादनं तस्यापि तत्राविप्रतिपत्तेः । न हि प्रतीयमान एवा- 
नित्यत्वादी विप्रतिपत्तिः धर्मिणि शब्देषपि तत्मसज्ञन हेताराश्रयासिद्धत्वाप्तेः । एकोपाधि- 
द्वारेण प्रतीयमानस्तदुपकारथक्त्पैव प्रतीयते न तदन्तरापकारशक्तिभिरिति चेत; न; शक्तीनां 
तड़तों5नर्थान्तरत्वाव । अर्थान्तरत्व5पि कथ॑ तस्येति व्यपदिश्यन्ताम ? उपकारादिति चेंत; 
अनिव्ित्ता व्याधात; | तदुपकारशक्तिरूपतया तठतीतों तच्छक्तीनां तद॒ुपाधीनाववाबश्यन्तया 
प्रतिपत्त;, . पुनस्तच्छक्तीनां. तदर्थान्तरत्वकल्पनायामनवस्थापत्ति। । तन्‍्नोपाधितदूवतां भेदे 
तद्गवहार: । 

भवत्वभेद एवंति चेत्‌ ; अन्राह--- 

तत्मैकत्वप्रसड्ाच्चा मेदे कथमुपाधयः ॥ २० ॥| इति । 

लञ्ञ तस्मिन विवादगते । कस्मिन ? अभेदे शब्दादेरुपाधिमतः ऋतकत्वादीनामनर्थो- 
न्तरत्वे कथं नेव उपाधय; तदा शब्दादेथमिंण एबावशेषात्‌ | तथा च न स्वभावलिद्ञ जमनुमान॑ 
साध्यसावनभेदस्याभावात्‌ | कल्पितस्तड्भेद इति चेत ; न; कल्पनस्थेबास्मिन पक्षे निर्विकल्पेतरोपा- 
धिद्दयाधिप्वानस्यासस्भवात्‌ । कस्पनातस्तत्सम्भवे अनवस्थादोषात । । एवं ब्रह्मणो जीवानामसेदे 


तदेवें न ते इति कथं तद्विशिष्वया तत्मतिपत्तियत णवमाम्नायते--“अनेन जीवेनात्मना'' 





१ उपाधयः । २ उपाधिमान्‌। हे तदनन्तरोल्भा०, ब०, प० | ४ ब्रहोव । ५ जीवाद 


२।२१ ] « अनुसानभस्ताव; श्र 


[ छान्‍दो ० ६।३।२ ] इति ? सत्य वस्तुवृस्या तदभेदिन एवं ते भेदरूए कल्पनात इति चेत ; 
न; मेदेल्युपाधित्वस्थ निषेधान । कुतों वा तत्कल्पना ! न तावदू त्रह्मण एवं; तस्थ सत्य 
ज्ञानत्वात्‌ । “सत्य॑ ब्ञानमनन्त ब्रह्म [ तेत्ति- २।१।९ ] इत्यास्नायात , तस्थ च मिध्या- 
प्रतीतेस्सम्भवात , कल्पनायाश्व तत्मतीतिरूपत्वात । नाप्यन्यत) तदभाषात्‌ । कल्पनातस्तदूभावे 
स एव प्रसद्गः “न तावन्‌ ! इति । अस्याप्यन्यतः कल्पनायाम अनवस्थापत्ति! । नाय॑ दोप३, 
कल्पनायास्तादक्‌-प्रबन्धस्यानादित्वादिति चेत ; न; तस्यापि अदह्यार्भेदेनाभावान । पुनरन्यतस्तत्- 
बन्धान्‌ तत्परिकल्पनायाम अनवस्थापत्तेरप्रतिपत्तेश्व | न हि परापरस्थ तत्मबन्धल्य प्रतिपत्ति; । 
कुतो वा तस्ये व्यवस्िितिः ? न तावदू ब्रद्मण;; तन्निषेवात्‌ | नापि स्वतः; खयं प्रकाशरूपत्वे 
ब्रह्मवत्‌ परमार्थ त्वापत्ते! । अद्यसम्पर्कात्तस्थे ताद्रप्यं धटस्येव प्रतिसम्पकोत्‌ , न खत इति चेत ; 
न; सत्यपि तम्मिन स्वयमतद्रपस्य तद्पत्वानुपपत्ते: । घटस्य तु न तेंन्मात्रात्ताद्प्यमपि तु ख्वय॑ 
तथा परिणामादेव, अन्यथा परमाण्वादेरपि तत्मसद्भात तत्सम्पर्कंस्थ तत्राप्यविशेषात । तनन्‍्न 
तद्ढत उपाधीनामभंदे तद्‌ भाव; । नाप्युपाधिमत उपाध्यमदे; तत्र हि तंस्थाभाव एव स्थान तत्र 
च नोपाधयस्तेपां तंदपेक्षत्वांत । एतदेवाह-“एकतल्वप्रसड्ाच” इति । उपाधीनामुपाधिमदमेदे 
तददेकत्वस्थ उपाधिमतश्रोपाध्यभेदे चशव्दात्तइन्नानाव्वस्प शव प्रसड्ञान्नोपाधय इति । कथ॑ 
पुनर्भेदाभेंद/भ्यामुपाधितद् द्वावनिराकरणं जैनस्थ स्वयमपि तदभ्युपगमादिति चेन ! अन्राह- 
नोपधयो न तद्वन्तों भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ | इति । 

अपि स्वयम्‌॒ आत्मनो जेनस्थ नोपधयो न विशेषणानि कतकत्वादीनि सन्ति न 
लद्वन्त उपाधिमन्त; शब्दादय; । कीरशा; ? अभिज्नाः परम्पस्मेकान्तेनाव्यतिरिक्ता साड्ठ यवन । 
तथा निन्ना अपि व्यतिरिक्ता अपि योगवन्‌ , उक्तत्यायादिति भाव: । तत्रेबोपपर्यन्तरमाह- 

जात्यन्तरे तथाभूते सर्वधा दशा नादपि ॥ २१ ॥ इति। 

ऐकान्तिकाड्रेदादभेदाबान्या जातिः जात्यन्तर भेदाभेदात्मक वस्तु तत्र दद्श नात्‌ 
उपाध्युपाधिमद्धावस्योपछम्भात , न कंबर्ल पूर्वाक्तत्यायादित्थपिशव्द; । भवति चात्र प्रयोग[- 
यग्रस्थ विरुद्ध एवं हश्यते न तत्तत्र विद्ये तथा क्ृतकत्वादिक निद्यत्वादी, दृश्यते चेकान्तविरुद्धे 
जात्यन्तर णव्ोपाध्युपाधिमद्भाव इति । न चेद तत्रेव तदहर्शनमसिद्धम ; कृतकश्शब्द इत्युपाधि 
तहतो; कथब््चिदव्यतिरेकस्य प्रतिपत्ते: । न चात्र कुतश्रिद्धि गेधः; प्रतिपन्‍्ने तदयोगान | प्रति- 
पत्यपहबे च न किव्चित्‌ स्थात्‌ , तर्दन्यस्य वस्तुव्यवस्थानिबन्धनस्याभावात्‌ । भवतु सबनैरात्म्य- 
मेवेति चेत ; न; तद्ादे तदसम्भवाद विरोधान्‌ । नापि ताइशान ; तस्यापि ताहशान सिद्धावन- 
बस्थानान । नाप्यन्याट्शान्‌ ; तद्ादे तदसम्भवाद विरोधात । कर्थ पुनरव्यतिरेकाबिशेपे शब्द- 
स्थोपाधिमचमेव नोपाधित्वमिति चेत्‌ ; न; 'पोद्गलिक! शब्द) इत्युपाधिमत्तवत्‌ “शब्द; 
पुद्‌गलछा इत्युपाधित्वस्थापि नत्र प्रतीतें! । एकोपाधिप्रतिपत्तो किनन सर्वोपाधिप्रतिपत्तिगिति 
चेत्‌ ? न ; एकान्ताभेद एवं दोषात- दिन न कट मम स 


$ कल्पनाग्रबन्धस्य । २ कत्पनायवन्धस्थ | हे प्रदीपादिसंपकात । ४ प्रदीपादिसम्पकमात्रात्‌ । 
५ उपाधिमतः | ६ उपाधिमदपेक्षत्रात्‌ । ५ यद्यद्विद-भा०, ब०, प०। < प्रतीतिव्यतिरिक्तत्य | 


१७० 


१५ 


८० 


२५९ 


३७० 


४४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २॥२१ 


तथा हि-- ते 
शब्दाच्वेत्तदनित्यत्वमेकॉन्ताव्यत्तिरेकवत्त्‌ । 
तदूअहे ग्रहणात्तस्याप्यनुमानेन कि फलम्‌ ॥ १३२४ ॥ 
निश्चयर्चेन्न तस्यापि तन्निश्वित्येव निश्चयात्‌ । 
५ निश्चितानिश्चितत्वेन तदूभेदो ध््यन्यथा भवेत ॥ १३१२५ ॥ 
निश्चि च समारोपो विरोधान्नावकलपते । 
यतस्तस्य व्यवच्छेद! फल स्थादानुमानिकम्‌ ॥ १३२६ ॥ 
तथा योगस्य-- 
अधथोन्तरत्वमेवात्मा भागेभ्यो यदि भागिन। । 
१० तयेबासों प्रतीयेत नानुस्युततया जने; ॥ १३२७॥ 


अस्ति चायमनुस्यूतप्रत्ययस्तन्तवों हि ते। 
पटो&यमिति छोकस्य प्रवादादप्रमादिन! ॥ १३२८ ॥ 
न चाय॑ विश्रमादेव निश्चिते तदसम्मवात्‌ | 
सुप्रसिद्धं च योगस्य प्रत्यक्ष॑ निश्चयात्मकम ॥ १३२९ ॥ 
१५ न तन्निदिचतभेदस्याप्यमेदविषया मतिः । 
निवेदितमिद॑ देव: खयमन्यत्र तथ्था ॥ १३३० ॥ 
“प्रत्यत्ते सविकल्प॑ चेत्सामान्यसमवायिनाम्‌ । 
अनुस्पृतधियो न स्युरेकस्थात्र विनिश्चयात्‌ ॥! इति। 
सामान्यगुणकर्मस्वप्येब॑ तद्वद्विभेदिषु । 
२० तथेवबाबगमात्तेपु विवादों विदुपां कथम ॥ १३३२ ॥ 
तह थवच्छित्तये तस्माठ्यर्थ शाख्रोपकल्पनम । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परस्परप्‌ | १३३३ ॥ 
तस्मादुपपनन्‍ना जात्यन्तरे फम्यचिततिपत्तावपि उपाधेस्तदन्तरस्याप्रतिपत्ति; कथव्स्चिदेव 
तयोरव्यतिरेकात्‌ । जात्यन्तरं विशिनष्टि-तथा तेनोपाध्युपाधिमद्भावप्रकारेण भूले खहेतोरे- 
२५ पोलन्ने इति । न हि ख्ह्देतोरनुपजातमन्यतो भवति । समवायाड्टवत्येबेति चेत्‌ ; न; तम्य 
निपिदित्वात्‌ । कथं तत्र तदर्शनमिति चेत्‌ ? सर्वथा सर्वेण परमाथप्रकारेण चेति । न हि. 
कल्पना नाम जात्यन्तरमन्तरेण, तस्या अभिलाप्येतरस्रूपतया तद्वत्मत्वात्‌। अन्यथा तद- 
सम्भवस्थ निवेदितत्वादित्यरं प्रसज्लेन । 
परस्य तु मतम्‌--न शब्दाछिड्राहोपाधिमतः प्रतिपत्तियेतस्तस्य निरवशेषोपाधिशबलिति- 
३० स्पेकम्मादेव शब्दादेरबगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वेफल्य स्थात्‌ , अपि तृपाधीनामेब । तत्र चेकतम- 


$ सिद्धिविनिश्रये ( परि० २)। २ “मीमांसक्स्य”-ता० दि० । “अनम्तधर्मके धर्मिष्पेकधर्मा- 
बधारणे । दब्दोअम्युपायमात्र स्थान्नात्माध्यारोपफारणम्‌ ॥?-मी० इलो० १।१।४ इछो० १७८ । 





२।२२ ] २ अनुसतानप्रक्ताव) छ्ण 


विषयेणान्येपामनवगमात्‌ न तदन्तरबैयथ्येमिति । तत्राह--. 
तहस्थचोदिते शक्तेज्शाक्ताः कि तदुपाधयः । 
. चोधन्ते शच्वलिज्ञाभ्याम्‌ [समं तैस्तस्थ लक्षणे] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयों विद्यन्तेहस्येति लद्बान्‌ खण्डादिस्तस्मिन्‌ | कीहशे ? शाक्ते वाहदोहादि- 
प्रयोजननिबंतनसमर्थे । कि न किख्ित्‌ तदर्थिनां तत्र प्रवृक्यादिकम्‌ | यदि स तत्र समर्थ: कं 
न प्रशत््यादिकमिति चेत्‌ ? आह-अचोदिले बुद्धिविषयत्वेनाप्र रिते । द्नब्दलिड्राम्यां शब्देन 
गवादिना लिप्लेन ककुदूमत्त्वादिना । न हि शक्त इत्येब क्चित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृत्तिरतिप्रसड्रात | 
अपि तु प्रतिपन्‍ने । न च शब्दादेस्तद्वतः प्रतिपत्ति।। अस्तूपाधिष्वेष प्रवृत्ति; तेपां तत; प्रतिपत्तेः, 
तदाह- तदुपाधयश्रोचन्ते शब्दलिड्वाभ्याम्‌! इति। तत्रोत्तरम-कि न किश्निद्‌ वाहादि- 
प्रयोजन तदुपाधिमिरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध।। कुतः? अच्ाक्ता; ते तत्रासमर्था यत इति । 
उपाधयचचेत्ते तत्र समर्थों: परिकल्पिताः ! 
डे उपाधिमान्‌ परः कस्मात्‌ कत्प्यते निष्प्रयोगन; ? ॥ १३३४ ॥ 
तस्मादक्षक्तितस्तेपां चोदितेरपि ते; फलम । 
न किख्िद्र यवहत्‌ णां व्यथां तब्योदना ठततः ॥ १३३१५ ॥ 
यदि चोपाधिमतों न चोदना कुत इदानीं “खण्डादेगोत्वादि!” इति प्रतिपत्तिः ? 
प्रमाणान्तरादिति चेत्‌ ; यत्र तहिं नोभयविषय तदस्ति तत्र कथं यथा अ्रेय;साधनत्व॑ द्रव्यादे:” 
इति । न छात्र द्रव्यादेरिव तदुपाधे; श्रेय/साधनत्वस्थापि प्रमाणान्तरान प्रतिपत्ति,, आगमादेब 
तद्भावात्‌ | अत प्वोक्तम-“'धर्मे चोदनेव प्रमाणम! [|] इति । न च तत्साथनत्वस्थेव 
द्रव्यादेरपि तद्ठतः शब्दादेव प्रतिपत्ति। 'उपाधय णव चाय्न्ते' इत्यस्थ विशोधात्‌ । न चोभय- 
विपयमन्यदस्ति यतोड्यमस्थेति सड्ढुडनम्‌ । आत्मास्तीति चेत ; न; ततोंअप्यप्रमाणात्तदयोगात 
प्रमाणकल्पनावैफल्यात । प्रमाणत्वेईपि नोभयविपषयत्वम ; भ्रत्यक्षादिल्रे द्रव्यादात्ेव, शोब्दत्ले 
च तत्साधनत्व एवं पयेबसानात्‌ | न चैकेकमात्रपयेवसित इदमस्परेति सझ्ुलग्रितुमहति, सत्ये- 
वोभयविपयत्वे तहशनान यथा देवदत्तस्थ कम्बल इति । ततो न युक्तमिदम-- 
(द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्व॑ स्थापयिष्यते । 
[ मी० इलो० १।१॥२ इलो० १३ ] इति। 
तन्न उपाधिमतो5चोदनायामसझ्ूडूलन॑ प्रवृत्तिवां । तत्रोपाधिभिस्तत्परिज्ञानात्‌ प्रवृत्तिरिति 
चेत ; शंब्दादिनेव किन्न तेंत्परिज्ञानं यतः पारम्पर्य परिकल्प्येत ? तेद्वतामानन्त्यात तत्र शब्द- 
सम्बन्धस्य दुरबबोधत्वादिति चेत्‌ ; न; उपाधिसम्बन्धस्थापि तदविशेषात्‌ | न ष्युपाधयो5 
प्यपरिज्ञातसम्बन्धा एबं तंसबंगमयन्ति अतिप्रसन्नात्‌ | कथं वा तत्र शब्दान्तरादिप्रवृत्तिः 
एकोपाधिद्वारेणैकबत्‌. तढु॒तः सकलोपाधिशबलितस्यथ प्रतिपते! । तदाह-सम॑ नैस्तस्प 
लक्षणे ।” इति | सम सर॒शं दृषणम्‌ । तैरुपाधिमिः तस्थ तद्गतः लक्षुणे परिक्षाने इति । 
-] ज्याहदोहादिप्रयोजने -ता० टि०। ३ शाब्दलश् आ०, ब०, प०। ३ उपाधिमत्परिगानात । 
४ उपाधिमतः परिशनम्‌। ५ तद्बता नून॑ स्थातू-भा०, ब०, प०) ६ तदुपगम-जा०, ब०, प०। 
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४६ न्यायविनिश्चयविषरणे [२॥२३ 


तदुपाधिभिरप्युपाधिरूपतयैब तंस्य छक्षणाददोष इति चेन; न; अन्यरूपतयाःन्यस्थ लक्षणायो- 
गादनवस्थाश्रसड्ाच । कथशख्लोपाधेरपि चोदनम , कथम्लन न स्थात्‌ ? सम्बन्धापरिकज्षञानात। न 
हपरिज्ञातसम्बन्धादेव लिझ्ञादेस्तत्परिचोदनम ; अतिप्रसज्ञन | तत्परिक्षानव्च सिद्ध एव 
गोल्वादा उपाधो भवति नासिद्धे खरविपाणवन | सिद्ध एवोयं “खण्डो गौमु ण्डो गौ इत्य- 
नुगमप्रत्ययादित्ति चेत्‌ ; ततः पूर्व कीटशस्तत्स्वभावः ? सिद्ध एवं तंदापि तत्पत्ययादिति चेत ! 
न; ततो5पि पूर्व तँल्रययात्तत्सिद्धों तत्पसज्ञात , तस्य चाग्रतिपत्ते', विपयान्तरसब्चारध्यति 
क्रमाञ असिद्ध एवेति चेदू; उच्यते- 
तत्रत्यये5पि तस्यासी” स्वभावदचेन्न नश्यति । 
से कथन्नाम सिद्ध) स्वात्तारगन्यपदाथवत ॥ १३३६ ॥ 
स व प्रत्ययस्तस्थ सिद्धिंब्चेत सववम्तुना । 
स एवं सिद्धिरेवं च विफल प्रत्ययान्तरम )) १३३७ ॥ 
प्रतीतिस्तस्य स्वस्थ न परिस्फुरतीति चेंत । 
अत्यक्तासिद्धरूपस्य प्रकृतस्यापि तत्समप्र ॥ १३३८ ॥ 
यदि तस्य परित्यागे सति तस्मत्ययों भवतर | 
कं नित्यम्बभावत्व॑ गोत्वादेरुपरर्णितम || १३३५९ ॥ 
न॒चानेकान्तवादे5स्ति परम्यासिरुचियत; । 
उत्पत्तिस्थितिमंहारस्वभाबो5र्य प्रकल्प्यताम ॥ १३०० ॥ 
करिझच, अयमनुगमरूपतया कुतश्रित्सिध्यन विशपादव्यतिरिक्तस्चेत ; विशेपस्थेबा- 
नुगमः स्थान अव्यतिरेकस्येबंरूपत्वान । न चेंवम , खण्डादिरेव मुण्डादिरिव्यप्रतिपत्तेः, वस्तु- 
साइयेदोपाच। नेकान्तेनाव्यतिरेक; व्यतिरेकस्यापि भावादिति बेन ; न; उभयस्वभावतया 
सावयवत्वापत्ते; । न चेद्रमु्चितम-““विश्वुत्वावयवा भावी प्रतिपाधो च शब्दवत्‌ ।'' [ मी० 
इलो० बन० इछों० ३१ ] इत्यस्य विरोधात्‌ | व्यतिरिक्ततचेत ; न ; 
“स्वंबस्तुषु वृद्धिश्र व्यावृत््यनुगमात्मिका ! 
जायते दृथात्मकत्वेन बिना सापि न युक्तिमत्‌ ॥ [मी० इ्छो० आकृति० इलो०५] 
इत्यस्थ व्यापत्तेे, अननाव्यतिरेकस्य प्रतिपादनात्‌ । तन्न गोत्बादे। सिद्धियेत्र सम्बन्ध- 
परिज्ञानं छिट्ढस्थ । भवतु विशेषेष्वेव तस्य तदिति चेत ; न; तपामानस्त्यनाबाग्द्र्शां तत्रे 
तदसम्भवादित्यभाव एवानुमानस्य । इदमेवाह--- 


सम्बन्धो यन्र तत्सिद्धेरन्यतो5्प्रतिपत्तितः 
अनुमानमल [ कि तदेव देशादिमेदवत्‌ ] ॥२३॥ इति । 


१ उपाधिमतः । ३ गोल्वादिः। हे तथापि आ०, ब०, प०। ४ अनुगतप्रत्ययात्‌ | ५ अमिद्ध 
स्थमावः | ६ कथज्नाम मवेत्सिडस्ता-आ०, ब०, प०। ७ सिद्धच्चे-आ०, ब०, प०। 4 अध्यक्ता- 
जञा०, ब०, प०। ९ गोलादिः | १०-स्पैव रूपात्वत्‌ आ०, ब० । ११ तत्र सम्भ-भ०, ब०, प० | 


२।२३ ] ह २ अनुमानग्रस्तावः ४७ 


सम्बन्धों लिक्वस्याविनाभावः सिद्ध्येदिति शेष: । कुतः ? य्रद्र यस्मिन साध्ये 
गोत्वादी स मतः लत्सिद्धें! । न च तत्सिड्धिंरक्तान्यायादिति भावः | ततश्च अनुमान- 
मलम्‌ अनुमानस्य भर्ल दूषणमभावलक्षणमित्यथं: । सम्बन्धप्रतिपत्तिपूवंकत्वन तस्य तद- 


भावेबलुपपत्ते। । अतश्च तन्‍्मछम , अन्यतः अन्येषु विशेषेपु अपलिपत्तित;। सम्बन्ध- 
स्पेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध । 


भव॒तु विशेषेषु देशत एवं तत्परिज्ञानं न साकल्येनेति चेन्‌ू ; अन्राह-सम्बन्ध 
इत्यादि । यन्न यर्मिन्‌ विशेषरूपे लिड्ठो साथ्य च सम्बन्धों ज्ञातस्तयोस्तज्ञ्ञानादेव सिद्धि 
तत्सिद्धि; तस्याः संम्बन्धसिद्धेः सम्बन्धसिद्धित एवोपपत्ते: अनुमानमल्ं पर्याप्त निष्पयों- 
जनत्वान्‌ । अन्यत्र सप्रयोजनमिति चेत्‌ ;न ; अन्यतः अन्यस्मादग्रतिपन्नसम्बन्धालिज्ाद 
अप्रतिपत्तितः साध्यस्यापरिज्ञानादतिप्रसज्ञादनुमानसरल्ल कल्पयित्वेति शपः । नाय॑ दोष 
सामान्ये सम्बन्धज्ञानान्‌ , तस्य च निदर्शनवदन्यत्रापि भावन अनुमानोपपत्तेरिति चेत ;न 
दत्तोत्तरत्वात्‌ । अपि च, सामान्य यदि प्रतिव्यक्ति भिन्नम ; कस्तस्थ विद्यपेभ्यों विद्यपों यत- 
सत्र सम्बन्धप्रहणम ? अथाभिन्नमेब निद्रशनगतस्येवान्यत्रापि भावात्‌ ; तहिं निदशनख्थान 
एवान्यत्र गतस्थापि किन्न प्रतिपत्ति; ? न हि प्रतिपन्नादभिन्नमप्रतिपन्नमुपपन्‍नं नाम विरोधात्‌ | 
अस्त्येब तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; तदधिकरणानामपि तैस्पसब्भात | न दि तदप्रतिपत्तो 
तन्निप्रस्थ प्रतिपत्ति: । मा भूत्तन्निप्ठतया तस्य सेति चेतन; न; तस्थ तत्स्वभाव- 
त्वात , प्रतीतस्य चेतरस्वभावानुपपत्ते; । नासो तस्य स्वभाव: समवायत्वनाथान्तरत्वादिति 


१० 


१५ 


चन ; तेने कर्थ तन्निप्ठ नाम ? अनभिमतव्यक्तिनिष्ठताया अप्यनुपद्डात्तदविश्येपात्‌ । तथापि . 


स्वगतात्कुतरिचद्विशोपात्‌ नियतविशेपनिए्ठमेव तदिति चेन्‌ ; स तहिं विशेष! प्रतीयमान! तढ्ठि- 
शपानपि प्रत्याययति, अन्यथा म्वयमग्रतिपत्ते: | न हि. तदमिमुखस्यथ तदप्रतिपत्ती सम्भवति 
प्रतिपत्ति। | न च॒ र्तस्थापि तदर्थान्तरत्वं पूर्वप्रसज्भादनवस्थापत्तेश्च । द श्यमानव्यक्त्यभिमुखस्यैष 
तस्य ज्ञान न तदसन्यासिमुखस्येति चेन ; किमिदानी प्रतिव्यक्ति तस्य भेद। ? तथा चेत ; न ; 
तंदनन्यत्वन सामान्यस्थापि तत्यसड्भात , 'भिन्नादभिन्‍्न भिन्नमेव, इति न्‍्यायात | तदाह- 
(कि तदेव देशादिमेदवत्‌” इति । तदेब एकमेव । किम्र ? नेव | साप्तान्यम | कीह- 


२० 


शम ? देशस्तदंशों व्यक्त्यभिमुखस्थभाव आदियस्थाश्रयादः सो3स्यास्तीति देशादिभेदवल्‌ २५ 


इति । तन्न सामान्य नाम किद्ित्‌ , यत्र प्रतिवन्थम्रहणं लिल्लस्य । 


भबतु वी तत्‌ , तथापि कि तेल्मतिपस्या १ तदनुमानमिति चेन ; तनापि किम ! 
अधंक्रियार्थिनस्तत्र प्रवृत्तिरिति चेत ; न; तत्र तस्यासामर्थ्यात्‌ विशेपकल्पनावैयध्यांपत्तेः | 
' विश्षेष्यष्ष तदनुमानाअश्वत्तिरिति चेन; कथमन्यानुमानादन्यत्रः प़बूत्तिः, अतिप्रसब्ात | 
अनुमितादनुमानादिति चेत्‌ ; न; प्रतिबन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्ते: । तत्परिक्षान>च न साकल्य॑न; 
अस्मदादेरशेपविशेषत्रतिपत्तेरभावाव, देशत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि प्रतिबन्धज्ञानविधयस्य तत 





-रुक्तन्या-भ०, ब०, प०। २ सम्बन्धिसि-भा०, ब०, प०। ने भाव अ>आ०, ब०, प०। 
8 प्रतिपत्तिप्रसज्ञातू। ५ समवायेन | ६ तदभिमुखत्वस्यापि | ५ तदन्यललन आर, ब०, प०। <4न्‍्तु 
तथापीति तत्न तत्म-भा०, ब०, प० । ९ “प्रतिबस्धप्रतिपत्त्या'- वा० दि० । १० विशेष | ११ प्रतिपत्तिः 
आा०, ब०, प० | 
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५८ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे (२॥२४ 
| 


एवं सिद्धेग, अतह्विषयस्य चानुमानादग्रतिपत्ते! तस्येवानवतारात्‌। एतदेबाह-'सम्बन्ध' 
इत्यादि । व्याख्यान पूर्वत्रत्‌ । एकत्र विशेषे सम्बन्धप्रहणमेत्र सामान्यस्यान्यत्रापि तद्प्रहर् 
तदयमदोप इति; स्थादेवं॑ यदि विशेषाणामेकत्व॑ भवेत् , न चैबम , देशादिभेदाभावापत्तेः । 
तदाह-“किम! इटादि । तदेव सम्बन्धज्ञानवेश्रमेव विशेपरूपम्‌ , किम्‌ ? नैब भवति । 
कीरशं न भवति ? देश आदियेस्य कालादस्तेन भेदवदिति । 
सामान्यादपि सामान्यमनुमेयं “यदीष्यते । 
कस्तेनानुमितेनाथों.. यदेकमुपकल्प्यते ॥ १३४१ ॥ 
बाहदोहादिर्थ इचेत्‌ सामान्यात्मथमादयम | 
असम्भवी कथन्नाम सामान्यान्तरतों भवेत्‌ ॥ १३०२ ॥ 
तदन्तराध. सामान्यमन्यच्चेदनुमीयते । 
अनुमानानवस्थयं चेतःखदाय ते भवेत्‌ | १३४३ ॥ 
कि वा प्रयोजन सामान्यात्‌ ? तत्न लिझ्लस्य प्रतिबन्धनिर्णय इति चत्‌ ; विशषेष्वेष 
किन्न भवति ? तेपामानन्त्यन दुरवबोधत्वादिति चेत्‌ ; सामान्यस्यापि न भवत , दृष्टिविद्धेपे 
तस्य निर्णय एवान्यत्रापि तन्निर्णयों रृष्टसमानत्वात्तस्थेति चेत ; न ; टछिझ्गस्थाप्यंव तन्निर्णय- 
प्रसज्रात्‌ । कुतों वा तस्य इृष्टसमत्वम ? तत्र सामान्यभावात्‌ | सो5पि छुतः ? तत्र तत्मति- 
बन्धस्य निर्णयात्‌ । अयमपि कस्मात्‌ ? तस्य हृष्टसमानत्वादिति चेत्‌ ; न; चक्रकदोपात्‌ । यदि 
पुनः स्वत एबं तस्य तत्समत्व॑ तर्हि साभान्यप्रयोजनस्य तत एवं भावादू व्यर्थमर्थान्तरतत्कल्प- 
नम | यदि सामान्यमप्रतिपन्नम , कथं तस्य प्रतिपेघः पिशाचादिवत्‌ ? प्रतिपन्‍न॑ चेत ; तथापि 
कथम ? तत्मतीत्येव बाधनादिति चेत ; कथमिदानीं प्रत्यनीकव्यवच्छेदेन स्वरपक्षस्थापनम ! 
शक्य॑ हि वक्‍तुम-- 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्य न चेन्नास्ति निषेधनम । 
प्रतीति) प्रत्यनीकस्य यदि नास्ति निषेधनम ॥ १३४४ ॥ 
अनिषेधे च तस्य स्थात्‌ कथमन्य; पराजयी ? 
तदभाव  कथन्नाम योंगो विजयमुदहेत्‌ ॥ १३४५ ॥ 
परोक्‍त्या विदितस्यापि युक्तिसाड्भत्यवर्जनात्‌ । 
निषेधस्तस्थ॒चेदेव॑ सामान्यस्याप्यसों भवेत्‌ ॥ १३४६ ॥ 
साम्प्रतमुक्तत्यायेन सोगतमपि प्रतिक्षिपन्नाह- 
एतेन भेदिनां भेदसंवृतेः प्रतिपत्तितः । 
तजत्जैक॑ कल्पयन वायेः [ समाना हति तद्अ्रहात्‌ ] ॥२४॥ इति । 


तत्न तेपु भेदिष एकम्‌ अलुगतमाकारम्‌ कल्पयन्‌ सोगतो वार्थो निवार- 
यितव्य; । कुतस्तत्कल्पयन्‌ ? प्रतिपतितः प्रतीतेरेकस्याकारस्य । कुतः प्रतिपत्तित: ? 


लेदसंबूतेः संत्रियते प्रच्छा्यतेडनयेति संशतिर्विकल्पिका बुद्धिः। भेदस्य परस्परवयावृत्तेः 


संबृतिः 'मेदसंचतिस्तत इति । केपां स भेदों यस्य संबृतिरिति चेत्‌ ? मेदिनां विजा- 





$ अदृश्विशेषस्य | २-समत्वादि-आ०, ब०, प०। ३ भेदेषु आ०, ब०, प०। 
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तीयव्यावृत्तिततां खण्डादीनामू। “भेदिनाम! हछहझत्यस्यपेक्षेपपि गमकलात्‌ “सेद्संबृत्ते:” 
इति वृत्ति:। केन स वायेत इति चेत्‌ : एलेन मीमांसकादिदूषणेन। तथा हि-संबृतिविकण्पित- 
स्थाकारस्य भेदिभ्यो मेंदे तस्यैव लिज्लादेः प्रतिफ्ते: प्रवृत्तिरपि तत्रैव स्यात्‌ न भेदेषु | न चेद- 
मुचितम्‌ ; अजक्तत्रात्‌। नहि तत्य वाहादी शक्तिः, भेद्िकल्पनावैफल्थोपनिषातात्‌ । भवतु 
भेदिप्वेव प्रवृत्तिस्तेषं तदाकारेण छक्षणादिति चेत्‌ ; न ; लिझ्ादिनैव तत्मसज्ञात्‌ , तदाकारस्थेव ५ 
तस्थाषि तत्र प्रतिबन्धपरिज्ञानोषप्त्तेः: । तेनापि सामान्यरूपेणगैव तल्लक्षणे अनवस्थाप्तेश्व । ततः 
तदुवत्यचोदिते' इंत्यात्रापि समानम्‌ | तेभ्यस्तस्थामेदे तु तददेव वस्तुसत्त्वान्न संबृत्या 
प्रतिपत्ति:। कथ वा तया तम्तिषत्तिः कथश्व न भवेत्‌ ? अतदाकारत्वे साकारबादविनिषातेन 
तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे कथं तस्या: क्षणिकनिरंशत्वं तद्व॒ंदेव देशकालाभ्यां देर््यात्‌ । तथा तदाकार- 
स्थेव देर्घ्य न तस्या इति चेत्‌ ; न; अविष्वर्भावे तदनुपपतते: | विप्कामूतेव सा ततः केवलमन्यैव ५५ 
संबृतिस्तदविप्वग्भावमाविर्भावयतीति चेतू ; न; तथापि तस्‍्याः परिज्ञाने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिज्षाने इपि स एवं प्रसज़; तस्याः कर्थ क्षणिकनिरंशत्वमित्यादिः । तस्या अपि ततो विष्वम्भाव- 
कल्पनायामनवस्थापत्ति:। तन्न कुतश्चिदप्येकाकारम्रतिपत्तिः | ततो निर्विषयमिदम्‌--- 


“परूप॑ स्वरूपेण यया संत्रियते थिया। 
एकार्थप्रतिभासिन्या भावानाभ्रित्य भेदिनः ।।”'[प्र० बा० ३६७] इति । १५ 
शकार्थप्रतिभासिन्या' इत्यस्यासम्भवात्‌ | यदपीदमन्यत्‌-- 
“तया संबृतनानात्वा संबृत्या मेदिनः स्वयम्‌ । 
अमेदिन इवाभान्ति भावरूपेण केनचित्‌ ॥” [प्र०बा० ३४६८] इति । 
तत्र 'भेदिनः इति न तावत्तदबुद्धपेक्षमू; तया तन्नानात्वस्थावरणात्‌ । न हि तदाबृष्व- 
त्येव तद्भेदमुपदर्शयति विरोधात्‌ । बुदृध्यन्तरापेक्षमिति चेत; कुतः सझ्वलनम्‌-मभेदिनः स्वयमभेदिन इब २० 
इति ? न नानात्वसंबृते;; तया भेदिनामप्रवेदनात्‌। नापि भेदिबुद्धे,, तयापि संबृतिविषयस्यापरिज्ञनात्‌ 
उभयविषयादू बुद्ध्यन्तरादिति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न हि किश्चिद्वेद्न कचिद्वेदमुपदर्शयदेव तदूविष- 
ययमुषदशयितुं समर्थ, नीलत्वमुपदर्शयतैव कचित्पीतत्वस्याप्युपदर्शनप्रसज्ञात्‌ । तन्न सामान्याकारः 
शक्यप्रतिषत्तिक इति न तत्र नापि विशेषे सम्बन्धपरिज्ञानं लिझ्स्येति प्रछीन एवानुमानव्यवहार: | तत 
इद्मप्यत्र समानम-सम्बन्धों यत्र' इत्यादि | ततः सृक्तम्‌ 'एतेन' इति । र्‌ 
इतशच वार्य इत्याह-समाना इति तदुअहात्‌' इति । खण्डादिभिमुण्डादयः 
समानाः सदशा इति । 'तेषां भेदिनाम्‌ अहात प्रतिपत्तेः। 'तत्रेक॑ कल्पयन्‌ बाये:' इति। 
खण्डादय एव मुण्डादय इति प्रतिफ्तौ हि तत्रामेदकल्पनमुपपत्न न समाना इति म्रतिपत्ती, ततस्तेषु 
समानताया एव प्रसिद्धेनमिदस्य | न च त एवं ते इति प्रतिपत्तिलेकिस्य, एवं व्यवहाराद््टे: । 
ननु च धर्मकीर्तिनाप्येतदभिहितम्‌--- 


१ समासः | २ न्‍्यायवि० इ्को ० २२ २ ।३ न्यायवि० इछ्तो० २।२५ 
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“प्रतिभासो धियां मिन्नः समाना इति तदूग्रहात्‌ ।” [प्र० वा०३।१०६] इति। 
तत्क्थ॑ स॒ एव तदेबैक॑संदृतिनिबन्धनमभिदध्यादिति चेत्‌ ! स एवेद॑ प्रष्टव्यों य एवं 
स्ववाबिरुद्धमवरुणद्धि | 
स्यान्मतम-नासी संबृतिवेदने उप्येकमनेकसाधारणमाद्द यतः स्ववचनविरोध: | कि तहिं ! 
५ खण्डादीनामतद्भंतुफलपोहमेव, तस्यैव तेषु समानत्वेन सामान्यव्यवहारगोचरत्वात्‌ | तस्यापि तेम्यो 
भेदे तदपोहशब्देन सामान्यमेव यौगप्रसिद्धमभिहितं भवेत्‌ू । अमेदे 5पि मीमांस[क]परिकल्पितम्‌ । 
तदुत्तमू-- 
“अगोनिवृत्तिः सामान्य काच्यं ये! परिकश्पितम्‌ | 
गोल्वमेव च तैरुक्तमगोव्पोहगिरा स्फुटम्‌ ॥” [मी०इलछो०अपोह० इले० १] 
१० इत्यषि न चोयमू; तेभ्यस्तस्य तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्वात्‌ । अवस्तुरूपा हि खण्डादयस्तत्सामान्यञ्च, 
उभयेषामप्यपोहकल्पितातू । न च तेषामन्योन्य॑ तत्त्वमन्यत्व॑ वा; वस्तुष्वेच तद्निकल्पोपपत्ते: | 
“बस्तुन्येष विकल्प; स्यात्‌” [ ] इत्यादिवचनात । तततस्तत्र मेदामेदाभ्यां दोषोपकल्पनं 
प्रमतानभिज्ञानं पिशुनयतीति । तदेवाह--- 
अतद्ध तुफलापोहः सामान्य चेदपोहिनाम | 
१५ सन्दश्येते तथा बुद्धथा [ न तथा5प्रतिपत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति। 
हेतुइच फलूब्च हेतुफले तद्विवक्षिते खण्डादिवाहादिलक्षणे हेतुफले येषामन्येषां खण्डादीनां ते 
तद्घेतुफला न तद्बेतुफल अतद्ध तुफलाः कर्कादयस्‍्तेषामपोहः सामान्य गोत्वादि नापरस्‌ । 
केषाम्‌ू ! अपोहिनाभ्‌ विजातीयविशेषवर्तां खण्डादीनाम्‌ | कुत एतत्‌ ? सन्दश्यते सम्या- 
बाधितत्वेन प्रकाश्यते सामान्यमू। तथा तेन तदपोहप्रकारेण, बुद्धथा विकल्पवित््या यतः | चेत्‌ 
२० शब्द: पराकूतद्योतने । तत्रोत्तमाह-न तथाउप्रलिपक्षितः इति। न नास्ति परोक्तम्‌ । 
कप्मात्‌: लथा तेन तदपोहरूपप्रकरेण। अप्रतिपक्तितों परिक्षानात्‌ सामान्यस्य । तथा 
तम्तिपत्ति्िं न तत एवं सामान्यज्ञानातू; तथेवानिश्चयात्‌ | न हि. तदेव तह्विषयस्यापोहरूपंतां 
निश्चिनोति; निर्विवादापत्ते: । विचारात्तस्य ताद्रप्यंमिति चेत्‌ ; कुतणतेत्‌ ? तस्य निरचयरूप- 
त्वात्‌ ; न तज्ज्ञानस्यापि सविकल्पत्वेन तदविशेषात्‌ । निश्चितस्थाषि निरचयान्तरापेक्षणे अनबस्थान 
२४ तत्रापि तदम्तरापेक्षणात्‌ | विचारइच सामान्यज्ञानस्थान्यतो एसम्भवादेव अवतरति । न चासावस्ति 
साहइ्यविशेषादपि तदुषपत्तेः | सो 5पि नयायिकादिसामान्यवत्‌ भेदामेदाभ्यां परिचिन्यमानो न सम्भव- 
त्येवेति चेत्‌; उच्यते- 
अपोहों यदि ककदिन समः खण्डमुण्डयो: | 
असमानात्‌ कथ तस्मात्‌ समानप्रत्ययो भवेत्‌ ॥१३४०७॥ 











१-व्यसंवि-आ०, ब०, प० | २ च दाब्दः आ०, घ०, प०। ३-व तन्निस्च-आ०, ब०, पर । 
छ-लान्रिश्चि-भा० ,ब०,प० । ५ सामान्यस्य । ६ अपोहरूपलम्‌ | ७ एतसंय आ०, ब०, प० । ८-त्तद्चिचा- 
आ०) ब०, प०। ९ सासान्यज्ञानस्थ अन्यतोड्सम्भवः। १० साह्श्यविशेषा5पि। ११ क्कांदिः 
आ०, ब०; प० | 
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समानश्रेत्कथं भद्ग, साहश्य॑ दृषितं लगा । 
अपोह एव साहश्यं भावानामिति चाकुल्म || १३४८ ॥ 
तस्य वस्तुष्वसद्मावात्‌ कल्पनारोपितात्मनः | 
एकल्वाध्यवसायाच्चेत्‌ तस्य वस्तुषु सम्भव: ॥१३४९॥ 
नैफतस्थाप्यसदभावात्तेप्यारोपितरूपिण: । 
तस्याप्येकलनिर्णतिरन्यतस्तत्र॒ सम्भवे ॥ १३५० ॥ 
अनवस्थाल्तापाशबन्धना न्मुच्यते कथम्‌ | 
तनन्‌ व्यावृत्तिसामान्य॑ विचारक्षममीक्षते ॥ १३५१ ॥ 
अविचायब चेदिष्ट व्यवहाराय तले: । 
मीमांसकादिसामान्यं तथेव न किमिप्यते | १३५२ ॥ 
अविचारितरम्यत्वाविशेषे एपि क्वचित्‌ कथम्‌ | 
पक्षपातः सतां युक्तो न्यायनिर्मेल्चेतसाम्‌ ॥ १३५३ ॥ 
मा भूत्‌ कल्पनागतस्तदपोहः सामान्य विचारासहत्वात्‌, खण्डादिगतस्तु भवत्येव विपर्ययात्‌ । न हि ते 
खण्डादयः कर्कादिभिरात्मानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्रच्युतिप्रसज्ञात ! ततः स एवं तेषां सामान्यमिति चेत्‌; 


न; ण्वमप्यतिप्रसज्ञात्‌ ! तथा हि-- यथा खण्डादयः ककदिव्याबृत्त्या गोव्यपदेशविषयास्तथा तृणवन- रे 


गुल्मतृलोपलादयो 5पि स्य॒ु;; तेषामपि तदविशेषात्‌ | न हि ते 5पि तैरात्मानं मिश्रयन्ति तद्भेढापरिज्ञान- 
प्रसक्ञात, तथा च गामानयेति चोदितेन तत्राषि प्रवर्त्तितव्यम्‌ | तदविशेषेदुपि खण्डादय एवं गाव: 
तत्रेव वाहदोहादेरेककार्यस्य भावात्‌ , न तृणादयो विषर्ययादिति चेत्‌; तम्रैव कुतस्तद्भावः ? तदपोहादिति 
चेत; न; तृणादावषि तठ्मसज्ञात्‌ । शक्तिसाम्यादिति चेत्‌ ; तदेव तहिं सामान्यं न तदपोहः, सतो<5पि 


तत्य वनगुल्मादौ तादृष्याभावात्‌ । तदाह--न तथा! इत्यादि । न तदपोहः सामान्यं लथा तेन ,, 


सामान्यरूपप्रकारेण अप्रतिपत्तितो वनतृणादी तस्यापरिशानात्‌। कर्थ पुनः शक्तिसोम्यमपि 
सामान्यम्‌ ? कं च न स्थात्‌ ? तत््य व्तुप्वेकस्थाभावात्‌ शक्तिमदमेदात्‌ सामान्यस्य चेकरूपत्वादिति 
चेत्‌; कथमिदानीं तत एक॑ कार्यम्‌ ? शक्तिमेदे तट्भेदस्यैवोपपत्ते: | मा भूदिति चेत्‌; कथमिदमुक्तम्‌ -- 
“एकग्रत्यवमशर्थिज्ञानाथेकार्थसाधने ।” [प्र० वा० ३।७२] इति ! 

तदपि वस्तुतों मिन्‍नमेव, अमेदस्तु तत्राप्यन्यस्मादेवैककार्यादति चेत्‌;न; तस्यापि तर॑भेदे 
भेदेस्यैवोपपत्ते: । तस्याप्यन्यस्मात्‌ तत एकल्वकर्पनायामनवस्थादोषात्‌। न जैनस्थेकरूपत्वादेव सामान्यम्‌, 
अपि तु तत्मयोजनात्‌, तच्चानेकत एवं सह्शादुपपत्रमू । अत एवं वक्ष्यति-“नानेकत्र न चेकत्र 
वृत्तिः सामान्यलक्षणा” [न्यायवि० इछो० २००) इति। अपि च, के नामापोहिनो येषां तदपोहः 
सामान्यमुपकल्प्येत ! प्रसिद्धा एंव खण्डादय इति चेतू; न; तेषां तत्त्वतो.उसम्भवात्‌, अवयविवादप्रति 
पेघात्‌ । संबृत्या सम्भव इति चेत्‌; न तर्हि तदपोह:; तेषामवस्तुत्वादू वस्तुसतामेव क्वचित्तत्तान्यलयोरु- 


१ तस्थाव-आ०, ब०, प० । र२े-यन्तीति त-आ०, ब०, प० । दे तृणगुल्मादिपु । 
प्र-सामान्यादि-आ०, ब०) प० । ५-सामान्यमप्रि आ०, ब०, प०। ६ शक्तिमदमेदे | ७ सम्प्रत्ययस- 
ला०, ब०, प० 





५२ | न्यायविनिश्वयविवरणे [२॥२६ 


यपत्तेः “वस्तुन्येष तिकरप/” [_] हत्यादि वचनात्‌ । वस्लेकत्वावसायात्ते 5पि वस्तुसन्त एवेति चेत्‌ ; 
न; तस्य निषिद्धलात्‌ | तदेवाह--'न” इत्यादिना। अपोहिनामिति | कुतः ? लथा तेनापोद्दिनामिति 
प्रकरेण खण्डादीनाम्‌ अप्रतिपत्तितः इति। भवन्तु स्वलक्षणरूपा एवापोहिन इति चेत्‌ ; 
कुतस्तत्परिज्ञानन्‌ ? निर्विकत्षाइशनादिति चेत; न; तस्थाषि व्यवहारिप्वभावात्‌ | न हि ते 
५ तहर्शनं विकल्पयन्तो दृश्यन्ते, निश्चयस्यैव बहिरन्तइच स्थूलाकारगोचरस्य तैरवकल्पनात्‌ | विकस्पै- 
कत्वावसायात्तस्यं तैरंनवकल्पन नाभावादिति चेत्‌; न; प्रथगवगतस्थ तदवसायानुपपत्तेः | तदवगमः 
सन्नप्यसत्कल्ष एव निर्विकल्पत्वादिति चेत्‌; न तरहिं ततस्तस्यास्तित्व॑ व्यवहारविषय: सुप्तस्येव तद्वेदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तित्व॑तद्विषय इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षतों बहिरन्तश्चासम्भवतो 5नुमानादप्यप्रतिषत्ते:, तर्स्य॑ 
तसूर्वकत्वात्‌ । तदुक्तमु- । 
१० “ब्रुबन्‌ प्रत्यक्षमभआान्तं बहिसन्‍्तरसम्भवम्‌ । 
अनुमानबलाद्‌ व्यक्तमना त्मज्लस्तथागतः ॥” [सिद्धिबि० परि० १] इति। 
तन्न अपोहिनः स्वरक्षणएरूवा अपि। तदाह--न! इत्यादि। न परमतं तथा तेन 
परोक्तासाधारणप्रकरेणँ । अप्रतिपक्तितः अपोहिता [ नां ] खण्डादीनामिति | ततो यदुक्तम्‌--- 
“सच सर्वपदार्थानामन्योन्यामावसंश्रयः । 
१५ तेनान्यापोद्विषयों वस्तुलाभस्य चाश्रयः |!” [प्र० वा० ३७९] इति ; 
तत्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन एवं परपरिकल्पितस्याभावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकल्प: 
पारम्पर्यंण तस्मादात्मलाभात्‌ तहलाभस्‍्याश्रयो भवेन्नासति खरबिषाणवत्‌॥। तन्न अतद्वेतुफलपोहः 
सामान्यम्‌ , सहशपरिणामस्थैव तत्त्वोपपत्तेः । 
कुतः पुनस्ततपरिणामो भावानाम्‌ ? विशेषपरिणामः कुतः ! तत्मत्ययात्‌; परो5षि तत एवास्तु 
२० विशेषाभावात्‌ । ततः समानेतरपरिणामात्मानो भावास्तथैव प्रतिषत्तेरिति न्याय्यम्‌ | म्त्यक्षतों न 
तस्य प्रतिपत्तिः ; ततो वहिरन्तरचासाधारणस्थैवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तत्मतिपत्तिस्तु वासनापरिषाकजन्मनो 
विकल्पादेव, तस्य चावस्तुविषयत्वान्न ततस्तद्वय वस्थापनं न्याय्यमिति चेतू ; अन्राह-- 
यन्‍न निश्चीयते रूप॑ जातुचित्तस्य दशनम्‌ । इति। 
यत्‌ पराभिमतं रूप दृह्यस्य दर्शनस्य च, न निशचीयते न संशयादित्यवच्छेदेनावधा्यत । 
२४ जातुचित्‌ प्रतिसंहारवेलायामन्यदा वा | ने हि तस्य तद्गेलायां निश्चययः; नि३चयस्यैव तदा विकरुप- 
स्वेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदा; अनुमानवैफल्यापत्तेट, निश्चिते समारोपाभावाच्च । तसस्‍्य रूपस्य । दशन- 
मुपलम्भनम्‌ू | 'न” इत्यावृत्त्या सम्बन्धः। न ब्ानिश्चितं दृष्टं नाम, अन्यथा 'सत्तामात्रस्यैव दर्शन 
सर्वत्र, मेदप्रतिपत्तिस्तु तदविद्यापरिषाकजन्मनो विकल्पादेव' इति विकल्प्येत | भवतु निश्चितस्थैव तस्य 
दर्शनमिति चेत्‌ , अन्नाह--- 





१ भवतः स्व-आ०, ब०, प० । २ तस्थाप्यपहा-आ «०, ब०, प० । ह निविकव्यस्थ | ४ तैरवक- 
आ०, ब०, १०। ५-या स्पुस्तस्थ भआा०, ब०, प० । ६ अनुमानस्य | ७ “स्वलद्षणप्रकारेण-ता० दि० | 
८ अपोहितानां ज्ञा०, ब०, प०। ९ न हि तदमिमतस्य जा०, ब०, प०। 


३२।२६ ] २ अनुमानप्रस्तावः ४५३ 


यथानिश्चयन तस्थ दशन तद्र॒शात्किल ॥ २६ || इति। 

निशचयनत्यानतिक्माद यथानिश्चयनम्‌ , प्चम्यन्तमेतत्‌। तस्थ रूपस्य। दर्शन किले 
मेति यावत्‌ | किलशब्दस्यारुचिवाचिनो निषेधपरत्वात्‌ । कीह्शात्ततस्तदर्शनं न रुच्यत इति चेत्‌ 
तबशात्‌ सह्शेतरात्मकवस्तुवशात्‌ । न हान्यवशात्रिश्चयादन्यदर्शनम्‌ , नीलनिश्वयात्‌ पीतादेरपि 
तस्सल्नात्‌ । कुतः पुनस्तद्शत्व॑ निश्चयस्थेति चेत्‌ ? स्वतस्तस्थ बहिरन्तश्व जात्यन्तरविषयत्यैव प्रसिद्धे: । 
असाधारणविषयले तु निश्चय एवं न भवेदृर्शनवत्‌ । तत्र चोक्तर--“अनिश्चितरय न दर्शनमू” 
[  ]६ति। पुनर्निश्चयान्तरपरिकर्प नायामनवस्थान पूर्वप्रसज्ञानतिबृत्ते:। ततस्तद्वश एवाय तथाप्रसिद्धे:। 
एतदेव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दर्शयति। तद्॒शत्वे पपि निरचयस्य कर्थ दर्शनस्य तत्त्म्‌ ? न हि 
तदनुसायेव निशचयो विपरीतस्यापि दर्शनात्‌ | मरीचिदर्शनात्तोयनिश्वयवदिति चेत्‌; भवतु तम्रैव 
यत्र बाधकप्रत्ययः, न चेहासावस्ति । जात्यन्तरविलक्षणविषयस्य फस्यचिदपि तस्यानुपलम्भात्‌ । जात्यन्तर- 
विषयमपि न किश्विदुपलभ्यत इति चेत्‌; न; निश्चयस्येव दर्शनात्‌, तस्य विकष्पेतरात्मकतया विकल्पा- 
न्तरसद्शेतरात्मकतया च स्वत एवोपलम्मात्‌ । दशन तद्विषयं नोपलमभ्यते यदनुसारी निश्चय इति 
चेत्‌; न; तस्यापि संस्कारप्राम्भाविनः अंवायस्योपदर्शनातू । निरचयरूपले तंस्य कि संस्कारेण तद- 
पेणेति चेत्‌ ? निश्चयतारतम्यात प्रयोजनविशेषाच् । विचारितन्चैतत्‌ प्रथमप्रस्ताव इति नेह विचार्यते। 
ततः समानपरिणाम एवं सामान्य निर्बाधप्रत्ययत्वान्नापरं विपर्ययात्‌ ।॥ तत्परिणामो5पि यद्नेकवृत्ति- 
रेक; कर्थ तस्थ ग्रहणम्‌ ? अनेकविशेषदर्शनादिति चेत्‌; न; सब्निहितवर्तमानव्शिषदर्शनस्य तदन्य- 
त्राफ्वृत्त, तद्॒तो विश्ववेदित्वोपत्ते,, तथा च कि तस्य शब्देनानुमानेन वा ? यतस्तदर्थेन परिणा- 
मिनि सम्बन्धपरिकल्पनेन कि क्लिइ्येत ? न च तदनुपलम्मे तदूगतस्य तत्परिणामस्य प्रतिषत्ति :; व्याप- 
कप्रतिपत्तेवर्याप्यप्रतिपत्ति बिना उनुपपत्ते: | भवतु इप्टे तस्य ग्रहणम्‌ , अग्रहणब्चान्यत्रेति चेत्‌; न; 


विरुद्धधर्माध्यासेन भेदे स्वरूपविरहापत्तेः | सत्यपि तस्मिन ग्रहीतेतरात्मना तस्यामेदे विशेषाणामपि 


परस्पर॑तत्मसन्न:; तथा चासन्निहितवत्तदव्यत्रिकान्न सन्निहितस्यापि तस्‍््य दशनम्‌ । दर्शने वा तत 
एवासन्निहितस्यापि सर्व॑स्थ दर्शनमिति प्रतीतिप्रत्यनीकमाप्थेत । विशेषेभ्यो भिन्न एवं तयरिणाम:, ततो 
न दर्शनादरशनाभ्यां तत्र तकल्पनमुपपन्नमिति चेत्‌; अस्तु नामैबं तथापि कथं स कश्वित खण्डादीना- 
मेव न कर्कादीनामपि । तैरेवोपकारादिति चेत्‌; न; तय बहुमिरेकस्यासम्मवात्‌ । अनेकत्े तु तल- 


रिणामस्यापि तदव्यतिरिकादनेकर्ल कार्यत्वल्चेति कथमसावेको नित्यश्रोपगम्येत ? व्यतिरिके स एवं * 


प्रसज्ञ: कर्थ स तस्येति ? तेनापि तदपरस्थ करणादिति चेतू; न; तत्नापि तथा प्रसज्ञादनवस्थादो- 
पाशच | नोपकारबशात्‌ स तेषाम्‌, अपि तु तदमभिव्यब्नत्वात्‌ तत्रावस्थानात्‌, तैस्तत्पातप्रतिषेधाद्वेति 
चेत: न; अमिव्यज्नयस्वादीनामप्युपकारविशेषत्वेनानुपकारिभिरसम्भवात्‌ । तलैकस्तयरिणामः 
सम्भवति यस्य दर्शनं यतो वा सामान्यप्रयोजनमुपकर्प्येत । तदेवाह-- 





१ किलेति आ०, ब०, प० | र निश्चयरूपप्रत्यक्षस्य | ३ अवायस्य | ४ समानपरिणामो5पि | 
७५-दिताप-आ०, ब०, प०। ६ बिना कृत्यानुप-आ०, ब०, प०। ७ भेदस्व-भा०, ब०, प०। 
८ विरुद्धघर्माध्यासे। ९ कथमसों यः क-आ०, ब०, प० । 
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बट 
हु 
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समानपरिणामश्चेदनेकत्र कथं दशि। | इति। 
समानपरिणामः साहरद्यपर्यायः, एकवचनादेकत्वस्य प्रतिपत्त | चेत्‌ यदि | अनेकत्न बहुषु 
विशेषेषु | कथं न कथज्चित्‌ दशिः दृष्टि: उक्तन्यायात्‌ । भवतु प्रतिविशेष॑ मिन्नएव स इति चेत्‌ ; 
कथमिदानीमसौ सामान्यम्‌ असाधारणत्वात्‌ विशेषवद्सम्भवाच् विशेषान्यतिरेकात्‌ । व्यतिरिके सम्बन्धा- 
४५ भावात्‌ तस्थेति व्यपदेशानुपपत्ति: | तदाह-- 
न चेद्‌ विशेषाकारों वा कथं तद्धयपदेशभाक्‌॥ २७॥ इति। 

न चेत्‌ न यदि समानपरिणामो5्नेकत्र, कथं न कथब्चित्‌ू , स एवं सामान्यमिति 
व्यपदेशः, तस्य वा विशेषस्य स इति व्यपदेशस्तद्॒पदेशस्तं भजतीति लद्बथपदेश भाक्‌ । अत्र 
निदर्शनम-विशेषाका रो वा विशेषाकार इव | वा” शब्दस्येवार्थवात्‌ । यथा तदाकारस्या- 

१० साधारणत्वान्न तत्र सामान्यमिति व्यपदेशो नाप्यसौ तदपरस्येति ततो भिन्‍्नत्वात्‌ तथा समानपरिणमे 5- 
पीति परो मन्यते । प्रतिविधानमत्राह-- कप 
सच्शासद्शात्मान: सनन्‍्ता नियतदृत्तयः । इति। 
सच्शश्चासवत्शश्च सदशासत्शो समानासमानपरिणामी आत्मानों ये्षा खण्डादीनां 
ते तथोक्ताः । सहच्शात्मान इति बहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य तत्परिणामस्य निषेधार्थन्‌, असब्शात्मान 
१४ इति तु निदर्शनार्थभ्‌। ययथेव॑ तेप्वसह्शात्मसु नेको उनेकवर्तितत््वभावः तथाप्रतीत्यमावात्‌ तथा सह्शात्म- 
स्वपि तत्वभाव इति । तत:समानपरिणामश्चेत्‌” इत्यादि न दूषणमनभ्युपगमादिति भाव: । 
यद्येवं भेदाविशेषातकथमसौ सामान्यमितरवदिति चेत्‌ ? न; तत एंव सामान्यप्रयोजनत्य भावात्‌, 
अनेकवर्तित्यिएपि तत एवं तदुपपत्तेः, अन्यथा उतिप्रसद्गस्य वक्ष्यमाणलात्‌ | आत्मग्रहणं तयो: परस्परम- 
भेदार्थम्‌ । तड्ेंदे तदात्मगः खण्डादेरपि तत््सज्ञात्‌ । न चैवमग्रतीतेः। नियलबृत्तय: नियता सझ- 
२० रेव्यतिकरविकला वृत्तिरात्मलभो येषां ते तथोक्ता:। अनेन “चोदितों दधि” [प्र« वा० ३॥१८] 
इत्यादि चोर्च प्रत्युक्तम्‌ ; दधिद्वव्यस्य स्वा्तिरेव सह्शपययिरात्मलाभात्न करमगतेः तथैव प्रतीतेः | न च 
ताह्शस्ते बुद्धिपरिकल्पिता एव अपि तु सन्तः परमार्थतो विद्यमाना:,। कुत एतत्‌ ! इशियंतः, इशिर्त्ि- 
स्थानुवरतेनात्‌ । निदर्शनमपि तेपामत्यन्तविसहशतमैवेति चेत्‌; न; नीलतज्शानयो: सह्शतयापि तद्भावात, 
“सारूप्यमस्य प्रमाणम्‌” [ न्यायबि०ँ०२५ ] इति वचनात्‌ । न च तत्र कल्पितमेव तत्‌; 
“५५ शानस्य प्रत्यक्षलव्यापत्ते: । तन्न प्र्यक्षादत्यन्तविसदशभावप्रतिपत्ति:। नापि बिकल्पात्‌; तस्यातद्वि- 
पयत्वात्‌ । नातद्विषयेण तझातिपरत्ति:; अतिप्रसज्ञात्‌ । नाय॑ दोषः, प्रतिबन्धविषयस्थैव ततः सिद्धेरिति चेत; न; 
प्रतिबन्धस्य प्रत्यक्षतो उप्रतिपत्ते: तस्यासाधारणविषयस्याभावात्‌ । न हि. तदविषयात्तत्र कस्यचित्मतिबन्ध- 
परिज्ञानम्‌ । नापि विकल्पान्तरात्तत्मतिपत्ति:; तत्यापि तदविषयत्वात्‌ । प्रतिबन्धेन तद्विषयल्वे पनवस्था- 
पत्तिः, तत्राप्यन्यतोी विकल्पात्‌ प्रतिबन्धपरिज्ञानात्‌ । ततो न युक्तम-“स्वस्वमावव्यवस्थितयों 
३० भावाः”[ _।] इति; अत्यन्तविसच्शस्वभावव्यवस्थितेरपरिज्ञानात्‌। सह्शाकारस्यापि कथ॑ परिज्ञानम्‌ ! 
१ तथामिन्नलात्तया आ०, ब०। २ “अनेकवर्ती नेक इत्यन्वयः | ३ तस्वोपपत्तेम आ०, ब० प०,।. 
४ “अर्थसारूप्यमस्थ प्रमाणम्‌-न्यायत्रि०ण | ५ नाविक-आ०, ब०, प०,। ६ “सब एव हि भावाः 
स्वरूपस्यितयों नात्मानं परेण मिश्रयन्ति ।”-प्र ० बा० स्वबू ० ३।४२। 


२/२८ ] २ अनुमानप्रस्तावः थे 


कर्थ च न स्यात्‌ ? शाबलेयप्रत्यक्षेण बाहुलेयादेर्प्रतिपत्तेः। न हि तदप्रतिपत्ती तत्मतियोगितया तदाकारस्ये 
सम्भवति प्रतिषत्तिरिति चेत्‌:किमिदानी म्र्यर्थनियता एव बुद्धयः ! तथा चेत्‌; तदूबहुलमपि न भवेत्‌, अप्रति- 
पत्ते: | मा भूत,एकव्यक्तिकस्येव संवेदनस्याभ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि निप्कलपरमाणुरूपस्याप्रतिवेद- 
नात्‌ । नानाकारमेक तदिति चेत; सिद्ध नः समीहितम्‌ । एकेनानेकस्य व्यात्तिवत्‌ अहण्स्याप्युपपत्ते: । 
ततः शाबलेयदशनेन बाहुलेयादेरप्युपलम्भादुषपन्न॑ परस्परप्रतियोगितया ततस्तत्सर्शाकारस्य परिज्ञानं ५ 
विसट शाकारवत्‌ । कथं पुनः स एवं सहशो विसद्शश्रेति चेत्‌ ? न; दृष्टलात्‌, दप्टें चानुषपत्तिपरि- 
प्रशनायोगात' । ततः सृक्तम-'सन्तस्ते दर्शियत:” इंति । अतश्व ते सन्त इत्याह- 


तत्रेकमन्तरेणापि सडऊकेताच्छब्दबृत्तयः ॥ २८ | इति। 
तत्न इत्यत्रावधारणं द्रषव्यम्‌। तत्व तेषु सच्शासह्शात्मस्वेव | शब्दबृत्तयों वचनव्यापारा 
यतस्ततः ते सन्‍्तः इति। न हि निर्भागे भावे तत्सम्मवः | यदि स्यात्‌ एक इव सा स्थात्‌ न बहवः । १० 
“बहवरच हृह्यन्ते शब्द इत्यनित्य इति कृतक इति च। न हि शब्दत्यादिसह्शेतरधर्मबहुतवमन्तरेण 
एकन्नानेकतत्मवृत्ति: पर्यायत्वापत्ते! । तदभावे5ुपि व्यावृत्तिमेदात तत्मवृत्तिरिति चेत्‌; न; तदूमेदस्य 
वस्तुसरवे निरंशवादव्याधातात्‌ । अवस्तुसतश्य प्रस्यक्षेणानवगमात्‌ । विकल्पेनावगम इंति चेतु; न; 
ततो<5पि वस्तुपराडमुखत्वेन वस्तुगतत्वेनाइनवगमात्‌ । अवस्तुगतत्वेनावगमस्यापि वैफल्यादू व्यवहारा- 
नुपयोगात्‌ । वस्त्वेकत्वाध्यवसायात्तस्थ तदुपयोग इति चेतू; न; तस्य निषिद्धल्ात्‌ | तत्न एकत्रानेक- ५५ 
शब्दबृत्ति: असडद्भावे सम्मवति । एतदर्थमेव 'शब्दबत्य/ इति बहुबचनम्‌। कं पुन्वेस्तुवशले 
"तत्यूत्ते: 'देवदत्तादावेकत्रैव 'आत्मानमात्मना वेत्ति' इति कारकमेदस्यापोद्धारा इति, कहत्रे जरू- 
बिन्दो'' च बहुत्वस्य वचनमिति चेत्‌ ! अत्रोत्तरम-एकमन्तरेण एकपर्म' विना अनेकपमंभावेनेलर्:। 
भवति हि तत्र “शक्तिमेदरूपो उ्यवनानाल्वादिलक्षणश्व॒ धर्ममेद इस्युपपननैव तहाच्ये तद॑चनप्र- 
वृत्तिः । न चैवम्‌, तत्न देवदतत इति जरुमिति कलत्रमिति चेकेबचनत्याप्रयोग:, एकस्यापि शक्तिम- २० 
* दवादिरुपस्थ तद्गाच्यस्थ भावात्‌ । एतत्‌ अपिशब्देनेकवसदूभाव॑ समुच्चिन्वता दर्शयति । यख्ेव॑ 
कित्न कलत्रादिपदवदू दारादिपदेनाप्येकाथकथन यतस्तत्रेकबचन न भवेदिति चेत्‌ ? न; प्रायशस्तस्व 
बहुत एव सडकेतात्‌ । न हि शब्दाः स्वसामथ्यदिव कसतुवाच्यमावेदयन्ति, यतो दारादिभिरेकत्लमप्या- 
वेधेत अपि तु सेतबलात्‌ । सद्ढेतश्व वृद्धानां यत्र यथा तत्र तगैव तम्मार्गप्रृत्तरनुसर्त्तव्यः, तदयतिकमे 
प्रयोजनाभावात्‌ । तच्चोक्तम-सड केतात' इति । २५ 








१ 'प्रत्यक्षेण प्रतीतें5्यें यदि पर्यनुयुज्यते । स्वमावैदत्तरं वाच्य दृष्टे काप्तुपपन्नता ॥ इति सौगतेः 
स्वयमेवाभिधानात्‌ ।-/हा*दि०। २ सन्‍्तों यच्छब्द-ता०। रे ग्याग्रेकाय्रेकसाध्यस्यान्न बहवश्र १० | ४ झब्दबृत्तिः | 
५ 'वेदक्तिनों डी ( श्ञा“्सू० १।३॥५८ ) इत्यनुवर्तन सति बहादेः (दा०्सू० १३६  इति सूजेण विकल्पेन 
झीप्रत्ययः तेन वहवः बहचरः इति रूपदयम्‌ ।-ता० टि० । ६ शब्दइतयः | ७-दात्म-आ ०, ब०, प०। 
८ व्यावृत्तिमेद्स्य। ९ सहशेतरधर्मबहुत्वाभावे ।-तिस्तक्भावें आः, व, प० | १० शब्दप्रकत्तेः | 
११ देवदत्तादावनेकत्रैव आ०, ब०, प०। ट२-नदौं बनता" । १३ भक्ति-भ०, ब०, १० । 
१४)- चये वस्तुनि बहुवचनप्रबू-आ०, ब०, प० | १५ “नआदिशब्देन अवयव्यादिः !! “त(० दिन! 
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शब्दफ़्वृत्तिसझ्लेतात्‌ सद्शासइशात्मसु । 
विचित्ररूपा रष्टेयं न निषेष्या विपश्चिताम्‌ ॥ १३५० ॥ 
तत इदं प्रयुक्तमू-- 
“न चारष्टार्थसम्बन्धः शब्दों भवति वाचकः । 
2 तथा चेत्स्यादपूवोंडपि सर्व संब' प्रकाशयेत्‌ ॥” 
[ भी० इलो० शब्दनि० इलो० २४२ ] इति। 


सड्डतादेव शब्दस्यार्थप्रतिबन्धप रिज्ञानात्‌ | ततो5पि कथमनित्यस्यथ तत्परिश्ञानम्‌, उपरूब्धस्य 
सक्केतकाले पनवस्थानात्‌ ! अवस्थितत्व तत्परिशानसिद्धी नित्यलमेव तस्य कालान्तरावस्थितिरक्ष ण- 
त्वात्‌ । सत्यपि कथब्चित्तत्परिज्ञेने न प्रयोजन परिज्ञातप्रतिबन्धस्य व्यवहारे पनन्वयात्‌, तत्काल- 
१० भाविनदच ततोउन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य तत्परिज्ञाने तदन्यस्य वाचकत्वम; गोशब्दस्य तत्मतिषत्तो 
अश्वशब्दस्यापि तत्त्वापत्ते:। गोशब्दादू गवारवशब्दयो: भेदेएपि गोशब्द एवं स्वाभाव्याद्राचकः 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, नाश्वशब्दो विपर्ययात्‌ । दृष्ट चेतत्‌ तेजस: कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिज्ञाने एपि 
तदपरस्यापि तेजस एवं रूपप्रकाशकरत्व॑ नापरस्येति चेत्‌; भवेदेव यदि तत्र किव्चिन्रिबन्धनम्‌, तदभावे 
को साविति तत्निश्वयानुपपत्ते: | भवतु प्रतीतिरेव तत्र निबन्धनम्‌-यस्मिनुच्चारिते सयसौ भवन्ती व्यवहार- 
१४ मवकल्पयति स एवामिधित्सितस्य वाचको नापर इति तत्निश्व योपपत्तेरिति चेत्‌ ; इत्थं भवतु वा श्रोतु- 
स्तदुपपत्तिन तु वक्‍तुः, उच्चारणात्‌ पूर्व तन्निबन्धनाभावात्‌। अनुसन्नतन्निश्चय३च कथमसो शब्द नियतो- 
थेपिदर्शनाथमुच्चारयेत्‌ ! अथ सो5पि जानात्येव 'अयमेवास्य वाचकः” इति; य्ेवें प्रागपि तेनायमव- 
घारित एवं तत्क्षणप्रयुतत्नशरीरे तथापरिज्ञानानुपपत्तेः, एवंड्च नित्य एवायम्‌। यत्तक्तर्‌--द॒ष्ट चैतत, 
इत्यादि; तद॒पि न युक्तम्‌; न हि तेजसः सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ प्रकाशकत्वमू, अपि तु चक्षुरादीनां 
२० सन्निधिमात्रेण सहकारित्वात्‌। ततो यदुक्तम-“प्रतिनवस्थापि तस्य तत्त्तं न शब्दस्य |” 
[ ] तत्र तत्परिज्ञानस्थावश्यापेक्षव्वात्‌ । तस्थ चानिल्यशब्दवादिनामुक्तन्यायेनासम्भवात्‌ । 
उक्तब्वैतत्‌-- 
“सम्पन्धदशनज्चास्य नानित्यस्योपपद्यते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिकेदू ध्रुव कालान्तरस्थिति! ॥१॥ 
२४ अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌। 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वशब्दों हि वाचकः ॥२॥ 
अथान्योजपि स्वभावेन क्रिदेवावबोधक: । 
तत्रानिबन्धने न स्यात्कोज्साविति विनिश्रय! ।।३॥ 


१ सक्लेतिताद्‌ गोशब्दात्‌ | रे रसादेः। ३-ठु हि ओ-आए०,ब०,प० । ४ वक्ता | ई-तार्थप्रदशे- 
आ०, <०, प० | 


२२५९ ] ८ २ अनुमानप्रत्तावः शक 


यतः प्रत्यय हत्येबं व्यवहारोज्वकरपते । 
श्रोतणां स्थादसावित्थ वक्तणां नाववरपते ॥४॥ 
अज्ञात्वा कमसौ शब्दमादावेष विवक्षितम्‌ । 
जानाति चेदवरयञ्च पूंवे. तेनावधारितः ॥५॥ 
प्रत्यक्षशेषत्वानून्नेडपि. प्रकाशकम्‌ ।” ५ 
[ मी० इलो० शब्दनि० इछो० २४२-४७ ] 
इति चेत; अन्राह-- 
तन्नेकममिसन्धाय समानपरिणामिषु । 
समयस्‍्तत्पकारेषु प्रवर्तेतिति साध्यते ॥२६॥ इति। 
सम्थ ईदृश ईद्शस्य वाच्यो वावकरचेति संतितिः प्रतिपाधत्य | साध्यते निभाथते गणपर- १० 
देवादिभि: । कि कला ! तत्न तेषु पूर्व निरूपितेषु समानपरिणामिणु सह्शविवत्तेनंशीलेषु 
वाच्येषु वाचकेषु च एक वाच्यं वाचकश्च अभिसन्धाय दर्शनप्मरणाम्यां प्रत्यवमृर्य | तथा- 
प्युपलब्पशब्दानुस्मरणेनामिसन्दघानः तथाविधस्यैव प्रतिपाचस्य . संझ्ेतमति---“यो 5सी त्वया मिसन्धीयते 
ताहशादीद्शः प्रत्येतव्य” इति । ततो न युक्ततु--सम्बन्ध! इत्यादि, कालन्तरानवस्थितावप्यमि- 
सन्धानविषयध्य सम्बन्धज्ञानसिद्धेंः । अन्यस्मिन्‌! इंत्यायपि न सब्तम्‌; अन्यस्थापि प्रतिपत्सम्बन्ध- १७५ 
सहशस्यैव वाचकत्वात्नापरर्य । 'अथ' हत्याथपि न साधीयः; साहह्यस्य तन्रिश्वयनिबन्धनस्य भावातु । 
प्रत्ययस्य तु तत्तव॑ नेष्यत एव, यंतो 'यतः प्रत्थय इत्पादि ज्गातू। एवम 'अज्ञात्वा' इत्यादिक- 
मपि तज्ञञानध्य निषेधितवात्‌ । न चार्य जानन्नप्येकलेन जानाति सहशतयेव प्र तिपत्ते: । ततो 
जानाति चेद! इत्याग्रपि दुर्व्याहतमेव, निल्नलप्रसज्ञाभावात्‌। 
साहश्याद्ाचक इत्ययुक्तम्‌, तस्वेव दुरवगमत्वेनाभावात्‌ | भाविषपि कस्य साहह्यादुत्तरत्थ २० 
वाचक्लमवकरुप्येत ? अनर्थकस्येति चेत। न: तस्थोत्तराविशिषात्‌ । अ्थवत्श्ेत्‌; कुतस्तस्थ तावान्‌ 
क्षणो यावता 5र्थवत्त्वश्रतिपत्ति: । न हि द्वित्रादिक्षणानवस्यितस्थार्थवर्त्व॑शक्‍्यावसायम्‌, इत्यप्यचोचयम) 
साहश्यपरिज्ञानस्प सुलभलातू, अनर्थकप्ताहश्यस्य चानम्युपगमात्‌, द्विल्विरप्रतिपत्तिकले उ्थवत्तप्रतिपत्ते 
निरूपितत्वात्‌ । तत इद्मपि दुर्भाषितमेव- 
“सदशलात्पतीतिश्रेत्तदृद्ारेणाप्यवाचक: । र५ 
कर्य वैकस्प सादइ्यात्‌ कर्प्यतां वाचकरो5परः ॥ १॥ 
अदृश्सड्भतित्वेन सर्वेपां तुल्यता यदा । 
अथवान्‌ पूवरष्ट्त्ततय तावान्‌ क्षण! कुंतः ॥२॥ 








१-नशरीरेषु आ०, ब०,प० २ संकेतो यदि आ०, ब०, प०। ३ इतीति त-आ०, ब*, प* | 
४ इत्येतदपि आ०, ब०, प० । ५ ततो आ०, ब१, प२ | ६ तानप्येक- आा०+ ब०, प० । ७ -थत्वप्र- 


जा०, ब०, प० | ८ द्विः प्रवृत्तिक- आं?, ब०, प० | 


५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [२॥२९ 


'दिस्त्रिवालुपलब्धों हि नार्थवाद्‌ सम्प्रतीयते |” 
[मी०३छो ०शब्दनि०इलो ०२४ ८-५०] 


अर्थवान्‌! शयादेः पुनतकतत्वाच्च तदर्थस्य 'सम्बन्धदशनब्चाश्य! ] इत्यनेनापि 
प्रतिषादितत्वात्‌ । । 


है साह्थ्यादर्थवत्तमशब्दान्तरवेदिन॑ भ्रति न भवेत्‌, तेन तत्साहश्यस्यापरिज्ञानात्‌ | भवतु 
*तदन्तरबेदिन प्रत्येवेति वेत; अद्भुतमेतत्‌-स एवार्थवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । अतद्वेदिन प्रत्यवाने- 
बाय स्वत एवं केवलमपायाभावान्न जानातीति चेत्‌; उत्तरो<ुषि तहिं स्वत एवं वाचक इति कि तत्न 
साह्श्याद्गाचकत्वक्पनया ! तस्नानन्यश्रतिं प्रत्युत्त रस्पार्थवत्त्मुपपन्‍्नम्‌ । अनर्थव्त्वे तु पृवत्याषि स्थात; 
तत्राप्यनन्यश्रुतिसद्भावात्‌ , इत्यनथंकवमेव सवेस्यापि शब्दप्रबन्धस्य प्राप्तम । 
१० अपि च, शब्दान्तरवेदिनामर्थवत्सहशत्वेन यो पसावमिमतः स ण्वातद्वंदिनां मुख्यों भवेत, 
: तम्रैब प्रथम तरथवत्त्वप्रतिपत्ते, तथा चार्य पूर्वस्मान्मुस्याद्रमिन्‍्न एवं भवेत्‌ मुख्यत्वात्तद्रपबदिति न 
शब्द निव्यत्वप्रतिक्षेप: ; इत्यषि न चोद्यम; अनेकान्तधादिनः कंचिदर्थवस्‍्त्वतरयोरपेक्षाभेदेना उविरोधात्‌, 
दृश्येतरत्ववत्‌ । नहि. चक्षुरन्यतो पप्यहृश्यमेव; तद्गयवहारविल्योपापत्ते: । न च स्वशक्तितः पूवस्याथवर्त्त 
यत उत्तरस्यापि तंथैव वाचकत्वात्‌ 'साह्श्याद्माचक इति कह्पन न॑ भवेत््‌, अपि तु संड्केतादेव 
१५ साइह्यविशेषालम्धनात्‌, तद्द॒त्तरस्थापि। न चानन्यश्राविण प्रत्थनर्थकवे उपि वंचनप्रवन्धस्य सर्वेथा उनर्थक- 
* * ल्वम प्रतिपन्नसझति प्रत्यर्थवत्त्रतिपत्ते: । न च मुख्य” इत्येव पूर्वश्मादुत्तरस्थामेदः, कालविस्टेदेन 
तगरोमेंदाध्यवसायात्‌ । तन तत्र नित्यत्वप्रसक्ति: | तत इद्मप्यपर्यालोच्य जस्पितम-- 
“अप्रतीतान्यशंब्दानां तर्का लेज्सावनथेकः | 
प्रेंतीतान्यश्रतीरां स्थादथवानिति विस्मयः ॥१॥ 
कर अथास्य विद्यमानो5पि केश्चिदर्थों न गृहथते । 
तत्तत्यम्रुररस्येति कि सादश्येन वाचकः ॥१॥ 
अनथेकत्वमस्य स्यादथानन्यश्रतीन प्रति। 
पूवस्मिन्नपि तत्सत्त्वात्‌ सर्वेस्थानथंता भवेत्‌ ॥३॥ 
अंथवत्सरशत्वेन यो वा श्रतवतां मतः 
२५ पुख्योज्सावश्रतीनां स्पान्नित्यस्वेन प्रथुज्यते॥४॥ 
हे [ मी० इल्ो० शब्दनि० इलो० २५०-५४ | इति। 
धमादौ हेतावप्यस्य समानत्वाच्च । नहिं तत्यापि साहश्यादन्यतों गमकत्वम्‌॥ तत इदं तत्र 
वक्तव्यम्‌ -- 





१ -बत्तत्वम- आ०, ब०, प०। २ तदनन्तरवे- आ०, ब०, प० । दे चक्षुध्मती ह- 
क्०, ब०. प०। ४ खदक्तित एवं। ५-वचनप्रतिबन्धस्य प्रतिन्‍आा०, य०, प०। ६ “छोसाव- 
ज्ञा>। ७ 'स एवान्यश्रतानाम- मी० श्लो० । ८ अथवान्‌ स- आ०, ब०, प०। ्स्या 
चदेकत्वेन युज्यते/- मी० इलो० | 


२।२९ ] २ अनुमानप्रस्तावः श्षः 
न साहहयेन 'घूमादिगंमकस्तदवेदनात्‌ । 
कस्य वैकस्य साह्श्याह्ममकः कृल्प्यतां पर: ॥१३०७॥ 
अद्ट्सड्गतत्वेन सर्वेषां तुल्यता यदा । 
गमकः पूर्वधूमश्चेत्तस्य तावान्‌ क्षणः कुतः ॥१३५६॥ 
द्विस्ज्िवानिपलब्धो हि गमको नावगम्यते । 
अप्रतीतान्यधूमानां न॒चाय॑ गमक॒स्तदा ॥१ ३५७॥ 
प्रतीतापरधमानां भवेदित्येष विस्मय: । 
गमकल्व॑ सदप्यस्य यदि केथश्रिन्न गृहयते ॥१३५८॥ 
तत्तत्यमुत्तरस्पेति साहश्याह्मकः कथम्‌ । 
अथास्यागमकल्व॑ स्थादनन्यगमर्क॑ प्रति ॥१३५९॥ 
पृ्व॑स्मिन्नषि तत्सत्त्वात्‌ सर्वोदप्यगमकोी भवंत्‌ । 
गमयन्‌ सरशत्वेन यो वा तहेंदिनां मतः॥१३६०॥ 
मुख्यों पसावपरेषां स्यान्नित्यस्वेन प्रमुज्यते । 
न चाहष्टारथंसम्बन्ध इत्याथपि पुरोदितम्‌ ॥१३६१॥ 
एवमत्नापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिभि: । इति । १५ 
भवतु नित्यल्वमेव हंतुष्विति चेत; न; व्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इति चतू; न ततों 
विशेषप्रतिपत्ति: तत्मतिबन्धस्य दुरबबोधल्वात्‌ । प्रतिपत्ति रषि सामान्यस्यैवेति चेत्‌; न तहिं ततो विश्ञेपे 
तदर्िनां प्रवृत्ति: अपरिज्ञानात । लक्षितरक्षण चानवस्थानात्‌। निरूपितश्वैतत्‌ ' तब॒त्यचो- 
दिते! 'इत्यादिना। ततो व्यक्तीनामिव सहशरूपतया हेतुत्वमिति कथन्न तत्राप्ययं प्रसक्ो यदनुमा- 
नमव्याकुलं भवेत । 
लिड्न चेत्‌ प्रसज्ो प॒यं न शब्दे पप्यविशेषत: | 
ततः प्रछाप एवायमनाछोचितकल्पनः ॥१३६२॥ 
तुल्यकक्ष्यलमेबैवं प्रवक्तु शब्दलिज्ञयो: । 
अनुमानाधिकारे 5पि कृत शब्दनिरूपणम्‌ ॥१३६३॥ 
यदि न अब्दस्य कालान्तरावस्थितिः क्िमिति तत्र समयः साध्यते व्यवहारानुपयोंगादिति 
चेत्‌ ? अत्रोत्तरमू--- 
लत्प्रकारेषु' तस्य साध्यमानसमयस्येव प्रकार: परिणतिक्शिषों येषां तेषु शब्देपु । 
तस्तदर्थप्रतिपादनाय तदथेषु च॒ तैल्तत्मयोजनाय प्रवर्त्तेल प्रवृत्ति कुर्बीत लोक: हति एवं स तत्र 
साध्यते न पुनस्तेनेव तस्मैव पुनरपि प्रतिपत्त्यथंम्‌ | लिज्षमेवात्रोदाहरणम्‌ । 





है सर्वो स्य ग- आ०, बः, प० | २ इति विरोपे प्र- आ०, ब०, प० | 3 ज्यायकि० 
इक्को० ,. .. । इतिन आ०, ब०, प०। ४ साहश्यरूप- सा० ! 


प् 


६० न्यायविनिश्रयविवरणे [१३० 


घूमादिक यथा किश्विद्मिसन्धाय कुज्रचित्‌ । 
सम्बन्धस्तत्मकारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१३६४॥ 
तथा वचः कचिलिशिदमिसन्धाय सूरिमिः । 
समयस्तत्मक्रेषु प्रवर्ततेति साध्यते ॥ ३६५ 
ज उपसंहरन्ताह-- | 
तजल्लातीयमतः प्राहुयंतः छाब्दा निवेशिताः । इति। 


अतो उनन्तरोक्तान्यायातू । आ (प्रा ) हु; प्रतिषादयन्ति गवाश्वादयः । क्रिस 
तज्जातीयं तत्कारम्‌ । थतो यस्मिन्‌ खण्डकर्काशे निवेदिता; स्थापिताः शब्दा 
इति । कि पुनरिदं शब्दानां तत्र निवेशनम्‌ ? सम्बन्धकरणमेव । सर्गादावीश्वरेण तत्तरणत्त्य प्रसिद्ध॑रिति 
१० चेत्‌; न; निदयत्वे तदयुक्तेः “तदुक्तम!! [ शाबरभा० १।१।१८ ] इत्यनेन भाष्येण प्रतिषादनात्‌। 
अनित्यते 5पि विशेषतः सम्बन्धस्य दुष्करत्वात्‌ | न हि शब्दस्यासयुच्चारणे तदनन्तरनाशे वा तकतरणं 
निर्विषयल्ापत्ते: प्रयोजनविरह्च् । ततः पूर्वस्यासम्बद्धय व नाशादुत्तरस्य चाक्ृतसम्बन्धलादुविज्ञानमेवाे- 
वत्त्मम्‌ । न चैकदैवोचारणं सम्बन्धकरणं व्यवहारश्व॒ सम्भवति, तज्ियाणां क्रमस्वमभावत्वेन युगपत्तरणा- 
योगात्‌ । भवज्ञपि करत मुखनिष्कान्त: शब्दः इतसंम्बन्धो नेकः श्रोतृणां सिद्धति, पैदेशकालादि- 
१५ भिन्ने: शब्दान्तरस्येव श्रवणात्‌, अन्यथा तत्य नित्यव्यापित्वापत्तें: | दत्न सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 
नापि कथनम्‌; तस्याप्येवे निराकृतेः। न हि तदपि नष्टे सति वर्तमाने वा सम्भवति उक्ताया 
एवोपपत्ते: । उक्तश्चैतत-- 


“सम्बन्धकरणे थु क्तिस्तदुक्त तिति कथ्पते | 
शब्दानित्यत्वपश्षे हि विशेषेण स दुष्करः ॥१४॥ ' 
२० शब्दं तावदलुशायं सम्बन्धकरणं कुतः । 
न चोचा रितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
तेनासम्बद्धथ नश्त्वात्‌ पूर्व॑स्तावदनर्थकः । 
उत्तरोःकृतसम्बन्धो विज्ञायेत.थंवान्‌ कथम्‌ ॥३॥ 
शब्दोच. रणसम्पन्धकरणव्यावद्दारिकाः । 
२५ क्रिया: क्रमजभावत्व:व्‌ के झुर्याद्यगपत्कचित्‌ ॥४॥ 
देशकालादिभिन्नानां पुंपां शब्दान्तरभ्तेः । 
पूत्र कृत्रिभसम्बन्धो5प्येक: शब्दों ने सिद्धथति ॥४॥ 
१ ”कस्यचिलूव॑स्थ $ त्रिमसम्बन्धी मविध्यतीति चेत्‌; तदुक्तं सहश इति चावगते व्यामे:ह्टा 


खत्यों व्यावरत्तेत शालाशब्दान्मालाप्रत्यय इत्र ॥/- शार्भ ० १।९॥९८। २ -सम्बन्धिनि थ्ो- 
७,०, ब०, प०। ३ -/'सम्बन्धध्येत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।/- सा० दि०। 


०३२ ] २ अजुमानपस्तावः श्र 


सम्बन्धकथनेष्प्यस्य स्पादेषेव रिराक्रिया । 
नष्टासद्तेमानेषु नाख्यानस्प हि सम्भव) ॥६॥” 
[ मी० इलो० शब्दनि० इठो० २५४-५९ ] 
इति चेत; न, शब्दस्योचारंणानन्तरनाशेपपि सहूलनबुद्धयवस्थापितलेन तत्र सम्बन्धकर- 
णतलकथनयोस्पपत्तेरमिहितलात्‌ । 
यत्तक्तर्‌-'देशाकालादिभिन्नानःम! इत्यादि, तदपि न समीचीनम्‌; वक्तमुखनिप्कान्त 
स्थैव शब्दपर्यायिण: पुदुगल्स्कन्धस्यानेकपाराकारेण प्रतिश्रोत ओ्रोतरपदेश प्रवेशाद्‌ देवदत्तस्यायं शब्द 
इति प्रतीतेरस्वछनात्‌ । उच्चारणानन्तरविनाशस्यापि तप्रशेशानन्तरभज्ञाभिप्रायेणैवामिधानात | कथ- 
बैवं ध्वनीनामपि वर्णसम्बन्धो यतस्तदमिव्यक्तये तदुषादानं क्रियेत ? शक्यं दि वक्तुमू-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्तमिति कथ्यते । 
ध्वन्यनित्यत्वपक्षे दपि विशेषेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
ध्वनि तावदनुलाय सम्बन्धररणं कुत३ | 
न चोतादितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१३६०॥ 
तेनासमरद्धय नष्लात्‌ पूव्व॑स्तावदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो इक्ृतसम्बन्धो वर्णवान्‌ वेबते कथम्‌ ॥१३६८॥ 
घ्वन्युयादनसम्नन्धकरणव्यावदारिका: । 
क्रिया; क्रमस्वमावत्वातू के कर्याचुगपत्कचित्‌ ॥१३६९॥ 
देशकाऊ.दिभिन्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरश्रुतेः । 
न प्रावक्ृत्रिमसम्बन्धो ध्वनिरेकोषपि सिध्यति ॥१३७१॥ 
सम्बन्धकथने पप्यत्य स्ारदेषेद निराक्रिया । 
नष्टासद्ध॒तमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भवः ॥१३७१॥इति 
यच्चेदमपरमपरस्य वचनस्‌ -- 
“अर्थवान्‌ कतरः भ्ब्दः श्रोतुबक्त्रा च कथ्यताम् । 
यदपूवश्रतं शब्दं नासौ श्क्तोति भाषितुम्‌॥ 
न तावदथन्तं स अवीति सदर वदेत्‌ | 
नाथथवत्सद शः शब्द! ओ्रोतुस्तत्रोपपयते ॥ 
अथंव58णाभावान्र चासावथंत्रान्‌ स्वयम्‌ | 
वक्त: श्रोटत्ववेलायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 





! -णान्नाशे- आ०, ब०, प? | ३२ -लत़ाजु- आ०, ब०, प०। दे -धाका- आ० 


ब०, प०।| ४ प्रदेशादों दे- आा०, ब०, प० | ५ -परं पर- आ०, व०, प०। ६ “साहव्यादयवान्‌ 
स्वतों वेति विकत्पढ््य मनतिकृत्याह”- ता० दि० | ७ श्रोत्रे आ०, ०, प०। 


२७ 


कर्ज 


दर न्यायबिनिश्चयविषरणे (२४३०-३१ 


एव सर्ववक्तणां न शब्दः कब्रिदर्थवान्‌ |” - 
[ मी० इको० शब्दनि० २६०-६३ ] इति 
तदप्यन्न समानम्‌ । तथाहि -- 
वर्णवान्‌ कतरो नादः श्रोतुर्वक्त्रा निवेचताम्‌ | 
ण्‌ यदपूर्वोद्‌मवं नाद॑ नाती शक्नोति भाषितुम्‌ ॥१३७२॥ 
न तावह्वणंवन्तं स ब्रवीति सहशं वदेत्‌ । 
न वर्णवसमों नादः श्रोतुस्तत्रोपपयते ॥१३७३॥ 
वर्णवद्महणाभावात्न चासौ वर्णवान्‌ स्वयम्‌ । 
“बक्तु: श्रोतृलवेलायामितदेव प्रसज्यते ॥१३७४॥ 
हे एवञ्च सर्ववक्तणां न नादः को 5पि वर्णवान्‌ | 
| इति क्ृत॑ प्रसड्ेन । 
साम्प्तमुक्ता्थस्मणार्थभ 'सद्शासरशात्मान/ ह्यादि व्याचक्षाण आह-- 
नानेकन्न न चेकन्न वृत्ति: सामान्यलक्षणम्‌ ॥३०॥ इति। 
अनेकम्र अनेकस्मिन्‌ खण्डादी वृत्ति! वत्तेने समवायो न सामान्यस्थ गोलादे- 
१५ लेच्षश्म्‌ । न च नापि | एकत्र एकसिमिन्निति । अंत्र हेतुमाह- 
अतिप्रसड्तः [ तत्त्वादन्यन्नापि समानतः] | इति। 
कार्यद्रव्यसंयोगादेरनेकबृत्तिवेन. कर्मणइचैकबृत्तिवेन.. सामान्यरूपत्वापत्तेरिति दोषात, 
मीमांसक प्रत्यनेकवृत्तेसम्भवाच । तदाह-'तक्त्वात्‌! इति तर्व॑ सामान्यस्थ व्यक्तिभ्यो उनर्थान्तर- 
त्व॑ ततः, न तम्यानेकत्र वृत्तित्ततरच न तरलक्षणम्‌ | तथा हि-- 
२० व्यक्तिवत्तदभिन्नस्थ तस्यानेकत्र वर्तेनम्‌ । 
कथ॑ स्यादन्यथा तस्य तदमेदः कथं भवेत्‌ ॥१ ३७५॥ 
. सामान्य तद्विशेषेभ्यों मिन्नामिन्न॑ मत यदि । 
कथ्थं सावयवं न स्या्ेनेद्ममिलप्यते ॥१ ३७६॥ 
“कार्न्यावयवश्ञो वृत्तिः प्रष्टजातौ न युज्यते । 
नहि भागविनिर्गुक्ते कात्न्यावयवकत्पनम्‌ || १३७७॥ इति। 
दरश्याह्श्यात्मकब्च स्यादू मिन्नाभिन्नात्म तथदि । 
तथा सत्यन्तरालेषु नाग्रहात्तन्रिषिधनम्‌ ॥१३७८॥ 
#“व्यक्तिषेत॒ च सामान्य नान्‍्तरा गृश्षते यतः ।! 
इति सर्वत्र तदवृत्तेः प्रागेवोत्तमीरितम्‌ ॥ १३७९ ॥ 


१ श्रोठ॒त्मन्नोप-- आ०, ब०, प०। २ -वक्तश्रो- भआ०, ब०, प० | ३ “प्तेरतिव्याप्ते भी- 
भ्रा०, ध०, प०। .४ तामान्यस्य | ५ मी० इलो० बन० इलो० ३३। ६ भी० श्हो० भ्राकृति० 
इक्को ० २५ ॥ ३४ 


ली | हो 
न 


श ३१-२३ ] २ अनुमानप्रस्ताषः हरे 
तस्मादेकस्वभाव॑ तयथमिन्न॑ विशेषतः । 
. . तत्रेव न परत्रेति सामान्य तन्‍न युज्यते ॥ १३८० ॥ नि 
कर्थ तहिं सामान्यम्‌ ? इबाह--'अन्यञ्रञापि सप्तानल/ इति' | अन्यत्र खण्डवत्‌ 
मुण्डादावषि समानत: सह्शपरिणामात्‌ सामान्यमिति | सर्वतः सर्वस्य व्यावृत्तत्वेन विलक्षणलात्‌ 
कर्थ तपरिणाम इति ? अत्राह-- ५ 
व्याबृत्ति पश्यतः करमात्‌ स्वतोब्नवधारणम्‌ ॥ ३३१ ॥ इति 
सवेत; सजातीयाहिजातीयाच्च व्याबृत्ति स्वरक्षणानां विच्छेद पश्यतः कस्माल्‌ 
अनवधारणम्‌ अनिश्चयनम्‌ ।. एवं मन्यते-द्शनविषयत्वे व्यावृत्तेर्निश्वयेनं भवितत्य॑ नीछादि 
चत्‌ , तथा च व्यर्थमनुमानं निश्चिते समारोपाभावादिति | न दृष्टमित्येव निश्चयः, तत्रापि स्गरू- 
प्याद्िअमीपफ्ते! मायागोलकवदिति चेत्‌; अन्राह-- १० 
सादश्याग्रदि साधूक्त [ तत्कि व्यावृत्तिमान्नकम्‌ ]। इति | 


सादश्याददि अंनवषारण व्यावत्तेस्तहिं साधूक्त जैनेन 'अन्यश्नापि समानतः' 
इति। साहश्यमपि व्यावृत्तिरूपमेवेति चेतु; आह--“ततिंक व्यावृत्तिमाश्नकम! इति | तत 
साहहयम्‌ । कि नेव, व्यावृत्तिरेव तम्मात्रकम्‌ अपि ल्वन्यदेव । एवं मन्यते-- यद्न्यव्यावृत्ति- 
रेव हेतुफल्योर्षटक्षणयो: साहइयं घटकपालक्षणयोरपि तद्भावान्नान्त्यक्षणेद॒पि व्यावृत्तिनिश्चय इति। १५ 
“अन्ते क्षयद््शनादाबपि क्षयः” [ ] इति प्लवेत । ततो यदभावात्‌ सन्यामपि तद्र्यावृत्त 
अन्यक्षणें तन्निश्वयस्तदेव साहश्यं न तन्मात्रमिति | परमाशइते परिहतुंम-- 

एकान्ते चेशथा उदष्टेरिष्ट [ वक्त॒रकोशलम्‌ ] ॥ ३२॥ इति। 

एको जसहायो उन्त; स्वभावों यस्‍्य तस्मिन्‌ वस्तुनि तथा तेन जनोक्तेने प्रकरण अच्छे: 
अदर्शनात्‌ साहश्यस्य इछ्टम्र अभ्युपर्गतम्‌ वव्यावृत्तिमात्रक॑तत्‌' इति। अत्रायममिसन्धि:- वस्तु २० 
तावदेकस्वभावमेव । स्व॒भावान्तरकत्पनायां तत्वभावप्रच्युते: । न. ब्यप्रच्युततत्स्वभाव॑ तदन्तरबद 
भवति, तथापि तदेकस्वभावमेव पुनस्तदन्तरकत्पनायामव्यवस्थापत्ते: । एकश्वान्तो वेलक्षण्यमेव अन्यथा 
सह्वरापत्ते: । अतो नान्यस्य साहश्यस्य दर्शनमिति ब्यावृत्तिमात्रकमेव तत्‌ इति। चेत्त्‌ इति पराकृते । 
अन्रोत्तमाह--वक्त रकौडालम्‌' इति। एकान्तं वदतो न कोशलं तत्र प्रमाणाभावात्‌ प्रत्यक्षादेर- 
प्रवेशात्‌ । तथा हि--वैलक्षण्येकरान्ते परत इव स्वतो5पि तस्थेव भावादभाव एवं भावानामिति न २५ 
,तद्गादिनः कोंशलमव्यवस्थितवस्तुवादित्वात्‌ । तदाह--- 


सर्वेकत्वप्रसड्ो हि [ तदृदृष्टं भ्रान्तिकारणम्‌ ] । इति। - 


१ इति अन्यस्मादन्यत इत्यन्यत्र आ०, ब०, प० | २ “अकलझड्जडुदेवस्याभिप्रायमाह- 
ता० ढि० | केन्ये मं ता०। ४-णेन त- आ०, व०, प०। ४ जेंनोक्तंप्रका- आ०, ब०, 
य०। ६- गन्तव्यम आा०, ब०, प० । 








६ न्यायविनिश्चयविषरणे [ ६॥३$ 


सब कत्वम्‌ अभावमात्रत्वेनामिन्नत्व॑तस्य प्रसझुगः प्रसल्न॑ हि यतस्ततः प्रागुक्तम्‌। 
अथ न खतो वैरक्षण्यं न तर्हि तदेकान्त इति तत्करपनं विश्रमात्‌ । एतदेवाह--“तद॒दृ्ड भ्र/न्ति 
कारणप इति। तस्य वैल्क्षण्यैकान्तस्य दुष्ट दर्शन कल्पनारुप भ्रार्ति) दुरागमजनितो विश्रमस्त 
हकारणएं तत्रिबन्धतम्‌ । यदि वचन ( यदि च न ) साहरय॑ वस्तुतः कुतस्तञ्तिभासः £ व्यावृत्तिब- 
५ लदेवेति चेतू; न; तस्य सर्वत्र भावात्‌, गवादिव्यवहारसाझूर्यापत्ते: | ततो5पि विशिष्टदेवेति चेत्‌, 
कस्तहिशेषो ज्यत्र॒ कतुमूतात्सावइ्यात्‌ू । सो प्यतात्तिक एवं अन्यतस्ततो ज्रकल्पनादि ति 
चेतू; न। तत्राप्यविशेषविशेषयों: पूर्वेबसज्लादनवस्थोपनिषाताच । ततो वत्तुमूतमन्यदेव व्यावृत्ते 
साहह॒य॑निर्बाधप्रतीतिगोचरत्वात्‌ । तथाषि तदवस्तुल्वे वैलक्षण्ये उप्यनाइवासात्‌ सबेकलमेव तात्तिकं 
प्रसज्येत | तदाह 'सब' इत्यादि । तट्यसब्नद्वैलक्षण्यं बदतों न क्ैशल॑ तदव्यवस्थितेरिति भाव: | 
१० सति वैलक्षण्यप्रतिभासे कर्थ संबेकत्वर्मित चेत्‌ १ सति साहर्यप्रतिभासे वैलक्षण्यमपि कथम्‌ ! तस्य 
आन्तिकारणलादिति चेत्‌, न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तदाह--“तद्‌” इत्यादि । तस्थ वैल्क्षप्यत्य 
द््ट दर्शनं कव्पनारूप॑ अआन्तिका रणम्‌--अविद्यानिबन्धन विअमादेव परमात्मापरिजञानरूपात्‌ 
प्रतिमासः सगायपरिज्ञानात्‌ सर्पादिमतिमासवत्‌ सर्पादिखूपेण लगादिवच्च मेदरूपेण तदात्मैवाविद्यावता: 
मवभासत इति च्‌॒ ब्रह्मदादिभिरभिधानात्‌ | तथा च तदीय॑ वार्तिकमू--- 
(५ “सर्वेकर्त परं ब्रह्म पःमात्मेतिं यदूविदुः । 
तेन्मोहमभाजां सर्वेषां न॑ तत्व परमार्थतः ॥ १ ॥ 
तदल्वानकव्रेधत्वात्तनेत्र परमात्मना । 
तदन्यान्यात्मवन्ति स्थुः सर्प्पादीनि ख्जा यथा ॥ २ ॥ 
उक्तात्मच्युतदप्टीनां तदबोधेकहेतुतः । 
२० आजहस्थाणुभेदो5्यं नामरूपक्रियात्मकः ॥ हे ॥ 
अविदा कृत एवं स्यात्‌ न यथावस्तुधीकृतः ॥/” 
दिहदा०वा० १।०।१ १ ३८-४१] इति 
ननु चा्वियैव सर्वेकत्वे तदव्यतिरिक्ता न सम्भवति तद्गाइविोपात्‌ । न च तदेवाक्था; तस्य 
सत्यज्ञानल्वेनोपगमात “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [तित्ति/ २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततों भेद- 
२५ प्रतिमास इति चेत्‌ ? न; तस्या अव्स्तुल्वेन भेदेतराम्यामनिरवेचनीयत्वात्‌ । अवस्तुनः कर्थ प्रति- 
मासकारणलमिति चेत्‌ ! न; प्रतिमासत्यापि ताह्शत्वात्‌ । नहि स्वप्नात्तद न्तरानुयत्ति: दृष्वातू । 
अयैव. नेप्यते न कश्चिदप्यन्यथा प्रतिभासहेतुर्भवेत्‌ नौयानादीनामपि निरंशवादिनामसम्भवात्‌ । मा 
भूदिति चेतृ; एंतदेवाह-- ही 


९ सर्वभा- आ०, ब०, ए०३१ २-विकल्पयों;।। है कहपने श्रा> आर, व०, प०। 
४ ये बि- जा०, ब०, प०। ५ तन्मोहजानां भा०, ब०, प०। ६ सक्तत्वब॑ आ०, व०, प०। 
3-कट्देतुत्वाचतरैव जा०, ब०, प० | ८ खज्ञो यथा आ०, व०, प० । ९ अविद्ायाः | १० प्नाक्दनु- आर, 
ब०, प० | ११ तथैव ने -“आ०, ब० प। 
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नो चेडिश्रमहेतुम्धः प्रतिमासोउन्यथा 'मबेत्‌ ॥ ३३ ॥ इति। 
तेषामेबामावादिति भावः । बहुवचन नौयानादिभेदेन तेषां बहुल्ात्‌ । अत्रोत्तरमाह- 
तदकिश्वित्करत्व' न निश्चिनोति स कि पुनः । इति। 

स धर्मकीतिं: पुनरिति शिरकम्पे कि कस्मात न निश्चिनोति | किम्‌ ! तद- 
किश्वित्करत्व' तेषां विश्रमहेतुनामकिश्चित्तरवमन्यथाप्रतिभास॑प्रत्यफारणलम्‌ , न च निश्चितवान्‌ 
स्वशास््रे "तेषां तत्कारणलत्यैव तेन निश्चयात्‌, अन्यथा अश्रान्तपदवैयर्थ्यापत्तेः । संवृय्येव तन्रिश्ययो 
न कस्तुत इति चेत्‌; जीवन्तु अह्मविदस्तेषामप्यविद्यायां तबैव तदुषपत्तेः | मक्तवेब॑ तथापि किस ! 
इत्यन्नाह-- 

तथा हि दशन न स्पाड्विन्नाकारप्रसझतः ॥ ३४ ॥ इति | 

तथा तेनाविद्यानिबन्धनमेदप्रतिभासप्रकरेण हीति सौष्ठवे दशेन सौगतस्य विलक्षणमेव 
सर्वमिति मं न स्थात्‌ न भवेत्‌ । अत्र हेतु:- भिन्नस्तन्मताद्विकक्षण आकारः स्वरुप यस्‍्य 
अट्वैतामनस्तस्य प्रसद्भतः आप्तेः, भेदस्य आन्तत्वे तदन्यप्राप्तेरवश्यम्मावात्‌ । विशेष एवं परमार्थ- 
संज्ञः तस्यैव दृष्टे: नाविशेषः परमार्थो विपर्ययादिति चेत्‌; अत्राह- 

नच टदष्टेविशेषो यः प्रतिभासात्‌ परो 'भवेत्‌ ।हति । 

न च नैव दृष्टेदर्शनाद्‌ विशेष: परस्परविलक्षणरूपः सिद्धयतीति शेषः । कीह्शों न 
सिद्धयति? यो विशेष: प्रतिभासात्‌ परमात्मनः “तमेव मान्तमजुभाति सर्व” [ कठो० 
५।१५ ] इति तत्य प्रतिभासरूपललश्रवणात्‌ परों विभिन्नो भवेत्‌, स इश्ेने सिद्धयति तंश्या एव 
तत्राभावादिति भावः । भवतु तर्हिं यथादरशेन वस्तुव्यवस्थेति चेत्‌ | अन्राह- 

प्रतिमासभिदेकनत्र तदनेकात्मसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्मादेविशेषकत्‌ विशेषत्यापि तदर्शनबल्दव्यवस्थानात्‌ एकत्र एकस्मिन्‌ घथदी अने- 
कस्य समानेतरस्थूलेतरादे: आत्सन: स्वभावत्य साधन सिद्धि: 'भवतु' श्याह्ृप्य सम्बन्ध: | 
कया तस्साधनम्‌ ! प्रतिभासस्य दृषटेसिंदा विशेषेण एकान्तवैमुस्यरूपेण । अनेकान्ते5पि दुलभेव 
इृष्टिरेति चेत्‌; जह-- 

अद्ष्टिकल्पनायां स्थादचेतन्यमयोंगिनाम्‌ | इति। 


अनेकान्तस्याइष्टिरनुपलब्धिस्तत्कल्पनायां स्थात्‌ भवेत अचेतन्यं चैतन्य- २ 


वैकल्यम्‌ अथोगिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यह््टरभावात्‌ तदइृषटेश्रापलपात । भवतु तेषां 
तददृष्टि,, न॑ ताबता तसिद्ि, योगिमिस्यथा दर्शनात्‌. “व्याख्याताद खल्वेब॑ विवे- 


१ नौयानादीनाम्‌ । २ स्पायवि० ए० १६। ३ प्रत्यक्षलक्षणे | १ तत्य एवं आ०, ब०, प० | 


५ >दपि वि-भआा०, ब०, प० | 
५ 


न 
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चयन्ति” [ प्र० वा० स्व० १७२] इति बचनात्‌। योगिदृ्टस्थैव परमार्थसत्त्वोषपत्तरिति चेत्‌ ; 
न | अन्न प्रमाणाभावात्‌ । क 
योगिनः परिष्द॒यन्ति सौगतोक्त स्वरक्षणम्‌ । 
कि वा तदन्यदेवेति प्रमाणाननात्र ह्यते ॥ १३८१ ॥ 
वाडमात्रात्तेष तद्रष्टावतद्‌इश्स्तितों न किस्‌ 
तामवस्थां गतानां तु न विद्यः कि भविष्यति ॥ १३८२ ॥ 
उपसंहरन्नाह-- 
तस्मादभेद इत्यश्न समभाव॑ प्रचक्षते || ३९॥ इति । 
तस्मात्‌ उक्तन्यायाद्‌ अलेद्‌: तियंक्सामान्यम्‌ हलि एवम्‌ अन्न विचारयमाणे सम- 
भाव॑ सह्झपरिणाम प्रचक्षते तद॒पत्वेन तत्तवेदिन: । कथ॑ पुनस्‍्तं प्रचक्षीरन्‌ तत्य विसद्शपरिणमे 
सति विरोधेनासभ्मवादिति चेत्‌ ! तदाह- 
नेक्षते नाविरोधो 5पि [ न समाना; स्थुरन्यथा ] | इति। 
समभावमित्यनुवर्तते त॑ नेक्षते न किन्तु वीक्षत एवं। कस्तन्नेक्षतीं! नाविरोधः त्परि- 
णामयोः परस्परापरिहारः कथश्विद्‌ वस्तुषु तस्य सद्भावात्‌, अन्यथा वस्तुखद्वानेरिति भाव: । केवलमवि- 
रोध एव तन्नेक्षे! न इति अपिशब्द: | 
तयोः कथश्वित्तादाम्यादविरोधस्तमीक्षते | 
यथा तथैब नानात्वाह्विरोधो उुपि तमीक्षते ॥ १३८३ ॥ 
तदनभ्युपगमे दोषमाह-“न समानाः स्युरन्यथा' इति। अन्यथा अन्येनाव्रिध एंव 
विरोध एवं वा तमीक्षत इति प्रकारेण समाना: सदशा न स्युर्भावा:। तथा हि-यदि भावेषु विसदशा एव 
धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कं तत्र समानप्रत्ययो विषयाभावात्‌ ? विश्रमादिति चेत्‌ । न ; तब्रिषिधात्‌ । 
तथा यदि सहझशा एवं ; तदापि संबंथा साहइयेन मेदाभावात्‌ कर्थ तत्मत्ययः ? तस्य मेदोपाधित्वेन 
प्रतीते: । भवन्ति च समानास्तत्त्ययाः । ततः सृक्तम-निक्ष ते न' इत्यादि। 'नानेकन्न' इत्यादयो 
व्याख्यानछोकाः सह्शपरिणामस्य प्रागुक्तस्थैव तेरमिधानात्‌ । 
कर पुनः शब्दानामर्थवत््तं तदभावे 5पि प्रवृत्ते: प्रधानादिशब्दानाम्‌ : तेषामषि तत्ते न॑ 
कश्चिदप्यन्तवादी तीर्थंकर इति प्रामाण्यमेव सर्वश्रवादानामू । न च तदुपपत्न॑ परस्परविरुद्धार्थव्वात्‌ । 
ततः प्रधानेश्वरादिशब्दवदन्ये प्यल्तार्था एवेति चेत्‌ ; अन्नाह- 
अक्षज्ञानेषपि तत्तल्यम्‌ [ अनुमानवद्ष्यते ] ॥३७॥ इति । 
अक्षाणां चक्षरादीनां काय रूपादिविषय ज्ञानम्‌ अक्षज्ञानं तत्नाएपि न केवल 


शब्दे तट अत्ताथेत्व॑ तुल्यं सद्शम्‌, तंस्थापपि केशमशकादावनताथत्वाउक्गमात्‌ । अस्तु बहिस्तद 











१-रप- जा०, ब०, प०। २ -वः न के- आ०, ब०, प०। ३ सवंदा सा- आ०, ब० 
प०। ४ अक्षशानस्यापि । 
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नृतार्थ' नान्‍्तः,अन्यथा तदसत्यल्त्याप्रतिप्तेरिति चेत्‌ । तहिं तत एवं बहिरपि तत्‌ किश्चित्‌ सत्यार्थ- 
मन्नीकर्तव्यमू । सत्यार्थमेकचन्द्रादिशानमन्तरेण द्विंचन्द्रादावज्ञानस्यापि. मिथ्यार्भववानवगमात्‌ । 
भक्‍त्ेव॑ तत्मामाण्यस्योषगमादिति चेतु ; कथमिदम इतरस्मादविशेषात्‌ ? नाविशेषः तस्योर्थ- 
कार्यत्वात्‌ इतरत्यविपर्ययादिति चेत्‌ । सिद्ध नः समीहितम्‌- शब्दस्यापि तकार्यस्यार्थकत्ो- 
पषत्ते: | विवक्षात एवं शब्दों नार्थादिति चेतु ; न; परम्परया ततो5पि भावात्‌ “यथा घृमश्चायम्‌! 
इत्यस्य । अन्र हि धृमस्य दर्शन ततो विवक्षा ततो-प्ययंशब्द:, एव्मन्यो5पि । यदि पुनरस्यापि 
तल्कारय॑त्व॑नेष्यते कथमतों धृमप्रतिपत्ति: परस्य, यतोनुमानम्‌ ! अप्रतिपत्नात्तदनुपफ्ततेरिति कदर्थित 
एव पंरार्थानुमानव्यवहारः । ततो युक्त पारम्पयंणार्थादुलत्तेस्तद्वत्व॑ शब्दानाम्‌ । अतीतानागतयो- 
स्तर्हिं क्थ तेषां प्रतिबन्धः, तथोरेकस्य नष्टत्वेनान्यस्थानुलपन्नत्वेनावस्तुलात्‌ । अवस्तुनि चप्रतिबन्धा- 


५ 


नुपप्तेरिति चेत्‌ ; आह-अनु मानवद्ष्यते' इति। अनुमानमत्र लिज्ल तन्निमित्तच्ात्‌ू, १० 


तस्येव तद्॒तू, इृच्यले अतीतादौ तेषां प्रतिबन्ध इत्यर्थ:। नहिः लिक्लमतीतादावप्रतिबन्धमेव 
तहमयत्यतिप्रसज़ात्‌। गमयच दृश्यते-कृत्तिकोदयादतीतस्य भरण्युदयस्य अनागतस्य च शकटोदयस्यावि- 
गानेन प्रतिपत्ते: । ततो यथा लिक्लस्य तत्र प्रतिबन्धस्तथा शब्दानामपि, भाविकायेलस्यापि 
लिडवत्तत्रोषपत्ते: । योग्यत्वादेवास्य तत्र प्रतिबन्धो न तत्कायेत्वादित्यपि न वाच्यम्‌ ; शब्देष्वषि 


सदशल्वात्‌ । सत्यपि प्रतिबन्धे ततस्तत्मवृत्तिमिथ्यैवास्पष्टचादिति चेत्‌ । न। अनुमितावि तुल्यलात्‌ | १५ 


सापि तथैवेति चेत्‌ । किमिदानीं प्रमाणम्‌ ? प्रत्यक्षमिति चेत्‌ । नः तत्यापि अनृत्तिविषये भाविनि 
स्नानादावस्पष्टचात्‌ । सलिहिते ल्वप्वतंकत्वेन प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । व्यवहत्रमिप्रायात्‌ फ्त्यक्षानु- 
मानुमानयो: आमाण्ये शब्दस्यापि स्थात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि व्यवहत्त णामाइवासो उनु( सानु ) 
पप्ते: | तथा च कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌-- 

“हँदमन्धृंतमः कृत्सन॑ जीबेत श्ुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारा्न दीप्यते ॥” [ ]8ति। 

तदेवाह--- 
लत; सम्माव्यते राब्दः सत्याथ प्रस्थयान्वितः | इति । 


ततस्तस्मान्यायात सम्माव्यते अवकर्प्यते शब्दः | कीत्शः !  सत्यश्चासा- 


वर्थप्रत्ययश्वार्थज्ञानं . तेनान्वितः: सम्बद्ध इति । अवश्य. चैतदम्युपगन्तव्यम्‌ «४ 


“+तार्थान्‌. शब्दाः स्पृशन्त्यमी” [ ] इत्यादेरप्यनरथकत्वेन तद्गादिनों निमरहापत्ते:। अपि 





३ द्विचन्द्राथयशा- आ०, ब०, प०। २ तत्यामाष्यम्‌। ३ एकचन्द्रशानस्थ | ४ परा- 
थॉडनुमान- आ०, ब०, प०। ५ अनुमान तदीध्य- आ०, ब०, प० | ६ नापि त- आ०, ब०. प० | 
अनुभितिरपि । ७ इदं मन्दं तमः भा०, ब०, प०। ८ जायते आ०, ब०, प०। ९ -वर्थः प्र- राग, 
ब०, प०। १० “उद्युतमिदम-विकल्ययोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनय- ! तेषामन्योन्यसम्बन्धी नार्थान्‌ 
गब्दाः स्पृशन्त्यमी |-” न्याथकुसु० ए० ५३७| टि० ७।। 


१० 


१५ 


मर 


६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [२३८ 


च यस्‍्याय॑' निर्बन्धः “विवक्षाजन्मानः शब्दास्तामेव गमयेयुन बहिरर्थम्‌” [ _] इति । तब्राह- 
सत्यारतार्थता5मेदो विवक्षाव्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ इति | 
सत्यारतार्थों ययोत्तयोर्मावस्‍्तत्ता तंयामेदों भेदाभावः सत्यार्थ सुगतवचनम्‌, 

अनृतार्थ वेदादिवचनमित्ययं भेदो न भवेत्‌, सर्वस्य सत्याथतैव स्यादिल्यर्थ: | कुत एतत ! विवक्षा 
वक्‍्तुमिच्छा तत्याम्‌ अव्यभिचारतः अविप्रतिसारत: शब्दस्य | शब्द इत्यागतस्थ विभक्तिपरि- 
णामेन सम्बन्धात्‌ | नहि तस्थ तदृव्यभिचारे तत्का्यत्रम्‌, अतिप्रसड़ात्‌ | 

शब्दार्थश्रेद्विवक्षेत तस्यामव्यभिचारतः । 

अ्थवानेव सर्वोदुपि शब्द: स्थान्न निर्थकः ॥ १३८४ ॥ 

एवश्व सौगतं वाक्य प्रमाणं नान्यद्त्ययम्‌ । 

विभागों न भवेदेव विवक्षावाच्यवादिनामू॥ १३८५ ॥ 

नहि विवक्षाया भावाभावाम्यां शब्दस्य संत्यार्थत्वमन्यत्वं वा येनाय॑ प्रसज्ञ: किन्तु विव- 

क्षितस्यार्थस्य, तद्भावश्व सुगतवचन एवं तदर्थ॑स्यानित्यादेरुपपत्तिमत्त्वातू, नान्यत्र तद्धिषयस्य नित्यादे: 
विपर्य्ययात्‌, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अर्थस्यातद्विषयलात्‌ । न ब्ार्थ: शब्दस्य विषयों 
यतस्तद्वावाभावाभ्यां सत्यानृतविभागस्तत्र कल्प्येत | अविषयधर्माम्यां तु ताम्यां तत्कस्पने अतिप्रसज्ञात्‌ । 
तद़िवक्षाया विषय एवार्थे इति चेत्‌, तंत्रेव तहिं स विभागो 5स्तु कथं शब्दे ? विवक्षागतस्य 
तत्राप्पारोपादिति चेत्‌; अनृतार्थमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्यर्थासंस्पर्शित्वेन तस्थेव भावात्‌ । नाय॑ दोषः 
तद्वेतोविकल्पस्यार्थवत्त्वात्‌, तस्‍््य च तस्यामध्यारोपादिति चेत्‌ु | ने) तस्थाप्ययथार्थत्वात्‌ । प्रतिपत्त- 
भिप्रायादू यथार्थ एवं विकल्पः, मतिपत्तमिद॑श्यविकर्प्ययोरेकीकारेण व्यवहारादिति चेत्‌। न; 
तंदेकीकारस्थ दशनाद्सम्मवातू, तस्य विकर्प्याविषयत्वात्‌ | विकल्पाच्च; तस्यापि 
दृश्यागोचरवात्‌ । उमयवेदिनशच प्रत्ययस्यानम्युपगमात्‌ | सत्यमेततू , . केवलम्‌ 
/हृदमेव दृश्यम्‌र इति विकरप एवं स्ववासनाप्रकृतेः स्थाकारमहइ्यमपि हृश्यतया व्यवस्थन्नुपजायते, 
ततस्तदमिप्रायभावाभावाभ्यां_सत्यानृतार्थयोविंकल्पे सम्भवात्‌-तज्जन्मनि विवक्षायां त्ससवे शब्दे एप 
तदुभयोषपत्तिरेति चेत्‌ ; व; विकल्पस्य स्वाकारे प्रत्यक्षत्वेन " अन्यथाध्यवसायासभ्मवात्‌, विविक्त- 
सम्भ्रमस्यैव ' * तत्त्वोषफ्ते: | विकल्पान्तरात्तत्र तदध्यवसाय इति चेत्‌ , न; तेनापि तदाकारस्थाग्रहणात्‌, 
ग्रहणेएपि अनिश्चयात्‌ । अथ निश्चये पप्यतदाकारतया अहणे ' स्वमतविरोधात्‌। तदाकारे तु स्वाकार एव 
तदध्यवसायो नान्‍्यत्र। स चायुक्त एव उक्तोत्तत्वात्‌ । विकल्पान्तरात्तत्रापि तदध्यवसाये उनवस्थापत्ते: । तत्न 


१ “जान्तरीयकताभावाच्छब्दानां वस्ठुभिः सह । नाथसिद्धिस्ततस्ते हि वक्त्रभिप्रायवचकाः ॥”... 
ते हि वक्तविंव्षावृत्तित्तात्‌ तन्नान्तरीयकतया तथ्रैव गमकाः स्थुः /- प्र० वा० स्व० १। २१६ । 
ठत्त्वसं० ५० ७०२! ठकंभा० मो० १० ४। २ तयोमेंदों आ०, ब०, प०। ३ सत्यार्थमन्यद्वा 
आ०, ब०, प० । ४ विवध्षितार्थसद्धावः। ५-बचनमेव । ६ विवश्षायामेव । ७ अदृतार्थ- 
त्वस्येब | ८ न नापित- आ०, ब०, प० | ९- करणव्य- आ०. ब०, प०। १० “जसम्भवात 
इति सम्बन्ध: । १९ शब्दे तदु -ता०। १२ अन्यया व्यव- जा०, ब०, प० | १३ भेदे विश्रमवतः | 
१२७ स्वयमबिरों- आ०, ब०, प० | 


२३८ ] २ अनुमानप्रस्तावः ६५ 


तदमिप्राय: । सत्यषि तस्मिन्‌ कथज्ञाम स्वतो उनर्थकस्य तह शादर्थवत्त्वम्‌ : गुडस्यापि विषामिप्रायाद्विषत्वा- 
पत्ते: अतिप्रसब्राच्-तदभिप्रावस्य नित्यत्वादिविकल्पेप्वपि तद्घादिनां भावात्‌ | मावेप्यनित्यादिविकल्पानामे- 
वाविसंवादकल्ेनाथवत्त्वं न तेषां विषयेयादिति चेत्‌, गतमिदानी 'तद्॒शात्तदत्वकर्पनम्‌ | अवि- 
संबादो 5पि तेषामेबेति कुतः ? वस्तुनि प्रतिबन्धादिति चेतु, वस्तुदशनाद विकल्पस्ततो विवक्षा तो 5पि 
शब्द इति प्रणालिकया शब्दस्यापि तंत्र प्रतिबन्ध इति कथ्थ नियमेनातत्प्रतिबन्धत्व॑तस्योषकर्प्येत ! 
भवतु प्रतिबन्धः, तथापि तस्य विकर्प्याकारे सामान्य एवं सडंतात्‌, तस्य चावस्तुलान्न वस्तुविषयलमिति 
चेत्‌; तदेव तस्य कस्मात्‌ ? दर्शनेनाग्रहणात्‌, तदगृहीतस्थैव वस्तुत्वोषपत्तेरिति चेत्‌। कथमतहिषय- 
स्यें विकल्पेनापि तज्जन्मना प्रतिपत्ति: ! अन्यथा नीलादेरप्यतदूगोचरस्यैव ततः प्रतिपत्तेनिराकारमेवव 
दृश्य तदर्शनश्व प्राप्तम्‌ । नीलादेः द्शनेडपि प्रतिमासनमुपलभ्यत इति चेत्‌ ; न; एकान्तविसद्शस्य 
तदप्रतिवेदनात्‌ | कथश्वित्‌ सह्शात्मन इति चेत्‌, तहिं विकल्पेनापि तस्वैव ग्रहणात्‌ कथमवस्तुसत्त्व 
इृष्टे तदनुपपत्तेनीलादिवत्‌ ? वस्तुविषयत्वे विकल्पस्थ वैशध्मेव स्थादू दर्शनवत्‌, न चेवम्‌, दशेनस्थेव 
तत्तीतेः, ततो दर्शनाड्चिन्रविषय एवं... विकरपः  तद्विल्नप्रतिमासित्वातँ रूपदर्शनाद्र- 
सादिज्ञानवदिति चेत्‌ , न ; हेतोर्व्यभिचारात्‌-आसत्रपादपदर्शनात्‌ दरतदृशनस्याविशदत्वेन भिन्नप्र- 
तिभासत्वे ईपि एकविपयत्थप्रदत्ते:। निरूपितज्वैतत्‌-- “दरदूरतरादिस्मैः” इत्यादो । ततत्त- 
योरिव दर्शनविकल्पयोरप्यावरणमलूविइलेषविशेषादेकविषयत्वेईपि. विशदेतरभावोपप्ते: उपपन्नमेव 
वस्तुविषयत्व॑ विकल्पस्य, एवं शाब्दज्ञानस्यापि । शब्दस्य  सत्य्थे प्रयुक्तस्य तदभावे 5पीच्छया प्रयोग- 
दर्शनात्‌ कथमर्थविषयत्वथमिति चेत्‌ ? विवक्षाविपयत्रमपि कथम्‌ : तंदभावेदपि गोत्रस्खलगादों 
तत्मयोगस्यापि प्रतिपत्तेः | तत्र विवक्षाविशेषस्याभावे-पि तन्मात्रमस्‍्येवेति चेत्‌; न । अन्यत्राप्यर्थ- 
मात्रस्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविशेषस्य प्रयोग इति चेत्‌ ; विवक्षामात्रेषषि न भवत्‌ । ततो 
विवक्षाया अपि तदरथत्वानुपपत्ते: ताल्वादिपरिस्पन्द एवं तद॒र्थ: स्थात्‌, तत्र शब्दस्थाव्यमिचारात्‌ | 
विवक्षायां तु व्यभिचार: ; योगिनः * 'तन्मान्नाभावे दि तत्मबृत्ते: | कथं पुनः शब्दज्ञाने इनवभास- 
मानस्य तस्थे तदर्थत्वमिति चेत्‌ ? अभिप्रायस्य कथम्‌ ! श्रवणे वक्तरयममिप्राय इत्यवंगमादिति चेत ! 
न; तस्थानुमानलेनाशाब्दल्वातू, अनुमानत्थ च परिस्पन्दे उप्यव्शिषात्‌ | ततो न कश्विदपि 
शब्दार्थ इति प्राप्तम्‌ । 

एवमेतत्‌, तद्व्यवहारस्तु विश्रमादेव स्वप्नवत्‌ | अस्ति हि स्वप्ने तदभावे.5पि तद्व्यवहारः- 
“ममायमाह, मया चैतद्वचनात्‌ प्रतीयते' इति तहशनादिति चेत्‌ ; न; अतो वचनातह्वतार्थप्रतिपत्ती' * 
अर्थवत एवं शब्दस्योपपत्तेः: | अग्रतिपत्ती क्रिमस्योच्चारणं वैफल्यात्‌ | तदषि विश्रमादेव न वस्तुत 


१ अभिप्रायवशादर्थवस्वकल्पनम्‌ | *२ अर्थे ) ३े अवस्तुल॒मत्र | ४ दशनाविषयस्य । 
७ विकत्यात्‌। ९६ प्रतक्षाप्राह्ममेव । ७- भासलात्‌ आ०, ब०, प० | ८ दुरदश- आ०, ब० 
प० | ९ न्‍्यायवि० इलो० २॥१३। १० सत्याथे टा० । ११ सामान्यविवक्षाइमावे5पि | १२ ताल्वा- 
दिपरिस्न्दस्य | १३- ताथबत एवं शब्द-भा०, ब०, ९० | 


इति चेत्‌ , न; अस्यापि तुल्यचोद्यचात्‌ । पुनर्विश्रमकत्पनायामनवस्थापत्ते: । ततः कस्यचित्‌ किश्चित्‌ 
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छ० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २३९-४० 


निरूषयता शब्दस्य तद्रिषयल्मज्जीकर्तव्यम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः | कर्थ॑ पुनर्विषयवत: तदभावे<पि 
प्रयोग इति चेत्‌ ? न | तेस्य ततो न्यत्वात्‌ । गुणनिबन्धनो हि शब्दों विष्यवान्न तस्य तदमभावे 
प्रयोग: । यस्य तु प्रयोग: स तस्माद्‌ मिन्न एवं दोषोपनीतत्वात्‌। सोदषि स एवं, स एवायमिति प्रत्य- 
भिज्ञानादिति चेतू 4 न। तस्य साहश्यमात्रभावित्वेन” विश्रमत्वात्‌॒ केशनखादिप्रत्यमिज्ञानवत्‌ । 
५ गुणदोषबिवेक एवं वक्तरि दुष्करो वीतदोषस्थापि संदोषबत्‌ संदोपस्थ वीतदोषवच्चेष्टसम्भवादि- 
ति चेतु; न; परीक्षया तस्याषि सुकरत्वात, अन्यथा चेष्टव्यत्यासस्याप्यनवबोधे “नवीतदोषस्य”” 
[ श्र० वार्तिकाह० २।२८६ ] हत्यादेरवचनप्रसज्ञात्‌ । 
तस्मादनर्थकत्वे पपि शब्दानां दोषजन्मनाम्‌ । 
अथवरत्त्व भवत्येव गुणालद्बुतजन्मनाम्‌ || १३८६ ॥ 
१० साम््रतं 'तत्रेकममिसन्धाय' इत्यादि प्रपश्नेन इलोकेव्याचिस्यासुः स्लेतनिबन्धनं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ एकत्र स इति अयमिति च स्मरणदशनरहूपर्योर्विरुद्धाकारयोरनुपपत्त्या निराकुबेन्तं प्रयाह- 
सहराब्दार्थटष्टावप्यविकल्पघतः कथम्‌ | 
समयः [ तत्प्रमाणत्वे क प्रमाणे विभाव्यलाम ]॥ ३१९ ॥ इति। 
सह युगपत्‌ शब्दाश्व गौरित्यत्न गकारादयो वर्णा अर्थाश्व रूपादयः तेषां दृष्टौ 
१५ दर्शने, न केवल्मदर्शने इत्यपिशन्द, अवधिकल्पथतों विकल्पमनाचक्षाणस्य । ताल॑मत्र-- 
यथा न प्रत्यमिज्ञानमयमाचष्टे विरुद्धधर्माध्यासात्‌ तथा विकल्पमप्यमिलाप्येतराकारमिति तस्य कथं न 
कथश्वचित्‌ समयो उनुगमो गकारादिगोरूपादिसमुदायवेदन यतो गौरिव्युच्चारयेत्‌ खण्डादिरिति वा 
व्यवहरेत्‌, अस्ति चे समयः, भवितव्यं ततो विकल्पेन तथा प्रत्यभिज्ञानेनापीति | एवं भवन्नपि 
विकल्पों न प्रमाणं तथा प्रत्यमिज्ञानमपीति चेत्‌ ; न। ततः समयायोगात्‌ । सो 5पि प्रस्यक्षादेवेति चेत ; 
२० न; वश्ष्यमाणलात | प्रमाणले तु प्रत्यमिज्ञानस्यापि तह्॒त्मामाण्यात्‌ युक्तस्तद्विषये सक्ेतः | किश्व , प्रत्यमि- 
ज्ञानस्य भवत्यस्माक॑परोक्षे उन्तर्भावः, भवतस्तु क विकफत्य ? न प्रत्यक्षे; विकल्पत्वात्‌ । नानुमाने ; 
अल्ड्िजलात्‌ । प्रमाणान्तरत्वे तु न प्रमाणद्वयनियमः । इदमेवाह---तत्प्रमाणत्त्रे क प्रमाणे 
विभाव्यताम' इति। तस्य विकल्प प्रमाणत्वे क॒ स विभाव्थ॑ताम्‌ ? न कचित प्रलक्षा- 
नुमानयोस्तदनुपपत्ते:। प्रमाणान्तरवे कब प्रमाणे द्वे ? न कचित्‌ तृतीयस्यापि भावात्‌ । कि पुनर्विक- 
२५ हपेन समुदायपरिज्ञानस्य प्रत्यक्षादेव भावादिति चेत्‌ ? अन्राह- 
तदथेंदशना मावात्‌ [ भिथ्यार्थप्रतिमासिषु ] | इति । 
तस्थ समुदायातमनोअ्थेस्थ दशेनं तस्यामावात्‌ । नहि क्रममाविषु गकारादिष्वेक 
दर्शनम्‌ । तत्नित्यत्वापत्ते: | नाषि नानादेशेषु रूपादिं पु , देशव्याप्या निरंशवादब्यापत्तेः | द्शनसमुदा- 
ह १ शब्दस्य | रे निर्थक्रशब्दस्थ। हे गुणिनि- आ०, ब०, प०। ४ “न वीतरागस्य सुख 


योषिदालिक्नादिजम । वीतद्वेषस्य तु कृतः शब्रुसेनाविमदंजम्‌ ॥/'- प्र० वार्तिकाल० | ५- नमेव तत्र आ० 
ब०, प० | ६- व्यशानं न आ०, ब०, प० । ७- प्वेवं द- आ०,ब०, प० । ८ एकं दर्शनपिति सम्बन्धः । 


२।४०-४३ ] २ अजुमानप्रत्तावः ७ 


याद तलरिज्ञानमित्यपि न युक्तम्‌। तत्समुदायस्याप्येकदर्शनागोचरत्वात्‌ । दर्शनान्तरसमुदायस्‍्य च 
त्तद्विषयस्यानम्युपगमात्‌ । ततो विकल्पादेव तत्परिशानम्‌ , तस्य च स्वविष्येणार्थवर्ने प्रत्यभिज्ञानस्यापि 
तदुपपत्ते: | अर्थ एवं सझेतो न ज्ञानाकारेषु हत्याह-- 
मिथ्याथप्रतिभासिषु । 
ज्ञानाकारेषु सझ्त इति केचित्प्रचक्षते ॥४०॥ इति | 
मिथ्या वितथो यो<5थ एकलसाद्यल्क्षणस्तत्प्रतिमासिषु ज्ञानाकारेषु श्ञानं 
प्रयभिज्ञानं तदाकारेषु सह ल इति एवं केचित्‌ कुत्सिता। कुलितत्वश्व तदर्थस्य सत्यार्थस्येव 
मिथ्याथ॑त्वप्रतिपादनात, प्रचक्षते कथयन्ति शाक्‍्याः, तत्नः, तदाकारेप्वेबं' सहेतशक्ते, तद्वचनादबहि- 
रफ़ृृत्तिप्रसज्ञाच एकताध्यवसायस्य प्रतिक्षेपात्‌ | कब तहिं सः ? इत्याह- 
वाग्थदष्टिभागेषु शहीतग्रहऐेच्चपि। 
सत्याकारावबोधेषु सह तमपरे बिदुः ॥४१॥ इति। 
वाक्‌ च शब्दः अधथश्व॒ वाच्यो दृष्टिश्व॒ तत्म्ययः त एवं 'भागा वचनविषयत्त्य तेषु 
सह्ढेत शब्दसमयम्‌ अपरे जैना विदुः जानन्ति न ज्ञानाकारमात्र दोषवचनात्‌। कीह्शेषु ! 
सत्याकार: सत्यनिश्चयः अवबोधो येषां तेषु अपिशब्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ 'असत्याकाराव- 
बोधेषु' इत्यपि द्रष्टन्यम्‌, ततश्व शब्देषु सत्यानतार्थवविभागोषषत्ति : । केषु तेषां तदवबोधत्वम्‌ ? 
गहीतानां दर्शनविषयीकृतानां ग्रहणानि पराम्शरूपाणि तेषु सत्सु | बहुवचन॑ विषयभेदेन 
तेषां बहुत्वात्‌ अपिशब्दाद्‌ अग्रृहीतग्रहणेष्वपि | ततो गृहीतग्रहणेषु सत्याकारावबोधत्वम्‌, इतरत्र 
तदन्यावबोधत्वमित्युक्ते भवति । 
भवतु तहिं वागादिमेदेष्वेव समय इति चेत्‌; न तत्र समयविषयस्यान्यतः प्रतिषत्तिः, 
भेदान्तरे च समयत्याभावेन फलाभावात्‌ । नापि तेष्वेव सामान्यकतसु, तत एवं | अभिहितचैतत्‌- 
सम्बन्धों यत्र” हत्यादिनों। नापि केवले सामान्ये; तस्यार्थक्रियायामशक्ते, विशेषे वैयर्थ्यात्‌ । 
रक्षितलक्षणयँ। ततो विशेषाधिगमे पप्युक्तत--'तबस्यथचोदिते! इत्यादिना । न च मेदादो 
शक्यक्रिय: सम्बन्ध:; तस्वैवैकान्तरूपस्य प्रमाणाविषयत्वात्‌ । निरूपितश्वैतत्‌ । एतदेवाह-- 
न भेदेषु न सामान्ये केवले न च तद्वति। 
फलामावाद्दक्तेश्व समयः सम्प्रबर्तते | ४२ ॥ हति । 
सुबोधमेतत्‌ । किन्निवन्धन: पुनः सद्केतो उयमपरे विदुरिति चेत्‌ ! अन्राह-- 
स एवायं समश्रेति प्रत्ययस्तन्निषन्धनः | 
वितथों 5वितथश्वापि तम्नेकस्वनिबन्धन: ॥ ४३ ॥ इति। 
१- व॑ श- आ०, ब०, प० । २- स्या अ-भा०, ब०, प०। रे- रास- आ०, ब०, प०। 
४- तु वा त- आा०, ब०, प०। ५ न्‍्यायवि० श्को० २२३। ६ 'नापि केबले विशेषेः इत्य्वयः। 
७ शब्देन छक्ितं सामान्य॑ तेन च रक्ष्यते विशेष इति। ८ न्यायवि० इलो० २२२ । 
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छ्र्‌ न्यायविनिश्चयविवरणे [२२४४-४६ 


प्रतिषादितमेव  प्रत्यवमर्शनिबन्धनत्व॑ तस्य गृह्दीतग्रहणेप्विति' , तल्किमनेनेति चेत्‌ ; न; 
तस्यैवानेन विस्तरतः कथनात्‌ । स एव पूर्वगहीत एवं अय॑ प्रतीयमानो नापः, समग्य सद्शश्च 
तेन 'अयस! इति एवं यः प्रत्यथः प्रत्यवमर्शः तन्निबन्धनस्तद्वेतुकः समय: इति गतेन 
सम्बन्ध: | सच प्रययो वितथोीडवितथश्चापि प्रातीतिकमेतत्‌ । के पुनस्तस्यायं विभाग: 
प्रतिषत्त्य इति चेत्‌ ? उक्त लश्न तेषु बागादिषु मिन्नदेशेषु एकत्वनिब्न्धन: एकल्वविषयः 
प्रत्ययो मीमांसकस्य वितथः; तदेकत्वामावस्य निरूपणात, स्वस्तिकरचकादी ल्ववितथ एवं तदेकत्वस्था- 
वस्थापनात्‌ | तथा 'समत्वनिबन्धन:” इत्यपि द्रष्टन्यम्‌ , अस्योपलक्षणत्वात्‌ । सो<पि तत्रोषादानोपादेय- 
रूपेषु साहश्यमात्रविषयो मिथ्या तदेकत्वस्थापि वास्तवत्वात्‌ू, शबल्शाबलेयादावमिथ्या तत्साद्श्यस्य 
*निर्बाधलात्‌ । 

न केबल्मेकवसमलयोरेवेय॑ प्रक्रिय अपि तु तदन्यत्रापीत्याह--- 

तथा तस्प्रतिषेधेषपि बेलक्षण्यादिशब्दवत्‌। इति। 

तथा तेनोक्तपकारेण तयोरिकत्समलयो: 'स देवदत्तोप्य॑ जिनदत्तो न भवति, स 
कर्को इनेन खण्डेन समानो न भवति' इति प्रतिषेधेदपि न केवल विधी यः प्र्ययस्तन्रिबन्धनश्व 
सझ्लेतः | तथा स वितथों पवितथश्वापि तत्रोषादानोपादेयेप्वेकलनिषेधी वितथ: शरीरचैतन्ययोरवितथः । 


१५ तथा शबलशाबलेयादौ साहश्यनिषेधी वितथः, खण्डकर्कादी त्ववितथ;, साहश्यविशेषस्य तत्राभावात्‌ | 


१82] 


२० 


तत्रोदाहरणम्‌- बैलक्षण्यं साइश्याभावः आदिशिब्दादेकत्वाभावः तयो; दाब्द्स्तत्रेव तद्॒दिति। 
साम्रतं सड्लेतितस्य शब्दस्य प्रवृत्तिपकारं दर्शयति-- 
तस्समानासमानेषु तस्प्रवृत्तिनिवृत्तये ॥४४॥ 
संच्तेपेण क््वचिस्कथ्िच्छब्दः सड्कतमश्नुते ॥ इति । 
तत्‌ त्स्मात समानासमानेषु॒सह्शासह्शेषु व्स्तुपु तत्प्रबृत्तिनिवृत्तय तेपु 
प्रवृत्यथंमनित्य इति निवृत्त्यर्थ नीनित्य इति संक्षेपेण समासेन क्चित्‌ शब्दादी कश्वित शब्दादि- 
लक्षण: छाब्दः सडझ्लेतं समयम्‌ अश्लुते इति । न केवल्मेक एवं अपि तु अनेको 5पि । इत्याह- 
तथा उनेको 5पि तद्धमेनानात्वप्रतिपादने ॥ ४५ ॥ इति | 
तथा उत्तप्रकारेण शब्द: श्रावणोंउनित्य इत्यादि क्रचिद्धर्मिणि सक्लेतमश्नुते इति 
सम्बन्ध: । किन्रिमित्तम्‌ ? तस्थ धरम्मिणो धमो: इतकल्वादयस्तेषां नानास्व॑स्प प्रतिपादने 
तन्निमित्तम्‌ | कर्थं पुनरेकन्रानेकपर्मसद्भावः ! इंत्यश्राहइ-- 
एकन्न बहुभेदानां सम्भमवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४६ || इति | 
निरूपितमेतद्‌ बहुशः इति न प्रतन्यते । 


१ श्लोकांशोन । ४ समत्वनित्रन्धनः प्रत्ययः | ३ तन्निबन्धनत्वान्न केवलमेतयोरेव आ०, ब०, 
प० | ४ न नित्य आ०, ब०, प०। ५- त्वमनेकत्वस्य प्र- आ०, ब०, प० | ६ इत्याह ता० । 


रा४७-४५ | २ अनुमानप्रस्तावः हा 


कृथ॑ पुनः सामान्यस्य व्यक्तिव्यतिरित्तस्थाभावे तहग्रवह्वार इृति चेंत्‌ ? अन्राह- 
समान केनचित्किश्विदपरश्व तथाविधम । 
मेदिवद्‌ धर्मिणः क॒त्वा समानाकार कल्पना || ४७॥ इति | 
मेदिवत मेदिनमिव कस्वा निश्चिय । कुतः ? घर्मिणः शब्दादे: | कम्‌ ! समान 
सहपरिणाममनित्यादिव्यपदेशविषय॑ कश्वित्‌ न सवेम्‌, सर्वेस्य भेदिवक्करणे 'धर्मिणो नव्शेषात्‌, 
तस्य तहयतिरिकेणाभावात्‌ अपरं च तमेवान्यतत्तत्परिणामादनर्थान्तरं च क्ृत्वा । कीह्शम ! 
लथाविधम अन्यगतततरिणामप्रकारम्‌, अनेन तदपरत्वकरणे निमित्तमुक्तम्‌ तथाविधलवात्तद्परं कृत्वेति; 
कृतिरषि केनचिदपोद्धारन येन | तत! किस ! समानाकारऋल्पना सामान्यव्यवहारः । 
तद॒परल्कारिणं नय॑ दर्शयति- 
तदन्यत्र समानात्मा स एवंति [तथाविधे]। इति। 
तस्मात्‌ शब्दादेरन्यश्न घटादी यः समानात्मा समानः स्वभावो निलदयत्रादिः 
स एवं यः शब्दाधिगतः तदात्मेव नापर हति एवं केनचिदपरं कृला तत्कस्पनेति । ततो 
यदुक कुमारिलेन-- 
“तथा मिन्नमभिन्नं वा साइइ्यं व्यक्तितों भवेत्‌ । 
एवमेकमनेक वा नित्य वा<नित्यमेव वा॥ 
मिन्नत्वेकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रसज्यते |” 
[ मी०३छो ०शब्दनि० २७१-२७२ ] इति। 
तञ्तिविहितम्‌; भिन्नत्वादेरपोदूधारनयापंणबैव भावात्‌ । तदपेक्षया च साहश्य॑ जातिरिव 
प्रसज्यते! इत्यस्येष्टल्लेनादोपवात्‌ । अकश्पिततद्रपाया एवं तस्‍््या अनम्युषगमात्‌ | प्रमाणापणया 
तु न तत्र मिन्नलादिकम्‌ अंभेदानित्यनानारूपतयेव तया तस्थ प्रतीतेः । विशेष एवैवं शब्दार्थ: स्याज्न 
साहहय॑ तस्य तदृव्यतिरिकेणाभावात्‌, ततो व्यक्तिवादात्‌ प्रागुक्तान् सावश्यवादस्य विशेष: | तदुक्तम्‌- 
अमेदानित्यनानाल पूर्वोक्तेनेव तुल्यता ।” [ मी० इछो० शब्दनि० २७२ ] 
इति चेतु; न सारमेतत; प्रमाणत्तस्था5मेदादिहूपत्वे पि नववशात्तदन्यरूपलस्‍स्यापि भावात्‌ 
पूर्वोक्तेन तुल्यल्वानुपफ्ते।। प्रमाणतो 5प्येकान्ततस्तत्रामेदादेरप्रतिपत्तेरित्परं॑बहुजल्पितेन; प्रति 
अपोद्धतमेदेषु समानाकारेषु तन्निबन्धनं प्रयोजनमाह-- 
तथाविधे । 
व्यवच्छेद्स्वभावेषु विशेषणविशेष्यधीः ॥ ४८ ॥ 
तत्तन्निमित्तकः दाब्दस्तंथान्यत्रापि योज्यताम्‌ | हति। 
तथा तेन प्रकारेण विधा विधान तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्मिणि शब्दादी 


१ धर्मिणों न विशे- आ०, ब०, प० | २- मान- आ०, ब०, १०। ३ मेद्दष्ट्या | ४ एवा' 
यं श-ता० । ५ अभेदनित्यतानाना- प० । ६ प्रमाणेप्येटआ०, ब०, प० | ७ तदान्यत्रा- आ०, ब०, प० । 
८- ण वा विधान आ०, ब०,प०। 

१० 


१० 


हि । 
७छ 


२५ 


योज्यताम्‌ सम्बद्बताम , विशेषशविशेष्यधी! विशेषणषीरनित्य इति विशेष्यधी: शब्द 
'उति। केषु सु सा तत्र योज्यताम्‌ ! व्यवच्छे दस्वमारवेघु व्यवच्छेदो विपरीतव्यावतन 
स्वभावो येषां तेषु समानाकारेष्वपोद्धतेषु, तदभावे निमित्ताभावेन तत्र तद्योजनानुपफ्ते: | अतद्रषा 
व्यवच्छेदे च तेषां न ततो विशेषणादिबुद्धि, तेषामिवाव्यवस्थितेरिति व्यवच्छेदपदम्‌ | स्वभावश्रहृण 

«५ ऐं तेषामपोहरूपतवनिषेधार्थभू , अपोहस्य नीरूपत्वेन स्वभावत्वासम्मवात, अस्वभावस्य च तदूबुद्धि. 
निमित्तल्वानुपपतते: | न केवल तद्धीरेवापि तु शब्दों विशेषणादिश्रुतिः तत्र योज्यताम्‌ । कीह्श: 
तततन्निमित्तलःः स स॒समानाकारविशेषो निमित्त यस्य स तत्तश्नमिमित्तक! । वीप्साद्विसुत्तस्य 
तच्छब्दत्य निमित्तपदेन बहुबीहिः । न केवल घर्मिण्येव तथान्यन्न भटादावषि योज्यताम्‌ 
उक्तरुषा बुद्धि: शब्दश्व। 

१० अस्तु वस्तुतः साहश्ये ते नित्यसदशे नित्यसह॒शस्य शब्दस्य योजनम्‌ , साहइ्यख्न न वस्तुन्थ- 
बस्थित॑ सम्भवति, अत्युलत्तिविलक्षणे वस्तुनि चिरापक्रान्तसझेतविषयापेक्षया पश्चाद्धाविनि साहश्यस्य 
निम लतो विनाशात्‌ । विशेषणशब्दे स्वरवयञ्ञनादिभेदेन तत्रात्यन्तवैसाहश्यस्य प्रतीते,, यथा 
शालाशब्दान्मालेत्यादी अपकृष्यमाणस्य वेश्येत्यत्रात्यन्तिकविनाश!, तथान्यत्राषि तत्सम्भवमुलबयतां 
कथ॑ कस्यचित्योगः सत्ो प्यर्थवत्‌ ः सद्शाच्छब्दात्तमतीतिः आन्तिरेव धृमसह्शा्वाप्पादेरिव 

२५ पावकप्रतीतिः । भवत्वेवमिति चेत्‌) न; बाधकविरहात्‌ । तावता तहिं तत्मतीतेरषि अमत्वमिति चेत 
तथा शब्दनित्यत्मपि सिध्येत्‌, तज्ज्ञानस्यापि तद्विरहाविशेषात्‌ | तदुक्तम्‌-- 

“बस्तुन्युत्पचिमिन्ने च दूरादारभ्य कल्पितम्‌ । 
स्तोकस्तोकविशेषेण सादइ्यं विग्रक्ृष्यते | 
स्वरवयज्जनमात्रादिमेदाच्छब्दे विशेषतः | 

० शाला] माला बला वेला वेश्येत्यादि विकरपनात्‌ | 

सदशात्प्रतिपततौ च आन्तिज्ञानं प्रयुज्यते । 

धूमे दृष्टेडग्निसम्बद्धें वाष्पदिव ऋुशाजुधीः ॥ 
एवमस्त्विति चेद्‌ ब्रयान्नेतद्बाधकवजनात्‌ । 
तावता सिद्धमिति चेच्छब्दामेदो5पि सिध्यतु ॥ 

५ [ मी० इलो० शब्दनि० इको० २६७-७० ] 

इति चेत) न; अपकर्षातिशये5ुपि साहदयस्य क्चिद्त्यन्तनाशस्यासम्भवात्‌ क्‍्वचि- 
दपरिज्ञातसाइइयस्यापि ततसद्भात्‌ | दृश्यते हि तस्यापि तदतिशय: भस्‍्मादे: एकेन्द्रियजीबे, ततो5पि 
ट्वीन्दरिये, ततो5उप्यन्यत्न यावच्छाज्ार्थवेदी पुरुष: ।यत्र च त्यात्यन्तनाशस्तत्य सर्ववेदित्वेन 
धर्मे एपि प्रामाण्यात्‌ न “धर्म चोदनेव प्रमाणए” [ ] इत्यवतिष्ठेत । न च सोहरदया 











-द्विश्व श- आ०, ब०, प०। २ विशेषणविशेष्यधियों। रे भवत्येव-आ०, ब०, प० | 
४ कल्पनं आ०, ब०, प०। ५-ब्दादुमेदो- आ०, ब०,प०। ६ यावाव शा- जा०, ब०, प० ] 


२४९ ] २ अलजुमानप्रस्तावः ७५ 


रूतिपत्तिआन्तिरेच, विशेषावधारणे तदभावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपत्तरेव दोषान्न साहस्यस्य । 
कथश्ैवम्‌ अहमिव सर्वे पुरुषाः प्रतिनियताथ्थमिन्द्रियें: पश्यन्ति इत्युपमानमग्नान्तम्‌ ! साहश्यादेव 
तस्यापि भावातू । ततो विश्रमविछासादेव “वस्तुनि' इत्याद्मिज॒ल्पितं न परिशुद्ध ज्ञानसामर्थ्यात्‌ । 
'तावता' इत्याद्यपि न सुभाषितम्‌ ; शाब्दज्ञानवत्‌ शब्देकलज्ञाने बाधविवर्जनस्थाभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूपणात्‌ । 

“तथा, वाचकर्ल शब्दस्य अर्थवता तदन्तरेण साहश्यात्‌, अर्थवत्त्श्व सम्बन्धात्‌ | स च न 
क्षणिकले सम्भवति दुखबोधल्वात्‌ । सम्भवेषुपि सर्गादी सर्वज्षकुतस्य तहत: शब्दस्यास्मामिर- 
नवलोकनात्‌ कर्थ तत्र तत्सहशे बुद्धि: ! यदि मतम्‌-तत्कालीनेः पुरुष! तत्सदशप्रतिपत्त्या तन्निबन्धनो 
व्यवहार: प्रबन्धेन प्रवर्तितः ततोउनुमीयते मुख्यः कश्विदर्थसम्बन्धः शब्द आसीत्‌, ततः सुगमैव 
तत्साव्श्यपरम्षरा परापरशब्देषु प्रसज्यत इति; तन्न; एव्मपि तद्विशेषस्यानवगमात्‌ कथ॑ कचिदविशि- 
एरस्य साहश्यस्यावगमो यतो विशिश्ञर्थप्रतिषत्तये तत्मतियल इति चेत्‌ ! न; लिछ्ले5प्येव॑ प्रसज्ात्‌ । 
नहि तस्यापि साहश्यादन्यतो गमकलं सामान्यप्रतिक्षेपात्‌, तत्र च सम्बन्धाभावस्य सत्यपि सर्गादिक्ते 
सम्बन्धे तद्॒तोउन्यत्र तत्साहर्यापरिश्ञानस्थ च शब्दवदुषनिपातात्‌। तत इृदमपि वेदबादिनो 
बालविरुसितमेव- 

८सम्भवेधदि सम्बन्ध! सर्गादौ कस्यचित्कृतः । 
तस्मिन्नबुद्ध नेव स्यादस्मार्क सदशे मतिः ॥ 
अथ तत्कालजेः एंभिस्तस्मिन्‌ शब्देज्वधारिते । 
प्रवत्तेरनुमीयेत तत्सादश्यपरम्परा ॥ 
तत्र सम्बन्धमात्रेण पूर्वोक्तन प्रयुज्यते । 
स्माय्यें तन्मूलसादइ्यं तदधीनाथनिश्रये || ” 
[ मी०इलो ०शब्दनि० २६४-६६ ] इति। 

न च्‌ सर्वज्ञकुतसम्बन्धशब्दसादश्यादेव अधुनातनस्य वाचकत्वम्‌ । उपाध्यायोपदर्शित- 
प्रतिबन्धगोशब्द्साइइयादपि तदपरगोशब्दस्य गंवादौ तदर्थप्रयोगोपफ्तेः। उपाध्यायस्यापि तत्र तत्मयुक्तिः 
तदपरोषदर्शिततत्साहर॒यादपीति न किश्चिदायसाद द्यपरिज्ञानप्रयासेन ? ततो युक्तमुक्तम्‌-'शब्दः 
प्रयुज्यताम्‌ इति। 

यदि न पुनः सदशपरिणाम एवं सामान्य तस्य व्यक्तिवदनेकल्वात्‌ कथ॑ तत्र सत्तेत्येकतया 
व्यवहार इति चेत्‌ ! अन्ाह-- 

ततः सत्तेति [ साध्यन्ते सन्‍तों भावाः स्वलक्ष णाः ] ॥४९॥ 

ततस्तस्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपलक्षणमिदं तेन द्वव्यत्व॑गुणत्वमित्याद्रपि भवतीति 
शेष: । नन्विदमुक्तमेव 'समानम्‌' इत्यादिनेति चेत्‌ ।न तस्थेवानेनोपसंहारातू । तत: किम 














१ विवर्जितस्या- आ०, ब०, प० | २ अथा वा- ता० । ३ भवेद्यदि च स- जा?, ब०, प० 
४ वायादी आ०, ब०, प० | ५ सामान्यमि-ता० | 
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इत्याह-- साध्यन्ते सन्‍्तो भावा: स्वलक्षणाः इति तत इत्यत्रागतम्‌। ततस्तस्मात्‌ सामान्य- 
स्मैकस्यामावात्‌ 'अस्ति बहिरथ: इत्यादी भावा। घठादयः सम्तो विद्यमाना: साध्यन्ते नेका 
सत्ता तदसावात्‌ । अन्यथा प्रथिव्यादिषु तत्साधनादेव रूपादावषि तलिद्वेः, द्रव्यतत्साधनात्‌ प्रथ- 
ग्गुण' तत्साधनप्रयासों व्यर्थ इति मन्यते । निरूपितश्लैतत्‌-नित्यं सर्वंगतम्‌! [_] इत्मादिना । 
कीह्शास्ते सन्‍्तः ? स्वलक्षणा; सवा ( स्वम््‌ आ ) त्मीयमपरामिश्रणं लक्षणं सच्शेतरपरिणामरूप॑ 
येषां ते तथोक्ता: | एकान्तत: साहइये वैलक्षण्ये च सत्त्वप्रतिक्षेषात्‌ । 

पुनरपि तन्नयात्‌ सिद्ध दर्शयति--- हि 

नानकवचना: शब्दा; [ तथा सह तिता यतः ] इति । 

एकत्रापि जलकैणिकादी वस्तुसतो उनेकस्येक्य च धर्म्मस्थापोद्धारे यथाक्रममपोद्धाराः 
जल कलत्रमिति नानावचना एकवचनाश्व भवन्ति शब्दा: । कुतः पुनरबादयः एकवचना कलत्रादयश्व 
नानावचना न भवन्तीति चेंत्‌ ! अन्नाह-'तथा सहझ्ेतिता यतः इति। ननेकवचनप्रकारेण 
सह्लतिता वृद्धैयंतस्ततो नानैकवचना नान्यथेति मन्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 

“विवक्षापरतन्त्रत्वान्न शब्दाः सन्ति छुत्र च ।” [ प्र० वा ०१११८ ] इति। 

अर्थवतो 5पि दृद्धव्यवहारोतिक्रमेण न प्रयोगोषपत्ति: सुतरामनर्थकस्य अन्यथा विवश्षेत्यादेरपि 
सर्वत्र शब्दाभाव एवं विवक्षया प्रयोग इति शड्ढायां कथमतः सर्वन्नातत्सद्भावप्रतिपादनं यतो5साधना- 
ज्वचनात्तद्वादिनो न निम्नहावात्तिः ? ततो युक्त 'तथा' इत्याद । 'सह इत्यादयो व्याख्यानछोकाः । 

यदि समानप्रत्यवमर्शात्सामान्य॑तहिं. जल्योरिव जलमरीचिकाचक्रयोरपि तड्भवेत्‌-इदं , 
जलूमिदमपि जलम्‌! इति, तत्राषि समानप्रत्यवमर्शादिति चेत्‌ , न; तच्चक्रे तत्त्यवमर्शश्य वाध्यस्वेन 
मिथ्यावात्‌ । न हि मिध्याप्रत्ययात्‌ तद्विषयसिद्धि: ; द्विचन्द्रादिज्ञानादषि तम्माप्तेः | ततो *निर्बाधादेव 
प्रत्यवमर्शात्तत्सिद्धि: । एतदेवाह- 

प्रत्यभिज्ञा द्विधा [ काचित्सादुश्यविनिषन्धना ]॥५०॥ इति। 

अत्यमिन्ना पत्यवमर्श: | प्रैस्तावात्‌ सामान्यविषयैव गृह्मते नैकलविषया,विपर्ययात्‌, तस्या: 
निरूपितित्वाच्च । सामान्यप्रत्यभिज्ञापि निरूपितिव 'स एवायं समश्र” ईत्यन्रेति चेत्‌। सत्यम्‌। तथापि 
सम्यडमिध्या्थप्रतिपादनार्थमिद्मुक्तम्‌ । सा द्विधा मिथ्या तथ्या चेति द्विप्कारा | ततस्तथ्याया एव 
सामान्यसिद्धिरिति मन्यते | सामान्यमपि समानाकार एवं, स॒ च जलवत्तब्नक्रत्यापि विद्यत 
एवं तत्क्थ तत्मत्यवमशों मिथ्येति चेत्‌ ! न। तह्विशेषस्थैच त्वेनोषगमात्‌, न तम्मात्रस्थ । 
स॒ च जल एव; तत्रैव निर्बाधात्मयवमर्शत्वात्‌ न तब्चक्रे विषय्ययात्‌ । तम्मात्रापेक्षया 
तु भवत्येव स तत्रापि तथ्य एवं चैकचिक्यादेः सत एवं तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ | कथ॑ पुनः 


स्व तद्िशिषतन्मात्रापेक्षया मिथ्या तथ्यश्रेति'* चेत्‌ वाधकभावेत्राभ्यामिति बम: । कथन्न विरोध 





१- गादी त- भा०, ब० प० | २ न्यायवि० इलो० १९५४ । ई- कर्णिका- भा० ,ब०,प० | 
४- वचनेनान्य-- आ०, ब०, प० | ५ रानति- आ०, ब०, प० | ६ प्रत्यमिज्ञा नाम प्र- ब० । प्रत्यभिशा- 
नानामप्र- प० | ७ “अवसरात्‌ , प्रस्तावः स्यादवसर इत्यमरः”-ता० टि०। ८ नन्‍्यायवि० इलो० २॥४३। 
< सामान्याकार जा०, ब०, प० | १०- ति बा- आ०, ब०, प० | 


२५१ ] २ अनुमानप्रस्तावः ७७ 


इति चेत १ न। दृष्टबात्‌ । तत्रापि तत्कत्पनायां न किश्चिद्धकेत | ततो निर्बाधाया एवं प्र्यभिज्ञाया 
तलिद्विनन्यतः | सा च काचिदेव तदेवाह-काचित्साव्श्यविनिषन्धना! इति । काचित्‌ 


जलूविषया न तच्नक्रादिगोचरा साहइयस्य विशेषेण तन्मात्रातिशायिना रूपेण निबन्धन व्यवस्थापनं 
यस्या: सा तथेति । सेव कस्मात्तथा ? इत्याह- 


प्रमाणपूर्विका नान्‍्या [ दृष्टिमान्थादिदोषत: । ] इति। 
प्रमाण प्रतयक्षादि पूर्व कारणं यस्‍्या: सा काचिदेव नान्‍्या तन्नक्रविषया यतः, इत्यनेन 
कारणशुद्धया तस्या: सत्यत्वोषदशनात्‌ सैव तद्विनिबन्धना नापरेव्युक्त भवति । कुतः पुनरस्या भवति ? 
इत्याह--दृष्टिमान्धादिदोषतः' इति । दृष्टेमंरीविकादशेनस्य मान्ध यथावस्थितततयरिच्छित्ति प्र्यपा- 
टब्म आदियंत्य जलामिलाषादेः स एवं दोष॒स्तत इति | अनेनाषि दोषवलकारणल्वेनास्यत्वान्न सा 
तबिबन्धनेति निवेद्तिम । 
स्यान्मतम्‌-खण्डादी सामान्यप्रत्यमिज्ञावत्‌ ' एकलप्रत्यमिज्ञाप्यस्ति कथं समान एवाकारः सामान्य 
नेक हृति ! तन्न; समानप्रत्यमिज्ञाया एव प्रत्यक्षपूर्वकतेन तत्संवादनात्‌ प्रामाण्योषषतेन परस्पाः | तदाह- 
प्रत्यभिज्ञा' इत्यादि। यद्यपि समानेकविषयमेदेन द्विधा खण्डादी प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 
समानविषया टदद्यविनिबन्धना दृश्यों दर्शनवेधः समानाकारस्तद्विनिबन्धना तड़ोचरा | तत एव 
प्रमाणपूर्विका च तत्र प्रमाणं नान्या नैकत्वविषयां तद्विपर्य्ययात्‌ । नहि सामान्यमेक शक्यदर्शनम्‌ | 
तथाहिं- यदि तदेकम्‌; व्यक्तिवदन्तराले5पि स्थात्‌ । अनुपलस्‍्भान्नेति चेत्‌; कथमेकम्‌ ! प्रत्यन्तरारं 
विच्छेदे व्यक्तिवन्नानात्वस्यैवोषपत्ते! | विच्छिन्नमप्येकमेब एकप्रत्यवमर्शादिति चेतू; अहो महत्ी 
विवेकशक्ति: कुमारिल्स्य यदसो झतमपि जीवन्तमभिधत्ते । कथश्चेव॑ छूतपुनर्जातकेशादिरप्येकी न 
भवेत 'स एवायं केशादि/ इति प्रत्यवमर्शात ? खवनप्रत्ययेन बाधनान्रेति चेत। न; अन्यत्रापि 
विच्छेदप्रत्ययेन * तस्यावश्यम्भावात्‌ | विच्छेदं पश्यतोइपि एकप्रत्यवमशों न निवत्तेत इति चेत 
सौगतादे: शब्द नित्य॑ पश्यतो उप्यनि त्यप्रत्यगस््यानिवत्तेनाद वेदादेरनित्यलमेव स्थातू। दुरागमाभ्यासोपनी 
तस्य मनोदोषस्याभावे निवत्त॑नमन्यत्रापि | ततः--- 
“व्यक्तिष्वेव च साभान्य॑ नान्तरा युद्यते यतः ।” [ मी०इलो० आक्ृति० इछो० २५] 
इति जुवाणस्य स्ववचनविरुद्धमेतत्‌ -- 
“तस्पादेकस्य भिन्‍नेषु या इत्तिस्तन्निवन्धन! । 
सामान्यशब्दः सत्तावदेकाधिकरणेन वा॥ [ मी० इलो० आकृति० २४ ] इति | 
न बस्तुतो मिन्‍्नेषु तदेकभ्‌. अनेकस्थापि. कुतश्रिदेकबुद्धिकरणादेवैकलस्योषगमात्‌, 
एकाधिकरणेन वा! इत्यस्मैव पक्षस्य परिग्रहादिति चेत; न किश्विद्‌ व्याहतम्‌, स्याद्वादिमिरप्यपोद्धार- 
नयेन तदुषगमात्‌ । निवेदितब्ैतत्‌-समान॑ केनचित्‌' शयादिना | तन्न व्यक्तिगत तदेकम्‌ ।सर्वेगत- 
१ _- ज्ञानव- आ०, ब०, प० | २- यात्तहिं विपयेयात्ताई सा- जा०, ब०, प० | हे बाध- 
नस्य | ४ - तो होकत्र प्र-झा०,ब०,प० । ५- नित्यस्यानिं- आ०,ब०, प० | ६ सत्तावदभावे कर्थ करणन 


आ०, ब०, प० ।“सत्तादावेकधीकरणेन” मी,० इछो० | ७ न्वायवि० दलो» शह्ट७ | 
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मेकमिति चेत्‌:अन्तराले किन्र तदुपरुब्धि: ! अनमिव्यक्तेरिति चेत; व्यक्तिष्वषि ' न भवेत्‌ । नहि तदेव 
कचिदमिव्यक्तमनभिव्यक्तश्नोपपन्न॑ विरोधिरूपाधिकरणत्वेन भेदापत्ते: | इप्ेव तदापत्ति: कथश्वित्‌, 
कथश्विदेव तदधिकरणत्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्य सावयवत्वप्रसत्तया “विश्वुत्वावयवाभावौं 
प्रतिपायों च शब्दवत्‌ (” [ मीं० इछो० वन० ३१ ] इति व्यापत्तेः । कुतश्व व्यक्तिषु तस्यामि- 
व्यक्ति: ? स्वशक्तित इति चेत; तदन्तरालेदुषि स्थात्‌ । सति तस्मिन्‌ शक्तेरप्यवश्चयम्भावादमेदात्‌ । 
मेदे कथं सा तस्थेति व्यपदेश: ? सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा तदन्‍्तराढे ? निरवयवेन 
सम्बन्धे व्यक्तिगत एवं तत्र सौनान्तरालगते” इति विभागानुपपत्तेः | कथश्वैवम्‌ “व्यक्ति (:] शक्त्यनु- 
रोघतः” [ मी० इलो० आकृति० २६ ] इल्युक्तम्‌ ! स्वशक्तितस्तदमिव्यक्ती तदनुपपत्ते: । अस्तु 
व्यक्तिशक्तित एवं तदमिव्यक्तिरिति चेत्‌; किममिव्यक्तेनापि तेन ? अशक्तल्वेन कचिदनुपयोगात्‌ । 
शक्तमेव तदपि वाहदोहादी, न चेव॑ विशेषवैयर्य॑विशेषाणामषि तदात्मनामेव तत्र व्यापरात्र 
केवलानामिति चेत्‌ ; उच्यते-यदि विशेषशक्तिरेव तस्‍्यापि शक्तिः कथन्न तट्ढेदे विशेषवत्तस्यापि 
नानालम्‌ ? तढ्ढेदेउप्येकत्वस्थाविरोधादिति चेत्‌ , विशेषाणामपि तंदेव स्थात्‌ | न तथा प्रतिमासनमिति 
चेत; समानमेतत्सामान्ये दपि । न हि तस्याप्यविच्छिन्नस्थ प्रतिभासनम्‌ अन्तराले विच्छि्नविग्रहस्यैव 
तस्य तदुपरब्धे: | अन्यैव तस्य शक्तिरिति चेतृ; तन्नानात्वे कार्यनानाव्वस्थ तत एवं भावादू व्यर्थ 


व्यक्तिषु तज्नानात्कर्पनम्‌ । तदेकत्वे वा न कार्यनानात्व॑ शक्त्यमेदेन तदनुपपत्ते: । 
व्यक्तिशक्तोनां नानात्वात्तन्नानावमिति चेतू; आगत॑ काचपच्यं सामान्यशक्तित एकलम्‌, नानालश्व 


व्यक्तिशक्तितः इति । तज्न वाहादी तत्योषयोग: । स्वप्रतिपत्ताबिति चेत्‌ । न; तस्यापि व्यक्तित 
एवं भावात्‌ “व्यक्तिशक्त्यनुरोधतः” [मी० इलो० ] हत्यमिधानात्‌ । ततस्तत्समवायिन 
एवामिव्यक्तिने व्यापिन: । व्यापिनस्तु तदभिन्यक्तास्वरूपादेवेति चेत्‌ , कथं पुनस्तत्समवायिरुषं व्यापिसा 
मान्यस्य ? यतस्तदमिन्यक्तिस्तस्य स्यात्‌ । तस्यैव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत्‌; कं व्यापित् समाप्ती 
तदयोगात्‌ ? अन्यत्रापि तस्वेव प्रतीतेरिति चेतू , न। युगपत्तद्समभ्भवाद्‌ व्यक्तिवत्‌ | ऋ्रमेणेति चेतू ; 
न; तदबविशेषात्‌ व्यक्तीनामपि विभुत्वात्‌ | ततो न युक्तमेततू -- 
“यथा च व्यक्तिरेकेव दृश्यमाना पुनः पुनः । 
कालमेदे5प्यभिन्नेव॑ जातिर्भिन्‍्नाभया सती ॥” [ मी०इलो०वन० ३२ ] इति। 
क्रमव्याप्तावेव व्यक्तेरदाहरणलोषफ्ते: । युगपत्‌ युगपद॒पि तत्र तत्र तस्य प्रतिपत्तिदंश्यत 
इति चेत्‌ , न; दृश्या अपि समाप्तिप्रत्ययवाधितत्वेन विश्रमत्वातू । तस्मादवस्तवेव मीमांसकस्य 
सामान्यमशक्तेरविज्ञनाथ । 
तत एवं नेयायिकादेरपि ; तत्यास्त्येव परिज्ञानं गौरयमयमपि गौरिति प्रत्ययादिति चेतू ; 
न; तस्य विशेषगोचरत्वात्‌ | भिन्नेषु कथममित्नप्रत्यय इति चेत ;भवत: कथम्‌ ? अमिन्नंसामान्य- 


सम्बन्धादिति चेत ; न; तेनापि तत्र मेदस्यथानपाकरणात साहवर््यापततेः | अमिन्नप्रत्ययमेव तत्र स 











१- पि तु भ- जा० ,ब०, प० । २ साधना- जा०, ब०,प० । ३- त्वे छ- जान ०, प० । ४ 
तदेव तत्य्या-आ«, ब०, प० । ५ युगपदपि आ०, ब०, प० । ६- न्त्वमेव तत्सा- आ०, ब०, प०। 


२५१ ] २ अनुमसानप्रस्ताव: ७९ 


करोतीति चेत ; स तहिं विश्रम एवं जत्तसिमस्तदृम्रहणलातू। ततः कृथं सामान्यसिद्धिः ; तम्मातरे 
सम्यक्वादिति चेतू | ने; एकत्र सम्यक्लविश्रमयोर्विरोधात्‌ | अविरधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्ल 
तदेकते तु विश्रम एव बाधाविशेषात्‌। तन्‍न सामान्यस्थैकलमाकार: | कुतस्तहिं तत्त्यभिन्ना ? 
इत्याह--'दृष्टि' इत्यादि । दृष्टथा स्वमतश्रद्यया मान्य बुद्धेर्व॑स्तुविचारं प्रयपाटवम आदिशव्दा- 
देकसामान्यसंस्कारादि: स एवं दोष) तत इति। 


स्वमताभिनिवेशादे: स्व सर्वत्र विद्यते । है 

इति बुद्धियंथेचेयं पारमपें: प्रकरप्यते ॥१३८७॥ 

मीमांसकादिभिस्तद्वदेक॑ सामान्यमित्यपि । 

कल्प्यते बुद्धिरीदक्षा दृष्टिमान्यादिदोषतः |१३८८॥ 

कथमेव॑ समानपरिणामे समर्थिते विशेषपरिणामों यत इृदमवतिष्ठेत-'तत्समानासमानेषु! ९० 

इयादीति' चेतू; न; बविशेषप्रत्यभिज्ञया तस्यापि समर्थनात्‌ तदाह--्रत्यमिज्ा द्विधा' 
इति । कुतो ह्विधा ! काचित्सादइइ्यविनिबन्धना । काचिदिति वचनादन्या 'वैसहरुय- 
निबन्धना थत इति । सापि ग्रमाणपूर्विका प्रमाणतः प्रत्यक्षादेः सामान्यविशेषाममकबस्तुविषयादु- 
लत्ते: नान्‍्या। या लन्‍्या साहर्यायेक्नान्तप्रत्यभिज्ञा नसा तलारविका प्रत्यक्षादना तद्विषयस्या- 
प्रतिषत्ते: । ततो न ततस्तत्समथनमप्रमाणत्वादिति मन्यते । कुतस्ता्ि सा ? तत्रोत्तम्‌-दृष्टि' इत्यादि १५ 


व्याख्यान पूर्ववत्‌ | ततो यदुक्तम- 

“सवेज्ञानानि मिथ्या च प्रमज्यन्तेज्त्र करपने ।” [मी०३लो ०आकृति०७२] इति। 

तथदि. सामान्यज्ञानवद्धिशेषज्ञानानामपि. समानाकारपराड्मुखललातू. अभिमतमेव 
तन्मिथ्यात्व॑ तदमिमुखतमैव सम्यक्‍्त्वोपपत्ते,, तत्र निर्बाधत्वादन्यत्न विपर्य्थयात्‌ । तत: 
सिद्ध शब्दानां वस्तुविषयत्व॑ं समानपरिणामे सक्केतातू, तस्थच वस्तुल्वेनावस्थापनातू । गैरिव 3? 
कंश्ित्र प्रसिद्धस्तदन्यतो विशेषाग्रहणात्‌ कथ॑ तत्साहश्येन खण्डादी गोशब्दस्य सक्केतः ! तदुक्तम्‌- 

“विशेषग्रहणाभावादेका गौ कश्च करूयताम |” [मी०३छो ०आाकृति०७३] इति। 

इति चेत्‌। न; तश्य वृद्धव्यवह्ारविषयस्य प्रसिद्धलातू | बृद्धानाश्व॒ तदपरव्यवहारविषय- 
साहद्यात्तदुपपत्ते: | अतदृव्यवहारद्वीपादागतं तु प्रतिपत्तारं ग्रति न प्रसिद्धसाइश्यात्सकतः किन्तु 
साह्श्यविशेषाधिष्ठानेषु खण्डादिषु 'एते गाव इति प्रतिपत्तव्याः इति। ततो निरवर्य तेषां तद्रिषयल् २ 
२लिज्षवतू। लिक्लादवस्वेबव म्रतीयत इति चेतू; न; अग्रतिबन्धातू। नहिं तस्य तस्मादुलत्ति; 
भशक्यलातू । नापि तादाल्यमृ॥ स्वयमवस्तुत्वापत्तेट, अनेकान्तत्य चानभ्युपगमात्‌ । ततस्ततो5पि 
साध्यस्य वस्तुन एव प्रतिपत्ति: 

कथ तर्हिं बहिरर्थादिकतू प्रधानस्यापि सत्तवं ततो न साध्यते ! अनन्वयादिति चेत्‌; न; 
अन्वयर्स्य भवन्मतेनालिज्ञ लक्षणलादिति । अत्राह- ३० 


्‌ 
५ 
नर 





१ व्यायदि० इछ्ो० २४४ ॥ २ बैताइ- प०। ३ “लिड्डस्य यया साध्याख्यवस्तुविषयत्वम्‌” 
खा० दि०। ४-स्यच तन्म-आा०, ब०, प०। 


१५ 
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८० न्यायविनिश्वयविषरणे [२५६ 
अस्त प्रधानमित्यत्र लक्षणासम्मवस्वतः ॥५१॥ इति। 


अस्ति विद्यते प्रधानं॑ सत््तरजस्तमसां साप्यावस्थानम्‌ इति एवं" न साध्यते 

पाध्यन्त! हत्यनुवृत्तस्य॑ नेत्यनेनाप्यनुदृत्तेव ( नैक ) , नपरिणमेन सम्बन्धात्‌॥ कुतो 
न साध्यते ? अन्न अस्मिन्‌ साध्ये लक्षणस्थ साध्यं शक्‍्यम्‌! इत्यादेः असम्भवत्वतः 
सम्मवतो भाव: सम्मवत्व॑तदभावात्‌ । न ब्यमिम्रेंतमप्रसिद्धमित्येव. लक्षणमप्रि तु शक्यश्व । न 
थे प्रधानं॑ शक्यम्‌ ; तस्‍्थैककारणरूपत्य जगर्कारणानेकलप्राहिणः. प्रत्यक्षादिना 
प्रतिक्षेषतू अनुष्णाम्रिवत्‌ । अथवा अन्र अस्मिन्‌ परप्तिपादिते भेदानां परिमाणादौ तेल 
लक्षणासम्भवत्वती जिज्ञरक्षणस्याभावात्‌ न साध्यत इति। त्रैरूप्यमेव “तल्लक्षणं तदभावादेव 
तहिं तन्न साध्यत इति चेतू ; न; तस्यालक्षणल्वेन वक्ष्यमाणलातू। ततो उन्यथा उनुपपन्नलस्थवा- 
भावात्ततस्तन्न साध्यते । तदभावश्च अधानानपेक्ष भोगे तदभावात्‌ । अस्ति हि विषयानुभवात्मनि 
भोगे परिमाणादि:, न च तस्य प्रधान कारणम्‌ अचेतनत्वापत्ते:। अचेतन एवं वस्तुतो भोगो बुद्धेर्विषया- 
कारपरिणामस्यैव तत्त्वात , चेतनत्व॑ं तु तर्त्र पुरुषसम्बन्धनिबन्धनाहिअमादेवेति चेतू ; 
पुरुषस्थैवासिद्धे: । नासिद्धिः, संड्घातपराथत्वाल्लिज्ञात्‌ प्रतिषत्तेरिति चेत्‌ू ; कः पुनः पुरुष्स्य 
सडघातेनार्थ: ! भोग इति चेंत्‌ ; न; तस्थ बुद्धावेव भावात्‌ । विभ्रमात्युरुषे पपीति चेत्‌ ; ने; विशेम- 
स्थेव पुरुषासिद्धावसिद्धे: । तसिद्वौ सिद्धिरिति चेत्‌ ; न, चक्रकदोषात्‌ | तलिड्भौ तस्य बुद्धिसंसर्गा 
त्त्र भोगविश्रमः तेन च सड्धातस्य तादर्थ्यम्‌ , ततश्व तसिद्विरिति | किश्व- 

विभमो इचेतनश्रेत्न ते भोगमतिनन रे । 

अन्यथा व्यथमेव स्थात्‌ क्वचिच्चैतन्यकल्पनम्‌ ॥१३८९॥ 

तत्रापि चंतनतं चेद्िअरमादवकर्प्यते । 


अनवस्थानदोषस्तां जीवन्तन्नावमुश्यति ॥१३९०॥ 
ने च विभ्रममालेयमेक्रमोगानुबन्धिनी । 


प्रतीतिपथमामोति ग्रीत्ये या तब कल्प्यते ॥१३९१॥ 

बस्तुनश्वेतनले तु ' 'भोगचिद्विअमाकथम्‌ | 

विश्रमस्यापि भोगत्वादन्यथानुभवात्मन: ॥१३९२॥ 

ततो न परिमाणादे: प्रधानास्तित्लसाधनम्‌ | 

अन्यथानुपपन्‍नत्ववैकल्यादू व्यभिचारिण: ॥१३०३॥ 

साधनादिप्रयोगस्य न चेव॑ व्यभिचारिता | 

यतस्‍्ततो न सिद्धि: स्थाद्‌ बहिर्भावादि वस्तुनः ॥१३९४॥ 

१ एतरन सा-भा०, ब०, प०। २-स्य तेने-आ०, ब०, प० । ३ न्‍्यायवि० इो०२॥१। 

9 तस्वैव का- आ०, ब० ,प० | ७ ' भेदानां परिसाणात्समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकार्यविभागाद- 


विभाग हैश्वरूपस्य |?*-साव्यका० ९५ । ६ लिक्ललल्णम्‌ । ७ बुद्धिविपर्ययाका- आ०, ब०, प० । ८ भोगे |, 
९ स्रांस्थका० १७ । १० भोगविद्वि- आ०, ब०, प० | 


२७५२ | २ अनुमानप्रस्तावः ८१९ 


ननु अन्यथानुपपन्‍नतमपि सत्येव पक्षथमंत्वादी भवति ततस्तदेव हेतुलक्षणं तदसच्त्वादेव 
च प्रधानास्तित्वमप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न; तदमावे एपि क्ववित्तदुपलम्भात्‌। तदाह-- 
तत्रान्यत्नापि वासिद्ध' यद्विना यद्धिहन्यते । 
तत्र तद॒गम्क [ तेन साध्यधर्मो च साघनम्‌ ]॥ ५२ ॥ इति । 
अपिशब्दो मिन्नप्रक्रमो सिद्धमित्यस्थानन्तरं द्रष्टव्य: । ततोष्यमर्थ:-तत्र तस्मिन्‌ 
विवक्षिते धर्मिणि असिद्धमपि न केवल सिद्धम्‌ अन्यत्र वा अन्यस्मिन दृष्ठन्तधर्म्मिणि 
इब | वाशब्दस्य इवार्थल्वातू । तत्किम ! तत्‌ साधने गमक 'ततः पक्षधम्मेलवादेर- 
तलक्षणत्वमव्यापकवादिति मन्‍्यते। क्र! तत्र साध्ये। कीछ्श॑ ततू तत्रेति तदिति 
चोच्यते कुतो वा तदगमकम्‌ ! अत्रोत्तम-यद्विना यदन्तरेण यद्ठिहन्यते यद्धिघटते । एतदुक्त 
भवति- यत्वयं निवर्ततमानं लि निवत्तंयति तत्तत्रेति, यद्च यत्रिवृत्त्या नियमेन निवरत्तते तत्तदिति, 
तन्रिवृत्त्या निवृत्तिनियमश्व गमकृत्वे निबन्‍्धनमिति। ननु तदेव नास्ति यत्र पक्षधम्मत्वादिरहिते 
तन्िवृत्त्या निवृत्तिनियम: ततो गमकतश्चेति चेत; न; तस्य बहिरथथादिसाधनस्यथ साधनदृषण प्रयोगादेः 
सविस्तरं निरूपितत्वात्‌ | तस्यैवानुस्मरण/थ अन्दानुग्रहबुद्धया पुनरस्य वचनात्‌॥ अथवा तत्रेति अन्ना- 
वधारणमपीति, एतच्चान्यत्रेत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्राप्ययमर्थ:-तत्रेव धर्म्मिण्येव सिद्ध न दृष्टन्तधर्म्मिणि 
यद्धिना यहिहन्यते तत्र तदगमकम्‌ | किमिव ! अन्यत्रापि वा हति। अन्यत्र दृष्टन्ते 
प्रम्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि पिद्धमिव वाशब्दस्थ पूर्ववदिवार्थ्वात्‌ । यथा पक्ष 
सपक्षयो: सिद्ध सत्तवक्न तकत्वादि गमकमविनाभावनियमात्‌ तथा पक्ष एवं सिद्ध आवणल्वादिक- 
अल: । युक्त कृतकत्वादेगमकत्वम्‌ अन्वयबलादविनाभावपरिज्ञानात्‌ , न श्रावणत्वस्य॒विषर्थयात्‌ । 
नहिं तस्य क्चिदनित्यत्वेनान्येन वा शक्यमन्वयद्शनं शब्द एवं भावात्‌, तत्र च तयोर्विवादात्‌ । 


तत्न तंदूगमकरत्व॑ संशय तु कुर्बीत वस्तुसतस्तदुभयपरिहारिणानवस्थानातू । उभयोरन्यतरस्मिन्नप्यप्रति- 


पत्तरिति चेतू; न; सक्तस्याप्येबमगमकल्वप्रसज्ञात्‌ | नहि तत्यापि कचित्‌ क्षणिकल्वेनानवय: । विद्युग्नदी- 
पादाबपि क्षणभन्ढं प्रति वावदृकानां विवादात्‌, अविवादास्पदस्थैब सपक्षत्वोषपत्तेः | पक्ष एवं विपक्षे 
बाधक त्ययवलादबिनाभाव पत्तिपत्तेत्तत्य. गमकत्रमिति चेत) अनुकूलमाचरसि, श्रावणल्वस्थाप्येवं 
गमकंल्वावाप्त: । । श्रावणत्र॑ हि श्रवणज्ञानविषयत्वम्‌, तन्च॒ तउज्ञानकारणस्थैव “नाकारणं विपयः” 
[ ] इति वचनात्‌ ।न च नित्यस्थ कारणलम; कार्य्यनिषरमप्रसज्ञादिति निरूपित॑ 
“कारणस्य” हत्यादी | ततो निश्चितनित्यव्यावृत्तिक तत्‌ शब्दे घम्मिण्युपलम्यमानमनित्यत्व 
गमयत्येव न संशाययति सत्त्ववत्‌ । यदि पुनः श्रवणज्ञानकारणलवातू श्रावणल्लम्‌ तर्हि. 'कारणलाल' 
इत्येब हेतुरस्तु तावता साध्यप्रतिपत्ते: व्यर्थ तज्ज्ञानेन तद्रिशिषणमिति चेत) तावतापि कर्थ 
तत्मतिषत्ति: अन्वयाभावस्थाविशेषात्‌ ? क्षणमद्डेनानन्वधे.पप्यनित्यलमात्रेणास्येव . विद्युगदीपादी 


१ पक्षपम॑त्वाद्यमाविडपि । २ सिद्धमेव वासिद्धमू आ०, ब०, १० । ३ तद्दुत्त तत्रेति आ०, ब० 
प० । ऐ तदागम- आ०, ब०, प० । £ सत्तवस्यावगम- आ०, ब०, प० | ६ -कत्वापततेिः आ०, ध० 
प० । ७ न्यायत्रि० श्लो० १०६। ८ तत्तहि आ०, ब०, प० । 
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तस्यान्वय इति चेक; न; तन्न विवादाभावात्‌ | मीमांसकस्य तत्रापि विवाद एवं शब्दे क्षणिकलव- 
त्तस्यापि तेनानम्युपगमादिति चेत्‌; न ; 

“तेनेयं व्यवहारात्‌ स्पादकौटस्थ्येदपि नित्यता ।” [मी० इलो० शब्दनि० २८९ । 
इति कौट्स्थ्यामावमभ्युपजानतो5पि तस्याम्युपगमात्‌ । तन्‍्मात्रादन्यस्य तदभावस्याभावाद्रिवादा- 
पत्नमपि कथं तव तत्साध्यम्‌ अनमिप्रेतलात्‌ ? अमिप्रेतमेव हि तदापत्नमपि साध्यं नापरमतिप्रसज्ञात्‌ । 
न च भवतस्तदमिम्रेत॑ क्षणक्षयस्यैव तत्त्वात्‌। तदप्यमिग्रेतमेव साधितात्तत: क्षणभन्नसाधनादिति चेत्‌ ; 
न तत्राप्यन्वयाभावस्याविशेषात्‌ । ततो उप्यपरानित्यलवसाधनेन तत्साधनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते: । तन्न 
कारणस्वस्याप्यन्वयबलाहमकत्वम्‌ । व्यतिरिकनिर्णयात्त॒तत्त्वं सविशेषणस्यापि न विरुद्धम्‌ । निर्विशिषण- 
स्पैब तत्त्वे कि विशेषणेन तद्गादिनो व्यर्थवादित्वेन निग्नहावाप्तेरिति चेत्‌ ; अत्यल्पमिदमुच्यते, 
कृतकत्वादिनापि किमिति वक्तव्यं सत्त्वस्यापि तद्रिशेषणरहितस्येव गमकत्वात्‌ । शिष्यव्युलत्तिवैचि- 
त््याथ सत्तमेव' शुद्धम्‌, अविशुद्धश्व मिन्नविशेषणं कृतकादि, अभिन्नविशेषणश्रोत्पत्तिमत्तादि गमकमुप- 
दिश्यत इति चेत्‌ ; अहो महानयमनुग्रहः शिष्येपु भवतो यतो निग्नहनिबन्धनेषु तेषां गमकतव्युलत्ति- 
राकर्प्यते । वैयथ्यें इपि कृतकलवादीनां' तन्निबन्धत्वे प्रतिज्ञादीनामपि स्थादविशेषात्‌ | को वा विशेष: 
क्ृतकत्वादीनां यत्तस्त एवं सत्तवविशेषाः शिष्यव्युत्पत्तयेबवकर्पन्ते न कारणल्वविशेषः श्रावणल्वमिति 
प्रतिपत्तिः । यदुक्तम्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव धर्मिण्येव सिद्ध मपि गमकमिति तन्न युक्तम्‌; वैषम्यात्‌ । 
अन्यत्रापि सिद्धस्य तदंशब्याप्तिनिर्णयादितरस्थ विपर्ययादिति चेत्‌; न; तद॑शब्याप्तेस्तत्रैव निर्णये 
चैफल्यात तत्र साध्यस्य प्रमाणान्तरादेवावगमात्‌ । तन्निर्णयादेवावगमे परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धय। 
तन्निर्णय: तस्माच्च तलिद्विरिति। तत्राप्यन्यत्र तन्निर्णये उनवस्थापत्ते: | साकल्येन तन्निर्णये तु पक्षे पप्य- 
यमवश्यम्भावी तदभावे सामस्त्येन तदनुपपत्ते! । तंतो न्तर्व्याप्तेरवश्यम्भावादन्यत्र सिद्धस्यापि तयेव 
च्‌ गमकत्वोपपत्तेहपपन्‍नं तद्नृद्वितरस्यापि गमकल्वोषवर्णनम्‌ | अन्तरपि व्याप्तिनिर्णये तत एवं साध्यस्या- 
प्यवधारणाद्‌ व्यर्थमनुमानमिति चेत। इदमपि “ इयखरूपग्रहण स्ि मम्बन्धवेदन म्‌ 
[प्र०्वार्तिकाल० ११] इति ब्रुवाणस्थैव दृषणं न स्याद्रादिनाम्‌ ; तैः साध्यापरिज्ञानेउपि तत्सम्बन्धम्य 
लिड्स्वरूपत्वेन तन्मान्नग्रहणे 5पि तन्निर्णयोषगमात्‌ । तदुक्तम--' 

/ लिड्ात्मग्राहकं मानमूही मतिनिवन्धनः | ” [ | इति । 

प्रथमदर्शिनो एपि किन्‍्न तन्निर्णय इति चेत्‌ ! सामअ्यमावात्‌ क्षेणक्षयादिनिर्णयबदिति 

ब्रूमः । ततो युक्तम्‌ - अन्यथानुपप्त्तिबलाच्छब्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्थ गमकर्व॑ तथा रूपाथनित्यल्वे चाक्षुप- 

त्वोदेरपि प्रतिपत्तव्य॑ तदविशेषात्‌ । तदूबलेन गमकत्वमन्यत्यापि दर्शयति-' तेन साध्यधर्मी च 

साधनम्‌ ! इति । तेन यह्विना यह्निघातेन साध्यश्षासौ अनित्यलविशिष्टतया साध्यमानलात्‌ धर्मी च 

शब्दादिः साध्यधर्शी साधन गमक शब्दानित्यतवस्थ | न केवल स॒ एवापि तु साध्यधर्मो पीति 

कि. धयत्‌ सत्‌ तत्सवमनित्यं यथा घद्मदिरिति शुद्वस्य स्वभावद्देता। प्रयोगः । स्वभावमूतधर्मभेदेन 

स्वभावस्य प्रयोग: । यत्‌ कृत# तदनित्यमित्युपाधिमेदेन । -न्यायबि० प्रु०६५-६६ | २-नामतन्नि- 
ता० | ३ ततो न व्या- आ०, ब०, १० | 
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चशब्द: । कीह्श तदुभयमपीति चेत्‌ ? उत्तरम-तत्र' इत्यादि । तत्र सिद्ठ! साध्यधर्मी तदन्यत्र सिद्ध: 
साध्यधम इति सिद्धमित्यस्थ छिल्परिणामेन सम्बन्धः | कथं पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमाधेय- 
त्वञ्च सत्येव भेदे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; सामान्यविशेषरूपतया मेदस्याएि भावात्‌ | अपि वा! इति 
निषातसमुदायेन पक्षपर्मत्वादावनादर॑ सूचयति | तत्सृचनश्व सतो<5पि तस्यासाधनाडत्वात्‌ । तदयमत्र 
प्रयोग:--अनित्य: शब्द: शब्दत्वादिति । 

यदि धर्मी साध्यः, कर्थ साधनम्‌ ? अप्रसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ प्रसिद्धस्य च साधनत्वात्‌, तयो- 
इचेकत्र विरोधादिनि चेत्‌; न; सभुदायान्तःपातिन एवं तत्य तद्रपतया साध्यल्वेनासिद्धलात्‌ व केव- 
रूत्य, केवलस्य च साधनत्व॑ सिद्धत्वातू, अन्यथा धर्मित्वमपि न भवेत्‌ प्रसिद्धस्थैव "तत्त्वोषपत्तेः | ततः 
समुदायतदेकदेशरूपेणासिद्धेतरविभागविषयेण ज्ञाप्यज्ञापकमावोपपत्ते्न धर्मिण: स्वसाधने हेतुभाविनों पप्थ- 
सिद्धवमिति दुर्भाषितमेतत्‌ -- 

_“ज्ञाप्यज्ञापकयोमेंदादधर्मिणो हेतुमाविनः । 

असिद्ध ज्ञापकत्वस्य धम्यंसिद्ध: स्वसाधने ॥! | प्र० वा० ४४१८०] इति । 

यदि घर्मी हेतु, 'अनित्यः शब्द इस्येवास्तु न शब्दत्वादिति चैयध्यीत्‌ । न वैयथ्य 
हंतवन्तराकाइक्षानिवर्त्नाथत्वात्‌, भवति हि 'अनित्य: शब्द:' इय्युक्ते 'कुतः' इति तदाकाडक्षा प्रतिपत्तु 
अतस्तन्निवृत्त्यथ धर्मितया निर्दिष्टस्थापि हेतुत्वेन निर्देशे न पौनरुक्तयदोषः फलवत्त्वादिति चेत; 
न; घर्मितया निर्दिष्टस्थैव साध्यप्रत्यायनसामर्थ्यें_तदन्तराकाइक्षानुलत्तेरनर्थकत्वात्‌,, अन्यथा हेतुभावेन 
निर्देशे पुषि तदुलत्तें: पुनरषि तद्भावेन निर्देशः तब्निवृत्तये कर्तव्य, पुनरप्येवमिति न क्चिदवस्थिति: 
स्थात्‌ | अथ तथा निर्दिष्टस्थ न तत्सामथ्यंम्‌; हेतुतया निर्दिश्स्यापि न स्थात, तन्निददेशेनाप्य- 
समर्थस्य सामर्थ्यानापादनात्‌ । तदुक्तमू -- 

“यदि शब्दत्य सामथ्य हेत्वन्तस्मनर्थकम्‌ । 

अथासामथ्यमस्याप्ति पुनरुक्तेन तेन क्रिम्‌ ॥” [प्र० वार्तिकाल> ४।१७९)] इति। 

सत्यमस्त्येव धर्मितवा निर्दिश्स्यापि हेतुत्व॑ तत्तु धर्मपरतया पश्चम्या च॑ निर्देशाभावे न 
प्रतीयत इति चेतू; न, धर्मिपरे प्रथमानि्देशेडपि तत्मतिफ्तेः वृक्षोष्य॑ शिशपा यत इति, 
अनित्यो ज्य॑ कृतको यत इति च | तत; पुनर्वंचने यद्विवक्षितं तदत्र नास्तीत्यसिद्धो  द्ेतुरिति चेत्‌, न 
सम्यंगेतत्‌; एवं हि 'विषाणवानयं पिण्डो नाइबो विषाणवत्त्वात! हत्यपि न हेतुभवेत्‌ प्रतिश्ञा्थक- 
देशत्वेनासिद्धलात्‌ । पिण्डस्थैव तदेकदेशत्व॑ न तद्विशेषणस्य विषाणवत्त्वस्थेति चेत) न) तत्राषि 
तस्यावश्यम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विशिष्टस्य पिण्डस्यापि तदेकदेशत्वम्‌ ? वा मा भूत्तस्य तक्तम्‌, 
तथापि विशेषणतया निर्देशादेव हेतुभावस्यापि प्रतिपत्ते:,विषाणवत्त्वादिति कि पुनर्व॑चनेन हेलवन्तराकाडू- 
क्षाया: प्रकृतवदत्राप्यनवक्लप्ते: तल्िवर्तकस्यापि पुनर्निदेशफलस्याभावात्‌ | ततो उन्राप्येव॑ वक्तव्यमू- 


१ धर्मित्वोपप्तेः । २ धर्मितया | ३ “प्रतिशायैकदेशासिद्धः ।/ -ता० दि० । ४-शे फ 
आ०, १०, प० | 
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शक्तिविंषाणिनश्वेत स्याद्धेत्वन्तरमनर्थकम्‌ । 
शक्तियंदि न तस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन किमू ॥ १३९८ || इति।. 
ततोउत्नापि पुनवेचने विवक्षिताभावादसिद्ध एवायं हेतुः | नेह विशेषणस्येव तलिण्डगत- 
विशेषात्मन: पुनर्वंचनम्‌ ; अपि तु तदन्यस्यैव तदत#ऋतस्य विषाणवत्त्ससामान्यस्य, तस्थैव च हेतु 
ततो चयमदोष इति चेत्‌; कर्थ तहींदमलझ्शारवचनमविरुद्धमू-'यदि नाम पश्षविशेषणं विषाणित्व 
पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि तस्य हेतुत्व॑ं न विरुद्भथते ।” [ प्र० वार्तिकाल० 2१८७ ] 
इति | अनेन तह्िशेषणस्येव हेतुत्वप्रतिषादनात्‌ । तल्नायमत्र परिहार: । 
स्थान्मतमू--यस्य विशेषणनिर्देशादेव तत्र हेतुभावप्रतिपत्ति: प्ज्ञातिशयसम्पत्तेस्त॑ प्रति मा 
भूत्तस्य पुनर्वचन॑ वैयर्थ्यात्‌, यस्य तु नास्ति कोमढ्ग्रजस्य तं प्रति फलवदेव तदचनं ततस्तस्य 
तद्भावप्रतिपत्ते: | न॒च पुनरुक्तचस; अनवगतवचनात्‌', अवगतबचनत्वात्तस्यावकाशादिति, तदेत- 
दुपकारायैवास्माक॑ शब्दस्थाप्येव॑ निर्दोपतया हेतुत्वेनावस्थिते! । ततो यथा साध्यव्शिषणल्रे5पि तेन 
साध्यप्रतिबन्धस्याप्रतिपादनाद्धेतुरेव विषाणवत््व॑ न॒प्रतिशञार्थेकदेशासिद्धम्‌ ;. धर्मितद्विशेषणभावेन 
प्रतिज्ञार्थादर्थान्तरत्वादू , तथा शब्दत्वमपि, पर्मित्वेपि तेन तत्साध्यप्रतिबन्धस्याप्यप्रतिक्षेपात्‌ समुद्रा- 
यकेवलात्मना तदर्थान्तरस्यापि भावात्‌ । भवत्वसिद्धिरेव विषाणवत्त्वस्थापि, तत्कथ तदवष्टम्भेन शब्दत्वे 
तत्परिह्वार इति चेत्‌ ? कि पुनरिदद धर्मकीतेंबु भुक्षाव्याकुल्तिस्थ वचनस्‌ -- 
“पत्ताडत्वेज्प्यवाधत्वान्नासिद्धिमिन्नपर्मिणि । 
यथाउश्वी न विषाणित्वादेष पिण्डो विषाणवानू ॥” [प्रण्वा०१।१८७] इति | 
यत्युनरत्र पक्षान्तरम- न साध्यसमये विशेषणमस्ति साध्यमुपरुक्ष्य तस्य प्रागेव निवृत्ते 
निद्त्तत्य च तदेकदेशित्वायोगान्नासिद्धलमिति । तदुक्तमू--- 
“साध्यकालं॑ गतो वा न निनृत्तेरपलक्ष्यते ( तत्‌ ) ।” 
[ प्र» बा० ४। १८८ | इति, 
तद॒षि न; शब्दस्वे पप्येव॑ तहोषानवक्लुप्ते:। शक्य हि वबक्‍तुं शब्दत्वमपि साधनमेव न 
साध्यम्‌ अनित्यं: शब्दत्वादिति अनित्यत्वस्येव साध्यल्ात्‌ ततो न तदपि तदेकदेशत्वेनासिद्धमिति 
केंदानीमनित्यत्व॑ साध्य॑ निराधारस्य धर्मस्यासम्मवादिति चेत्‌ ? अमिमान्‌ धमबत्त्वादित्यत्र काम्रिमलस्‌ ? 
सामर्थ्याद्यम एव, तदन्यत्र तत्साधने हेतोरसामर्थ्यादिति चेत्‌; तत एवानित्यत्वमपि शब्द एवास्तु । 
कथमिदानी न तस्य तदेकदेशलमिति चेतु ? न; हेतुब (का) ढात्यूव तदभावात्‌ । पश्चात्त भवतोडपि 
हेतोरद्षणात्‌ | नहि तदृबलोपनीतमेव तदृदूषणाय भवत्यतिप्रसड्भात्‌, स्वयं चाभावाफ्ते: | तथा हिं-- 
नहि दोषवतो हेतोस्तत्सिद्धिरवकत्पते । 
तत्सिद्धो वा कथ॑ नाम हेतुर्दोषी मवेदयमर्‌ )| १३०६ ॥ 





१ -चनध्याव- ता० । २ पुनरुक्तत्वस्य । ३ घमिलेन त- आ9, ब०, प० ।४ -त्यः शब्दः श- 
आ०, ब०, प०। ५ चेत्तइग्निमान्‌ आ०, ब०, प० । ६ -दोषो भ- आ०, ब० , प८। 
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हेतोश्व दोषमन्विच्छलन्विच्छत्यपि तदूबरात्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति छोषा महती बोघदीधिति:॥| १३९७ ॥ 


ततो हतुरिव शब्दत्वं सिद्धलवादन्यथानुपपत्तेश्व, तथा रूपाथनित्यत्वे रूपत्वादिकमप्यविशेषात्‌ । 
धर्मिण इव किल्न साध्यधर्मत्यापि हेतुल्लमिति चेत्‌ ? न, तस्य समुदायगतस्येव केवलस्थाप्यसिद्वलातू | 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चेत; इश्टमेबैलद्‌ 'अनित्य: शब्द: तदन्यस्थ सर्वेस्थानियलवात्‌' इति । चशब्देन 
तत्समुच्चयस्यामिधानात्‌। कथमत्रान्यथानुपपन्नल्व॑ शब्दनित्यवेन तदन्यानित्यलवस्थ हि भिन्नात्रिकरणन्वेन 
विरोधाभावात्‌, विरोधोपायत्वाच्च तम्मतिषत्तेरिति चेत्‌ ! न; शब्दस्य नित्यत्वे तद्वत्तनव तद्न्यस्यापि 
बस्तुनो व्याप्तेरेकरषिकरणतया विरोधोपपत्ते:। न च वस्तुनः कस्यचित्रित्यलम्‌ अन्यस्यानित्यल 
व्यापक्रमित्युपपन्मम; सत्त्वादेरपि व्यभिचारेणागमकत्वप्रसज्ञात्‌ । तस्मादनित्यलमेव साकस्मेन तस्य 
व्यापकम्‌, तच्च क्चिद्भवद्न्यत्रापि तद्ठिपयेय॑ प्रतिक्षिपति तदव्याप्तं शब्दत्वादिकमपि । इत्युपफ्न्मभि- 
हिंतम-तत्र” इत्यादि । यद्यनन्वयमपि श्रावणत्वादिक गमक किल्न प्राणादिमत्तमपीति चेत्‌ ? कर तस्य 
तत्वम्‌ ! आत्मनि नित्यादिरुपे प्राणादेस्तत्कायत्वेन तन्नाविनाभावादिति चेत्‌; न, नित्यलेन हेतुल्वस्थ 
निषेधात्‌ । अनिषिधे <पि किन्न शरोरवदन्यत्राि प्राणादिः, आत्मनस्तत्रापि भावात्‌ ? त॑द्वेतोविंशेषस्य 
शरीर एवं भावात्‌ बहिश्च विपर्ययादिति चेत्‌) न; तस्य॑ तत््वभावत्वे बहिरपि प्रसज्ञात्‌ व्यापिनस्‍्तदपरस्व- 
भावानुलत्तेट, अन्यथा तावानेवात्मा भवेत्‌ आत्म्रयोजनस्य तत्रैव भावान्न वहिर्भावी तड्भागो विष्य- 
यात्‌ | अथाय तत्त्वभावो न भवति, आत्ममनःसंयोगादित्वेन ततो मिन्नववादिति चेत; तँतो एपि कुतस्त- 
त्रेव प्राणादिः ? तदवच्छिन्न एवात्मप्रदेशे तस्थ भावादिति चेतृ, न; आत्मनो निष्पदेशलात , कल्पि- 
त्स्तु प्रदेशो न तत्सहायो5पि तद्भेतुः, अवस्तुत्वान्ध्यासुतादिवत्‌ । कंथं वा तत्रेव' ' भवता पदृष्टेन 
विप्रकष्टात' * पश्चादा ( पश्वाद्या ) कृष्टियंतस्तदनुमानम्‌ ? कर्थ वा * तस्यात्मकार्यस्य तत्रेव भावों न 


बहिरपि ! तद्बेतोरपि विशेषश्य तम्रेव भावादिति चेतु, तस्य पूर्ववदनर्थान्तरत्वे 'ततो<5पि कुतस्तन्मनः- २६ 


“सँयोगादिस्तत्रैव ! तस्यापि तद्वच्छिन्न एवं तत्र प्रदेशे भावादिति चेतु) न; “आत्मनो निष्पदेशलात' 
इत्यादेरावृत्तेरनवस्थापत्तेश्व । नाय॑ दोषप, सहकारिणां हेतुफलभावेन क्रमभाविनामनवस्थितेरेव ' 
रूपत्वादिति चेत्‌; एवमपि सहकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ? तत्सहायादात्मन एवं प्राणादे- 
भवान्न तेम्य' “ एवेति चेत्‌, कथ॑ पुनस्तेषामेव '* निवृत्या घटदेर्निवत्तेमानः तेभ्य एवं स"*न भवेत्‌ ! 
आत्मापि ततो निबृत्त एवेति चेत, न, विभुल्लात्‌ | सहकारिसिहितो निवृत्तश्वेत; न, तत्साहितम्य 


++ आ७ओओओलतझ-. 





१ विपक्षभूतेन सह । २ विपक्षविरोंधकारणकत्वात। ह नित्यल्वेनेव | तद्गकत्तेनेच आ०, व०, प० | 
४ प्राणादितद्धावकारणध््य विशेषस्य | ५ प्राणादिदेतोविशेषत्थ आत्मस्वमावत्व। ६ प्राणादिहदर्विशेषः 
बहिमीविभागस्वभावः । ७ आत्ममनःसंयोगादेः | ८ आत्ममनःसंयोगादेः | ५ _कर्य तन ता? | १० इारार- 
देशे एवं | ११ दूरदेशात्‌ | विप्रकृष्टलात्‌ू आ०,ब5,प० | १२ आत्ममन-संयोगादेः। १३ -लेपि ततः कु- 
आए०,ब०, प० । १४ सन्तानापेज्ञया अनन्तल्वस्यैव | १५ सहकारिम्य एव स्वतब्त्रेस्य:। १६ आत्म- 
मनःसंयोगादीनामेव । १७ प्राणादिः । 


१५ 
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तस्वभावत्वे तदनुपपत्ते! | अतत्त्वभावल्ले तु सहकारिण एवं तदिति सिद्धा तब्रिदृत्तित एवं ततस्तदव्या- 
वृत्ति: | अतो नात्मनि प्राणादिमत्त्वस्थ गमकल्वमन्यथानुपपत्तिवैकल्यात्‌ । 

अस्तु तहिं "बुदृध्यात्मन्येव तस्य गमकत्वमविनाभावादिति चेत्‌। कुतो5ुविनाभावः 
तस्य स्वशरीरे तत्यूबंकत्वेन प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; कीह्शस्तदात्मा? निश्चयविकल इति चेतु; कर्थ॑ तद- 
स्तितवव्यवहार; ! निर्विकर्पादेव स्ववेदनादिति चेतु; न; क्षणभज्ञादावषि तंत एवं तद्घावेनानुमान- 
चैफल्यात्‌*। व्यवहारसमर्थ च तद्वेंदने विषरीतारोषणस्यानुपषतते: | तन्न तस्यान्वयमुखेनाविनाभावः । 

नापि वध्य्िरिकबलेन अनिश्चितास्तित्वस्थ कुतश्विन्निवृत्तेपरिज्ञानात्‌ । भवतु नीलमिंद॑ पीत- 
मिदमित्युपजायमानो निश्चय एवं स इति चेतू; स एवं कुतः ? निर्तुकतले नित्यसत्तवादिप्रधज्ञात्‌ । 
पृवेस्मानिश्चयादेवेति चेत; कुत इद्मवरगन्तव्यम्‌ ? तथोरेवान्यनरस्मादिति चेत्‌; न, तेन परस्परस्था- 
विपयिकरणात्‌ । नाप्यन्यतः, तेनापि तदन्यत्तरकालेनेतरस्थ तत्कालसम्भविनो पपरिज्ञानातूु, उमयकाल- 
व्यापिनश्च क्षणभद्जभज्मयेनानम्युपगमात्‌ । “'तदुभयपृष्ठणाविनो विकरपात्‌! इत्यपि नोत्तरम, तुल्य- 
चोचत्वात्‌ कुतस्तस्य तत्वृष्ठटभावित्वयमवगम्यते! इति ? विकद्पान्तरकल्पनायामनवस्थानदी:स्थ्यमया- 
पत्तेश्। न चोभयापरिज्ञाने तद्धेतुफलभाव:्रतिपत्ति:: “दिप्ठसम्बन्ध॑ [ प्र० वार्तिकाह० ११ ] 
इत्यादेविरोधात्‌ । तन्न नैराल्यवादिनां निश्चयों एुपि तदात्मा यतः प्राणादयों भवेयुः । 

सत्यपि तस्मिन्‌ कुतः सुषुप्तादी तदुल्वत्तिः ! तदापि निश्चये तदृशाविलोपात्‌ | जाग्रतो 
निश्चयादिति चेत। मवतु॒ नामानन्तरं:, परत्तु क्रममावी कुतः ? प्राणादेरेव पूर्वपूर्वस्मादिति चेत; 
कथ्रमिदानी तँत: परचेतन्यवित्तिप्यभिचारात्‌ ? न व्यभिचार:-चैतन्यप्रभवात्‌ प्राणादेस्तस्मभवर्स्य वेलक्षण्यात्‌ 
अ्निप्रभवादिव मात तत्ममवस्यं धमस्थेति चेतु, न; तदनवधारणात्‌ | कथमन्यथा सब्याजेय॑ सुषुत्ति 
ख्याजा वेति संशयः ? न हि द्रुतब॒हरादिविशेषविकलतयोपलम्यमानाडुमाद्धमध्वज॑ सशयानाश परिहद्यन्ते 
प्रतिपत्तार: । किश्च, तदा ' “निश्चयवकल्ये कुतः ' 'प्रवोध: ? सो<पि जाग्रत एवं निश्चयादिति चेत्‌; करथ॑ 
क्रमभाविप्राणादि: प्रवोधश्वाक्रमादेव तब्रिश्ववात्‌ ? “नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः [प्० वा०१।४०] 
इत्यस्थ व्यापत्तेः | कुतों वा मृतशरीरे एपि तत एवं न प्रबोध: ? सहकारिणो 5दृष्टस्थाभा|वादिति चेत्‌, 
तदषि कुतः ? तत्न प्रवोधस्यानाविर्भावादिति चेत्‌) न; विषमूर्च्छितादी पक्ष मेकमनाविर्भावेएपि तस्य, 
पुनस्तत्रेव. प्रयलबलादाविर्भावप्रतिफ्ते: अन्रापि तदाशझ्डा इनिवत्तेनात्‌' न निश्चितस्तदनाविर्भाव 
इति कथमदृश्ठभाव: ? कथज्व दाहादिसाहसमाचरितव्यं पातकित्वप्रसक्ञत्‌ू । ततो न मृतशरीरत्‌ 
सुषुप्तादावषि जाग्रज्जञानात्तदुषपत्तिरिति सन्निहित एवं कश्िद्वेतुवेक्ततव्य: | स चारत्मेव उपयोगपरिणामी 


१ "“सोगताड्लीकृत वित्तसन्ततिरूप ।- ता» टि०। २ निर्विकल्पकादेव । ३ “हष्टेडपि 
क्षणभज्भादों विपरीतसमारोंपसम्भवाचद्थवच्छंदार्थस्यानुमानस्य साफल्यम्‌। तदुक्तम-तस्मादू दृश्स्य भावस्य 
इृष्ट एबाखिलों गुणः । श्राग्तेनिश्चीयते नेति साधन सम्प्रवर्तते ॥ इति | इत्याशझ्ायामाह |” -ता० टिं० | 
शव निर्विकल्पवेदन । ५ “...संवित्तिः नेकरूपप्रवेदनात्‌ |” -प्र० वार्तिकाल० । ६ ग्राणादिः | ७ प्राणादे. । 
८ प्राणादिप्रभवस्य । ९ धूमप्रभवस्य । २० सुषुतादों | ११ प्रबन्ध: आ०, ब०, प०। १२ तत्र बो- आ०, 
ख० प०। १३ -शंकाविनि वर्तनात्‌ आ०, ब०, प० । 
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नापर इति, तत्रैव तस्य गमकलमन्यथानुपपत्तिसम्भवात्‌ | त्त्यापि निर्णयात्मन" एवं सन्निधाने कर्थ 
सुषुप्तिरिति चेत्‌ ? न; तदा तस्यादृष्टबशात्रिणयविकलस्यैव भावात्‌, प्रबुद्धस्येव निर्णयरूपतया प्रतिफ्ते:। 
कथमेकस्य निर्णयश्रेतरश्व स्वरूपमिति चेत्‌ ! तथैवाधिगमाद्विकरपज्ञानवत्‌ । एतदेवाह --- 

अप्रत्यक्ष: सुषुप्तादो बुद्ध! प्रत्यक्षलक्षण: । 

जीवतीति यतः सो5डय॑ जाब आत्मोपदोगवान्‌ ॥ ५३ ॥ इति | 

न विद्यते प्रत्यक्ष निणयरूप यस्य सः अप्रत्यक्षो जीवः' इति सम्बन्ध: | के ! 
सुषृप्तः ख्वप्नदर्शी निद्रावान्‌ आदिर्य॑स्य मूरच्छितादेस्तस्मिन्निति । सदा तहिं सो प्रत्यक्ष एव 
कपिलादेर॒प्यात्मा परोक्ष एवेति केषाश्निदभ्युपपमादिति चेत, न, बुद़ो निद्माप्रबन्धादू 
व्युत्यितः । प्रत्यक्षलक्षणः प्रत्यक्ष निर्णयात्मक॑ स्वसंवेदनस्‌ ... “व्यवसायात्मर्क॑ ज्ञान 
प्रत्यक्षम [ ] इति बचनात्‌ , तल्लक्षणं स्वरूप यत्य तेन वा रक्ष्यत इति तह्लक्षण 
इति | अनेन तत्रोक्षतवववादस्य प्रत्यक्षबाधनमुपदर्शिम्‌ । भवतु बुद्धों जीव! फ्रत्यक्षतों एब- 
गमातू, सुषुप्तादिस्तु कथमिति चेत्‌ ? उत्तरम-जीवतीति यतः इति | यतो लोकस्य सृपुप्तादिरपि 
जीवतीति प्रत्ययः ततः सो5प्यस्त्येव अन्यग्रा तम्मत्ययायोगात्‌ । कुतोषयं प्रत्ययः १ मृते 
मृतप्रत्ययोपि कुतों यतो दाह्दिस्तत्र कल्प्येत ? स्पर्शादिविशेषाल्लिज्ञदिति चेत्‌, ना 
'जीवनप्रत्ययस्थापि तत एवं भावान्‌ । ज्ीवनप्रतिबन्धस्यापि तद्रिशेषस्‍्थ निरुच्छवासमूच्छितेउि 
लोकैरध्यवसायात्‌ । सो<पि जाग्रत एव. जोवनान्न तादालिकादिति चेत्‌; तदहर्जातम्य व्याहारादिरपि 
प्राच्यमवजीवनादेबेति कथ ततस्तच्चैतन्यप्रतिपत्तियतो एयं परिषोषणादिन उनुग्रृद्येत ! ततो यथा 
तदानीन्तनादेव जीवनात्तद्व्याह्रादि!, अन्यथा सन्तानाम्तरव्यवहारविरहापत्ते,, तथा सुपुप्ताद: स्पर्शादि- 
विशेषो उपीत्यलमाग्रहवैशसेन | कर्थ॑ पुनरेवमि सुपुप्तादिना प्रबुद्धस्यैकवं यतः “अग्रत्यक्ष:/ इत्या 
ब्रुच्यत इति चेतू ? अत्रोत्तम्‌-'सो उयम्‌! इति । अन्रापि इति यत इति सम्बन्धनीयम्‌ | तदयमर्थ 
सः सुषृप्तादिश अयं प्रतीयमान इति एवं अत्यभिशने यतस्ततः स एवं अप्रत्यक्ष: पृव पुनः प्रबुद्धश्व 
प्रत्यक्ष इति | ननु स इत्यतीतस्थ निर्देश. तस्थ च कुतः प्रतिपत्ति: ? स्मरणादिति चेन: तत्थाप्यनु 
भूतवस्तुगोचरत्वे न तद्गिपयत्वम्‌ अतीते उनुभवाभावात्‌ । नहिं वस्तु किश्विदतीतत्वेनानुभव परिस्फुरति | 
अतदगोचरले तु न स्मरणम्‌, अनुमवप्रष्ठभाविन एवं ग्रत्ययस्य तत्त्वोपगमात्‌ | तदुक्तम्‌--- 

“अनुभूताथंविषया स्टृतिश्रेत्‌ नष्टता कथम्‌ ! 

नानुभूतारथब्रिषया यदि सा स्ृतिता कथम्‌ ॥” [7० वार्तिकाल" ४१९७] ईति। 

अनुमूतमेवानुभवाद पक्रान्तमतीतमिति चेत। न; युगपत्‌ विशेधेन तदसम्भवात्‌ | पर्योषण 
तत्सम्भवें तु तदपक्रान्तादन्यदेवानुभूतमिति कर्थ॑ तदेवातीतमिति व्यपदेश: ? ततः कंवर्ल वासनाबला- 
देव स्मरणमिति ततो एक्सीयमानमवस्लवेबातीतं प्रधानादिवत्‌ | तद्प्युक्तम्‌-- 





१ -नः सह्निपातेपि क- आ०, ब०, प०। रे जीवप्रत्य- आ० वे०, प० | है ' जीवनेन 
सह प्रतिवन्‍्धः सम्बन्धो यस्य स जीवनप्रतिवन्‍्वस्तत्प ।” -ता० टि० ।.जीवनप्रचन्धस्यापि आा०, ब०, प०। 
४ मरणत्वोपगमात्‌ | ५ -दप्रतिकान्तमिति आ०, बे, १० | 
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“यदातीत॑ न तदग्राह्म' यदा ग्राह्म॑ न तत्तथा । 
स्मयमाणेन रूपेण तंदतीत॑ न वस्तु" तत्‌ ॥” [ १० वार्तिकाल० 9४१९७ ] इति। 
तत्कथमवस्तुनिकरत्व॑वस्तुनः प्रत्यक्षविषयस्येति चेत्‌ ? न; सच्चेतनादिरूपेणानुभवविषः 
यस्थैव तेने ग्रहणात्‌; तस्य च वस्तुत्वात्‌ 4 कथमिदानीमतद्विषयस्यातीतल्वस्थ तेन ग्रहणमिति चेत्‌ ! 
भवतु ताबता तस्यास्मरणत्वम्‌ अपूर्वा्भत्वात्‌ । तदेव कर्थ स्मरणमस्मरणश्लेति चेत्‌ ! “तदेव स्वरूपे 
प्रमाणमितरत्राप्रमाणमितिवत्‌” [ ] इति ब्रूमः । तत: प्रमाणमेष स्मरण 
कथश्चिदपूर्वाथलादविसंवादाच् । अंस्ति हि तत्राविसंवादः, ततो <5पि प्रवृत्तस्य विषयप्राप्ते: । कथ- 
मतीतस्य प्राप्ति; / कर्थ वर्तमानस्येँ ? प्राप्तिकाले तस्याप्यमाबात्‌ । प्राप्त इत्यभिप्रायादिति चेत्‌) न; 
इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । सांबृतमेंवैवं स्मरणस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रत्यक्षस्यापि स्थात्‌ | तद॒पि ताइशमेब 
वस्तुत इति चेत; नेढानीमतीतस्येवावस्तुत्व॑ वर्तमानस्यापि तत्त्वात्‌। तत्कुतस्तत्रेव तन्नि्बन्धः | ततस्स- 
देवातीतमपि वर्तमानवदिति कथं॑ न तदेकत्व॑ प्रत्यक्षतिपयस्थ ? तस्मादनालछोचितवचनमेवेदम- 
“स्मयेमाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु तत्‌” [ प्र० वार्तिकाल० ] इति । असत्यपि व्तुत्वे कथन्न 
तदेकतव॑तद्वत्तद्गतस्य॒त्स्याप्यवस्तुत्वात्‌ धर्मिरूपानुसारित्वाद्धर्मस्य । नेकान्तेनावस्‍्तुल वस्तुभृत- 
वर््तमानपर्य्यायगतत्वेन क्स्तुत्वस्थाषि भावादिति चेत्‌; न तहिं तदेकमेकत्य॑ भवेतू, अपि खतीतगत- 
मन्यदवस्तुरूपम्‌ अन्यच्च वर्तमानगतं वस्तुभूतमिति भिन्नस्यैवोषपत्तेः | तन्नातीतेतरयेरिकत्व॑ तस्थेवैकस्या- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम- 
“यदि धमंवशेन स्यात्तस्यासत्यतया स्थिति 
एकमेव तदातीतं वर्तेमानतया मृषा |” [ प्र० वार्तिकाछ० ४।१०७ ] इति। 
इति चेत; उच्यते- 
अक्स्तुत्वादतीतस्य तदेक्यं चेन्र वस्तुनः । 
तद्धेतुत्व॑कर्थ तस्य वत्तमानस्य कर्प्यताम ॥ १३९८ ॥ 
अव्स्तुनो 5पि हेतुत्वे हेतुत्व॑ कस्तुरक्षणम्‌ । 
अर्थक्रियासमर्थ यत्तससदिल्युच्यते कथम्‌ || १३९९ ॥ 
अतीत चेन्न तड्रेतुस्तदहर्जातचेतनात्‌ । 
अतद्रपादतत्तार्यात्माग्भवानुमिति: कथम्‌ || १४०० ॥ 
कुतो वा वस्तुनो जन्म भव्याच्चेद्रस्तु तत्कुतः । 
प्रत्यक्षणोचरत्वस्थाभावात्तत्राप्यतीतवत्‌ || १४०१ ॥ 
पश्चात्तद्गोचरलाच्चेद्वस्तु तत्मतिवाज्छितम्‌ | 
तन्न तत्राषि यद्वक्तमेवं शक्यं मनीषिणाम्‌ || १४०२ ॥ 


१ बस्तुतः आ०, ब०,प० । २ स्मरणन | ३ अस्त्तविद आ०, ब०, प०। ४ “प्रत्यक्षविषयस्य 
-त्ता० ढि० | ५ धर्टिव- ता० | “यदि धमंवशेनास्याः सत्यासत्यतया स्थितिः | वर्तमानतया सत्याउवर्त- 
मानतया सपा ॥” ६- प्र० वा २॥३ । प्र० वार्तिकाछू० । 


शष्रे ) २ अनुमानप्रस्तावः ८९ 


यदा भन्य न तह़ाह्य॑ यदा आश्य न तत्तथा। 
अनुमागम्यरूपेण भव्यं तत्न च कस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति। 
समकालत्तु तज्न्म न ल्यैवोषगम्पते' । 
तस्मादहेतुक वस्तु ततश्व म्रुवमापतेत्‌ | १४०४ ॥ 
नित्यलमेवं तद्ध्वंसप्रयलादप्यवस्थितम्‌ । ५ 
प्रशाकरपद व्यर्थ लगि शाक्य प्रकल्पयेत्‌ || १४०५ ॥ 
न वस्तुतः किख्चित्‌ कस्यचित्‌ कार्य्य कारणं नित्यमनित्यमन्यद्वा, सकलविकर्पापकान्तस्य्वैलस्थैब 
भावात्‌ । तदम्युपगमस्तु संदृत्येवेति चेत्‌; नन्वियं लोकबुद्धिरिव, 
“केवल लोकबुद्धथेव बाह्मचिन्ता प्रतन्‍्यते |” [ प्र० वा०२।२१९ ] इति बचनात, 
तथा च॑ कथमतीतादेरवस्तुत्वम्‌ वस्तुतयेव तत्र लोकबुद्धे्ावात्‌ । भवस्वेव॑ तथापि कर्थ॑ प्रत्यमि- १८ 
ज्ञानात्तदकत्वम्‌ ? कथं च न स्थात्‌ ! असत्यपि तस्मिस्तस्थ भावात्‌ छलपुनरुत्यन्ननखकेशादाबिति चेतू। 
अक्षज्ञानादपि कर्थ कचित्वीतादि: ? तदभावे पपि झुक्कशह्नादी तस्य भावात्‌ । निर्बाघादेव ततस्तदुभावो 
न सर्वस्मात्‌, बाधितश्व प्रक्ृतं पुनर्भाविना शुक्कप्रतिमासेनेति चेत्‌; न; म्रत्यभिज्ञानेइपि समानलात्‌ | 
लूमपुनस्वन्नकेशादी कि तस्य बाधकस्‌ ? मध्ये छलतादशनमिति चेत्‌। ननु छलता 
नाम किच्छेद:', स॒ च पूर्व॑स्योत्तरेणासड्डटनम्‌ | तच दनवदन्यत्रापि समान॑ तत्क्थ कचिदषि १५ 
तम्य निर्बापित्म्‌ ? तदुक्तम्‌--- 
“लूनता नाम विच्छेदः परासह्टनं स च्‌। 
ततः पूबपरित्यागाद्वित्ति! सहृटिते छुतः ॥ 
असह्ृटितर्दष्टि्व समा दा्ष्टान्तिकेतरे |? [ प्र० वार्तिकाछ० ४१९७ ] 
इति चेतु; न; असड्धरितत्वस्य दाष्टोन्तिके कथश्विदेवावगमान्न सर्वथा | न च तेन कथ- २८ 
शिदेकलप्रस्यभिज्ञानस्थ बाधनमू; अविरोधात्‌ । अथ कथश्विदिति न क्षम्यते तस्यान्थपदलॉत। 
न तह प्रत्यभिज्ञानमपि तदाकारयोरपि स इत्ययमिति चासड्घितयोरेवावभासनादेकलस्यानुपपत्ते:; तद- 
पत्वाच्च प्रस्यभिज्ञानस्थ | न हि स इति प्रत्यभिज्ञानं स्मरणलात्‌-। नाप्ययमिति म््यक्षत्रात्‌ | तदषि मा 
मूदिति चेत्‌; कर्म तहींदम॒ुक्तर-“एकार्थक्रियाकारितयकर्त प्रत्यभिन्ञानविषयों न तत्ततः ।” 
[ श्० वार्तिकाल० 90१९७ ] इति ? सत्येव तस्सिस्तद्विपयचिन्तनस्योपपत्ते: | तदपि कह्पनादेव २५ 
न तत्त्तत इति चेत्‌ ; ननु तदपि प्रत्यमिज्ञानमेव योउु्यं स इति स एवायमित्ययमाकार इत्युपज- 
ननात्‌, तच्च कथश्विद्रादजिद्वेपे नास्ति | तत्कथम संतैवासतः परिकत्पनम्‌ ! तदपि परिकल्पनादेवेति 
चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । ततो दूर॑ गत्वापि तत्तत एवं सट्डटिताकारं तदब्लीकर्तन्यम्‌ । 








१ -प्रपद्यते आ०, ब०,प० । २ पीतादेस्त- आ०;ब०,प० । ३ “दतः स आ०, ब०) प० | 
४ 'कथश्विदित्यन्धपदमेतत्‌”- हेतुबि० टी० प्ू० ८४ । ५ -रमितयु- आ०?, ब०, प०। ६ -सत्येवात- 
आ५, ब०, पृ० | 
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तथा च तह्वदेवातीतादेरपि सब्डूटनोपपत्तरुपपत्नम्‌-प्रत्यभिज्ञानाकथश्विदसइडटने उपि तदेकत्वपरिज्ञानम्‌ ।! 
ततः कथश्वित्पदस्थान्धलामिधानमन्धतमसानुबन्धादेव न परीक्षाबलादिति निश्चिन्वन्ति विषश्चितः | ततः 
पृक्तरू-स एवायम्‌ ।' इति | यतस्ततः सुषुप्तादिरेव प्रबुद्ध इति । 

भवतु ताहशो जीवो न त्वात्मा तस्य नित्यशुद्धत्वेन सुषुप्तादिभावानुपषततेरिति चेतु; उत्तरमू-- 
'आत्मा” इति । अन्न सो5यमिति योजयितव्यम्‌ | तदयमर्थ:-स प्रकृतो जोबो5यं प्रत्यवमंशेंन व्यव- 
स्थाप्यमान आत्मा नापर; । कुत एतत्‌ ? उपयोगवाच््‌ यतः उधषयोगो ज्ञानदशेनरूपो व्या- 
पारो विद्यते अस्थेद्युपयोगवान्‌ । नित्ययोगे तादास्यलक्षणे मतुः॥ एतदुक्त॑ भवति-आत्मनो 5प्युप- 
योगवत्तमेव लक्षणम्‌ “सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” [तैत्ति/ २।१।१] इति क्चनात्‌ | तस्य च जीव 
एवं दर्शनात्‌ स एवात्मेति तत्र दर्शनमपि परमात्माविवेकादेव न स्वतस्तत्त्वात्‌, “तमेव भान्तमलु 
भाति सबेम्‌ [ कठो ० ५१८] इत्याम्नावादिति चेतू; न तत्र दृष्टस्यान्यत्र कल्पनायामनवस्थापत्ते:, 
तदन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । आम्नायबाध नाज्नेति चेत, प्रत्यक्षबाघनादाग्नायोक्तेएपि न भवेत्‌ । 
ततो जीव एवात्मा “अनेन जीवेनात्मना” [ छान्दो० ६।३।२ ] इति जीवामभेदेन तस्याम्नायात्व | 
आत्मामेदेन जीवस्यैवायमाम्नायोी न तदभेदेनात्मन इति चेत्‌। तस्थैवाम्नाये को दोष: ! जीवाइन्यो 
नात्मा स्थातू, अत्ति चासो मुक्तरूप,, न च तस्य जीवल्व॑ प्राणघारणस्याभावात्‌, सत्येव तस्मिन्‌ 
जीवल्वोपपत्तेरिति चेतू; न; तंस्यापि भूतपूर्वगत्या तंत्त्वत, जीवितपूर्वों जीव इति व्युवत्ते, विग्नह- 
गतावपि' जीविप्यतीति जीव इति व्युवादनात्‌ । कयं पुनरुपयोगवरत्ते तस्थ सुपुण्यादि: सत्यज्ञानस्व- 
भावस्य तदसम्मवादिति चेत्‌ ? न; कमवशात्तस्थापि तदुषपत्ते: | तन्नाह-- 

क्ंणासपि कर्ताथ्यं तत्फलस्थापि बेदकः । इति | 

कर्मणां ज्ञानावरणादीनामयं जीवः कर्ता न केवलमुप्योगवानेवेत्यपिशव्द: | ततश्व तेपां 
यत्कलं तत्वरिषाकोषनीतं सुंषुष्ययादिलक्षणं तस्य बेदकस्तद्रपतयापि बृत्तेरनुभविता | न केवल कद्ा- 
चिदवेदक हत्यपिशब्दः । परमषि तत्फछूं दश्शयति -- 

संसरेत [ परिणामात्तसुच्यते वा तन; पुनः ]॥ ४४ ॥ इति। 

तत्कत त्वादेव परापरशरीरादिषरित्यागोपादानक्रमेण देवतियंगादिगतिपु परिअमेदयं जीव 
इति। तल्कतृ त्वे निवन्धनमाह-परिणामात्त:' इति | परिणामों मिथ्यादशनादिविंकार: तेनात्तः 

परिमृहीत:, ततस्तेषां कर्ता स एवं उपयोगवत: कुत इति चेत्‌ ? कर्मम्य एवं। न चेंव परस्पराश्रय 

'कर्मम्यस्तदर्शनादिस्ततो 5पि कर्माणि! इति। अनादिस्वात्त्मवन्धस्य | तस्य च सयुक्तिकवेन तृतीये 
निरूषणात्‌ | न तरहिं कर्मभ्यस्तत्करणस्वभावस्य मुक्ति: तत्व्वभावपरिहाण्या जीवस्यैव परिहाणिप्रस- 
ज्ञादिति चेत; आह--'ुच्यते वा ततः पुनः इति। ग्रुच्यते अपबृज्यते ततः कर्मम्यो 
जीवः सच न सर्व: किन्तु भव्य एवेति दर्शनाथं वेति विकल्पववचनम्‌ । मुच्यमानो 5पि न सर्वेदा 


-धनादिति आ०, ब०, प० | २ मुक्तस्थापि। ३ जीवत्वात्‌ ! ४ नूतनशरीरधारणाथे गति 
विग्रहगतिः । ५. सुषुप्तादि- ता०, ब०। 


२५५ ] २ अनुमानप्रस्तावः . ९१ 
किन्तु पुनः तदुपायानुष्ठानत्य पश्चात्‌, पूर्व तु संसार एवं, तदभावे मुक्तेरनुपप्ते: तदपेक्षत्ात्‌ 

मुक्ति: संसारतस्तस्मिन्न चासत्यवकल्पते । 

पाशबन्धाद्विनिमुक्तेस्तस्मिन्‌ सत्येव दर्शनात्‌॥| १४०६ ॥ 

अविद्याकल्पितास्त्येव संसतिः प्रागपीति चेत्‌ 

तदा तस्माद्रिनिमृक्तिजीवस्य कथमुच्यताम्‌ || १४०७ ॥ 

न हि संसारनिमुक्तो तमोदीपप्रमे इब । 

निष्पर्य्या्य क्चिज्ञीवे युज्येते गृहगर्मतत्‌ || १४०८ ॥ 

सत्तवे उप प्रागवस्तुलवास्संसतेमुक्तिरेव चेत्‌ । 

अवस्तुन: कुतो वित्तियेदि वस्तुहशि: पुमान्‌ | १४००९ ॥ 

कल्पनापि कथं तत््य न चेद्वित्ति: कुतश्वन । 

वित्तिरेव यतो आन्ता कम्पनेति प्रकरृप्यत || १४७१० ॥ 

न च अमो<5स्ति जीवस्थ यतः स्यात्तत्र कह्पनस | 

अमे वा तत्र नि्मुक्तिरनादिः कह्प्यतां कथम ॥ १५११ ॥ 

' अमो<5पि विश्रमादेव प्राच्यात्माच्यों उपि ताइशात्‌ । 

अनादिस्तत्पबन्धो प्बमिति चासन्मतं मतम्‌ || १४१२ ॥ 

चेतनादन्यतस्तश्य व्यवस्थाकारिणो एत्ययात्‌ | 

चेतनस्थ च शुद्धस्य तद़ित्तावप्रवर्तनात्‌ ॥| १४१३ ॥ 

तस्मात्संसारमिच्छ्विरउुद्विस्तम्य ताक्तिकी । 

वक्तव्या प्रागनादिस्तन्निर्वाणं नोषष्धते ॥ १४१४ || 

वस्तुसत््वे संसारस्‍्य न निवर्तनं॑ जीवस्वरूपवदिति चेत्‌; अवस्तुसत्वेएषि न भवेत्‌ 

तम्थेवोक्तन्यायेनासम्मवात्‌ । ततो निवर्तन॑ न कचिदिति आप्तम्‌ । ततो वल्तुसत एवं निवर्तनम्‌ | अन- 
थन्तरम्य कथमिति चेतू, न; तस्यापि तद्धंतुनिवर्तनेन निवृत्तिदर्शनात्‌ कलषौतद्रव्यादिवत्‌ | तत: 
सृक्तमू-'पुनमु च्यते” इति । पुनरपि कुतो मुच्यते ? अत्राप्युतरम्‌ू- 'परिणामात्तः' इति। सम्परद- 
शेनादिषरिणामपरिगृहीतो यत इति । सति तत्परिषाके तद्विरोधिमिथ्यादशनादिनिवृत्तेस्तलन्रिबन्धनपरिक्षया- 
दुपब्ृज्यते इति यावत्‌ । 


नन्वात्मा कर्म तत्फलं संसारों मुक्तिरिति च सत्येव भेदे, न चायमस्ति तदवस्थापनोपाया- 
भावात | ततो पद्भैलबोध एवं परमार्थ,, तस्य स्वत एबाधिगमात्‌ “स्वरूपस्य स्वतो गतिः” 
[ ४० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेतू, अन्ाह-- 


आत्मादिव्यतिरेकेण को 5परोज्ध्यक्षतां बजे 3 | इति | 
अपर इत्यद्वैतबोध उच्यते तस्याविद्यमानलपरत्वातू । स कः किंछृपो धष्यक्षतां स्वसं- 


१५ 


९्र्‌ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।५५ 


वेदनविषयतां क्जेत्‌ प्रप्नुयातू ! न कश्चितू। सकझूविकह्पातीतस्य 'तदूब़जनातू केन तदाक्षेप इति 
भत्रोत्तम-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तस्मादिव व्यतिरेको व्यावृत्तिध्यक्षतायास्तेनेति। 
इवाथंगर्भो5त्र पश्चमीतत्युरुध: । तदयमर्थ: -- 
मेदरूपायथात्मादेरध्यक्ष॑ विनिवत्तंते । 
तथोक्तरूषादद्वैतात्तदसम्पतिपत्तित: || १४१५ ॥ 
सर्वनैरात्यमायातं त्स्मादद्वैतवादिनाम्‌ । 
तच्च प्रमाणशूत्यत्वाागेव प्रतिवारितम्‌ || १९१६ ॥ 
भवतु नीलथवलादिभिराकरैश्ित्रस्यैव तस्य तदूजजनमिति चेतू, सिद्धस्तहिं जीवो युगपदिब 
क्रमेणाषि बोधात्मनश्रित्रस्यानिषेधात्‌, तस्येव परमार्थतो श्ीवत्वात्‌ | तदाह-- 
नानाय॑ कमशो वृत्तेः [ न चेदत्आामिधास्थते ]॥ ५५ ॥ हति । 
अय॑ प्रतीयमानो बोधात्म नाना कथश्विदवग्रहादिपर्यायं: शबरू: । कुत: १ 
वृत्ते: प्रवृत्ते ॥ कीहशी: ? कऋ्रमझ॥ क्रमसाकल्येन भवद्धिरिति। नास्त्येव ताहशो बोधः प्रत्य- 
क्षतस्तत्त्याग्रहणात्‌ , तत्र सन्निहितस्येव सच्चेतनादेरवभासनात्‌ न कालव्यापिनः तस्य मरणावपेग्र- 
हणप्रसज्ञात्‌ | तदुक्तम्‌-- 
“यदि कालकलाव्या॥ पस्तुग्रहणमक्षतः । 
स्वकालकलाटम्बे ग्रह; स्यान्मरणात्रघे; |!” [ प्र० वार्तिकह० ४१९७ ] 
इति चेत्‌ ; अन्राह-न चेत्‌ अन्राभिधास्थते | न चेत्‌ न यदि क्रमशबलो बोक,, 
अन्न एतस्मिन अक्रमशबले बोधात्मनि अभिधा तदस्तित्ववादः अश्यते निराक्रियते तत्नाषि 
देशव्यापिनि प्रत्यक्षश्यादृत्ते: | 
यदि देशकलाव्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः | 
सर्वदेशकलाहम्बे ग्रह: स्यात्सागराउक्प्रेः ॥ १४१७ ॥ 
इति दोषात्‌ | योग्यतया नियमस्येतरत्राषि सुकरत्वात्‌ । प्रत्यक्षायोग्यस्य च तद्गतस्यानु- 
मानात्मतिपत्तेरद्वैतमागवत्‌ । न॒हि तत्रापि 'नानुमानम- चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धिरशक्यविवेचनत्वात 
इति तस्य दशनात्‌ | तेनापि विप्रतिपत्तिरेव निवायते न तद्भागस्य ग्रहणम्‌. प्रत्यक्षत एवं सर्वात्मना 
तस्य ग्रहणांदिति चेत्‌। न; विम्रति्षत्तिविवेकस्याग्रहणातु, अहणे पनुमानस्य वैफल्यात्‌ । ततो 5नुमाना- 
देव तस्य प्रतिपत्ति; तद॒दनादनन्तलवस्थापि | ततो युक्‍तं प्राणादिमत्वात्‌ परिणामिन एवात्मनः 
साधन न कूटस्थस्य नापि विज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धल्ात्‌ । 
परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्लप्तादेव चैतन्यादुलत्तेरिति चार्वाकः | तदेवाह--- 


१ तत्परिशञा -आ०, ब०, प०। < तस्मादेव प०। ३ -मन्नांं० आ०, ब०, प०। 
४७ “चिन्रप्रतिभासापि बुद्धिरेकेव बरह्यचित्रविल्ज्षणलात्‌। शक्यविवेचनं वित्रमनेकमशक्यविवेचनाश्च 
बुद्ध नौलादयः ।” प्र० वार्तिकाल० पृ० ३९५ । ५ वैफल्यापत्तें: आ०, ब०, प० | ६ नापि शान- 
आ०, ब०, १० । 


२५६५७ ] २ अलुमानप्रस्ताव: ५१ 


भूतानामेव फ्रेषाशित्‌ परिणामविशेषत: | 

कायश्ित॒कारणं सोडपि कथ' संसारमुक्ति भाक्‌ ॥ ५६ ॥ हति । 

कायः शरीर भ्ृतानां एथिव्यादीनाम्‌ एवकारान्न परमाण्वादीनां कार्यल्वेन सम्बन्धी, 
तेषामपि न सर्वेषाम्‌; सर्वेषां कायमयत्वप्रसज्ञात्‌, अपि तु केषाश्ित्‌ । भूतत्वाविशेषे कथमिदमिति 
अन्रोत्तरम-परिणामविशेषतः । तेषामेव समुदायलक्षणो 5व्स्थाविशेषस्तस्मात्तत इति केपाशिदेव 
तद्रिशेषभावात्तेषमेव स इत्यमिप्राय:ः । भवति चात्रसूत्रम-“तत्सभ्ुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः” 
[ ] इति । भवतु नामैवं तथापि कः प्रकृतोपयोगः ? तत्रोत्तरम-चित्कारणं चितश्रेतनस्य 
दर्शनस्मरणादे: कारणं काय इति सम्बन्ध: “तेम्यश्रेतन्यम्‌” [ ] इति बचनात्‌ । अयो- 
गश्चात्र-यस्मिन्‌ सत्येव यदू भवति तत्तस्थ कार्य यथा करिप्पादेमंदशक्ति:,सत्येव च काये भर्वात चेतन इृति | 
तदुक्तम्‌ - “मदशक्तिवद्धिज्ञानम्‌” [ ] इति । भवतु तद्वेतु: काय एवात्मा ' चेतन्य- 
विशिष्ट: पुरुष:” [ / ] इत्यमिधानातू, स एवं च संसरति मुच्यते चेति चेत्‌। उत्तरमू- 
सो$पि कायो5ुपि न केवल परः कथं नेव संसारमुक्तिभाकू : तस्य जन्मनः पूर्व मरणाब्रो्वम- 
भावेन तदनुपफ्तेरिति भाव: | तत्रोत्तमाह- 

शक्तिभेदे तथा सिद्धिः [ संज्ञा केन निधार्यते ] इति। 

तथा तेन कायश्विकारणमिति ग्रकारेण सिद्धि: निर्णीतिः भवतीति शेष: । कदा ! शक्तेः 
सामथ्यस्य भेदे तदन्यासम्भविनि विशेषे सति | तालयमत्र-कायात्मन: प्रथिव्यादेश्रैतन्यं प्रत्यभिव्यज्ञ- 
कत्वेन कारणलमिति मते तंद्रंदस्तस्य वक्तव्यों उन्‍्यथा तदयोगात्‌ भूतान्तरवत । कि तेन कायत्वादेव 
तदुपपत्तरिति चेत्‌ ? न; मृते 5पि देहे तत्पसज्ञात्‌ | विशेषादिति चेत; स तर्दि तद्भेढ एवं नापर इति 
सिद्ध: स एवं तद्लेदाधिष्ठानं जीव:, तदपरस्तु भाव: पुदुगलादिस्तन्र दर्शनत््मरणप्रत्यभिज्ञानादेरात्म- 


धर्मस्याभावात्‌ तदधिष्ठाने च विषर्ययात्‌ | ततः संज्ञयेत तस्य भूत नार्थतः | न च सा तत्र निवार्यते * 


अनेकसंज्ञासमावेशस्थेकत्राविरोधातू ! तदाह-संज्ञा केन निर्वायते! इति । यदि तत्य तच्छरीर- 
तयैव जीवत्वमविनष्टव दृ्टिनास्तिकानामिष्टलात्‌ । अपरशरीरत्वेनापीति चेतु, कथमत्यक्ततच्छरो- 
रस्य तत्सम्मवेत युगपदेकत्र तदनुपलम्भात्‌ । त्यक्ततच्छरीरस्थेति चेत्‌; न; तस्थापि भस्मभावेनात्रेवोष- 
उमभ्यमानस्य तद्व्त्वाप्रतिपत्तेरिति चेतू, मा भून्नाम स्थूलस्य तद्वत्त्व॑ सूक्ष्मस्य तु न कर्थ॑ तत्य शरीरान्तर- 


वत्त्वमनुभवतो पप्थप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । नाविरोधादेव  तद॒प्तिलवमतिप्रसज्ञातू, अपि तु प्रमाणदेव, ६ 


तच्चेद् नास्तीति चेत्‌ ; न; तस्यापि भावात्‌ । तथाहि-विवादापत्रः प्रथिव्यादिः तदन्तरवान्‌ 
चैतन्यामिव्यज्ञकशक्तिमेदवत्तात्‌ बालदेहपृथिव्यादितत्‌ू । प्रसिद्ध हि. बालदेहएथिव्यादेस्तथा- 
विधस्य तदन्तरवस्त्॑ं तम्रेव युवादिदेहमावस्य प्रतिपत्ते:। कर्थं पुनस्‍्तद्वेहस्य बालदेहाद्‌ भेद इति चंतू 

१ “धृथिव्यापस्तेजोबायुरिति तत्तानि तत्समुदाये शररैन्द्रियविषयसंज्ञा इत्यादि तक्त्योप० 
पू० ९। न्‍्या० कु० दि० पृ० ३४१ । २ ततिम्यश्चैतन्यामिति | तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते--उसग्ते 
तेम्यश्चैतन्यम्‌ । अन्ये- अभिव्यज्यते इति ।” तत्त्व सं० पं० 9० ४२० | नधा० कु० टि० पृ० ३४२ । 
३ तत्त्वान्तरत्वेन भेद । 


५७ 


४ 


शत 


१५ 


९५ न्यायविनिश्वयत्रिवरण *.. [२॥(७-४८ 


प्रतिभासमेदादेव पुरुषान्तरदेहवत्‌ । सत्यपि तस्मिन्नात्यन्ताय तत्र भेद इति चेत्‌ । न; अस्मामि 
रप्यत्यन्तमेदेन तदन्तरवत्त्तत्यासाघनातू । एक्मपि कर्थ मरणतिरोहितचिद पत्य पुनराविभततद्रपतया 

न्तरवत्त्वं स्थूलहूपस्यापि तस्य तत्मसज्ञादिति चेत्‌ ? कर भवतो 5पि जन्मनः पूर्वमनमिव्यक्त- 
चिद्रुप्स्य तथा प्रक्ृतदेहवत्त्व॑ भूतमात्रस्यापि_ततासक्ञेन सर्वेस्य प्राणिमयत्वापत्ते: । नाय॑ दोषस्तत्रेव 
तन्निबन्धस्य शक्तिविशेषत्त्य भावात्न तन्‍्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ | तदेवाह--- 


यथाभ्र्‌ ताविशेबेडपि प्रज्ञादिगुणसंस्थिति: । 
तथा भूलाधपिशेष5पि भवदुम्नतादिसंस्थिति! ॥ ५७ ॥ ईति। 


यथा येन शक्तिमेदभावाभावप्रकारेण शरीरभाविनोंपन्यस्य चर प्रथिव्यादेभरेतत्व॑ भाव- 
;धानलानिर्देशस्य, उपलक्षणद्चेदं तेनानमिव्यक्तचतनत्वमपि तस्याविशेषस्तस्मिन्नपि न केंवर्ल तद्ावे, 
प्रन्नादिगुणसंस्थिति: हृति अल्यन्तविस्मृतस्य पृर्वसंस्कारादभ्यहन प्रत्येकग्रहीतानामन्यो एन्ययोजनेन 
वानुस्मरणं प्रज्ञा सादियंत्य मेधाशरीरमाबादेः, मेधा गृहीताविस्मरणं प्रथग्गृद्दीतानां तथानुस्मरणं वा, 
स एवं गुणस्तस्य संस्थितिः सम्यक्ू शरीरभाविन्येव प्रथिव्यादी नान्यत्र स्थितिरतिव्याप्तिपरिहारेणा- 
वम्थानम्‌ । न हि तत्रैव शकय॑ वक्तुम्‌-शरीरभाव्यधि प्रथिव्यादिन तत्संस्थितिमान्‌ भूतत्वादनुन्मीलितचे- 
तनलाद्रा तदितरप्रथिव्यादिवदिति, तत्त्वाविशेषे एपि शक्तिभावेतराभ्यां तत्संस्थितिमत्त्वस्थोषपत्ते: | तथा 
तन प्रकारेण भूताविशेष-परि भूतलतदुपलक्षिततिरोडितचेतनलामेदे 5पि स्थू रृत्य इतरस्य च प्रथि 
व्यादे: भवदूभतादिसं स्थिति: भवन्‌ भाविशरीरप्रज्ञादिस्तस्थ वर्तमानसमीपत्वेन तत्पत्ययविषयत्वात्‌, 
भनश्च वर्तमानस्तत्रापि तच्छव्दस्य रूढ़े: अन्यथा भूतपृवंशब्दवैयर्थ्याद्‌ मृतपदादेव तदर्थपतिफ्ते: | तद्य- 
मरथ:-भूतः साम्प्रतिकः एथिव्यादि! आदि; करारणममिव्यजझ्ञकत्वेन यस्य स भूतादिः भवन्नेव भूता्स्तित्य 
संस्थितिः सूक्ष्मइतुकतयंव न स्थूलभस्मादिनिमित्ततयावस्थानम्‌ | ततो न तत्रापीदं वक्तव्यम्‌--विवक्षि- 
तो एपि न प्रथिव्यादिस्तद्वेतुः भूतलवात्तिरोमूतचेतनलाद। स्थूलभत्मादिविदिति, तस्यापि सामथ््यभावेतरा- 
भ्यामेव परिहारात्‌ | भवतु भाविरूपतया तस्थैवं जीवत्व॑ न भूतरूपतयेति चेतू; न; तस्याप्यनुमाना- 
दवगमाव-साम्मतिक! शरीरादिस्तीतकायप्रथिव्यादिहेतुकः. शरीरादितातू. इडझरीरादिवत । 
तदाह-भ बद्त्यादि । व्याख्यानमत्र भवन्‌ वर्तमान: स एवं भूतादिरितीतकायप्रथिव्यादिनिबन्ध- 
नव्वात्तस्य संस्थितिः पूर्ववत्‌ । तदेवं कायकारणले5पि चैतन्यस्याप्रतिक्षेष एवं जीवस्थ, तस्य 
कालत्रयभावित्वेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य तत्त्वमनायनन्तत्वेन तदुपगमात्‌, तस्य च नानुमान 
तस्या नन्तरपूर्वादाबेव  पर्यवसानात्‌, ततो5पि नः (न) परस्य तस्यानुमितिरिति चेत; न; एवमनवस्था- 
प्रसज्ाद विषयान्तरे चासश्वाराषत्तेः यावज्जीवं तत्रैवामिनिवेशादिति चेत्‌। नन्‍्वयं भवत एवं पर्येनुयोगः 
प्रथिव्यादेरनायनन्तस्थ प्रत्यक्षतो इनकामात्‌, तस्य सन्निहितार्थगोचरतयैव प्रतीतेः, अनुमानस्य 


१ स्थूलेतरस्य च आ०, ब०, प०। २ -नन्तर पूर्वादेव प- आ०, ब०, प० | ३ -“भादिप- 
देन अनन्तरोत्तरस्य ग्रहणम्‌'- ता० टि० । 





२।५९-६० ] २ अनुमानप्रस्तावः ९५ 


चानिशटरिष्स्याप्युक्तदोषानतिडत्ते: । ततदनेन सौगतस्थाप्यनाचनन्तत्वपरिज्ञानाभावः प्रतिपत्तव्यः । 
स्थाद्गादिनस्तु नायं दोष: कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तदुबलादेव क्षयोषशमविशेषसापेक्षादित्थमनादिर- 
नम्तश्वायं प्रबन्ध इति तर्कामिधानस्य प्रमाणस्योत्त्ते: | ततो युक्त कायकारणले एपि चैतन्यस्थानाथनन्तला- 
वस्थितेः संसारमुक्ती तस्‍्येति । कीहशश्वा्य चेतनो यस्य शरीरेणाभिव्यक्ति: ! तदात्मेति चेत्‌ ; न; तस्य 
तद्विन्नलक्षणवात्‌ । ज्ञानदशनलक्षणो हि चेतनो न शरीर॑ तस्य रूपादिलक्षणल्रात्‌ | न हि 
तद्धिन्नलक्षणस्थ तत्रान्तर्भावः प्रथिव्यादी जलदेरपि तत्ससज्ञात्‌ । तत्रिश्वये इनिश्चयास्च | अस्ति हि 
निश्चितेषषि शरीरे 'तद्विकले संशय: किमय॑ मूर्ख: कि वा पण्डित इति, अन्यथा 
तप्पीक्षावैयर्थ्यफ्ते: । व्यमिचारी हेतु: शब्दादिधर्मिनिश्वयेदपि अनिश्चितस्या 5नित्यलादेस्त- 
दन्तर्भावादेति चेत्‌। न; तत्र कथश्विदभेदस्यापि भावात्‌। चेतेने पप्येवमिति चंत्‌ : न; 
जैनोक्तो “परस्परविरुद्ययोरेकत्रासम्भवात्‌” [ ] इति सूत्रेण स्वयं तद्दा- 
दस्य निराकरणात्‌ । तन्न तहात्मनस्तेनामिव्यक्ति: | तदूगुणस्थेति चेतू , नः तदाश्रयल्वात्तदगुणले 
घटदी प्रसज्ञात्‌ ; तत्व मृम्याश्रयत्वात । स्वेदा तदभावान्नेति चेत्‌ ; अव्यविनि प्रसज्न:; तत््य 
शबवदवयवाश्रयत्वात्‌ । क्रियावत्तादिना द्रव्यलान्ेति चेतू , न; उत्पन्नमात्र क्रियावत्त्वादिससम्भवान । 
तत्कार्यत्वात्‌ू' , न हि कार्यक्रारणय्ों: समकालः प्रादुर्भावः सब्यापसब्यवारूविलासिनीकुचचूचुकवत्‌ 
परस्परमनुपकारात्‌ । पश्चाद्धाविन] च तेने पृ द्रब्यलस ; पूर्वभाविना द्रव्याश्रय्वादिना पश्चादपि 
गुणल्वस्येव प्रसज्ञात्‌ । ऋथश्चैवं गन्धादेरपि गुणलवम्‌ १ गुणवत्त्वेन द्रव्यलस्पेवोपपत्ते. | अस्ति हि तत्र 
तद्रत्वम्‌, दो गन्धी पड़रसा इति सह्लुधामेदप्रतिपत्ते: | वक्ष्यति चेतत्‌-“गुणानाम्‌/' इंत्यादिना । तन्न 
तदगुणस्यापि तेनामिव्यक्ति: । नाषि तकार्येस्‍्थ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । कथमेव॑ गुणनिषेषे“गुणवद्द्रव्यम्‌'" 
ईयुपपत्न॑ भवतो एुपोति चेत्‌ ? न) परकरीयस्य तलक्षणस्थैवातिव्याप्व्यादिना प्रतिपेघान् गुणस्य | कंथ 
तहिं तदुपपत्तिरिति चेत्‌ * आह-- 
तस्पादनेकरूपर्थ कथश्विदृग्नहणे पुन। ॥ ४६ ॥ 
तद्रए 'मेदमारोप्य गुण इस्थषि युज्यते | इति। 

तस्मादुक्तन्यायादनेकरूपस्य युगपज्ञानदर्शनादिनानालवनाकस्य क्रमेण स्वापप्रवोधसुख- 
दुःखादिमेदात्मनरचेतनस्य कथश्वित्‌ केनचित्‌ न सर्वात्मना प्रकारेण ग्र८णं प्रसक्षादिना परिच्छेद; । 
न हि तेन तस्य सर्वात्मना परिज्ञानं स्वापादों प्रवोधादेस्तत्र च स्वापादेस्प्रतिबंदनात्‌ । न चैंच तस्णपि 
न प्रतिपत्ति; तस्याः प्रत्यभिज्ञाबलेन व्यवस्थापितलात्‌ | तत; कथश्विदेव अहणम्‌ , तस्मिन सत्ति, पुन; 
पश्चात्‌ तद््॒प गृहीतागृहीतरूष॑ भेद नानावम्‌ आरोप्य नयबुद्धयामिसन्‍्धाय गुण इत्यपि 
शब्दादू गुणीत्यपि कह्पन॑ युज़्यते उपयद्यते | सति भेदे चेतनात स्वापादीनां ते तस्य गुणास्तदाश्रय- 





१ शरीरभिन्ने चेतन्ये इत्यर्थः | २ चेतनेष्वेवमि- आ०, व०, प० | ३े अवयविकाय॑त्वादुणत्य 
अतो म गुगात्वमवयविनः । ४ गुणेन | ५ यदि स्थात्‌ इति सम्बन्ध।। ६ न्‍्यायबि० इलो० २३०। 
७ न्यायबि० श्लो० ११७ । 


५ 


१० 


ब्ध् 


१५ 


६) 
श 


शः 
हैष्ट 


९६ न्यायबिनिश्चय वेबरणे | [ २॥६०-६२ 


त्वात्‌ स च गुणी तदधिकरंणलादिति प्रतीतिबलादुषपपत्नों गुणतद्द्भाव' इत्यर्थः | गुणतद्वतोरेकान्तत * 
एवं मेदों न कथश्वितू तद्गादस्य विरोधादिदोषादिति चेतू ; अन्नाह-- 


यदि स्वभावाद्भावायं भिन्नो भाव: कथं भवेत्‌ ?॥ ६० ॥ 
अनवस्थानतो पभेदे सकलग्रहणं भवेत्‌। इति। 


अन्रायमभिप्रायो यथा गुणी गुणात्‌ स च गुणिनों भिद्यते तथा यदि न स्वभावादपि ; 
नानेकान्तवादान्निर्मुक्ति: अन्यतो भेदश्य स्वतश्रामेदस्य भावे तस्यावश्यम्भावातू | तथा गुणगुणिरूपतयैव 
वर तदभ्युपगम: प्रतीतिभावादिति । मिद्यते चेत ; उत्तम-यदि चेतू स्वभावात्‌ स्वात्मनो उयं भाव- 
श्रेंतनो उन्यो व! मिन्नो व्यतिरिक्त: भाव: कथ॑ नेव भवेत्‌ खरश्ज्ञादिवत्‌। मिलस्यापि पुनः स्वभावान्तरे- 
णावस्थितिरिति चेत्‌ । न; ततो 5पि तड्ढेद्स्यावश्यम्भावात्‌, अन्यथा अनेकान्तवादादनिमुक्तेः | पुनस्‍्तद- 
१० न्तरेण तदकसथाने चानवस्थानात । तदेवोक्तम्‌-अनवस्थानत' इति । मिन्नस्यापि स्वभावात्‌ सत्तासम्ब- 
स्पेन सत्तम्‌) इत्यप्ययुक्तम्‌ , अनवस्थानत एवं स्वभावनिष्क्रान्ते सम्बन्धस्थैव निर्विषयत्वेनानवस्थितेः 
व्योमकुसुमादिवत्‌ । तन्न कचिदेकान्तिको भेद: प्रमाणबाधनात्‌ | भवत्वभेद एवेकान्तिक इति चेत्‌ , 
उत्तमू- 'सकल' इत्यादि | सकलस्य स्वरूपादेरिव पररूपादेरपि ग्रहर्ण तादास्येन भावस्य भवेत्‌ 
कदा ! अमेदे, कचिदषि भेदस्याभावे । 
१५ तदेव॑ सति चार्वकः कर्थ मूतचतुष्टयम्‌ । 
कणाद: घट्पदार्थान्‌ वा कथ॑ नामावकल्पयेत्‌ ॥ १४१८ ॥ 
प्रागेव ब्रह्मगादोपपि प्रतिपिद्ध: सविस्तरम | 
मेदामेदात्मक॑ वस्तु. तम्मतीत्योपगम्यते ॥ १४१९ ॥ 
तच्चानेकात्मक॑ वस्तु गुणगुण्यादिरूपतः | 
२८ संशयाबनुपलीदं (पालीढं) भवतीत्याह शाख्क्ृत्‌ ॥ १४२० ॥ 
तदनेकात्मक॑ तत्त्व [ न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ]॥ ६१ ॥ इति। 
स्पष्टमेतत्‌ । अत्नायं भावः-स्याह्रादलभाविभूतचातुविंध्यमम्युपाम्य तद्गादिन प्रति गौरेवाय॑ 
केवलमस्य विषाणे न स्तः इत्युपप्ठटमवकल्पयन्‌ भूतंवादी महाभूतेनेवाविष्टो न विशिष्टया प्रज्याधिष्ठित 
इति। भवतु स एवं बादः, तत्रेव चेतनो देहस्य गुण इति चेत; अन्राह-- 
न हि ज्ञानास्मना कचित | 
दारीरग्रहर्ण थैन तद्गुणः परिऋलप्यते। इति । 


न हि नेव ज्ञानात्मना शुद्भाद्यात्मना पटप्रहणवत्‌ क्वचिदन्तर्बहिर्वा शरीरग्रदणमस्ति 


५ 


५ 


१ गुणबदूभाव आ०, ब०, प० २ | -कान्त एवं आ०,ब०,प०) हे >मवत्‌ आ०,ब०,प० + 
४-श्मेव तत्‌ ता० | ५ लवादी आ०, ब०,प० । ६ परिकल्पते आ०, ब०, प० | 
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येन तथा तदूप्रहणेन तद्गुणः परिकल्प्यते ल्वानात्मेति विभक्तिपरिणमेन सम्बन्ध: । गुण- 
द्रव्ययो: कथश्चविदप्यमेदे द्रव्यवद्‌ गुणत्यापि गुणवत्त्यप्रसज्ष: तद्धर्मानुषाते सत्येव तदमेदोपपत्तेरिति चेतु, 
न; अमेदार्पणया तथेष्टलात्‌ | न चैक्स्‌ “द्रव्याश्रया निर्गणा गुणाः” [त० सू० ५४० ] 
इति सूत्रविरोध;; तस्य मेदामिसन्धिनिवन्धनल्वात्‌ । वैशेषिषादेस्तु अगुणवान्‌ गुणः ! 
इति * ब्रुवाणस्य न गन्धादेगंणत्व॑ गुणवत्त्यात्‌ | तदेवाह- ५ 

गुणानां गुणसम्बन्धो गन्धादे! सझख्यया ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति । 

सड्ख्यायाश्व गुणलं गुणसूत्रेः “तत्त्वेन पाठादिति भावः | सत्य॑ सह्रवयावत्तस्य प्रह:, सा 
तु गुण एवं न भवति “भाक्तत्वेनावस्तुसस्वात्‌, वस्तुसत् एवं तस्या गुण  त्वोपपत्तेरिति चेत; अन्राह- 

तादास्म्यं केन वायेत [ नोपचारप्रकल्पनम्‌ ]| इति। 

स॒ गुण आत्मा स्वभावो अस्त्य तस्‍्य भावः तादात्म्यं गुणात्मलं सैडरुयाया इति पह्ठी- १० 
परिणामेन सम्बन्ध: | केन न केनचित्‌ वार्येत प्रतिक्षिप्येत । ननूक्त॑ भाक्तत्वेन तन्निवारणमिति 
चेत्‌; अन्राह- द 

नोपचारप्रकल्पनम्‌ । 

अश्नान्यत्रापि तुल्यस्वात्‌ [ आधारस्येकरूपतः ] ॥६३॥ हृति । 

अत्र अस्यां गन्धादिसडस्यायाम्‌ उपचारस्य असदाकाराद्यारोपत्म कल्पनं समर्थनम्‌ ।कुत १७५ 
एतत्‌ ! अन्यत्रापि श्रथिव्यादावषि तुल्यत्वातत्कल्पनत्य | तथा च न क्चित्‌ सदख्याया गुणल- 
मिति मन्यते। नाय॑ दोषः, तन्न वस्तुत एवं त्त्या भावात्‌ निर्वाधप्रतिषत्तिविषयलादिति चेतृ; 
अत्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसड्रुयायामपि तुल्यत्वात्तद्विषयत्वस्थ बाधकत्य कदाचिदष्यप्रतिपततेः । 
क्तुतो निर्गुण. एवं गन्धादिरद्रव्यत्वात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमान॑ वाधकमिति चेत्‌; न; कर्मादावि 'पद्च 
कर्माणि द्विविध सामान्यम्‌, एकः समवायो बहवों विशेषा:” इति सड्रुयया गुणवत्त्वस्थेव प्रतीते;, साध्य- २० 
वैकश्याद्वेतोर्चासिद्धल्लात्‌, गुणवत्त्वे तस्यापि द्रव्यलवात्‌ । तदेवाद्रव्यल्वेनेति चेत्‌; न; 'अगुणवत्त्तादू 
द्रव्यत्वम्‌ , ततदच तत! इति परस्पराश्रयस्य स्पष्टबात्‌ । ततः सृक्तम्‌ 'अन्यत्रापि! श्यादि । 

क चेय॑ प्रसिद्धा सद्स्‍्या यप्या गन्धादावुपचारः ? तदाधार इति चेतू, न; प्रथिव्यादेरेकला- 
देकसड्ख्याया एवं तत्र तदापत्ते: | तदाह- 

आधारस्येकरूपतः ॥ २५, 


लप्नेकत्यं प्रसज्येल [ संख्यामाश्र॑ यदीष्यले ] | हति । 

आधारस्य प्रथिव्यादे: एकरूपत एकत्वेन निरूपणातु तत्र गन्धादी एकल प्रसज्येत 
तथा च दो गन्धौ' इत्यादि व्यपदेशाभाव इति मन्यते । भवत्वनाधारसड्ख्यायास्तत्रोषचार इति चेत्‌, 
न; प्रत्यासत्तेस्तन्निबन्धनस्याभावात । सब्ख्यासामान्यस्‍्याधारेतरगतस्योषचारस्तत्र॒तद्भाबादिति 
२ सरकल्पते आ०,ब०,प० बैशे० सू० १(११६। ३ बैशे० सू० ११६ ।.४ संख्यात्वेन । 
५ “झौपचारिकत्वेन”? -ता० टि० | ६ -एव्लो- आ०, ब०,प० | ७ संक्ष्या आ०, ब०?, प०। ८ 
-यस्य आ०, ब०,प० । ९ एवं सख्यया गु- आ०, ब०, प० | 

१३ 
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चेत्‌: तदेव तहिं स्यात्‌ कथ॑ विशेष: ? सामान्येन तस्याक्षेपादिति चेत्‌; न; आधारितरगतयोरेकल- 
नानालयोर्युगपदाक्षेपेण गन्धादौ तदृब्यपदेशस्यापि युगफ्ममाप्ते, ततो यदि तत्कह्पनं सामान्यमेव न 
विशेषस्तदेवाह-सद्रूयामात्र॑ यदीष्यते” इति। यदि चेत; इष्यते तत्कह्पनं सड्खुयेव विशेष- 
रहिता तम्मात्र स्यात्‌ । न च तेन कल्पितेनापि प्रयोजन स्थात्‌, . द्विव्यपदेशस्थ तस्मादनुपपत्तेः | उप- 
चरितत्वे च गन्धादौ सदूख्यायास्तद्वदेव प्रथक्तवस्थापि स्थात, सडर्यावत्तस्यापि गुणलेन वस्तुत- 
स्तत्रासम्भवात्‌ | ततः किमिति चेत्‌ ? आह- 
नानात्मविश्रमादेयं न एथरणुणिनों गुणाः ॥६४॥ इति | 
नानात्मा नानात्वभावः प्रथक्‍्वमिति यावत्‌, तस्य विभ्रमः कल्पितत्व॑ तस्मात्‌ । एवं 
गन्धादिसड्स्यावत्‌ । न पृथगू न भिन्ना गुणिनः प्रथिव्यादेगुणाः रूपादयः स्युः। उपलक्षणमिदम्‌, 
तेन कर्मसामान्यादयो5ुपि तद्॒तो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः प्रथकवाभावे तदनुपपत्ते 
तदभावे धप्याकारमेदात्ते ततः प्रथगिति चेतु; एतदेवाह- 
प्रसक्ता रूपभेदाच्चेत [ भेदो नानात्वम्ुच्यते ]। इति। 
रूपभेदात्‌ स्वाकारमेदात्ते ततः प्रथक्‌ प्रसक्ताः प्रवृत्त: चेत्‌ यदि। तत्रोत्तर- 
माह 'भेदो नानात्वमुच्यते! इति। भेद इत्यपि नानात्वं प्रथक्‍्वमेव न स्वरूपवैलक्षण्यम्‌ 
उच्यते, अन्यथा प्रथिव्यादिष्वपि प्रथक्तवकल्पनवैकल्यप्रसज्ञात्‌ । ततो गुणादीनां तद्बतो मेदमि- 
च्छता प्रथकत्व॑तत्र तात्विकमेवाड्ीकर्तव्यम्‌ इत्यव्यापक्मेव “अगुणवान्‌” इति गुणलक्षणम्‌ । 
तदनेन “गुणवत्‌” इति “द्रव्यलक्षणस्यातिव्यापकत्वमुक्त भवति गन्धादेरपि गुणवत्त्वेन तत्त्वापत्तेट, समवा- 
यस्‍्य चेकल्वेन तस्थापि तद्वत््वात्‌ | नास्त्येव 'तत्रेकत्व॑ केवर मावसाहइयात्तत्र तदृव्यवहारः। तदुक्तम्‌- 
“तत्ं भावेन व्याख्यातम्‌!! [ वैशे० ७।२।२८ ] इति , तदेवाह- 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्तथा भरत ] ॥६५॥ इति। 
भावः सत्त्वं तेन साम्यं साधम्य॑ सतसदितिबत्‌ समवायः समवाय इत्यविशिष्टशञानविषयत्व॑ 
तस्मात, एकता एकल्वं समवायस्येति शेषः। 'चेत्‌! इति पराकूतब्योतने । तत्रोत्तरमाह-'उपचारस्तथा 
भवेत्र इति । तथा तेन त्त्साम्यप्रकरेणोपचार एकल्वस्थ भवेत्‌. साइश्यगुणोषनीतत्वात्‌ माणवके 
*सिंहत्ववत्‌ | तथा च.तत्र नानाववमेव स्यात्‌ | वस्तुत एकत्वाभावे तस्यावश्यग्भावात्‌ | यदि च, 
तन्र गुणवत्त्ममयाज्न वास्तवमेकत्व॑ प्रथक्वमपि न भवेत्‌, तद॒पि कुतश्वित्‌ कार्यविशेषादेरुषचरितमेव 
स्थात । तदेवाह- 
भेदे5पि [ वस्तुरूपत्थात्‌ न चेद्न्यत्न तत्समम्‌ ]। इति। 
भेदः समवायस्य तदन्यलवान्नानात तस्मिन्नपि न केवर्ूं तदेकल एवं, उपचार; तथा 


९ तदा ब्यपदे- आ०, ब०, प० | २ पृथक्त्वाभावेडपि | ३ बशे० सू० १।९।१६'४ “क्रिया 
गुणवत्समवायिकारणमिति द्रब्यलक्षणाम”-बंशे० सू० १।११४ ।|५ समवाये । ६ हतिंहबत््ववत्‌ 
आ9, ब०, प० | 
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भवेद्‌! इति सम्बन्ध: | तथा च तत्त्य कस्‍्तुतो भावादप्यमेदात्‌ न युक्तमेतत-'एकता भावसाम्यात्‌' 
इति, साम्यस्य भेदे सत्येवोपपत्ते:' । इतर: प्राह-वस्तुरूपत्वात् चेतृ! इति | वस्तुनः समवायस्य 
रूपत्वात्‌ स्वमावत्वाद्भ दस्य न चेत्‌ त यदि तत्रोपचार इति; तत्राह-'अन्यत्र तत्समम्र! हृति । 
अन्यत्र तदेकत्वे तत्‌ वस्तुरूपत्व॑ सम सच्शम्‌ तत्यापि निरवद्यप्रत्ययवेधतया स्वयमम्यनुशानात्‌, तथा 
च सिद्धमेकत्वादिना तस्य गुणवत्त्तम्‌ ।  अर्थान्तरत् एवं स गुणों न वस्तुरूपत्वे इति चेत्‌; आह- ५ 
अन्यत्र' इत्यादि । अन्‍्यत्र प्रथिव्यादी तत वस्तुरूपल्वमेकलादेः सम तत्राषि तदपरस्थ प्रमाणतो 
इुनवगमादिति न कचिदेकलादिगुण:' स्थात्‌ | अथवा, “न पृथम्गुणिनों गुणाः” इल्क्त' तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सड्म्रहवादिनों मतम्‌ "एकता! हत्यादिना आशड्कक्‍्य 'उपचारः! हत्यादिनोत्तमाह ! 
न हि भावसाहश्यात्‌ सन्मात्राविशेषादेकता सर्वभावानामुफ्चार एवं तथा भवेत्‌ सन्मात्रस्यापि सर्व- 
व्यक्तिप्वेकस्याभावात॒ उपचारत एवं तदेकलस्‍्थावस्थापितत्वादिति मन्‍्यते | हेलन्तरमाह-'भेदे<पि! 
इत्यादि । न हि मेद्स्यापि वस्‍्तुरूपते वस्तुतस्तदेकत्वमुपप्रम, भेदों न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीचिकातोयबदिति चेत्‌। तदेवाह-“न चेत! इति। न यदि भेदे वस्तुरूपवमिति । तत्रोत्तरम्‌ - 
अन्यत्र अमेदे तत्‌ वस्तुरूपत्व॑ नेति समम्र-सोपषि न तद्गपस्तत्तात्‌ छतपुनरुलन्नकेशाथ- 
मेद्वदिति अनुमितिभावात्‌ । भवतु बाधितस्थ तत्यातद्रप्तल॑ नापरस्य । न हि “बाधवतो पर्मस्तदन्यत् 
योजनम्हत्यतिस्सज्लदिति चेत्‌। न; मेंदेउपि समानत्वात्‌ । अत एवोक्तम-'अन्यत्र तत्‌ समग्र! १५ 
इति । तन्न गुणगुण्यादीनामप्रथक्वम्‌ । 
मवतु प्रथक्लमेव प्रतिभासादिभेदादिति चेव ; अन्राह- 
एलेन भिन्नविज्ञानग्रहणादिझथा गता ॥६६॥ इति । 
मिल्विज्ञानग्रहणं भिन्नप्रतिमासावरम्घनम्‌ आदिशब्दाद मिन्नामिधातकारणादि तस्य 
कथा गता न सम्भवति इत्यवगता । केन ? एतेन अनन्तरन्यायेन । विज्ञानादावषि भेदस्थ २ 
सत्येव प्रथक्त्े सम्भवात्‌ , त्स्य च निराकतत्वात्‌ | तत्नापि मिन्नविज्ञानमहणादिना मेदकर्प- 
नायामनवस्थापत्ते: । तन्न गुणो नाम कश्चिन्निश्चितो यतश्चतनों 5पि गुण: स्थात्‌ । 
मा भूद्धमेस्तु तहिं' तर्त्य| स्यात्‌ तदवष्म्मेनावस्थानाचित्रवत्‌ कुड्यस्‍्य, ततो यथा कुड्बा- 
पाये न चित्र तत्र तिष्ठति नाध्यन्यत्र गच्छति नह्यत्येव पर तथा शरीरापाये चेतनो5पीति मन्वानस्‍्य 
मतमुपदशर्यन्नाह - २५ 
जीवच्छरीरधर्मो स्तु चेतन्यं ध्यपदेशत: । 
यथाउचैतन्यमन्यश्रेस्यपरः प्रतिपक्षयान्‌ ॥६७॥ इति । 
जीबतः म्राणान्‌ धारयत: श्वरीरस्य पर्मोड्स्तु चेतन्यं व्यपदेशतः 'सर्ैतन्यमिद 


न_* 


हु. 


९) 
छ 





१ -सैरिति ततः प्रा आ०, ब०, प०। २ अन्थान्त-आ०, ब०, प०। ३ “दिनिगु- 
आ०, ब०, प० । ४ -फैन तदैवाभ्युपणमाथ ततः आ०, ब०, प०। ५ अ्मेदो४पि | ६ बाघावतो 
आ०, थ०, प०। ७ तह स्थात्‌ आ०, ब०, प० । ८ “शरीरस्व” - ता० हि० | 
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३५ 


२० 


१०० न्यायबिनिश्वयविषरणे [ २६८०-३० 


जीवच्छरीरम्‌! इत्यमिधानतो यथा येन व्यपदेश+कारेण अचेतन्यं चित्रादि अन्यत्र कुछ्मादी धर्म 
इति एवम्‌ अपर चार्वाकः प्रतिपश्षवान्‌ । तत्रोत्तमाह- 
अप्रत्यक्षे5पि देह <स्मिन्‌ स्वतन्त्रमथभासनात्‌ | 
प्रत्यक्ष तद॒गुणों ज्ञानं नेति सन्‍्तः प्रचचते ॥६८॥ इति । 
बहलतमःपटकृपरिपिहितलोचनदशायाम्‌ अप्रत्यक्षेषपि विस्पष्टप्रतिमासाविषयेदुषि ने 
केवर् विपुलविल्सदालोकपरिकल्तिप्रदेशदशायां प्रत्यक्षे पपीत्यपिशब्द: | कस्मिन्‌ ! देहे शरीरे 
अस्मिन्‌ आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्ष॑ स्पष्टावमासं ज्ञानस्‌ | कुत एतत्‌ ? स्वतन्त्रं यथा भवति 
तथा अवभासनाद्‌' । तत्‌ किम ! तहुणः तत्व देह [ स्य ] गुणस्तदाश्रयं नेति सन्तः प्रचक्षते 
कथयन्ति । नहि तस्मिन्नप्रत्यक्षेद्रपि प्रत्यक्षस्य तदगुणल रूपादेराकाशगुणलप्रसज्ञात्‌ । शब्दस्य 
कर्थ तादशस्याकाशगुणलमिति चेत्‌ ? न, तस्य निषेधात्‌ | स्पर्शस्य वायुगुणत्व॑कथमिति चेत्‌ ! 
न; सशविशेषत्यैव वायुत्वात्‌, तत्य च प्रत्यक्षतात्‌ । तत्य तदुर्थान्तरत्वे गुणगुणिभावाभावस्य 
निबेदनाव । तन्न देहगुणत्व॑ श्ञानस्य । ततः किम ? इत्याह- 
तद॒दष्टहानिरन्येषामदृष्टपरि कल्पना । इति। 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुणलाभावात्‌ अन्येषां लौकायतिकानां दृष्टहानिः प्रत्यक्षवेद्वस्थ 
स्वतन्त्रज्ञानस् प्रतिक्षेपात्‌, अदृष्टपरिकल्पना परतस्त्रत्य तस्याहष्टश्येवोपगमात्‌ । तदेवाह- 
स्वातन्थ्यदष्टेभू तानामदछेगेण भावतः ॥६६॥ हति । 
दृश्यते हि स्वातन्त्यं ज्ञानस्थ । नहि. “देहमूताभूतसम्बन्धितया गुणमावः । ततो 
दृष्टह।निरदृष्टकहपना चान्येषामिति | मवतु “तत्य तदात्मत्व॑ तद्गुणत्व॑ तद्धर्मत्व॑ वा, तथावि ने 
संसारमोक्षयोरभाव हत्याह-- 
तत्सारतरभूतानि कायापायेडपि कानिलित | इति। 
तदित्यत्र अपिशब्दो द्रष्टन्य: । तदयमर्:--तदपि तत्य तदूगुणल्वादिप्रकारेणापि 
जीव: संसारमुक्तिमाग्‌! इति दृरादाक्षष्य सम्बन्धनोयम्‌ । कथमेतत्‌ ? देहपाते सह तेन तत्यापि 
प्रत्यादिति चेत्‌ ! तत्न; यतः कायापायेअप न केवल तद्भावे कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरान्तर- 
परिणामभाजि भवन्ति पूर्वोक्तय्यायात्‌ । कीहशानि कानिचित्तानीति चेत्‌ ! सारतरभूतानि तैह्चै- 
तन्यस्य प्रागमिव्यक्तलात तेभ्योपि साराणि पुनरप्यभिव्यञ्कवात भूतानि सूक्ष्मरूपाणि प्रथिव्या- 
दीनि, ततो निषिद्धमेतत्‌-“'यावज्जीवेत सुख जीवेत” [ ] छतमादि । ततस्तस्य तदात्म- 
कृत्वादिकत्पन* प्रयासमात्रमेव चार्वाकत्य संसारमोक्ष शरेस्तदथस्यानुष्ठानस्थ च तथापि निषेघाभावादिति 


मन्यते । तस्मादित्यादयश्व व्यास्यानशछोकाः यथेत्यादिना व्यवत्थाप्तिस्यैवात्मनः तैन्यास्यानात्‌ । 


३ >तदे- आ०, ब०, प० । २ -तूकि- आ०, ब०, प०। ३ -यान्नेति आ०, ब०, प०। 
४-देहभूतसम्ब- आ०, य०, प० | ५ शानस्थ | ६ यावज्ीवं सुख आ०, ब०, प०। “यावज्रीवेत्‌ सुर 
जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥”- ता० ढि०। 


२|७०-७१ ] २ अजुमानप्रत्तावः १५१ 
मतान्तरमुपदर्शबति दृषयितु््‌--- 
कार्यकारणयोबुंद्धिकाययोस्त भिवृसित; ॥७०॥ 
कायोमावषगतेनोस्ति संसार इति कश्चन | इति | 
कारण हि कायो बुद्धेबृद्धिस्तु तत्य कार्य तद्भाव एवं भावात्‌, धमादेरपि तत एवाप्मिः 
कार्य्ात्‌ । न च तल्कायेमन्यतो5ुपि यतस्तदभावे5पि स्यात्‌ । स्थादेव शादकबत्‌ | शाढकं हि ५ 
शाल्रकादिव गोमयादपि दृह्यते इति चेत्‌ , न; तस्य तजान्मनः तदन्यतो वैलक्षण्यात्‌ | बुड्िरिपि 
विलक्षणा तदन्यतः स्यादिति चेत्‌ ; न; तस्या एवाप्रतिपत्त:। शाह्कवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ ; 
घूमो 5पि पर्वेतात: किन्न "तथा सम्भाव्येत ? दृष्टसहशतयैवं तस्थ प्रतीतेरिति चेत्‌ , न॥ बुद्धावषि 
समानत्वात्‌ ) ताइश्येव तदन्यतोडुपि किन्न भवतीति धमोदुपि किन्न स्थात्‌ ! तम्रैव तद्भाव- 
भावस्य नियमात्‌ , अन्यत्राभावात्‌, भावे सो5ुषि पावक एवं स्थात तत्रियमाधिष्ठितस्थैव :« 
तत्त्ात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“अम्निस्वमावः शक्रस्य मूर्धा यद्यपिरेव सः । 
अथानग्रिस्वभावो5सी धूमस्तत्र कर्थ भवेत्‌ ॥” [ प्र० वा० ३३५ ] इति। 
अन्यतो 5पि तस्य भवि निहेंतुकत्वमेव स्यात्‌ तन्नियमादन्यस्य सहेतुकत्वनिबन्धनस्थाभावात्‌, 
तस्य चातथालेनावस्थापनात्‌ । तदप्युक्तमु-- १५ 
“धूमः कार्य हुतश्ुुजः कार्यधर्मानुबृचितः । 
सम्भवस्तदभावेअपि हेतुमस्ां विलद्घयेत्‌ |! [ प्र० वा० ३।३३ ] 
इति चेत्‌ ; न; बुद्धावषि तुल्यत्वात्‌ | तथा हि- 
कायस्वभावों यथ्वन्य: काय एवं तथा हि सः | 
अथाकायस्वमावो उसे बुद्धित्तत्र कथ॑ भवेत्‌ ॥१४२१॥ 
बुद्धि: कार्य हि कायस्य कायधर्मानुवृत्तित: | 
सा सती तदभावे5पि हेतुमतां विलडघयेत्‌ ॥१४२२॥ 
ततः कायस्थैव कार्य बुद्धि । तथा च कार्यकारणयोबूंद्धिकाययो: मध्ये तस्य कार 
णस्य निवृत्तितों विनिषातात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसब्चारः | कुतो नास्ति ? बुद्धेरक्स्थानात्‌ 
तस्या एवं तदुपगमादिति चेत्‌; न; कार्यस्य बुद्धे! अभावगतेः अमावप्राप्तेरभावनिरणयाद्य | न २८ 


हि कारणनिवृत्ती कार्यस्यावस्थानमतल्कार्यत्वापत्ते: | इति एवं कश्चन चार्वाकविशेषों5विद्धकर्णः । 
'तत्रोत्तमाह- 


तस्यापि देहानुत्पत्तिप्रसज्रः [ अन्योन्यसंश्रयात्‌ ] ॥७१॥ इति । 
तस्याप्यविद्धकर्णत्यापि न केवल पुरन्दरादेः देहानुत्पत्तिः देहादनुपतत्तिः पर्युदासेन 
सदन्यस्मादुसतिबद्वेस्तस्याः प्रसडृः प्राप्ति: । तथा हि--यथा निवृत्तदपि पावके धूमों धूमादेवो्- ३० 





१ “अग्ने! सकाशादन्यत उत्पत्तिप्रकारेश”- ता० टि०। २ -सयैतस्थ ता०। ३ अग्नेःस्व- 
आ<८, ब०, प्‌० । 
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१०२ स्यायविनिश्चवयविबर ग | [ श्र 


इते तथा कांयपरिषाते बुद्धिरपि बुद्धेर््द्चेत किमवष्टम्भा तदुलपत्ति: ? अनवष्टम्मे मुक्तवेन संसार- 
विरद्मापत्तेरिति चेत, आकाशावष्टम्मेन धमस्येव मूतविशेषावष्टम्मेनेति ब्रम: | तथा च. सूत्रमु- 
“विग्रहगती कर्मयोगः!! [ त० सु० २।२५ ] इति। तदवष्ट्मविनाशे तद्िनाश इति चेत 
न, पुनरपि तदन्तरावष्टम्मेन तस्थोतपत्तेः | धृमक्त्‌ किन्न तस्य निर्मला निवृत्तिरिति चेत्‌; न; धूमेउपि 
तदसिद्धे, अकिश्वितकरत्वेन तत्सन्तानावस्तुत्वापत्ते: निरूपितत्वात्‌ । अनिवृत्त: किन्नोपलभ्यत इति चेत्‌ ! 
न; सूक्ष्मरूपसमापत्ते: | सेव कर्थ॑ स्थूलस्य विरोधादिति चेत्‌ ? न; तथा 5परिणामात्‌ अम्निमतो- 
इनम्निमत्तवत्‌ | ततः स्थित बुद्धेदेहानुत्पत्तिमसक्ष इति । एतदेव स्पष्टबन्नाह--अन्यो3न्य- 
संश्रयात” इति । अन्यो मरणादृध्वभावी संसारो बुद्धिविवरतरूप: सोडन्यसंभ्रयादन्यः प्राच्य 
'एतत्संसार: तत्स॑श्रयात्‌ कारणत्वेन तदाश्रयणात्‌ | अथवा न भवत्युलत्तियेस्मात्‌ असावनुयत्ति: देहश्वा- 
सावनुलत्ति: देहानुत्पत्ति: तत्मसल्ोबुद्धेरहो उनुत्वादक इति यावत्‌ । तथा हि- न देहों बुद़ें- 
रुलादको देहत्वात्‌ मतदेहवत्‌ । तद्विशिष एवं तस््या उत्पादकस्तत्रैव तद्भावभावनियमात्न तन्मात्रस्‌ 
अग्निविशेषवद्धमस्थ | न च तस्य तद्व्यमिचारस्तदयमप्रसज्ञ इति चेत्‌; कः पुनरसौ तस्थ विशेष: ! 
प्राणापानपरिग्रह इति चेत्‌; सोउपि कुतः ? तत एवेति चेतू, न, मृते 5पि प्रसन्ञात्‌ । प्रथलादिति 


चेत, न; तस्‍ल्‍्य बोधप्रदेशपरिस्पन्दादपरस्याप्रतिपत्ते: | भवतु स एवेति चेत्‌; न; तत्परिग्रहे देहाल- 
यरनोलत्तिस्ततश्थ॒तत्थरिप्रह -इति परस्पराश्रयात्‌ । तदेवाह-अन्योउन्यसंश्रयात्‌! इति | यदि का 


देहस्थैवानुत्पत्तिस्तसञ्: कारणामावात्‌ | ६थिव्यादि: कारणमिति चेत्‌। न; सर्वस्य देहरूपत्वाप्ते: । 
परिणामविशेषवानेव स' तट्ढेतुन सर्वे इति चेत, न। तद्िशेषस्यापि तत एवं भावे उतिप्रसक्नस्थानि- 
वृत्ते: | तत्रापि तदपरतद्विशेषकल्पनायामनवस्थानात्‌ | अथ स्वभाव एवायं तस्थ यदविशिष्टो5पि 
कश्चिदेव तद्भेतुन सर्वे इति चेत) कार्यस्थैवायं स्वभावों य३हेतुकमषि तत्‌ क्रचितु कदाचिदेव भवतीति 
किन्न कल्प्यते ? तथा तदप्रतिपत्तेरिति चेत; न; अविशिष्टमपि क्िश्चिदेव कारणमित्यस्याप्यप्रतिपत्तेः | 
कर्थ॑ वा प्रथिव्यादिहेतुकत्वे तत्य बुद्धौ तद्भावनियम:, अन्यथा बुद्धृर्प्यन्यहेतुकत्व एवं काये तन्नियमः 
स्थात्‌। न चासौ तत्न नास्ति, बुदृध्यपगमे गर्मगतत्यापि कायस्य गलनात्‌ | भस्‍्तु . बुद्धेरेब 
तदुलाद इति चेत्‌; न; अन्यो-ज्यसंश्रयात-बुद्धिभावे तत: कायः कायाच्च तद्भाव इति । न सह- 
आविन्या एवं बुद्धेः कायस्तस्य प्राग्भाविन्या एवं भावातू, सापि कायवत्येव तत्त्वात्तदुत्तबुद्धिवदिति 


५ चेतू; तहिं तत्कायश्थापि तथाविधप्राच्यबुद्धितो भावः, तत्राप्येवमिति सिद्धो इनादिः संसार:, अनन्तश्व 


पू्व॑भवान्यबुद्धेरी हिकादकायस्य ऐहिकान्त्यबुद्ेरप्युत्तरमवाद्यकायस्य, तदन्त्यबुद्धेरपि तदुत्तरमवाद्य- 
कायस्य म्रादुर्भावात्‌ । एतदेवाह- 
उत्तरो्रदेशस्थ पूर्वपृ्वंधियो भवः । इति। 
सुबोधमेतत्‌ । उपसंहरन्नाह-- 
जल एय बिरुद्धस्वादलं [ प्रायस्तथा भवात्‌ ] ॥७२॥ इति । 


१ एवं तत्सं- आ०,ब०, प० ।२ देहविशेष एवं | हे पृथिव्यादिः | ९ बुद्ध्युपगमे आ०, थ० 
प०। ५ बुद्धिरिव आ०, ब०, प०। 





- २।७३-७४ ] २ अनुसामप्रस्तवः ॥॒ १८३ 
अल पर्याप्त बुद्धेः कायकायंल्वसाधनेन । कुतः ! विरुद्धत्वाततसाधनस्य । तदवि 
कुतः ? अत एवं संसारानाधनन्तलविधिरेव । 
संसाराभावविध्यर्थात्‌ कायकार्यचसाधनात्‌ । 
संत्तार एव सिद्ध ज्य॑ तदर्ं तेन साम्प्म्‌ ॥१४२३॥ 
भवतु संसारस्यानादित्॑ कार्यस्य कारणाव्यभिचारनियमात्‌, नानन्त् कारणस्य कार्यवत्तनि- 
यमाभावात्‌ प्रदीषादेश्चरमभाविनस्तद्विकरुस्याप्युपलब्घेरिति चेत्‌: अत्राइ-- प्रायस्तथा भवात! 
इति। तथा पू्ंवत्‌ पश्चादप्युत्तरोत्तरदेहस्य पूरवपूर्व धियो मवः । कुतः ? भवात्‌ जननात्‌ | अम्मर्थो 
यदैहिकमरणचित्त न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य कार्यवत्त्तनियमामावात्‌_तदा पूर्वभवान्त्यचित्तमपि 
नैहिकमवाद्यकायमन्वियात्‌_तस्यापि ततकारणलातू, तथा तत्यूव॑मवान्त्यबुद्धावपि वक्तव्यमिति भव एव 


न भवेत्‌ । अस्ति च भवः ततः पूर्ववत्‌ पश्चादपि तदनुसन्धानं तस्या वक्तव्यं ततो दुर्भाषितमेतत्‌- ० 


“जावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति! | प्र० वा० स्ववृ ० १।६ ] इति' | स्वयं च-.. 
“चित्तान्तरानुसन्धाने को बिरोधो3न्त्यचेतसः” [ प० वा० १।४७ ] 

इति भरणचित्तत्य चिक्तान्तरानुसन्धानं बुवत्ेव. नावश्यमित्यादिकमप्यमिधत्त इति सत्य॑ 

भज्लुरप्शो धर्मकीतिं: । यद्ेवं न कश्यनिन्नि्मुक्तिः, बुद्धिमात्रस्य देहानुपन्धाननियमादिति चेत्‌ ; 


१ 


न, आ्रयस्तदम्युपगमात्‌ | नहिं सर्वत्य बुद्ितत्तस्य ततन्नियम:; क्लेशकर्मानुविद्धस्येव तठमतिपत्तेः | / 


“तदनुष्याधवैकल्ये तु बुद्धिृद्धिमिवानुसन्धत्त न देहमिति कर्थ॑ निर्मुक्यभावः ! कच्चा, काबः 
कारणमात्रम्‌ , तद्िशेषों वा बुद्धेः ! तन्मात्रमिति चेत्‌ , न तरहिं तब्निवर्तमानमपि कार्यस्य बुद्ध: सत्त्व 
निवर्तयति, निबृत्ते एुपि सहकारिणि कार्यस्यावस्थितिप्रतिपत्ते, यथा मृते एपि स्थपती प्रासादगोपुरादे: । 
इदमेवाह-- 
तन्‍न कारणमिस्येव कार्यसत्तानिवतंकम्‌ | 
स्वनिश्नत्ती तथा तथ्नो गोपुराद्चलकादिशु ॥७३॥ इति | 
' अतीतव्यास्यानमेत्त्‌ू । भवतु परिणामित्ेन कारणविशेष एवं स त्स्या इति 
चेत्‌ ; अन्नाह- 
युगपड्निन्नरूपेण बहिरन्तश्र मासनात्‌ | 
न तयोः परिणामो5स्ति यथा गेहप्रदीपयो: ॥७४॥ इति । 
तयोब॑द्धिकाययो! परिणामों विवर्तभावों बुद्धेः विवर्तिभावश्च कायस्य, स नास्ति । कुत: ? 
युगपत्‌ एककालं भिन्नरूपेण अमूर्तिशानादिमत्त्वेन बुद्धेः वर्णादिमत्त्वेन कायस्य भासनात्‌ । नहि 





कार्यवन्ति भवन्तीति न्यायात्‌?- प्र०« बार्तिकाल७ २२। २ मुत्तिमात्र- ब०, प० । ३ #तदनुविद्ध- 
तावैकल्ये ।?- ता० टि०। ४ “कार्यकारणयोबुद्धिकाययोरित्यादु्, पूर्व चावक्रेण तत्र विकल्पद्रयपूर्वक 
दूषणमाह”- ता० टि7 । ५ “तन्निदृत्तितः कार्याभावगतेनांस्ति संसार इति चार्वाकेण प्रागुनतमयु- 
क्तमित्यथ: ।?- ता० टि० । 


५ “नाकारणानि तद्वन्ति वैकल्यप्रतित्रन्धसम्भवात्‌”-प्र ० वा स्ववृ ७ | “नावश्यं कारणानि 


श> 
नह 


श्् 
७ 


१०४ न्यायबिनिश्चयविवरणे | २७३५-७६ - 


परिणामे' तथा भासनमुपफ्न॑ मृच्छिवकयों: परस्परामेदेनेव प्रतिभासावलोकनात्‌ । पिण्डशिवकयो: 
क्रमेण रूपमेंदेन प्रतिभासे पुपि परिणामसद्भावात्‌ व्यमिचार इति चेत। न; युगपदूग्रहणेन तद्व्यवच्छे- 
दात्‌ बहिः शरीरमन्तर्बद्धिरिति देशमेदेन प्रतिभासनाच्च न तयोः परिणामः । यथभेत्यादिकमु- 
भयत्रापि दृष्टान्तः । स्वष्टश्ायम्‌ । अतथ्य न तयोः परिणाम हृत्याह--- 
प्रमितेउप्यप्रमेयत्वादिकतेरविकारिणि 
"निहोसातिशयाभावातन्रि होसातिशये घियः ॥७४॥ 
बलीयस्यषली यस्त्वादिपरोते विपयंयात्‌ । 
काये [तमस्‍्मान्न ते तस्थ परिणामाः सुखादयः ]॥७६।॥ इति | 
प्रमितेषपि परेण प्रत्यक्ष्रतिषन्नेष्पि काये अप्रमेयत्वात्‌ अपरिच्छेशल्ात्‌ धियो बुद्धेः 
नासी तस्य विवर्त: | न हि विवर्तिन: श्रतिपत्ती विवर्तस्याप्रतिपत्तिः स्वर्णप्रतिष्ती रुचकादेरब्यं- 
तया प्रतिपत्ते।। अविकारिणि विकारविकले काये विक्रेतेबिकिणाच्च । न ह्युपादानविकारमन्तरेण 
तदुपादेयस्य विकारः, सत्येव कुतथ्चित्तन्तुविकारे पटविकारस्योपलम्भात्‌ | न चैवमत्र, शार्श्रवणादिना 
बुद्धिविकारस्य अव्छित एवं शरोरें दर्शनात्‌ । विकृतेपरपि तस्मिन्‌ दृश्यत एवं तढ़िकारों मृष्टेत- 
राद्माराभ्यां देहस्यानुम्होपसह्ञतयोः बुद्धावपि प्रीतिपरितापयोरुपलम्भादिति चेत्‌; न; सौमनस्य- 
दौर्मनत्थाम्यामेव तद्भावात, तदमभावे सतोरपि तथोस्तदप्रतिपत्ते: | विषर्ययदर्शनाउ्व, दृश्यते हि 
तदनुगृहीतदेहस्यापि इष्टानवाप्ती परितापऔ, तद्रिपरीतस्य चाम्यस्तशास्रहदयनिरणयादपरिमिता प्रीति: ॥ 
कथ तहिं चक्षुरादिविकारे तढ्िकारः ! दृश्यते हि काचकरामछादिना बिछते चक्षुरादौ बुद्धेरपि मन्द- 
प्रतिमासविश्रमादिरूपो विकार इति चेत, न; तस्यापि चित्तविकारादेव शक्तिपैगुण्यरक्षणादुलत्ते;, 
प्रगुणदक्तिकत्वे चित्तस्य सत्यपि तढ़िकारे सत्यस्वप्नवदवितथस्पष्टवभाससंवित्तेरप्रतिषेधात्‌ । किमिदानीं 
विकृतेन चक्षुरादिनेति चेत्‌ ? न; तस्य तत्र कारणमात्रत्वात्‌ अविकृतवतु | न हि तस्य* तन्मात्रत्व॑ 
प्रतिषिद्धयते, शरीरवदुषादानत्वस्थेव प्रतिक्षेपत्‌ । अनुपादानत्वे क्थ_तब्रिवृत्त्या बुद्धिनिवृत्तिरिति 
चेत्‌ ? न; 'तया गवाक्षनिवृत्तितत्‌ बुद्धे रूपाधाभिमुरूयस्थेव विवर्तनात्न स्वरूपत्य, अन्यत्न वृत्तिदर्श- 
नाव । अन्यैव सा बुद्धिरिति चेत्‌; कथमेव॑ प्रतिविषयं बुद्धिमेदे ककंटीमक्षणादी 'रूपादिक॑ युगप- 
दहमेवानुभवामि! 'य एवं रूपमुपलप्सि स एवाधुना स्पर्शादिकमुषलमे' इति च प्रतिसन्धानं सन्‍्ता- 
नान्तरबद्धेंदे तदनुलत्ते: | तदषि विकल्पादेव कुतधिन्नेन्द्रियबुद्धीनामन्यो उ्यतादाल्यात्‌, प्रतिमासमेदेन: 
तदनुपपत्तेरिति चेत्‌; न। विकल्पकेएपि तदविशेषात्‌ परस्परविकर्वरूक्षणरूपादिषरामशभेदाधि- 
छानलात । तथापि तदेकत्वे तदूबुद्धोनामपि स्थादविशेषात्‌ । ततो युक्त विक्ृतेरविकारिणीति # 
तथा निर्हासातिशये शरीरस्य व्याध्यादिसायनादिना क्षयपरिषोषणप्रकर्ष घियस्तदतिशयाभावाच्च. 
नासो तस्य परिणाम: | न हि शरीरस्य निर्वासो बुद्धिमन्वेति पुष्टि, 'कशतरशरीराणामषि सातिश- 


१ परिणामेन ब०, प० | २ खण्डशिव-अ०,प० । ३ तुलना--तत्त्वसं० का० १९३४ । तत्त्वसं०पं० 
पृ० ५९७ | ४ तुलना-अ० व्‌० २७३ | अकलकछु० टि०प्र० १६३ । ५ चक्कुरादेः । ६ कृतश- ब०,(प१० 


२७७ ] २ अनुमानप्रस्तावः १०५ 


यप्रज्ञानां महाकायानामपि मतज्नजादीनामल्पप्रज्ञानामवलोकनात्‌ | बलीयसि च करिवराहादीनां काये 
तस्या अवलीयस्त्वात॒ विपरीते चाबढीयसि ख्रीबाढदीनां विपयंयात्‌ बढीयस्ववात्‌ स्थिति- 
सारलात्‌ न त्स्यास्तद्विवर्तलम्‌ । उपसंहरज्ञाह-तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः इति। 
स्वपद॒व्याख्यातमेतत्‌ । यत्राषि परिणामतद्धद्भादो घटकपालादौ तत्नापि श्रमिते5पीत्यादि विधते ततो 
व्यभिचार इति चेत; आह- 
एतदन्न घटादोनां न तु जातुचिदीर्यते । इति । 

एतत्‌ प्रमिते पपीत्यादि अन्र छोके घटादीनां परिणामतद्बद्भधावेन प्रसिद्धानां न तु नैब 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ ईए््यते दृश्यते। ततो न व्यमिचार इति भावः | 

अथ गुणदूषणमत्राप्यतिदिशन्नाह- 

तुल्यश्व गुणपश्षेण [ तत्तथा परिणामतः ] ॥७७॥ इति । 

सहशश्वाय॑गुणपक्षेण परिणामपक्षस्ततो यथा तत्नोक्त 'न हि ज्ञानात्मना' इत्यादि तथा 
अत्रापि वक्तव्यमू-'न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ झरीरअहर्ण येन तद्विवर्त: प्रकल्प्यताम्‌ ।! इति। 
निगमयति-“तत्तथाउपरिणामतः” इति। तत्‌ तस्मात्‌ अपरिणामतों धियः कायविवर्तवाभाबात्‌ 
सा तथा तेन 'संसरेत” इलादिना प्रकारेण भवति | किश्च, परलोकिनमात्मानमनिच्छतश्चार्वाकस्य 
कुत इदं संसारवैचित्यमू-कस्यचिद्विकृतमिन्द्रियं दुर्भगसंस्थानं संहननं दुःखम्नचुरं॑ जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकल चक्षुरादि मनोनयनाभिराम॑ शरीरसंस्थानमभिनन्दनीयश्च॒ जीवनम्‌ अपरस्य तदुभयप्रकार- 
शबलमिति ? न चेद॑ दृष्टादेव कारणातू, सर्वत्र व्यभिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेवाकृष्यादी समाने5पि 
कचिदिन्द्रियविकारादेरन्यत्र तह्रिपर्ययस्य च प्रतिपत्ते: । स्वभावत एवं 'सत्तजेयलादेजलबुदबुद- 
वदिति चेत्‌, कस्यासौ स्वभावः ! तद्वेचित्यस्थेति चेत। न; अनुलत्नस्थ तदभावात्‌ । उतलप्नस्येति 
चेत्‌; न; उत्पत्तो स्वभावस्ततश्रोलत्तिरिति परस्पराश्रयात्‌ । तत्कारणस्य प्रथिव्यादेरिति चेतू; न॥ 
ततो एप्येकस्वमावादेकप्रकारस्थैव निकायस्योत्पत्तिमसज्ञात | न चेवस्‌ , वरिश्र(पा,लावणाशद्भाद- 
प्यम्सस: परिवासिताकस्यचिदार॑क्तशिरसो उपरस्य पीतमस्तकस्यान्यस्याल्पवपुषो पपरस्य विपुल- 
विग्रहस्य जीवनिवहस्य प्रादुर्भावप्रतिपत्ते: । न ब्येकस्वभावात्‌ पप्मादिबीजादहिचित्रस्तससवो दृष्ट: | 
नापि तत्र स्वभावमेद:; प्रत्यक्षतों उप्रतिपत्ते: । तद्वैचित्यादेवानुमीयत इति चेत्‌: न; तस्यापि सम्भूय॑ 
इति कार्यमुपयोगे तदाकारवणसाइ्यस्याबुद्धिगोचरस्य प्रसज्ञात्‌। कस्यचित्कचिद्व्यापरे निया- 
मर्क॑वक्तव्यं तदन्तरेण तदसम्भवात्‌ | तह्ुत ण्वान्यस्तड्रेदों नियामक इति चेत्‌। न; तत्राप्यन्यतस्त- 
द्वेदान्ियमकश्पनायामनवस्थानदोषातू । नाय॑ दोषः; पूर्वपृवस्मादुत्तरोत्तर्य नियमादनादित्वात्‌ 
तत्मबन्धस्येति चेत: आगतं तहिं तद्निपयत्य जीवस्याप्यनादित्वं विषयिणस्तस्4 तदभावे पनुपप्त्तेरिति 
सिद्धो नः सिद्धान्त:- जीवस्य परलोकिनो उप्रतिक्षेपात्‌, तस्थ च कर्मण एवं तढ्रैचित्यात्‌, तदनुबन्धिनः 

१ सच्चशञ यत्वादेः” इति पद सम्पातादायातमिति भाति | २ परिभ्रवणाशु- आ०, ब०, प०। 
वर्षापतितात्‌ शुद्धाजलात्‌ । ३ तुलना- “तथादि रक्तशिरसः पीतकायादयः परे । जलादिप्राणिनों दृशाः 
से आकारः कुतो भवेत्‌ |” -प्र& बार्तिकाल० १!३७। ४ मिलित्वा कारें प्रत्यूपयोगे | 
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१८६ न्यायविनिश्चयविवर गे [ ७८-३९ 


प्रथिव्यादिस्वभावभेद्मबन्धस्यैव कर्मत्वेनास्मामिरभिधानात्‌ । एतदेवाह --- 
अक्षादीनां विकारोअयमात्मकमंफलं 'भवेत्‌ | 
अन्यथा नियमायोगात [ प्रतीतेरपलापतः ] ॥७८॥ इति | 
अक्षाणामिन्द्रियणाम्‌ आदिशब्दः पाणिषादादीनां विकारों मन्दाविलकुणिखज्ञादिः अय॑ 
प्रतीयमानः । उपलक्षितमिदं तेन छमालाभलुखदुःखादिरपि आत्मनो यत्‌ कर्म तस्य फल कार्य 
भवेत्‌ । अन्यथा तत्फलत्वाभावप्रकारेण नियमस्य कस्यचिदेव कश्चित्‌ तद्गिकारादिः न सर्वस्येत्य- 
वधारणस्य अयोगात्‌ सर्व॑स्यापि तत्माप्ते! । 
अन्रैव हेत्वन्तरमाह- 'प्रतीतेरपलापतः” इति । प्रतीतिः कर्मविषया आनुमानिकी बुद्धि: 
तस्या अपलापतो एपहवाच स तत्फलमिति सम्बन्ध: | तथाहि! तदहर्जाततथ तह्िकारादि: जीव- 
शरीरव्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( द्ध )द्रव्यान्तरपूवंक: तत्त्वात्‌ विषमाहाराद्रपयोगजनिततद्निकारवत्‌ | 
न मन्त्रादिनिमित्तेन तेन व्यभिचार:, तस्थापि द्रव्यान्तरसम्बन्धे सत्येवोषपत्ते; अन्यथा न क्चित्तदृत्य- 
भिचारः स्थात्‌ । न चैवे ममन्त्रदेवैंयर्थ्यमू , तस्य तन्सहकारित्वात क्ृष्यादिवत्‌ । यद् तदू द्रव्यान्तरं 
तत्कर्म शुभमशुभश्ेति | कथमियमानुमानिकी तत्मतीतिः स्वामाविकतद्धिकारवादिभिर्नापलप्येत ! 
न च तंदपलापे क्षणमपि जीवनम्‌, प्रथिव्यादेरप्यव्यवस्थितिप्रसक्ञात्‌। ननु यदि तस्य प्रथिव्यादि- 
हेतुलं तंदोक्तनीत्या क्मफलत्वम्‌ । तदेव तु मा भूदिति चेत्‌; किन्निमित्त तहिं तत्‌ स्थात्‌ , कार्यस्था- 
निमित्तस्याभावात्‌ ! कार्यमि तन्नेति चेतु ; क्थ॑ देशादिनियम: ! स्वभावादेव मयूरचित्रादिवदिति 
चेत्‌; न, त्स्थापि मय्रादिहेतोरेव भावात्‌, तदन्वयव्यतिरेकनियमात्‌ , तर्लक्षणल्वादन्यत्रापि 
हेतुफलभावस्य । कथ॑ पुनश्चित्रकारादिनिभित्त तत्‌ अन्यत इति चेत्‌ ? न; वैलक्षण्यात्‌ । विलक्षणं हि 
चित्रकारादिनिमित्तात्‌ ततो मयरचित्रादि, तत्‌ कर्थ तस्‍्य तदन्यतो भावः ? स्वाभाविकत्वे वा चेतन्यस्थापि 


०» निषिद्धमेतत्‌-“तेम्यर्चेतन्यम्‌” ] इति । तस्मात्‌ स्वमभावकत्पनायां सामर्थ्यस्य 


युक्तिरूपस्थाभावात्‌॒ु॒ कर्मफहमेव तट्रैचिव्यम्‌ | तदेवाह- 
कल्पनायाप्तसामर्थ्यात्‌ इति। 
तदेव॑ तदहर्जातस्य परछोकित्वे कमसिद्धया सिद्धे यत्‌ सिद्धं तदाह- 
ततस्तबिकते ऋते। 
पारम्पर्थण साक्षाज्च नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥७६॥ इति। 
ततस्तप्मादिज्ञानस्य रूपादिविषयस्य विक्रिया मन्दाविरुत्वादिः, उपलक्षणमिद॑ तेन 
प्रीतिपरितापादिश्व नास्ति न भत्रति । कुत: ? तद्विकृतेः तस्यात्मनो वक्त तेविंकारात्‌ दौममनस्यादि- 
लक्षणात्‌ ऋते विना | तस्यां तु भवति । तस्याः कर्मफलत्वातू कथं तद्विक्रियातो भाव इति चेत्‌ ? 


उत्तम-पारम्पर्येण इति । ताल्यमत्र-कर्माप तद्िकृतेरेव विज्ञानविक्रियादिनिबन्धनलात्‌ उपयुक्त 





५ तथापि आ०, ब०, प० । २ -त्‌ स्वकृष्या- आ०, ब०, प०। ३ अनुमानापलापे | 
४ तयौक्त- प०। तथोक्त- ब०, आ०। ५ घर्मसि- ता 


२८० ] + अनुमानप्रस्तावः १०७ 


मद्रिदिवत्‌ । प्रसिद्ध हि मदिरादेस्तदमिलाषादिपुरुषविकारोपनिबन्धनलवमिति न वेकल्यं साध्यस्य । 
नापि साधनस्य; ततो विज्ञानविकारोदिप्रतिपत्ते: | ततः पारम्पर्येंण तद्धिकृतिरेक सा इति, ततः सितद्धा 
तद॒हर्जातस्य तस्य पौवेभविकी विक्ृतिः इह तदप्रतिपत्तेरिति | न केवल पारम्पर्यात्‌ अपि तु साक्षाच्च 
' अव्यवधानाच्च | तत्या ऋते न तह्निक्रिया । शोकविषादादेः साक्षादपि तस्त्याः प्रतिषत्ते: तदापि कम- 
भावात्‌। ततः सा किल्नेति चेत ! क एवमाह-नेति , शोकादेरपि कमेसहकारिण एवं भावातू । 
तत्न शरीरपरतन्त्रो एपि जीवः तदुषरमे 5प्यवस्थानात्‌ तद॒हर्जातवत्‌ । कुतो वा तंत्य तलरतस्त्रलम्‌ ? 
त॑द्वेतुत्लादिति चेत्‌ ; न; ततः केवलादुलत्ती मरते दि प्रसज्ञात्‌ । इन्द्रियसहायादिति चत्‌। इन्द्र 
यागामपि समुदायेन तत्सहायलम्‌ , प्रत्येक वा ? प्रथमविकल्पं निराकुवन्नाह--- 
कारणं नाक्षसड्घातस्तत्प्रत्येक॑ विना भवात्‌ | 
विकल्पानां [ विशेषाच्व तत्तद्वति विरोधतः ] ॥८०॥ इति। 
अक्षाणां चक्षुरादीनां सडघातः समुदायः शरीरसहकारित्वेन न कारणम्‌ | केषाम्‌ ! 
विकल्पानां मनोविज्ञानानाम्‌ । तेषमिवान्वितकरमाणां ओवत्वाज्जीवस्येति गम्यते । कुतों न कारणम्‌ ! 
तत्पत्येक॑ तद्‌ अक्षं प्रत्येकम्‌ एक बिना अन्तरेण भवात्‌ उल्त्ते्विकल्पानाम्‌ | नहिः सदघात- 
कार्य तदभावे युक्तम्‌। न च सड़धातिनामन्यतमापाये सड़धात:, तस्य तत्साकल्यरूपलातू । 
भवन्ति च प्रत्येक तेंदभावेपपि विकल्पा), अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्तेः | भवतु 
प्रत्येकमेव तंत्‌ तेषां तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌ू, तदषि न नियतविषयतया, तदप्रतिफ्ते: । 
न हि. नियतविषया विकल्प: प्रतीयन्ते, रूपादिषश्वकपरामर्शात्मतयैव तेषां प्रतिफत्ते! । ताह- 
शामेव तथा" तत्‌ कारणमिति चेत्‌ ; अन्नाह-“विशेषाच्च” इति । अत्र 'तत्मत्येकम! इति 'नकारणम्‌' 
इति चानुबतंते । ततोउुयमर्थ:-तदिन्द्रियं प्रत्येक तेषां न कारणम्‌ । कुतः ? विशेषात्‌ । शेषस्याभावो 
विशेषम्‌ , अर्थमावे ज्ययीमावः:, तस्मात्‌, शेषेन्द्रियाभावप्रसड्लादिति यावत्‌ । तथाहि -- 
एकस्मादेव चेदक्षात्‌ रूपादिविषया इसे । 
विकत्पा व्यर्थमेव स्थातू ' तदन्याक्षप्रकल्पनम्‌ ॥१४२४॥ 
न चेव॑ कश्विदन्धादिजोबो भवितुमहंति । 
चशब्देनेतदेवाह शाखत्रकारः परोत्तरम्‌ ॥१०२५॥ 
स्थान्मतम-अक्षान्तरं तेषां ' तत्तद्विपयामिमुह्याथंमतो व्यर्थमिति; तज्न: तस्यापि 
तदनर्थान्तरत्वेन. प्रकृतादेवाक्षादुपपत्ते,, अन्यथा विवक्षिताभिमुस्यमपि ततो न भवेत्‌ । 
भवतु मनोमात्रमेव तत इति चेत्‌; न, विषयाभिमुख्यविकलस्य तस्याप्रतिपततें: । तक्न 
कायकार्यत्॑तेषामिति न युक्तमेतत्‌--““मदशक्तिवहि ज्ञानम्‌” [ ]8ति। 
मदशक्तो गुडादिकार्यवद्धिज्ञाने शरोरकार्यत्वस्थाभावात्‌ । कर्थ पुनः कायेन सह अततपरतन्त्र 





१ -रादावपि प्र- आ०,च०, प० | २ पूर्वभाविक- आ०, ब०, प० । ३ भूतेन आ०, व 
प०५। ४ एवं तन्न ता०। ५ जीवस्य | ६ जीवहेत॒त्वात शरीरस्थ । ७ इम्द्रियाभावेडपि | ८ इन्द्रियम्‌ | 
५ विकल्पानाम्‌ | १० इन्द्रियम्‌ । ११ तावदक्ष- आ०, ब०. प८ । १३ तद्रि- प० | 
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स्थाक्‍स्थानमिति चेत्‌ ? न; उक्तोत्तत्वात्‌-आत्मकमंफ़र्ल भवेत्‌” हति।न च पारतन्व्यादेव 
सहावस्थानम्‌ प्रथिव्यादिषु चक्षुरादीनां तदभावे5ुषि तद्भावात्‌ । उपसंहरति-'तद्धति विरोधतः! 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तद्गति अक्षवति शरीरे निमितते विरोधतो विकल्पोलत्तेबिंरोधात्‌ “'तड्विकृतेः” 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । अथवा विकल्पानां विशेषाद्‌ अभियोगोपनीतादतिशयात्‌ | चेति मावनायाम्‌ । 
५ तेषामक्षसड्घात: तदक्ष॑ प्रत्येक वा न कारणम्‌। सो<5पि तह़िदोषादेवेति चेतू; आह-“तत्तद्वतिः 
इति। बिना भवात इस्येतदत्र द्ृष्टन्यम्‌ 'विशेषात्‌' इति च। तदयमर्थ:-तच्चाक्ष॑ तद्बच्च शरीरं 
तत्र विशेषात्‌ विना भवात्‌ तेषाम्‌ , विशेषस्येति विभक्तिविकारेण सम्बन्धः । न हि तह्विशेषोलतती 
अक्षे शरीरे वा विशेषनियमो प्रच्युतप्राच्याकारेइपि तस्मिस्तदुपलूम्मात्‌ । भवत्वेव॑ तथापि तस्य 
तदेव कारणमिति चेत्‌; न; विरोधतः | विरुद्धं हीदम-अविशिष्टेडपि कारणे का विशिष्यत 
१० इईंति, विशिष्टादेव तन्त्वादेः पटादिप्रतिपत्ते: | ततः सजातीयादेवाभियोगसंस्क्ृतात्तस्योत्पाद इति युक्त- 
मेतत्‌-'तद्विकृते:” इत्यादि । 
अत्रेव हेल्वन्तरमाह- 
जातिसमराणां संबादादपि [ संस्कारसंस्थितेः ] | इति । 
जातेः पूर्वभवस्य स्मर्तारों जातिस्मराः तेषां संवादः अविप्रतिसारः तस्मादपि, न केवर्ल 
१५ पूव॑स्मादेव हेतोः तद्रिकनतेरित्यादि (दे)॥ जातिस्मस्वे कारणमाह-'संस्कारसंस्थितेः” इति । संस्कार 
स्य पौवेमविकानुभवनिषन्धनस्य स्मरणहेतो: घारणाज्ञानस्पेहापि जन्मनि सम्यगवैषरीत्येन स्थितेः । 
जातिस्मिरा एब्र नोपलभ्यन्ते तक्तथ्थ तेषां संवाद इति चेतू ? न; प्राग्मावीयस्थ बन्धुभृत्यादेनिक्षिपादेश् 
केश्विदपि दशेनात्‌ , तदहर्जातस्थ च जातिस्मरत्वाभाने स्तनादौ प्रवृत्तेनुपपत्ते: । 
तदापि तदभावकल्वनायां दृषणमाह- 
३६ अन्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवक्षम्‌ ॥८१॥ हति | 
अन्यथा अन्यथात्व॑ भावप्रधानलाब्रिदेशस्य, तन्च॒ जातिस्मराणामजातिस्मरलमेव तत्कल्प- 
यन्‌ प्रतीत्यपकषपेन संपादयन्‌ चार्वाको लोक जीवनिकाय॑भूतचतुष्टय॑ वा अतिक्रामति अप ते केवर्ल 
नापरं करोति । नहिं तदपलछापः क्चिदेव शक्यनियमों यतो जातिस्मरवत्न छोके5पि स्थात, ततः 
तस्याप्यतिक्रमात्‌ छोकायतत्वमत्य नश्यति, लोकबुद्धयनुगम एवं तत्त्वोषफ्तेरिति मन्यते | ततो 
२५ लोकवजातिस्मराणामपि प्रतीतिभावेनानतिक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवाद: । प्रतीतिश्व॒तेषामनुमानात, 
तथाहि--तदहर्जातस्य स्तनादौ प्रश्त्ति: तदभिराषात्‌, सापि स्तनादेरभिरूषितार्थनियमितलवितर्कात्‌, 
स॒च तेनाय॑ समान इति प्रत्यभिज्ञानात्‌, तद॒पि स्मरणात्‌, तदप्यनुभवात्‌, प्रवृत्यादिलात्‌ अवरून- 
प्रवृत्यादिवत्‌ । न चेहजन्मनि तदहजतिन स्तनादिरिपरस्तथाभूतो दृष्टोइस्ति यतो5नुस्मरणादिक्रमेण 
तत्सरशे प्रवृत्ति: । ततः पौर॑भविकस्यैव तस्य तेन स्मरणमिति कथज्न जातिस्मराणां संवाद: ? 
३० एतदेवाह- 
..._ ३ तत्यकृते-आ० ब०,प०। २ तथापि आ०,ब०,प० | इसंवादयचा- प०। ४ एबात- आ०,ब०,प० 
५ मध्यावस्थाकालीनप्रवृत्तितत्‌ । 'मध्यमश्चावलम्रश्न मध्योषछ्ली दो परी दयोः |-इत्यमरः |? -ता«टि० । 


नाउछ्तेरभिलाबो 5स्ति न बिना सावि दश्शनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्न [ अय॑ जातमाश्नेषपि लक्ष्यते ]॥८श॥ इति। 
अस्मृतेः स्मरणाभावात्‌ उपलक्षणमिदं तेनाफ्र्यभिज्ञानानूहाश्ेति द्रषव्यम्‌ । ततो नाभि- 
लाषो3स्ति स्मृत्यादेरेवास्तीत्यर्थ: | सापि स्मृतिन बिना दर्शनात्‌ दर्शनादेवास्ति | तद्धि तदपि 
दशनं जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तरादेव पूर्वभवभाविन३्चक्षुरादेमवति । ततो5मिलाषादे्र्शन- ५ 
पर्यन्तत्य तकदिरनुमितिरविनाभावनियमनिश्चयात्‌ अवलूम्नदशावदिति सिद्धो जातिस्मराणां संवाद इति 
मन्यते । तदहर्जातस्‍्यामिलाष एवं नास्ति तत्कुतस्तदनुमितिरिति चेत्‌ ? अन्राह-'अय॑ जातमात्रे5- 
पि लक्ष्यते! इति | जात एवं जातमात्रः तस्मिन्नपि न केवल चिरजीविते अयमभिलाषो लक्ष्यते 
प्रवृत्तेलिल्नात्मतीयते,तस्या: तत्यूव॑कत्वेनात्मनि प्रतिपत्ते: ततो5स्ति तदनुमानमिति भाव: | सत्यं लक्ष्यते, 
स तु न पौर्वभविकादनुभवाद्‌* अपि तु गर्भभाविन एवं । तदाह-- १० 
गे रसविशेषाणां ग्रहणादिति कश्चन | इति। 

'कश्चन! इत्येतद्रक्ष्यमाणात्‌ 'प्रवर्तितः इत्यतः पर॑ द्रष्टन्यम्‌, तत्रैव च व्याख्येयम्‌ | 
इतरदृव्याख्यायते-गर्भस्तदाधारत्वात्‌ गर्भाशयस्तस्मिन्‌ रसविश्ेषाणां माधुयादीनां प्रहणाद्‌ अनुभवात्न 
पूर्व भवे 'जातमात्रेष्यं कचिलक्ष्यते! इति सम्बन्धः । तंत्रारि तदुग्रहणममिलापादेव सच प्राम्भवीया- 
ढनुभवादिति सिद्धयत्येव स॑ इति चेत्‌ ; अन्राह- १५ 

तदादावशिलाषेण विना जातु यदच्छुथा ॥८३॥ इति। 

तद्‌ रसकिशिषाणां ग्रहणम्‌ आदौ गर्भगतस्य प्रथमसमये अभिलापेण काइक्षया बिना 
'जञातु? इत्यवधारणेति निपातलात्‌ । कथ॑ तहिं तदूग्रहणम्‌ ? यहच्छया काकतालोयेन मात्रा भुक्तानां 
तेषां प्रति्षोत: ध्वत्त एवं ्रवेशादिति यावत्‌ | ततः पर॑ कथममिछाष इति चेत्‌ ! आह- 


तत्संसकारान्वयेक्षत्वाहूयों भूयः प्रंवतित:। इति | २० 
तस्य तदग्रहणत्य संस्कारस्तत्कृता धारणा स चान्वयो उनुगमः स च संस्कारस्यैव अन्यस्या- 
श्रुतेः, तस्मिन्‌ सति ईक्षलमवेक्षितृत्व॑ तत्संस्कारान्वयेक्षल्व॑ तत्मात्‌ भूयों भूयः पुनः पुनः अवर्तिता- 
5भिलाषः प्रवृत्तिमानिति यावत्‌ । प्रवत्तंशब्दात्‌ प्रवृत्तिताचिनः “तारकादिभ्य इतः” [ शञाकय ०- 
३।३।१।४ ] इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्तं भवति-गर्भगतस्य प्रथम यहच्छया तदूग्रह्ण 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ मूयो भयस्‍्तत्राभिलाषो गर्भनिष्कान्तस्थ तु तदन्वये सति विषयदर्शित्वादनुस्मरणा- २५ 
दिक्रमेणेतीस्थेव॑ कश्वन चार्वाकः । तत्रोत्तमाह- 
कोदापान विधेयं [ न सम॑ भूयस्तथा दृदः ] ॥८४॥ इति। 
कोशस्तन्निर्ल्तिं" जल तस्य पान विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य म्त्यक्षतों प्रतित्ते: । 


१ -नुमानाद-आ०, ब०, प० । २ गर्भडपि | रेशमिलापः । ४ प्राग्भवः। ५ जात्ववधार- 
णेति नि+ आ०, ब०, प० । ६ प्रवर्तती आ०, बर०, प० । ७ इति प्रेतप्रव्तित आ०, ब?, प०। ८ _तं 
तसय आ<5, ब०, प० । 


१५ 


१५८५ न्ययविनिश्चयकिवरणे [ २८४५-८६ 


न हि गर्मगतः फ्रत्यक्षादेवं प्रत्येति 'यहच्छया मे रसादिग्रहणम इति कोशपानस्थेवात्रापि शरणत्वात्‌ 
मात्रादेरेवमव्यवहारात्‌ू । न च प्रत्यक्षाभावे पनुमानम्‌ ; तस्य तस्यूवेकल्वातु । भवतो5पि समानमिदं 
गर्भगतस्यापि पौर्बभविकादेवानुभवादे: स्मरणादिरित्यत्रापि प्रमाणामावादिति चेत्‌ू; आह-'न सम 
भूयस्तथादश्म;! इति । न सम॑ न सह कोशपानं विधेयमिति । कुतः ? भूयः प्राचुयेण तथा तेन 
'दर्शनात्‌ संस्कारस्तत: स्मृति:' इत्यादिना प्रकरेण दशों द्शनादवलग्नवेलायाम्‌ | तदुक्तमू-- 
“अध्षज्ञानेरनु स्मृत्य प्रत्यभिनज्नाय चिन्तयन्‌ । 
आभिमुर्येन तद्भेदान विनिश्रित्य प्रवर्तते ॥!” [सिद्धिवि०परि० १] इति। 
ततः प्रागपि तयैवासौ प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा, हेतुफलभावस्य' क्चिदपि निर्णयनियमाभावात्‌ 
कर्थ जलादावपि पानाथर्थिनां प्रवृत्ति: ? कं वा झुभाशुभकर्मामावनिर्णयेन  निररेक वैरिवधामिला- 
एिणां नास्तिकशासत््रोपादानं यत इदं सूक्त भवेत्‌ु-- 
“इृद्ममरगुरुजंगौ महात्मा सुरपतये किल वृत्रनाशनाय |? [ ]३ति। . 
ततः स्थितं मुयोदर्शनबलाहर्मगतस्यापि स्मरणादिरनुभवार्देरेवेति | ततो न युक्त शौडक- 
दृष्टन्तेन तस्थानुभवादेरन्यतो एप भाव इति, चेतन्यस्थापि कायादिवान्यतो दि भावप्सज्ञत्‌। शाह- 
कत्य च शादकेतरजन्मनो वैलक्षण्यात्‌ स्मरणादेश्व तदभावात । 
पुनरपि गर्भ इत्यादि निराकुवेन्नाह-- 
रूपादिदर्शा भावात्‌ तस्सम्बन्धस्ट तिः कथम । इति ; 
रूप॑ स्तनादिगतमादियस्य तक्कार्यस्य क्षीरादेस्तस्य दर्शनं तदभावों गर्भ तस्मात्‌ | तयो 
रूपततकाययो: सम्बन्धी 5विनाभावस्तस्य स्मृति: स्मरण गर्भनिष्क्रान्तस्थ कथम्‌ ? नकथश्वित । न हि 
इृष्टे पपि स्तनादी प्रागद्थस्य॒तस्य स्मरणम्‌ , नालिकेरद्वीपादागतस्य धमे पावकसम्बन्धवत्‌ | सापि 
माभूदिति चेत्‌; न; प्रबृत्तिदर्शनात्‌ , गर्भ एप रूपादिदर्शनमस्तीति चेत्‌, न; तत्न स्तनादेरभावात्‌ , 
नयनादिव्यापाराभावाच । तंदेवाह--- 
नावश्य॑ चत्तुरादोनां सर्वश्नोन्‍्मीलनादयः ॥८५॥ इति । 
चक्षरादीनामादिपदात्‌ जिद्वादीनाम्‌ उन्मीलनादय आदिशब्दात्‌ उच्चवंणादयश्र नावश्यं 
न नियमेन । के? सत्र सबेस्मिन जरास्वादिपरिषिहिते प्राणिनि तत्कर्थ गर्भ रूपादिदशनं यत 
पर चात्तत्मम्बन्धस्मरणम्‌ ? अस्ति च बालकस्य स्तनादिदरशशनातू तत्र रसविशेषार्थितया प्रवृत्ति, अतो,5- 
वगम्यते जन्मान्तरे तस्य तद॒र्शनमिति । पुनरषि तद्विकृृतेरित्यादि समर्थयितुमाह--- 
तथा रामादयों दृष्टाः सड़ल्पाचयविना शुवः | इति। 


रागः शरीरेन्द्रियादावभिरतिरादियषां द्रेषादीनां ते रागादयों दृष्टाः प्बृत्ति विशेषतो ए्बगता 
जातमात्रेएुपँ! इति सम्बन्ध:। कीदहशा: ? सहुल्पो ममेदमहमिदर्मिति चामिनिवेश आदियंस्य. 











१-लस्‍्य ता०। २ निराकारक आ०, ब०, प० | निःशइ्म | ३ कन्दः | 


२८६ ] २ अनुमानप्रस्तातः १११ 


रागायम्यासादे:, तेन विना न भवन्तीति सड्डूल्पाद्यविनाआुवः। ततो न युक्तमेतत्‌'-“कफप्रकृते 
रागः तन्मूलश्रानुनयादयः । पिच्प्रकृतेडेंपः तदाश्रयाश्रात्ययादयः,वातप्रकृतेमोंहः तन्निमि- 
त्तारच चापल्यादयः ।” [ ] इति ; तेषां सड्वल्पादिनिबन्धनतयैवावल्ूमनवेलायां प्रतिषत्तेः । 
व्यभिचाराध् कफप्रकृतावषि द्वेषादीनामुपलम्भातू। अथ तत्मकतेरन्यापि प्रकतिरस्ति तासां साड््या- 
दिति; तन्न; द्वेषादिवत्‌ सर्व॑स्यापि प्रकृत्यन्तरकार्यस्य तत्मकृतों प्रसज्ञात्‌। न चेवम्‌, कध्यचिदेव 
दर्शनातू । दृष्स्थेव तदन्तर॑ कारण नान्यस्येति चेत्‌, तर्हिं सच्तान्तरे पि कुतस्तद्धवेत्‌ ! तत एवेति 
चेतू, प्रकृते उपि स्थात्‌ अविशेषात्‌ । अन्यत इति चेतू; सिद्धो व्यभिचार:-पित्तादेरे्स्यापि तस्या- 
न्यतो भावात्‌ । तन्न तत्साडर्यात्‌ तञ्ाकृतौ द्वेषादि: । अथ सो<5पि तत्मकृतेरेव कार्यम्‌; व्यथथ तह 
प्रकृत्यन्तरकल्प्न कार्यामावात्‌ । तदन्तरस्थापि तदेव सब कार्यमिति चेत्‌ ; एवमपि तन्निद्|सातिशय- 
साम्ये तत्मकतेः सर्वेस्याषि समान एवं रागादिः प्राप्नुयात्‌ । न हि कारणस्याविशेषे विशेष: कार्यस्य, 
तस्यातद्वेतुकल्ापत्ते: । न चैक, सत्यपि तत्साम्ये क्विद्रागादेरुकर्षस्यान्यत्रापकर्षस्य च तारतम्येन 
प्रतीतिः | नाय॑ दोषः, तत्साम्ये पपि स्वह्ेतुबलनिबद्धात्‌ परिणतिविशेषात्तदु पपत्तिरिति चेत्‌; न; त्स्‍्याषि 
हरश्यस्य तद॒व्यभिचारात्‌। न ध्सौ रागादौ कचिदेव नियतो द्वेघादेरषि तत एवोपलम्भात्‌। ततो द्वेषादि- 
वद्धिलक्षणपरिणामजन्यस्यापि तत एवोपपत्तेः कं" तत्मान्नेव तत्माप्तिभवेत्‌ ? “अथ अहृरय॒एवं तहि- 
शेषो रागांदिवेषम्यहेतु;; स तहिं सझृल्वादावेव कार्यविशेषादुलेतव्य: तस्थैव तद्घेतुतया दृष्टेन कफादी 
विपर्ययात्‌, अन्यथा पर्वतादौ धूमद्वेतुरपि विशेष: कचिदन्यत्रैवावकर्प्येत इति न पावक इति न क्चिक्रि- 
यतो हेतुफलभावः । तन्न तद्विशिषकल्पनमुपपत्नम्‌ | तदभवे च न कफादे रागादिविशेषस्तदविशेषात्‌ । 
अविशिष्टदपि कारणात्‌ छार्यवैषम्यं दश्यत एवं यथा प्रथिव्यादें रूपसंस्थानादिभेद: शरीरस्येति चेत, 


न। तत्रापि तथैव चोद्यात्‌-कर्थ तदविशेषे तद्भेद इति ? तब कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! न; अदृष्टवे- 


शेषसहायात ततस्तदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌ - 
“अन्लादीनां विकारोउयमात्मकर्मफर्क भवेत्‌ ।” इति। 
धर्मकीर्तिनाप्युक्तम- 


“व्यभिचारान्न वातादिधर्मः प्रकृतिसइरात्‌ | 
अदोषश्चेच्दन्येडपि धम: कि तस्य नेक्ष्यते ' ॥ 
न सर्वंधमः सर्वेषां समरागप्रसद्धतः । 


१ “चार्वाकबच*” -त।० टि०। तुलना-“बातप्रकृतेमोहः, पित्तप्रकृतेद्ंपः, कफप्रकृते राग 
इति”- ग्र० वार्तिकाल० १।१४। “केचिदाहु:-श्लेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ द्ेषों वातान्मोह्द इति!!- 
तस्वसं० पं० प्रू० ५४८ । २ “कफः प्रकृति: स्वभावी यस्य गर्भादिमरणपर्यन्तस्यात्मनः?- ता० टि० | ३ 
+शागादीनाम्‌?- ता० टि० । ४ -सुबत्वाप- आ०, ब०, प८ । ५ कथन्न साम्येव त- आ०,ब०, प० | ६ 
अन्यथा दृश्यत एवं आ०, ब०, प० | ७ -वे न क- आ०,ब०, प०। ८ -व्यादिरू- आ०, ब०, प० | 
«& पृथिव्यादे: | १० न्‍्यायवि० इछो० २४६ । ९१ नेक्षतें आ०, ब०, थ० | 
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रूपादिवददोषश्चेत्‌ तुस्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ 

आधिपत्यं विशिष्टानां यदि तत्र न कर्मणाम्‌ )! [ प्र०्वा०१॥१०५०-७२ ] 
हत्यलं निर्बन्‍्धेन | ततः सहृल्पादेंरेव रागादयस्ते च तत्कृतप्रवृत्तिविशेषादवधृतसल्निधाना: तद्धेतुं सहल्पा- 
दिकमवगमयन्ति प्राग्भवीयमेव इहमवे तस्‍्य तदभावादित्युपपन्नमेतत्‌-तद्रिकृतेरित्यादि । यदि पुनर्भवा- 
न्तरानुभूतस्य स्मरण किन्न सर्वेस्य ? कि वा सामान्यवन्न विशेषस्थापीति चेतू ? भवत्येव यदि ताहश- 
संस्कारः, केषाश्वित्‌ स्वजञात्यमिजनादिविशोषे 5ुपि तत्मतिपत्तेः | सामान्यमात्रे तु संस्कारे तस्वैव स्मरण 
न विशेषादेः | तत्रापि तदभावे न कस्यचित्‌ । कर्थ तहिं सामान्यस्मरणाह्विशेषे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ! 
न; तस्य तस्मादव्यतिरिकात्‌ दृष्टवाश्च । तदेवाह--- 

तदाहारादिसामान्यस्मृतितद्विप्रमोषयोः ॥८६॥ 
मायोउभावश्च वृत्तीनां भेदिष्चिह च दृश्यते । इति 

तन्च तत्मागनुभूतमाहारादि, आदिशब्दात्‌ स्तनादि च, तदेवेह सामान्य तस्य स्म्ृतिश्व 
संस्कारात, तस्या: .. स्मतेर्विप्रमोषश्चानुत्पादस्तदभावात्‌ु तदाहारादिसामान्यस्मृतितद्ठि - 
प्रमोषी तयो: सतोर्यथाक्रम॑ वृत्तीनां विषयोपसर्पणादीनां भाव: स्मृतोौ अभावश्च तद्विप्रमोषे स च 
न केवर्ल बालवेलायामपि लिह च मध्यदशायामपि, तद्चोभयं भेदपु विशेषेषु नकेवर्ल सामान्यमात्रे | 
कथमेतत्‌ ? तेषामस्मरणादिति चेत्‌; न; दृश्यते यतः । न हि दृष्टे पर्यनुबोगो$तिप्रसज्ञात्‌ । दृश्यते 
हि बन्धुरयं भंवति न जाने पितृवर्गिणो मातृवर्गिणो वेति बन्धुत्वमामान्यस्मरणादपि लोकस्थ 
तह़िशेषे प्रवृत्ति, तद्गृदू बालुकस्यापि आहारादिविशेष इति न कश्चिदुपालम्भ: । नन्वत्र तत्स्मृतौ तत्र 
तद्भाव एवं वक्तव्यस्तत्रैव चोद्यात्‌, न तद्विप्रमोषे तदभावो विपर्ययादिति चेत, नः; प्रबृत्तीनां तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधानप्रतिपादनेन कार्यत्वज्ञापनाथंत्वात्‌ तद्चनम्य । एवमपि “भूयस्तथा दृशः! इ्यबरेढं 
वक्तव्य॑ स्मरणप्रस्तावात्‌ न रागाद्यभिधानात्‌ परत इति चेत; न; स्मरणस्यापि रागादिव्यवधानेनेत 
तत्कारणल्मिति निवेदना्थत्वात्‌, तथा वचनस्य । न हि स्मरणमात्रात्‌ कचिद्‌ व्यवह्षरों रागाद्मभावे । 
तन एवोक्तम्‌ 'स्मरणादमिलाषे व्यवहार: इति। उपसंहरन्नाह--- 

तस्मात्‌ संसारवैचित्यं नियमान्न विहन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादात्मनो उनादिनिधनस्याप्रतिक्षेपात्‌ कर्मणश्व संसारहेतोरवक॒त्पनात संसारस्य” वैचि- 
उयं सकलविकलेन्द्रिययोविंकलसकलेन्द्रियत्य॑तियंगादेस॑नुप्यादित्व॑ मनुष्यादेश्तियंगादित्वमित्यादिरूप- 
वैश्वरूप्य न विहन्यते न विधातं गच्छति । कुतः ? नियमात्‌ प्रमाणतस्तद्विघातस्थ निषेधात्‌ । 
व्याहतमेव पिपीलिकाजीवस्य तच्छरीरपरित्यागेन हा: तशरीरसश्चरणम्‌ अल्पोयसस्तस्य तदृब्या- 
पिल्सम्भवात्‌ तद्व्यापिनश्व जीवस्य भवद्धिरभ्युपगमादिति ' चेत्‌; अत्राह-- 


£ किन्न सा- आ5,ब०, प० | २ भवनु आ०, ब०,प० । ३ चौद्याभावात | ४ -था ताहश 
आ०, ब०, प० । ६ -सारवै- आ०, ब०, प० । ६ -स्य च शरीरबद्धिः आ०, ब०, प०। 
“जीवों उवश्नोगमश्रो अ्रम॒त्ति कत्ता सदेहपरिमाणों | -ता० टि८ | 


२॥८८ ] २ अनुमानप्रस्तावः ११३ 
न थ कश्विविरोधोउस्ति देहान्तरपरिग्रहे | इति | 


पूर्वस्मादेहादन्यो देहस्तदन्तरं तस्य परिग्रहे न च नैव कश्निदनिर्दिष्टनमा विरोधो5स्ति 
विधते । तथाहि-न तत्र प्रमाणबाधो बिरोधः, प्रमाणेन तस्यावस्थापनात्‌। नोप्यल्पेन महतो व्याप्या5- 
नुपपत्ति,, महतो महत्त्वेनैतर व्यापनात । तदेवाल्पस्‍्य सतः कुत इति चेत्‌ ? प्रदेशविसपंणादिति ्रमः । 
न चेदं वाढ़मात्रण। इहापि दर्शनात्‌ । हृहयते हीदस्‌ इहापि बालज़ीवस्थ युवादिदेहच्यापितव॑ 
तद्विसपंणात्‌, तद्वत्‌ पिपीलिकाजीवस्थापि हत्यादिशरीरव्यापित्वम्‌ , एवं महतस्तस्थाल्पशरीरमात्रा- 
वस्थानं तदुपसंहारादिति प्रतिषत्तव्थम्‌, उपसंहरणविसर्पणधर्मत्वाज्ीवस्य । न चैव॑_तदु पसंहारविध्तप- 
णयोरक्रम;; तत्सचिवस्य कर्मणः सूक्ष्मबादरस्वभावस्य क्रमात्‌ क्रमस्येत्रोपपत्तेः प्रदीषवत्‌ | हृश्यते हि 
प्रदीपे तत्कमात्‌ तयोरपि क्रम:। तदुक्तम-“प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।!! [ त०सु० 
५।१६ ] इति | तदेवम्‌ इह च दरृश्यते! इत्यनेन तत्पर्ग्रहमुषपाथ तदन्तरेणाप्युपपादयन्नाह- 


तदमावे हि तद्भावप्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८८॥ इति। 


तस्य देहान्तरपरिग्रहस्याभावे हि यस्माचद्भधावस्थ ततलरिग्रहभावस्य प्रतिषेधो ने 
युक्तिमान्‌ । अतस्तत्र न कश्चिद्विरोध इति। तथाहि-तस्य प्रतिषेद्धा न तावदचेतन:, चेतनो<ुपि 
न क्षणक्षयी; तस्यापि छोकान्तरवदप्रतिपत्ते: | अक्षणिक एवं गर्भमरणावंधिरिति चेतु; न; बाल्मदिशरीर- 
व्यागेन कुमारादिशरीरान्तरपरिगरह।भावे तस्य/सम्भवात्‌ । भवलयस्‌ इंदम्भविनो दृष्टचात्‌ न भवान्त- 
रिणः, तस्थेवापिद्वेरिति चेतु; इदम्भविनो5ुपि कुतः सिद्धि: £ फ्रयक्षादेव स्वसंवेदनरक्षणादिति चेत; 
न; तेनापि मरणावधेर्प्रतिपत्ते, अन्यथा जीवितव्यप्रमाणे न कस्यचिद॒षि सन्देह: स्थातु-करियान्‌ 
मम जीवितव्यक्रालः' इति | नापि तक्कालभाविषु सेवाक्ृप्यादितदृव्यापारेषु) इति व्यर्थ तत्परिशानाय 
ज्यातिर्विदाद्यपासनम्‌ । तन्न बालकस्य प्रत्यक्षतों भाविद्ञाप्रतिपत्ति: यतः तात्काल्कापरापरशरीरोपादान॑ 
तदूदृष्टितयामीष्ट येत | नाग वृद्धस्थ ततः प्राच्यदशापरिज्ञानम्‌; ताक्ताल्कीनां तब्चेश्टनामवधारणापत्ते: । 
माबूतू ततस्तदुगदर्ण प्रत्यभिज्ञानात्त भवत्येब 'स एवाहं बृद्धों थो बालदिरिभूवम! इति तस्योलत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववद्दोषात्‌, प्रमाणान्तरतवस्य चानम्युपगमात्‌ इति । अधि चैवं सिद्धो मंवान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्याभिहितत्वात्‌ | तथापि तस्याभावे नेदम्भव्यपि कश्चिब्चेतन इति कुतस्तलरिमिह - 
प्रतिषेष: तस्य प्रतिषेदूधुरभावे उनुपपते: । ततः ' प्रतिषेधादपि सिद्ध: प्रतिषेद्धरिव तस्याषि त्रिगह:। 
तसिद्वी कं प्रतिषेयो यतस्तत्साथन विरोधादिति चेत्‌ ? न; तदमिनिवेशस्य तत्त्वनाभिधानात्‌ तम्य 
च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितम्‌-तदभावे हि? इत्यादि | जातीत्यादयश्व व्याख्यानश्लोका:, कारणं 


१ नाप्यकल्पेन आ०, ब०, प०। २ तजीवध्य आ०, ब०, प० । ३ तहकारिक्रमातू संहार- 
विसरपयोरपि । ४-नो नापि ज्षण- ता० | ५-जपेरि- आ०, बर०, प०। ६ इहभवभाविनः । ७ रन्देह 
इत्यन्बयः | ८-मषश्शनामनवधार-आ०>, 4०, प० ।९ भवान्तरे त-आ०, ब०, प० । १० जन्मान्तरपरित्रह | 
१९ प्रतिषेदधापि सि- आ०, ब०, प० | १३-दुरेब त-आ०, ब०, प०। 
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नाक्षसहतः? हत्यादेरथस्य तैव्यख्यानात । तस्मादूबुद्धिरियं पुरुषस्येव स्वभावो न प्रथिव्यादेः । 
चार्वाकस्तत्वमभावत्वे दूषणमाह--- 
बुद्ध: पुरुषतन्त्रत्वे नित्यत्वात्तदनुक्रिया । 
[ न 'भवेस्परिणामिस्वादिनाशानुपलक्षणात्‌ ] ॥ ८५ ॥ इति। 


५ बुद्धेरवग्रहादिज्ञानस्य, पुरुष आत्मा तन्त्र प्रधानं यस्यास्तस्या भाव: पुरुषतन्त्रत्वम्‌ | 
“शुणस्त्वते” [ शाकटा० २।२।१० ] इति पुम्भावः, यस्य वा इत्यन्यपदार्थसामान्येन ध्युलाथ 
पुनर्भावग्रत्ययान्तस्य बुद्धेरित्यनेन सम्बन्ध, तस्मिन्‌ पुरुषतन्त्रत्वे बोद्धा पुरुष इति तद्विशेषणले 
सति तदनुक्रिया तेषां बुद्धिकार्याणाम्‌ अनु क्रमेण क्रिया करणं न भवेत्‌ एकदैन स्यात्‌ । कुतः ! 

* नित्यत्वात्‌ | बुद्धेरिति सम्बन्ध:। एवं मनन्‍्यते बुद्धेरात्मस्वभावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ तत्तन्त्रत्वात्‌', 

१० मेदे तदनुपपत्तेः | समवायाड्रेदे एपि तदुपपत्तिरेति चेत; न; संत्यषि तशस्मिन्‌ तन्न बुद्धि? इस्येब 
स्थात्‌ तस्य इहेदम्प्त्ययहेतुलातु, न तु 'स बोढ्धा' इत्यविष्वम्भावस्थावगमः । सो5पि तत एव 
नाविष्वग्भावादिति चेत्‌, बुद्धिस्वरूपेदुपि तहिं तत एवं तदवगम इति नैका बुद्धि र्भवेदित्यनुपपन- 
मिदम्‌-“युगपज्ज्ञानालुत्पत्तिमंनसो लिड्डम्‌” [ न्यायतू० १(१।१६ ] इति युगपदेव तदुलत्तेरेव 
सम्भवात्‌ : बाधकाभावाल्त नंत्रार्य प्रसक्ष इति चेत; न; इत्तरत्नापि तुल्यलातू। न हि पुरुषबुद्धणोर- 

१५ प्यविष्वग्मावे बाधकमुलश्यामः । पुरुषस्य बुद्धिरिति भेदप्रत्ययो बाधक इति चेतू; न; तथ्य प्रत्यक्ष- 
रूपस्थाभावात्‌ु, कर्पनारूपस्य  चावस्तुविषयत्वात, बुद्वेन्यापार इत्यषि तद्भावात्‌ ) तन्न भेदे 
तस्यास्तन्त्रवमित्यमेद एवाभ्युपगन्तव्य: | तत्र च पुरुषवत्‌ बुद्घेरपि निश्यलातू न तक्तार्याणां 
क्रम: तत्करणस्वभावायास्तस्था अक्रमात्‌। ततो भिन्न एवं परापरस्तत्करणस्वभाव इति चेत) 
कथमसौ तस्याः ? तत्र समवायाश्चेत; न; तन्निषेधात्‌ । तत्कार्यलाच्चेत्‌; न) तस्य अक्रमायास्ततों ५- 

२० नुलत्ते: । तस्याप्यपंरतस्तत्स्वमावात्‌उत्पत्तिकरपनायामनवस्थादोषात्‌ | तत एवं कार्योलेत्ती अब्य- 
वस्थाश्व बुदूधि: प्राप्यात्‌। ततो बुद्धेरेव तदुत्वत्तिरिति परापरतक्तार्थाणां युगपदेव प्रादुभविण 
भवितव्यं तथा च कथं तस्थाः संसारः ? परापरदेहेन्द्रियादिसश्वारे सत्येव तदुषपत्तेरिति | युगप्च 
कार्योल्त्ती अवस्तुत्वं च_तस्था: पश्चादाझ्नोति निर्व्यपारत्वात्‌ व्योमकुसुमादिवतु । तदेवाह-तदनु 
तदनुयत्त्यनन्तरं क्रिया व्यापारो न बुद्धेरिति। एतच्र समानश्रतिकल्वादेकोच्चारणगम्यमन्यदेव वाक्यम्‌ । 

२५ तथा च यतः सर्वक्रार्याणां युगपदुलादः ततस्तदनन्तरं क्रिया नेति पूर्वोत्तरयोस्तदर्थयोहेतुहदेतुमद्भाव 
प्रतिपन्नो भवति । एवं चार्वाकोक्तमिति चेत्‌ इत्याशझय समाधानमाह-“परिणामित्वात्‌! इति । अन्न नेत्यनु 
वृत्तम्‌ | तदयमर्थ:-यदुक्त नित्यत्वादिति, तन; कुतः ! परिणामित्वात्‌ पूर्वाकारपरित्यागाजह्वुत्तोत्तराकार- 











(-दमेदे चतदनु-आ५८, ब०, प०॥। ० सम्रवायादेव। ३ बुद्धिखरूपस्य बुद्घेरविष्वग्भा 
वावगमार्थम इद्देदम्पत्ययमृलकसमवायबुद्धिरन्वेष्या इत्यनेकत्व॑ बुदूघेः। ४ बुद्धिस्वरूपे । ५- नुपपत्तेः 
आ०, ब०, प० | ६- परतत्सव- आ०, ब०, प०। ७ -तौ ब्यवत्या च आ०, ब०, प० | ८ तदुप 
पत्तेरिति आ०, ब०, प० । 


२८९ ] २ अनुमानप्रस्ताव ११५ 


गमनवत्त्वादू बुद्धेरिति । न हि बुद्धेरल्यस्य वा तदभावे वस्तुत्वम्‌ | अर्क्रियया हि वस्तुत्वम्‌। न च 
नित्ये तकिया; युगपत्तद्घावे पश्चादवस्तुत्वस्थोक्तचात्‌ । अक्रमाच्च तत: क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततो <पि तत्कमः सहकारिक्रमादिति चेत्‌; कर पुनस्त्कमाद्भवन ततो5पीति । न हन्यतो भव॑स्तदन्य- 
स्मादपि; अतिप्रसज्ञात्‌ । तत्कमस्यापि नित्यसहितस्थैत तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तरहिं तदक्रमादक़मः 
सहकारिक्रमाच्च क्रम इत्यागतं तक्रियायां काचपच्यम्‌ | सहकारिक्रमानुकूल्येनेव नित्यस्य तत्र व्यापारो 
न स्वकीयक्रमानुकूल्येन ततोषयमदोष इति चेत्‌; नेदानीं तेस्थ तत्कारणल्व॑ स्वमावानुकूल्येन 
प्रवृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिप्रसज्ञात्‌ । किश्च, तस्य तदानुकूल्यं यदि तत्कमात। प्रागषि कुतो न 
कार्यम्‌ ? तत्कमस्या उभावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ू-स च॑ नास्ति तदानुकूल्यं॑ च तस्यास्तीति, 
आनुकृल्यस्य आनुकूलयितन्ये सत्येवोपपत्ते: । तत्कतमकाल एवं तदपीति चेत्‌; क्थं नित्यस्य नित्य- 
त्वम्‌ ! तत््वभावकादाचित्कत्वे तंदनुपपत्तेः | स्वभावो5पि तंत्तस्य न भवति मिन्नत्वादिति चेत्‌) कर्थ 
तेन नित्यमेव तत्कममनुकूलयति न सहकारी तदक्रमम्‌ | नित्य एवं तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न; 
अनुलक्नस्य तदयोगात्‌ । उत्तत्तिश्न यदि नित्यादेव; केथं तत्यापि क्रमः ? सहकारिक्रमादिति चेत्‌ ; 
न; तत्रापि अपरानुकूल्यकल्पनायास्‌ अनवस्थापत्तें: । अन्यतस्तु उपत्ती न हि तलित्यस्थ | समवाय- 
स्याषि तदुल॒त्स्येव तत्रोपपत्तेः । त्न तदानुकूल्येन तस्य प्रवृत्तिरिति न निवृत्ति: काचपच्यात्‌ | 


एतेन सामग्री कारणमिति प्रद्युक्तम्‌ ; तस्या अपि नित्यतत्सहकारिकारणव्यतिरेकेणा- 
भावात्‌ | भावे वा तत एवं तदुलत्ते: कथं नित्यस्य तत्सचिवत्य वा वस्तुत्वम्‌ ? तस्या अपि त त्स- 
हिताया एवं तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; अनिवृत्तकाचपच्येव पुनरपि तदुत्पत्तिमवेत्‌ । अपि च, सामग्र्या 
अपि न नित्यत्वम्‌, तस्याः स्वतः परापेक्षतया च हेतुल्वे पूरवंवत्‌ प्रसज्ञात्‌ । सामग्रीतस्सचिवेष्व॒षि 
सामग््यन्तरपरिकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थितेश्व | अनित्यैव सा, नित्याच्च सहायवत्‌ उत्पथते इति चेत्‌ ;न 
ततः सामग्र्यन्तरव्यवहितात्‌; अनवम्थाप्रसज्ञात्‌ । तदव्यवहिताब्ेत्‌; व्यर्थेंव सामग्री ततस्तद्ृ- 
दर्थक्रियाया एवोपत्तेः। तन्न नित्यल्ले तत्तम:। परिणामित्वे तु भवति परापषरस्य तत्स्वभावस्य 
तद्वेतोस्तत्र भावात्‌, सहकारिप्रतीक्षायाश्व तत्कृतोपकारस्त्रीकारित्विनाविरोधात्‌ | नित्यले तु ने 
तथा तत्पतीक्षणं तद॒व्याघातात्‌ | इल्युपपन्नमुक्तम्‌ 'परिणामित्वात्‌! इति | 

नित्यत्वव्तू परिणामित्रमपि न सम्भवति भावेषु, तस्य संशयादिदोपप्रसड़- 
निगलितसकलाड्गत्वातू, तत एकान्तमक्लुरत्वमेव तत्राडगीकरतंव्यमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
'विनाशानुपलक्षणात्‌* इति । बिनाशों बुद्धेनिरनवयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णय 
तदभावात्‌ परिणामित्म्‌, ततश्व नित्यत्वमित्यनुगमः । न खल़ तदत्ति प्रमाणं यतस्तस्योपलक्षणम्‌ | 











१६्वितन्नच आ०, ब०, प०। २ नित्यात्‌ ) ततत्तदयौ-आ०, ब०, प०। ३ सहकारि 
क्रमारझबन्‌ू । ४- स्मादतिप्र- आ०, प० । ५ सहकारिक्रमस्थापि । ६ नित्यवत्तुनो$क्मांत्‌ | 
७ नित्यस्य | ८ नित्यत्वानुपपतेः। ९ तद्गतस्तस्य आ०, ब०, प०। १० नित्यतहितायाः। ११ ततश् 
न नि- ता० | 
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प्रत्यक्षमस्तीति चेत; कथं समारोप: १ उपलक्षिते तदयोगात्‌ नीछादिवत्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; करथ॑ 
संसारः तस्य सत्त्वचृष्टिनिबन्धल्वात्‌, तद्रृष्टश्व आरोपरूपबात्‌। सो5ुषि भाभूदिति चेत्‌; व्यथ- 
स्त्हि मुमुक्षणां »यासः तस्य तत्रिवर्तेनाथंबाव, “मिथ्याध्यारोपदानार्थ यत्नो3सत्यपि मोक्तरि ” 
[ प्र» वा० ११९४ ] इति वचनात्‌। प्रयासो5षि नास्‍्येव, वस्तुतः सकलप्रयासविकल- 
स्याद्वैतसंवेदनस्यैव भावादिति चेत्‌; न; त्स्य क्षणिकल्वे क्षणान्तरापेक्षणस्थावश्यम्मावात्‌ अद्दैत- 
रूपत्वानुपपत्ते,, अक्षणिकलस्य चानम्युपगमात्‌ | न क्षणान्तरव्यावृत््यः तस्य क्षणिकतल्व॑यतस्तद- 
पेक्षणम्‌ अपि तु स्वत एवेति चेतू; ने; नित्यत्वमपि स्वत एवं न तंदन्‍्तरानुवृत्त्येतिपसब्नात्‌ । 
स्वत: स्वयमेव भवति न नित्यत्वमिति चेत्‌ ; क्षेणिकत्वमपि न भवेत्‌ । न भवत्येव, क्षणिकाक्षणिकादि- 
सकलवित्र ल्पजालबालविलासावलेपनानुप्कलितिरूपत्वात्तस्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तर्हि भवान्‌ , क्षणमभन्न- 
वादिना उस्माकमिदानी विवादमप्रदृत्ते: | तस्य च फ्र्यक्षतस्तदुपलक्षणे प्रक्रान्तदोषानप्रक्रमात्‌ | मां भूत्‌ 
ततस्तयोपलक्षणं ग्रहण तु भवत्येव निर्णयविकलमिति चेत्‌; न; तस्यापि सत्त्वग्रहणवदनुपलक्षि- 
तस्याभावात्‌ । उपलरक्ष्यत एबं तद्विचारादिति चेत्‌, 


विचारात्‌ तद्विनाशस्य यदि नास्ति प्रवेदनम्‌ । 
प्रत्यक्षात्तदहस्सेन कथं नामावगम्यताम्‌ ?॥| १४२६ ॥ 
विषये हि गूहीते तद्‌विषयिश्रहणं भवेतू । 

सम्बन्धग्रहणं यद्वत्‌ सति सम्बन्धवढ़्हे || १४२७ ॥ 
ग्रहणे तेन तस्थापि कथन्नास््युपलक्षणम्‌ । 

निणयात्मा विचारों यद्भवतो5पि प्रसिद्धिमान्‌ू ॥ १४२८ ॥ 
तथा सति समारोपः कर्थ तत्रोपज्ञायताम्‌ । 

नस्तेव चेन्न दृश्त्वाद्विचारमपि कुवंतः ॥ १४७२० ॥ 
अन्यथा स्वकलत्रादी कर्थ॑ तस्य प्रवर्तनम्‌ | 
आत्मात्मीयग्रह्देव यतस्तत्परिदृश्यते ॥ १४३० ॥ 
आहायेस्तस्य नास्‍््येव समारोपो विचारिणः | 

ततस्तु सहजादेव संसारे तस्य चेष्टितम्‌ || १४३१ ॥ 
“निर्णयारोपमनसोर्बाध्यवाघकमावतः | 

अभ्यासोपचितादेव तस्य नाशस्ततो यदि | १४२२ ॥ 
अनम्यासे कर्थ तस्य निर्णयात्मलवमुच्यताम्‌ । 
तद्विनाशस्वभावोचयं निर्णों लोऋसम्मतः ॥ १४३३ ॥ 


£ छ्णान्तरानुवृत्या | २ क्णिकमपि आ०, ब०, प० | ३- नुपकल्पित- आ ०, बे०, प० | ४ 
प्रत्यक्षतः । ५ द्रष्टन्यम-प्र< बा० ३॥४८ । 
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.माइनिर्णयो 5पि मा भूखेत्‌ , हन्त तेन कथं भवान्‌ । 
विनाशं तत्र चाध्यक्षं निश्चिन्वीत प्रवत्तिमत्‌ ॥ १४३४ ॥ 
निश्चाययेद्‌ वा त॑ सभ्यान्‌ वादोउयं न निगृद्चताम्‌ | 
तन्न प्रत्यक्षतस्तस्थ ग्रहणमुपपत्नम्‌ू उपलक्षणवत्‌ | अनुमानात्त तदुपलक्षण॑ दुरुपपादम्‌; 
प्रत्यक्षामवे तत एवं लिश्ललिजिसम्बन्धस्याउप्रतिपत्ते: । अन्यानुमानतः प्रतिपतती अनवस्थानस्थो- 
पकल्पनात्‌ । कश्चासौ विनाशों यस्य कुतश्चिदुपलक्षणम्‌ १ -क्षणावस्थानमिति चेत्‌ | न; तस्थानवधृतर्य 
नित्ये धप्यविरोधात्‌ । क्षण एवं स्थानमित्यवधृतमेव तदिति चेत्‌ ; तर्िं सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तस्यास्थानं 
विनाश इति माप्तम्‌ | एवमिति चेत्‌; तदपि यदि तुच्छम्‌; उपफक्नमुक्तम-'विनाशानुपलक्षणात्‌' 
इति, तुच्छे तत्र प्रतक्षादे: प्रतिबन्धाभावेनाप्रवत्ते: । वस्तुनश्च॒तस्मात्‌ अँनन्यत्वे कर्थ क्षण एवं स्थान 
तदन्तरे5पि तद्भावात्‌ | अंन्यत्व॑ चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तस्य क्षण एवं स्थानादिति चेत्‌। न; तत्नाषि 
क्षणान्तरभाविनो उस्थानत्य अर्थादापत्ते: पूवप्रसज्ञानतिक्रमात्‌, अनवस्थोपनिषाताच | 
एतेन भतुच्छ॑ तदित्यपि प्रव्युक्तम्‌; तुल्यदोपलात्‌ | अथ न किश्चित्तत्य क्षणान्तरे भवति, 
“न तस्य किश्विद्धतति न भवत्येव केवलम्‌”” [ प्र० वा० ३३२७७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
किमिदानीमवधारणेन ? व्यवच्छेदस्य तत्फलस्याभावात्‌ । अस्त्येवायम्‌, ने तु क्षणान्तरे, प्रागेष 
भावादिति चेत्‌ , नेदानीमसौ कस्यचिदपि स्थात्‌ | तथा हि- न तावत्तदन्तरस्थिते: तदानीमभावात्‌ । 
न हान्यकाल: स॒तस्या इव्युपपन्नम्‌ , अन्यथा घटगतेनैवाभावेन तदन्यदेशस्य सर्वेस्याप्यमाव इति 
भावनिराल्यप्रसज्ञात्‌ ? नापि प्राच्यक्षणस्थिते:; स्वयं तदुपगमादिति व्यर्थमेवावधारणम्‌ । अत; पश्चा- 
देवासी वक्तव्यो “न भवत्येब केवलम्‌? इत्यस्‍्याषि तथैवोपपत्ते!। न हि तत्‌ तल्क्षणापेक्षमेव 
तन्नीरूपतप्रसज्ञादितिं नोपक्रान्तप्रसज्ञादि (द। तिक्रमः परस्य । भवतो<ुषि कः पुनरसौ विनाश 
इति चेतू ? न कश्चित्‌, निश्चितनि:श्रेयसमागंस्य ... तदनुपपतते: | मवत एव तु मिथ्यादष्टे: प्रतिक्षणविनाशः 
समुपस्थायिवस्तुविनाश: पर्यनुयुज्यत इति चेत्‌, सोरुपि न कश्चिंदन्यत्रान्यथाभावात्‌ । निरूपयिष्यते 
चैततु गातिदूरतः । इति सृक्तम-'परिणामित्वात्‌ विनाशानुपलक्षणात्‌र इति । तदपि कथम्‌ 
विरोधादिति चेत्‌; न; प्रतीते:। न हि प्रतीतमन्यथाभक्‍त्यतिप्रसज्ञात्‌ । व्यवहारस्थ च॒ प्रवृत्ति- 
प्राप्यादेः तत्रैव सम्भवात्‌ | 
अत्यन्तविनारी 5पि सन्तानापेक्षया तत्सम्भव मन्यमानस्य मतमाशकते--- 


परस्पाप्यविरोधश्चेत्‌ फलहेतुत्यपाहतः 
प्रवृत्तेव्यवहा राणाम्‌ [ अविनाशे5पि सम्मवात्‌ ]॥ ९० ॥ इति। 


-मानात्तदु- ता० । २ -त्ते रनुमः- ता० । ३- तमेतदि-आ।०, ब०, प० | ४ श्न्यदन्यत्वे 


आ०, ब०, प०। ५ अ्नन्यत्वे आ०, व०, प०। ६ ननु छ्ष-आ०, ब०, प० | ७- दितिक्रम 
परस्थ आ०, ब०, प०। ८ पुनरस्यावि- आ०, ब०,प०। €-श्विते नि- आ०, ब०, प०। 
१० मिथ्यहृध्यनुपपत्तेः । 
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अपि इति परामर्शाभिमुख्ये | परस्य सौगतस्य सम्बन्धिनां व्यवहाराणां परानभोजना- 

दीनामविरोधो विरोधाभाव: | कुतः ? फलश्न हेतुश्व फलहेतू , हेतुशब्दस्य ध्यन्त्यत्वेषपि न 
पूवनिषातः, स्वकल्पे “लक्षणहेत्वो!” [ पाणिनि०३॥२।१२६ ] इति प्रयोगदर्शनात । तथो- 
व्यपोहः तदहेतुफलब्यावृत्तिपरिकल्पित: सन्तानस्तक्कल्पिते तदृव्यपदेशात्ततः तमाश्रित्य प्रवृत्ते 
पानादिदेतुषु छोकस्य प्रवर्तनात्‌ । यावत्ततः तावत्तात्त्विकादिव हेतुफलतादास्यात्‌ किलन्न प्रवृत्तिरिति 
चेतु ! अन्नाषि इदमेव ऋंतानुवृत्तिकमुत्तम-'फलहेतु! इत्यादि | अयमर्थ:-फलहेत्वोन्यपोहः 
परस्परात्मन्यमावस्तत: प्रवृत्त: अन्यथा तदयोगात्‌ । तथा हि-यदि हेती च फलम्‌ : न प्रवृत्ति, 
तद्वत्तस्यापि दर्शनाव्‌, प्रवृत्तेश्व तदर्थबात्‌, दृष्टेदपि प्रवृत्ती अनवस्थानात्‌ । फले5पि यदि हेतुः, 
कथं प्रवृत्ति: ? फरवत्तस्याप्यनुपलम्भात्‌, तदुपरूब्धावेव तदुपप्ते। आकाशचर्वणस्य प्रैक्ृतेष्वप्य- 
प्रतिवेदनात्‌ | ततः प्रवत्तेहतुफलयोरन्यो उन्यात्मन्यमाव एवं। तथापि कथमन्यदशनादन्यार्थितया 
प्रवत्तिरिति चेत ! न; सन्तानादिति दत्तोत्तरत्वात्‌ । ततोएुपि कथ्थ भेदाविशेषादिति चेतू ? न; 
इश्तात्‌ । दृष्ट हि छोकस्यामेदकल्पनायां प्रवृत्तिरिति। “चेत्‌” हत्याशडक्य परिहरन्नाह- 
अविनाशेडपि सम्भवात्‌”! इति। अत्र सिंहावछोकितेन वरक्ष्यमाणस्य नजः सम्बन्ध: | 
ततो यत्‌ 'परस्य” इत्यादि, तत्न; कुतः ? एकान्तविनाशात्‌ अन्यल्वात्‌ कथश्विट्ठनाशो आंवनाशः 
तस्मिन्नपि न केवल तदपोहे सम्भवात्‌ प्रइतेः तदपोहे तदभ्युपगम: परस्य चित्तमरणायेव न क्स्तुतः 
तस्वैवाभावात्‌ । अविनाशस्थ च निरूपितत्वात्‌ निरूपयिष्यमाणल्वाच्च | इदमेव छोकेः व्याचिख्यासुः 
'फ्लहेतुव्यपोहत:' इत्यस्य द्वितीयमर्थ दर्शयन्ञाह - 

यथा उजनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः | 

तथा जनकजन्येषु ततस्तक्ष॑ निरन्‍्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ इति। 

यथा येन दृश्यानुपलब्धिप्रकरेण न सन्ति न विद्यन्ते कलशादयः | क / अजनक- 

जन्येषु अतद्वेतुफलेषु कुलिशकरणादिषु तथा तेन श्रकरेण जनकजन्येपु तद्वेतुफलेषु पिण्ड- 
कपालादिषु न सन्ति कलशादयः इति सम्बन्ध: | प्रयोगश्च-यब्रत्रोपलब्पिलक्षणप्राप्तं नोपलम्यते 
तत्तत्र नास्ति यथा अतद्भेतुफलेषु कलशादय:, उपलब्धिलक्षणप्राप्ताश्व॒ ते नोपलभ्यन्ते तद्धेतुफलेप्वपीति | 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌ अन्वयात्रिष्कान्त तत्त्यं स्वरूपम्‌ , कलशादीनामिति विभक्तिव्यत्ययेन 
सम्बन्धः । सत्येव॑ यत्सिद्ध' तदाह- 

तत्न नाशादि्शब्दाश् समिता! समनन्तरे । इति। 


तत्र तेषबु जनकजन्येषु नाश आदियेंषां प्रागभावादीनां तेषां शब्दाः समिताः सक्ता 
भवन्तीति शेष: । न केवल प्रवृत्यादिरेवेति चशब्दः | सत्येव हि तदभावे प्रागभावोषादानादिशब्दा 








१-कल्पल- ता । २ कृतानि.त्ति- आ०, ब०, प० । ३- त्तस्मदप्यनु-- आ०, ब०, प०। 
४ “विवर्ण:ः पामरो नीचः प्र.कृतश्च पुथरजनः ।?- ता? टि० | प्रक्ते- आ०, ब०, प० | ७५ करिणादि- 
ता० । बज्रशरीरेन्द्रियादिषु । ६ ततत्तत््वं नि- ता०। 
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जनकेषु, जन्येषु च नाशोपादेयादिव्यपदेशा: लोकसक्लेतप्रसिद्धाः संब्नच्छन्ते नान्‍्यथेति परस्य भावः | 
करिसनू सति ? समनन्तरे समानि सह्शानि अनन्तराणि अव्यवहितानि जनकजन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्‍्ताने तस्मित्रिति । पररूपलमत्र शकन्धूव॑त्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ उपसर्गस्थ सहशार्थवम्‌ । अनेन 'फलहेतु- 
व्यपोहतः” हत्यस्य प्रथमो 5र्थों दर्शितः । 

तदेव॑ परमतमुपदरर्य अर्पवक्तव्यत्वात्‌ तत्रेत्यादि निराकुवेन्‌ विनाश प्रच्छति- 

अन्यस्यान्यो विनाश! कि [ किन्न स्थाद्चलात्मकः ] ॥९२॥ इति। 

अन्यस्य कलशादे! अन्यः कपालादिविनाशः | उपलक्षणमिदं तेन प्रागभावों पप्यन्यो 
मृत्िण्डादि । किम्‌ इति प्रश्नयित्वा दूषणमाह-“'किन्न स्थादचलात्मकः इति | कि न स्यात्‌ ! 
स्यादेव, अचलात्मकः अचल्त्वभावः कलशादि: | नहि तदन्यप्रादुभवि तेस्य विनाशः; त्रैलोक्यस्यापि 
तठ्सझ्ात्‌ तदविशेषात्‌ । नापि तदन्यभाव: तत्मागभाव:; जगतो<5पि तदेकप्रागभावत्वापत्त: | तथा च 
तदुपमर्दनादेव तस्योतत्ते: तदेकसन्तानत्वमिति नावकाशः तज्नानात्वकर्पनस्यथ । ततः प्रागभावादि- 
चैकल्ये सति विद्यमानत्वादू अवश्यंभाविनी तंस्थ कूटस्थता । इत्युपपन्ममेतत्‌ू- “किनन स्यादचला- 
त्मकः! इति । पर हद परिहरन्नाह- 

 लब्विकेन भावाच्चेत्‌ [ कथन्नातिप्रसज्यते ] | इति | 


तस्य करुशादेविंवेकेन पूर्वापरविच्छेदेन भावों भावनमवधारणम्‌, प्यन्तादचूप्रतययः 
तस्मात्‌ “न स्थादचलात्मक/ इति सम्बन्ध: | न हि विविक्ततया भाव्यमानत्याचलामक्ल॑ 
पूर्वापराविबेके सत्येव तदुपपत्ते: । अन्र 'चेत्‌” इत्याशड्क्योत्तरमाह- 


कथं नातिप्रसज्यते । 
सदापि [ स्व मावानां परस्परविवेकतः ]॥ ९३ ॥ इति। 


सदापि सर्वकाल्मपि पूर्वापरकालवत्‌ मध्यकाले5पि क्थं तद्विवेके नातिप्रसज्यते अति- 
प्रसज्यंत एवं । एवं मन्यते-न तावत्तत्य तद्विवेक: पूर्वापरक्षणरक्षण:, तस्य प्रतिक्षिप्त्चात्‌। अतः से 
एवं तत्य प्रागभावः प्रध्वंसश्वेति, स्वतो5ुषि तस्य विवेकान्न क्षणभन्नवाद: शूत्यवादमतिशेते इति। 
परमप्यतिप्रसज्ञ॑दर्शयति-सर्व भावानाम्‌ः अत्रापि सदापीति सम्बध्यते मध्येकरणातु | तदयम्थ:- 
आप्तिव्याप्तिः पूर्वापरानुगमः आपः स विद्यतेस्येति आपि तदन्वयिरूप सत्‌ विद्यमान न कल्पित॑ 
कथं नातिप्रसज्यते ? केषास्‌ ! सवभावानां चेतनेतरात्मनामर्थानाम्‌ । अन्न हेतुमाह- 


“परस्परविवेकतःः इति | परस्परमन्यो5न्यं जैनसौगताम्यां विवेकतों विनिश्चयात्‌ “संदा- हे 


पिन! इति विभक्तिविक्रिययां सम्बन्ध: । अस्ति जैनवत्‌ सौगतस्यापि तद्विनिश्यः, अन्यथों 
क्षणविवेके निर्विगादात्‌ अनुमानकल्पनावैफह्यापत्तेः | सतो5पि तंस्थ छतपुनरुपत्रकेशादिवदू आन्तलाज्न 





१०शकम्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम”- कात्या०वा०१।१६०। २ सम” इत्युपतर्गत्य | ३ श्रस्य 


आ०, ब०, प० । ४ पैविध्यत्या- आ०, ब०, प०। ५ -त एवं आ०, ब०, प०। ६ अन्वयस्थ | 


न्ष् 


हे 


१२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २८९४-६५ 


तद्निषयस्य सत्त्वमिति चेतू, विवेकस्थापि न स्थात्‌, तन्िश्वय्स्याप्यसत्येव तस्मिन्‌ द्विचन्द्रादौ दर्शनात्‌ । 
बाध्यमानत्वात्तत्रैव तस्य आन्तत्व॑ नान्यत्रेति चेत्‌, न; अनुगमे एपि तुल्यत्वात्‌-तनिश्चयस्यापि तत्केशानुगम 
एवं बाधोपरूम्भात्‌ न पूर्वापरानुगंम इति । तज्न तन्न विवेकभावनादचलात्मकल्परिहारः शृत्यवाद- 
प्रसज्राद्विवययसिद्धेश्व । 

५ साम्प्रत॑। विवेकमम्युपगम्य 'जनकजन्येषु! इस्येतन्रिराकुबेन्नाह- 

न चानन्तरमित्येव भावस्तदुव्यपदेश माफ । इति । 

न च नेव अनन्तरम्‌ अव्यवधानम्‌ इत्येव हेतोः भावः पिण्डकपालादिः तदूव्यपदेश 
कल्शायपेक्षया जनकमन्यव्यपदेशं भज्ञत इति तद्भाक , सर्वेस्थापि तत्यूव परकोटिंगतस्थ जगत॒क्षणस्य 
तड़ाक्लापत्तेः आनन्तर्थाविशेषादिति भाव: | 

१० परो विशेष॑ दर्शेयति- 

तत्प्रतोत्य मसुत्पादात्‌ [ भावश्चेत्‌ स कुतों मतः ]॥९४॥ हति । 

तत्‌ पिण्डादिक प्रतीत्य समनन्तरप्र्यय॑ झत्रा कलशादेः,तच्च प्रतीत्य कपालादे: समुत्पा- 

दाद्शावः तद्व्यपदेशभाक्‌ न च सब प्रतीत्य तस्योत्रादो यतस्तड्रौक्लस्यातिप्रसज्ञ इति मन्यते | 
तमेवेति “चेत्‌! इत्याशडक््य प्रइनयत्नाह-“स कुतों मतः! इति ।स प्रतील्यसमुलादः कुतः कस्माल्नि- 

१५ मित्तात्‌ नियतविषयों मत इति । 

प्रस्तदाह- 

सादश्यात्‌ [ प्रत्यभिज्ञानं न समागनिबन्धनम्‌ ] | इति। 

सादइ्यं पिण्डकपालादीनां सारूप्यं तस्मात्‌ समत इति। तत्रोत्तमाह-'्रत्यभिज्ञानं न 
सभागनिवन्धनम्‌' इति। नहि साहश्य प्रत्यमिज्ञानादन्यत: शक्यमवगन्तुं प्रलयक्षस्यासाधारणविषयत्वेन 

२५ तंत्रीपरवृत्ते, अनुमानस्य च तसूबंकलात, न च तत्रस्थ सम्मवति | कुतः ? सभागनिबन्धनं 
सहभागयो: तदिदृ्मिति चांशयोनिबन्धनेन एकत्वरूपेण वर्तमानं निवन्खनं यत इति | तथापि *कर्थ॑ 
तन्न परस्येति चेत्‌ ? न; अनेकान्तविद्वंपात्‌ स्वयं च तद्भांगमेदवबत्‌ तस्यापि मेदकल्पनंया निराकरणात | 
चित्रज्ञानवादिन सम्भवत्येव तदिति चेत्‌ , अन्राह- 

विशेषकल्पनायां स्थात्‌ परस्थाव्यभिचारिता ॥९५॥ इति। 

५ विशेषस्याकारमेदस्य प्रत्यमिज्ञाने कल्पनायाँ परस्य अकमानेकान्तादन्यस्य क्रमानेकान्त- 
स्य स्यात्‌ भवेत्‌ अव्यभिचारिता सर्वभावेष्वविचल्तित्व॑ं युगषदिव कऋमेणाप्यनेकरान्तस्य प्रतिपेद्धु मश- 
क्यत्वात्‌ | कथमशक्यत्वं यावता नित्यानित्ययोरेक्ल्ले तदुपपत्तिः, नित्यानित्ययोरिति चोपलमभ्यानुप- 
ल्भ्ययोरित्यर्थ, तयोग्वेकत्मसम्पद्धम्‌ | तदुक्तम्‌ - 


२ -तितद्वि-प०। २ भ्रान्तत्वान्नान्य-ञ्रा०, ब०, प० | ३-दूभावकस्यापि प्रसड्डृत इति ०, 
ब०, प० | ४ तत्रइतीतेः प०। ५७-ल्‍्पनायां नि आ०, ब०, प० | 








२॥९५ ] २ अनुमानप्रस्तावः १२१ 


“यदि नित्यमनित्यं चैकमेव तदा प्रतिपन्नमग्नतिपन्न॑ चैकमिति प्रसक् तथा च 
असम्बद्धं प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शकयं प्रतिपत्तुं नाप्रतीतमेव प्रतीतम्‌ ।!” [7० वार्ति- 
काल० १२०५] इति चेत; तदसब्जतम्‌) यस्‍्मात्‌ ने ब्युपलम्यत्वं निययलम्‌, अनित्यल्व॑ वा तह्विपयय:; 
स्वलक्षणस्यापि नित्यत्वापत्तेः,अनित्यले वा 5नुपलमभ्यत्वानुपन्नातू, अपि त्वनुगमान्नित्यत्व॑ व्यावृत्तेश्वानित्य- 
त्वम्‌ अनुगमव्याबृत्ती च सुवर्णहचकाधपेक्षया नैकन्रापि विरुद्धे | न च रुचकादेव्यवित्तिमतः प्रतीतस्येतरस्थ ५ 
च्‌ परस्परमेकर्त जेनस्य सम्मतस्‌; प्रत्यभि शानाकारयोरिव मेद्स्यैव भावात्‌ । ततः 'प्रतिपन्नमप्रति- 
पन्‍न॑ चेकम्‌! इति परमतानमिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकादेः परस्परमिव सुवर्णादषि मेदे नैके 
नित्यानित्यम्‌ , अमेदे परस्परमप्यमेद एवं अभिन्नादमिन्नत्य गत्यन्तराभावात्‌, तथा च नित्यमेव तत्‌ 
नानित्यमपीति चेत्‌) न; प्रत्यभिज्ञानस्थापि एवमव्यवस्थितिप्रसज्ञात-तदाकारस्यापि स हत्यादेः परस्पर- 
मिव ततो-5पि मेदे नेक॑ चित्र सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे एपि स एवं दोषस्तदन्यतमाकारवदिति अनवघारित- १० 
स्थेव मेदेतरभावस्याभ्युपगमाददोष इति परिदार॒स्तु क्रमचित्रत्वमपि भावेषु परिपुष्णाति | सत्यमिद॑ 
यदि तथा प्रतिपत्तिः न चैंवमू । तदुक्तम्‌ -- 

“क्ेनचित्तस्प रूपेण नोपलब्धि! परान्यथा । 

अवित्तियेंन रूपेण तदस्येति कर्थ मतम्‌ ! ॥ 

पूँवं तेनास्य वित्तिश्चेत्‌ पू्वमेव तथा भवेत्‌ । ४६ 
इदानीं नैच, तद्र॒पमस्पेति कथमेकता ! ॥ 

शक पूवपराभ्यां चेद्रपाभ्यामवियोगतः । 

वियोगे दृश्यमाने पि वियोगो न कथं मतः ॥ 


क्रमेणास्यावियोगश्रेद्दियोगो5पि तथा भवेत्‌ । 
अत एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ रे 


यर्थवास्पाक्रमं सत्य दृश्टिस्थ तथा भवेत्‌ । 
अक्रमस्य च सच्तस्य न योगः क्रममाविकः ॥” [ प्रथ्वातिकालू० १२०५ ] 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रत्यभिज्ञानमि | तन्राप्यस्य तुस्यत्वात्‌ । तथा हि- 
स॒हतल्येवं प्रतीतस्य ज्ञानस्पेवायमित्यपि । 
अप्रतीतः कथ॑ नाम त्वयाकारः प्रकहप्यताम्‌ || १४२५ ॥ २९ 
तस्थाप्यन्यत्र॒ वित्तिश्ेदन्यत्रैव.. भवेद्सी । 
स इत्यत्र तु नास्तीति कथं तत्य तदेकता ॥ १४३६ ॥ 
तेदतद्ेशकाम्यां.. तदेक॑ चेदवियोगतः । 
वियोगे दृश्यमाने5पि वियोगो ने कथ॑ मतः 2॥ १४३७ ॥ 
१ -था बा श- ता० । २ नानुपलम्वत्वं नित्यमनित्यं वा आ०, ब०, प० | ३ -शाकार- 
आ०, थ०, प०। ४ पूर्वत्वेनाप्यवित्ति- आ०, थ०, प०। «“ूर्वत्वेनास्थ वित्तिः” बार्तिकाल० | 
५ तदतद्दे शकालाभ्यां बैक॑ आ०, ब०, प० । 





५ 


१० 


श्र 


२० 


१२२ 


न्यायविनिश्चवयधिवरण [२१९६-९७ 


देशक्रमादवीयोगे वियोगस्तत्कमान्न किम । 

अत एवोमभयात्मलमवियोगवियोगतः ॥ १४३८ ॥ 

यथा तदक्रम॑ सत्त्व॑ दृष्टिस्‍स्थ तथा भचेत्‌ | 

अक्रमत्य च सत्त्वस्थावियोगस्तत्रमात्‌ कथम्‌ ॥ १४२९ ॥ इति। 


ततो यथा प्रत्यभिज्ञानमितरेतरदेशपरिहारप्रतिपन्नेस्तदाकरेरेक॑ तथा सुबर्णादिकम्‌ अन्यो- 
<>न्यकरालपरिहारगतैरिति प्रतिषततव्यम्‌ | कुतः पुनः रुचकादीनां पूर्वापरीमावत्य प्रतीतिः १ 
पूर्वापरभत्ययाभ्यामिति चेत्‌; तद्लेद्स्थ कुतः १ स्वसंवेदनादिति चेत; क्थ ततो ह्विल्वप्रतिपत्तिः 
अन्यगतस्यान्यत्राप्बृत्ते: ? एकस्य च पूवेपरीमूतस्याभावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌। न; एकल 
साक्षाकरणविषयतया पौर्वाषर्यानुपपत्ते: | तंदुक्तमू--- 


“यदि पृवापरोभाव; केन तस्य प्रतोयताम्‌ | 

प्राकृपर्रत्ययाभ्यां चेत्तयोर्भेद्‌गतिः कुतः ॥ 

स्वसंवेदन भावाचेन्न स्याद्‌ द्वित्वगतिस्ततः । 

न चाप्यविद्यमानस्य परपूरव॑स्थ तद्गति! ॥ 

एक संवेदनं तखेत्‌ परपृवतयेष्यते । 

एकत्वे परपृव॑त्व॑ साक्षातकृततया कथम्‌ १ ॥” [प्र० वाति ।[छ० १२०५ | 


इति चेत्‌ | न; प्रत्यभिज्ञाने5प्येव॑ प्रसद्भात्‌ | तथा हि--- 


सो ध्यमित्यनयोदेंशभेदो गम्यः कुतस्तवया । 

ताम्यमेबेति चेदहित्वं तयोर्विज्ञायतां कुतः ॥ १७४० ॥ 
स्वसंवेदनभावाचेन्न स्थादृद्विलगतिस्ततः । 

नवाप्यविद्यमानस्य भिन्नदेशस्थ तदूगति; || १४४१ ॥ 

एक संवेदनं तचचेद्विनदेशतयेष्यते । 

एकले भिन्नदेशलं साक्षात्कृततवा कथम्‌ ? || १४४२ ॥ इति | 


ततो यथा अत्यमिज्ञानं स्वाकारे कचिदाभिमुख्यमजहदेव तद्न्तरं प्रत्येति युगप्त्‌ , तथा 
क्रमेणापि. रुचकादिपर्यायपरिअहामिमुख्यमपरित्यनदेव तदन्वयज्ञानमपरापरानपि स्वस्तिकादिपर्याबान्‌ 


४५ 'रे छनत्तीति सुभाषितमेतत्‌-- 


विशेषकल्पनायां स्थात्‌ परस्थाव्यभिचारिता | इति | 
माभूह्त्यभिज्ञानम्‌ , युगपद॒पि चित्रेकस्थानम्युपगमादिति चेतु। अत्राह -- 


तस्मात्‌ समागसन्तानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९६ ॥ 
न चेत्‌ [ स॒ परिवरलेत हेतुरेव फलात्मना ]। इति। 


१- दवियोगे आ०, ब०, प०। “घजि उपसर्गत्य चेति यृज्रेण विकारस्य दैध्यें च भवति, 


अतिचारः अतीचार इत्यादिवत्‌ ।?-ता० टिं० | 


२॥९७ ] २ अनुमानप्रस्तावः १्२३े 


प्रत्यभिज्ञानमित्यनुवतते । न चेत्‌ न यदि प्रत्यभिज्ञानन्‌ , तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
सभागानां सह्शापरापरक्षणानां सन्‍्तानस्थ कल्पनापि अपि शब्दाद व्यवहास्थ न युज्यते । 
एवं भन्यते सति हि प्रत्यभिज्ञेने तदवगतसाह्श्यायत्तात्तञरतीत्यसमुप्रादात्‌ हेतुफलभावनियमः, 
ततश्व तत्सन्तानकल्पना न चासतीति ! संबृत्येव तत्कल्पना न म्रत्यभिज्ञानादिति चेत्‌; न; संबृतेरपि 
तद्॒पत्वातु | सा हि 'स एवाह जर्ूँ पिब्रामि यः पृ तदद्राक्षम! इति मतिरेव | कथन्न प्रल्यभिज्ञा- 
क्षणानां पौर्वापय्येकर्पनं संवृतिरिति चेत्‌ ? न; तत्रापि अस्मादिदं पूर्वमतरचेद॑ परमिति प्रतिपतते 
प्रंतयवमशत्वात्‌ कि पौर्वापयस्य करपनेन ? तत्त्तत एवं भावात्‌, अन्यथेकक्षणमेव जगझ्माप्तम्‌ू । तथा 
चेत्‌; न कारणं काय वा कस्यचिदिति कर्थ कस्‍्तुत्व॑ यतो . व्योमकुसुमादिकमतिशयीत १ कर्थ॑ वां 
सुगतक्षणानां पौर्वाप्य यत हृदं॑ शोमेत-- 

“तिष् न्त्येव पराधीना येषां तु महती कुपा !” [ प्र० वा १२०१ ] इति। 

कुल्पितमेव तत्रापि तदिति चेत्‌; न; स्वयं तस्याकर्पत्वात्‌ । तत्माद्वासनोपप्रवाधिषछ्ितो 
लोक एवं तद॒षि कर्पयति। अत एवोक्तमू-- 

“न च पश्यति सन्तानं नापि कश्रित्मवर्तते | 
न तिष्ठति प्रमाभावात्‌ कंबल भवतों भ्रमः॥” [प्र० वार्तिकुल० १(१९६]। इति। 

इति चेत्‌। तात्तविकमेव तत्र अन्यद्वव्यात्‌ तत्कस्मान्न मवति ? तत्र प्रमाणस्य “यदि 
पर्वापरीभावः! हवत्यादिना प्रतिक्षेपादिति चेतू; ननु सो5ुषि प्रश्नस्तदुत्तरभावप्रवत्तापरापरज्ञानरूप 
एवं कं कचित्‌ तद्धावं प्रतिक्षिपेत्‌ ? स्वयं तत्त्वतस्तत्रपात्तदयोगात्‌ । तत्त्यापि तादुष्यमारोपादेव, 
तस्तत्रापि _तस्य यदि इत्यादिनेव प्रतिक्षेपादिति चेत्‌; न; अनवस्थोषनिषातात्‌ । ततो दूरं गत्वापि 
तात्तविकमेव तत्र पौर्वाष्यमिति सिद्धस्तदात्मा परमार्थत एवं सन्तानः | तस्य च न प्रत्यमिज्ञानादन्यतः 
प्रतिपत्त'। तथा च सिद्ध तद्॒देव क्रमतोषषि वत्तुपु वैचित्यम्‌ । तदेवाह-'स परिवर्त्तेत 
हेतुरेव फलात्मना' इति। स॒ कलशा 5ब्प्रहादिरेव हेतुरेव करणमेव परिवर्चेत परिणमे फलात्मना 
कंपालेहादिफलरूपेण, न हेतोरन्य एवं फलस्मेत्येवकारः | एतेन 'अविनाशे5पि? इति व्याहयातम्‌ । 

कथं पुनहँँतो: फलात्मना परिवत्तेनं प्रत्यक्षबाधनात्‌ , तेव निरन्वयस्थैव विनाशस्य प्रति- 
पत्तेरिति चेतू  अन्नाह--- 

तस्माद्भावविनाशो5यं फलीभावः [ तदग्रह: ] ॥ ९७ ॥ह३ति । 

तस्मात्‌ पूरवोक्तातृच्छविनाशाभावात्‌ । उक्त हि पूर्वम-'न तुच्छो विनाशस्तस्य स्वप्रति- 
पत्तावप्यसामर्थ्यादसम्बन्धाच्च । न हि वस्तुना संयोग: सम्बन्ध; अद्वव्यत्वात्‌ । नाषि समवाय 
तदधिकरणतया तत्याप्रतिपत्ते: । न च विशेषणभावः; 'तत्मतिषत्तों तदनुरक्तस्य वस्तुनो एपि नीलानु 

१ -तात्प्रती- ता०। २ प्रत्यवमर्शात्‌ प० । ३ तत्त्व एवं ता० | ४-ब तवान्यत्र वा तत्तस्मा-आ।०, 


ब०,प० । £ ततस्तस्यापि तत्र य- आ०, ब०, प०। ६ कलशः कपालरूपेय अवग्रहश्न ईहारूपेण | 
७ न्यायवि० श्लो० २१९० । ८ -नास्य संयौ- आ०, व०, प० | 
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रक्तोललवत्‌ प्रतीतिप्रसज्ञातर इति। नित्यश्वासौ भवेदकार्यतवात्‌ आकाशादिवत्‌ । कार्यमेबासी 
मुदगरादेरुलत्तेरिति चेतु; कुतस्तत्मागभावस्य विनाश: १ तदभावे तदुलत्तेयोगात्‌ । तत एवं मुदुग- 
रादेरिति चेत्‌; न; पुनस्तत्मागभावविनाशस्यथापि तत एवं भावे युगपदनेकविनाशप्रतीतिप्रसज्ञात्‌ । 
न चैकहेतुका युगपदनेककार्योत्यत्ति;ः सामग्रीमेदादेव तदुपद्शनात्‌ । घयादिरेव तत्य प्रागभाव- 
स्ततस्तह्विनाश एवं तस्यापि नाश इति चेत्‌; नमन्‍्वेवं विनाशोुपि भावरूप एवं स्थादू अभाव- 
ल्वात्‌ प्रागभाववत्‌ | ततः कल्शादिरेवाय न तुच्छः । तस्मात्‌ भावस्य घटादेविनाशो5यम्‌ उमय- 
सम्मत: फलीभाव; अफल्स्य सतः फलतया भवनम्‌ | कुतः पुनः च्विप्रहणं न "फलभावः' इत्ये- 
वोच्येत, फल्स्यैव हेतुविविक्तस्य तद्विनाशत्वादिति चेत्‌ ! न; दत्तोत्तत्वात्‌ - अन्यस्यान्यो 
बिनाशः किम्र! हत्यादिना | फलभावप्राप्तिरिव विनाश इति ज्ञापनार्थमुपपन्न तड़हणम्‌ | अथवा 
तस्मादिति सभागसन्तानकल्पनादिति प्रतिपत्तव्यम्‌॥ न हि तत्करपन हेतोः फलमावपसिवत्तना- 
मन्तरेण सम्भवति | सम्भवन्येव हेतुफलविविक्तस्य भावादिति चेत्‌ु। न; सुगतेतरज्ञानयोरपि 
तप्रसज्जात्‌ । अनुपादानोपादेयन्वानेति चेत्‌; तदेव कुतः १ साहइ्याभावादिति चेत्‌ू; न) सुगतश्ञानेने- 
तरस्याप्रवेदनोपनिषातात्‌ । साहश्यविशेषामावादिति चेत्‌ ; कस्तहिं तद्विशेषो उन्यत्र कथश्विदमेदा- 
दिति युक्त तत्कल्पनादपि तस्य तदात्मना परिवर्तनोषादानम्‌ , प्रत्यक्षप्रतिपत्तेरि तत्र समर्थनात्‌ । 
ततः किम््‌ ? हत्याह-- 
तदग्रहः | 
तदुग्रहः [ प्रतिषेधो उस्थ केवल तन्निबन्धनः ]। इति । 


तस्य मावस्याग्रहो उम्रतिषत्तिः तद्ग्रहः फलीमावस्य अहो न अद्वनिवृत्तिमात्रमू । नाप्यन्य- 
ग्रह इति यावत्‌। एंवमपि भवनु तत्र फलीभावव्यवहारः, विनाशव्यवहारत्तु कथम्‌ ! तद्भावस्याविनाश- 
रूपत्वात्‌ । अत्राह-पतिपेधो5स्य केवर्ल तन्निबन्धनः” इति । प्रतिपेघ! तदृव्यवहरः: अस्य 
भावत्य केवर्ल नान्यनिमित्तोएपि तु तन्निबन्धनः फलछोभावग्रहनिमित्तकः तत एवं लोकेस्तदृव्य- 
वहारस्य प्रवतनादिति भावः | 


साम्प्त॑ हेतुफलयो: पराभिप्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं दर्शयति- 


अन्यथा स्व यदीष्येत हेतोरपि फलात्मन; ॥ ९८ ॥ 
अन्य एवेति किन्नेष्ठटमिति केचिस्प्रचक्षते । 


अन्यथात्वम्‌ अन्यप्रकारत्व॑यदि चेत्‌ इष्येत हेतो! विवक्षितफलजनकस्य अंतझन- 
कादिति सामर्थ्याद्‌ गम्यते । किमिति तदिष्यते इति चेत्‌ ? अन्यथ। हेतुल्वासम्भवात्‌ । न हि शालि- 


१ ततश्र त- आ०, ब०, प० | २ फलीमाव इत्पन्न च्विप्रत्ययग्रहणम | ते एवं प्रह- प० | ३ 
न्यायबि” श्छा० २९० | ४ तदाकारत्वाभावादिति शेषः । £ ग्रहों नगग्रह इति आ०, ब०, प० । ६ 
एतदपि भ- आ०, ब०, प०। 


२॥९९ |] २ अनुमानपरस्तावः १्श्५ 


बीजस्यातदूबीजादन्यथाल्वमन्तरेण तदऊकुरहेनुल्व॑ तंद॒देव तद्वेतुलप्रसडगात्‌ ॥ तथा चन॒नियतो 
हेतुमाव इत्यभिमतसिड्धये बत्‌ किश्निदुषादातत्यं भवेत्‌ । इष्यत एवं तहिं तस्य ततो पन्यथात्व 
मतिभासपयोजनव्यपदेशादिमेदादिति चत्‌; अन्नोत्तम-'अपि फलात्मन) इति | फलमेव फलात्मा 
सुबुद्धयात्मवत्‌ , ततो5षि न केवलमतद्धंतोरेव 'हेतोरन्यथात्वमिप्येतश'ः इति सम्बन्ध, मतिमासादि- 
मेदस्य तत्नापि भावात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? उत्तरमू-अन्य एवं फलात्मनों मिन्न एवं हेतुरिति म्रथमा- ७५ 
परिणामेन सम्बन्ध: । इति एवं किन्नेष्टम्‌ इश्मेव भवति जैनस्यापि प्रमाणोपपत्ते: | तथाहि-यदू यस्मा 
दन्यथामूतं_तत्ततो ज्यदेव यथा शाल्बरीजमतद्वीजातू, अन्यथाभून॑ च तत्फआद॒पि तत्‌। तथापि 
तस्य तस्मादनन्यत्व॑ चेत्‌; अतदूबीजादपि त्यादिति तदपि तस्वैव विवतेः स्थात्‌ । एवं च- 
शालिबीजविवत्तत्व॑ देशकालादिमेदिनः । 
जगत: सम्प्रसज्येत स्थाद्वादमुपजीवताम्‌ || १४४३ ॥ १० 
तन्‍्मा भूदिति मन्वनिरतदूबीजञादिव स्फुटम । 
तत्फरादपि तदूबीजस्यान्यलमुपगम्यताम्‌ || १४४४ ॥ 
तन्न॒हेतुफलेकत्व॑ कथमप्युपपत्तिमत्‌ | 
इत्येय॑ फेचिदशानमलद्िग्पा: प्रचक्षते | १४०५ ॥ 
तत्रोत्तमाह--- 
अन्यथात्वं न चेत्तरय भवेद्‌ धौव्यम्‌ [ अलक्षणात्‌ ] । इति। 
तस्य भावस्थ भ्रौव्यं कौट्स्थ्यम्‌। कदा ! न चेतू न यदि अन्यथात्व फलरूपतया 
परिवर्तनम्‌ , तस्थेत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | कुतः ? इंत्यत्राह- 


१५ 


अलक्षणात्‌ । 

अभावस्यापि [ अमावो5पि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते ]॥| ९९ || इति। 

अलक्षणात्‌ अप्रतीते: अभावस्य तढ्रनिनाशस्य न केवलमन्यथालस्येत्यपिशब्दः | कर्थ 
पुनस्तम्यारक्षण॑ कार्य प्य प्रत्यक्षत एवं . प्रतिपत्ते', तद्रपत्वाच विनाशस्येति चेत्‌ ?! कस्यासौ 
विनाशः ? कारणस्येति चेत्‌; न; तस््य कार्येण समकारूत्वे विनाशतद्गतोयोंगपद्यप्रसज्ञात्‌ । तत्यूवंकालूत्वे 
तु कुतस्तम्य अहणम्‌ ? अग्रहणे तसयेत्ययोगात्‌ । प्रतयक्षत इति चेतू; न; तेनाषि तककालेत 
वर्तमानतयैव प्रतिपत्ते: | कार्यक्ालादिति चेत्‌; न; तस्थ पूर्वत्राप्रवृत्तेः | प्रवृत्तो वा तदपि तद्निषयलांत 
कथं वर्तमान कार्यवत्‌ ? स्वकालापेक्षयैव वर्तमानत्व॑ न कार्यक्ालपेक्षयेति चेत्‌ ? कथ॑ तर्हिं प्रतयक्षतस्त- 
जन्मनः स्मरणाश्व पूर्वभावस्थाग्रहणमुक्तं यत इदं शोमेत-- 

“संवेदनं न पू्े तत्पूवत्वग्रहणे क्षमम्‌। 

न परं तेन पर्व॑त्वं स्मरणान्नेव साध्यते |!” [ प्र० वार्तिकाह० ११२०५ ] इति। 


१ -णातद- ता०। २ अन्यथ/त्व॑ यदि न त्य त्‌ तदा यवत्रीजवत्‌ यवाडककुरहेतु-वं त्यादिति भावः । 
३- मासनादि- ता० * ४ चैतदूबीजा- आ०, ध०, प० । ५-व च वि-आ०, ब०, प० । ६ इलाइ प०। 
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कथ॑ वा द्रव्यरूपस्याप्रतिपत्ति: ! पूर्वापरयोरिव प्रत्यक्षत एवं तदेनुगमस्यापि प्रतीतेः द्रव्यस्य 
तदृपलात्‌ । तदेवाह-'अभावो5पि किन्‍न इति। अंः आझ्मा मतिश्रुतादिपर्यायानुरूपः तत्व 
भाव: अप्शब्दात प्रथिव्याधन्वयरूपपुद्गलादिभावो 5पि कि कस्मान्न ! स्थादेव, म्त्यक्षविषय- 
स्थाभावायोगात्‌ । तथा चान्यथाल्मेव विनाशः कारणस्य, नैकान्ततस्तह्विविक्त कार्यमिति मन्यते। 
यदि वा, यदुक्तम-“कार्यवजगद॒पि स्वस्थाकारणस्य परिवर्त्तः स्यादन्यथात्वाविशेषात्‌ |” 
[ ] इति; तत्राह-'अभावो5पि किल्न! इति। अभावो5पि न केवल परत: 
तत्तस्य कार्यवत्‌ किन्न स्थात्‌ ! स्थादेव। अन्यत्वाविशेषात्‌ | तथा च-- 
जगत: समकालस्य नाशे सति परस्परस्‌। 
कार्यकालवदेवात्य स्थादभावः तदापि वः || १४४६ ॥ 
ततश्च॒ भावनिरात्यमनिषेष्य॑. प्रसज्यते । 
कार्यस्यैव विनाशलं तथेव यदि बुद्धितः । 
विवर्तत्व॑ च तस्वैव स्थाद्त्यपि च वक्ष्यते ॥ १४४७ ॥ 
प्रकृतस्योपसंहारमाह- इत्यन्ये प्रचक्षते! इति | इति एवं अन्ये मैना: प्रचक्षते 
प्रमाणोपपन्न॑ प्रतिपादयन्ति । 
साम्पतं व्यवहारस्यातिमसडगमपरत्र तदभावपसज्ञमिव परिहस्न्नाह- 
स्वस्वभावस्थितों भावों भावान्तरसमुद्भवे। 
नष्ठो वा नान्यथासूत; [ ततो नानिप्रसज्यते ]॥ १०० ॥ इति। । 
भावो दध्यादिः अन्यथा स्वप्रकारादन्यप्रकरेण न भूतो न जातः | एंतच्च न तकारय- 
तकादिप्रादुभवि5पि तु भावान्तरस्य तदन्यस्योष्टाद: समनु्धवे प्रादुर्भावे सति, तस्मिन्‌ तद्पेण न परिदृत्त 
इति यावत्‌ । स्व: असाधारण उद्टाद्यसम्भवी स्वभावस्तेन स्थिता यत इति। भावान्तरसमुद्धवे 
इत्यत्नापि योज्यमू । तदयमर्थ:-यस्मादु ट्रादिफ्रादु भवि एुए स्वमावस्थित एवार्य प्रतीयते तस्मान्न 
तद्गृपापत्त्या अन्यथामूत इति। उतीतिश्वात्र स्वभावस्थितत्वस्य हेतुत्वाभिधानादेव लम्यते, अन्यथा 
तदपषते: । अत्रेव “नष्ट वा? इति दृष्टान्तः | 'न? इत्यत्राषि सम्बध्यते मध्येक्रणातु | वाशब्दश्े- 
वारथ: । तदयमथे:-यथा भावान्तरसमुद्धवे भावों न नष्ट: तदापि स्वत्वभावस्थितस्यैव तस्य मतीतेः, 
नाशे तदनुपप्ते;, तथा तत एवं न तद्गुपापत्त्या उ्यथाभूत इति । ततो यथा तत्रां बसडग:-- 
अन्यस्य हि विनाशित्वे सवंदा दध्यसम्भवात्‌ । 
चोदितों दधि खादेति कृथं तत्रापि वर्तताम्‌ || १४४८ ॥ 
को वा प्रवर्ततां तत्र प्रवृत्तिपि का भवेत्‌ | 
न किश्चित्ते न तत्त्वं स्थादन्यनाशप्रवादिनाम्‌ू ॥ १००५९ ॥ इति। 





१ तदुपंगम- आ०, ब०, प०। २ य आ- आ०, ब०, प०।३ श्रुतवधिप- आ०, ब०, प० | 
४ तथापि आ०, ब०, प० । ५ जनाः प्र- आ०, ब०, प० | ६ एवं तचच आ०, ब०, प० | ७ -पि खभा- 
आ०, ब०,प० | 
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कार्यान्यस्यान्यत्वाविशेषे एुपि तह्िनाशिलामाबातु, तथा जयमपि न प्रसदग:- 
“सर्वस्थोभयरूपत्वे तदह़िशेषनिरादृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किसुष्ट नामिधावति ||!” [प्र०्वा० ३३१४२ इति 


विशेषनिराक्ृतेरमावात्‌। . दध्यादेर्हि तक्रादपेक्षयेरोमपरूपलमतिपत्तेनेष्टाथ्पेक्षया । तदेवाह- 
“ततो नातिश्रसज्यते! इति। ततस्तस्मात्मतीतिसिद्धात्‌ विशेषात्‌ नातिग्रसज्यते दधि- 
वदुष्टादौ, दधिकामस्य पवृत्तिन मवतीत्यर्थ: । 

तदेव॑ प्रपश्चतः साध्यमुपदिरय साधनस्वरूपं दर्शयन्नाह- 

साधन प्रकता मावेडनुगपत्र'| [ ततो5गर ]॥ १०१ ॥ इति । 


साध्यते उनेनेति साथनं लिडगम्‌ । तत्‌ प्रक्रृतं शक्यल्रादिलक्षणं तस्याभावे अनुपपन्नम्‌ 
असम्मवि । “निश्चितम' इत्यपि द्रष्टव्य वृत्तो अन्यत्र च. तद्गचनात्‌ । कथमेवमन्यत्रानुपपन्नमेव 
हेलुक्षणं निश्चयस्यापि त्तदन्यस्य भावात्‌ ! न, तस्थ साधारणत्वात्‌ । साधारण: खलल निश्चय: तस्य 
हेतुवदन्यत्रापि भावातू । असाधारणेन च लक्षणेन मवितव्यम्‌, तच्चान्यथानुपपन्नलमेव हेतावेव तस्य 
नियमात्‌ । तद॒षि साधारणमेव अहेलावपि प्रत्यक्षादी स्वाथपिक्षया भावत्‌, भवति हि प्रत्क्षादि 
स्वार्थपिक्षया पन्यथानुपफ्तम्‌ , न च हेतुः। कस्मात्‌ ? साध्याभावात्‌ । न हि तद्निषयस्य साध्यल 
प्रसिडत्वातूं | अप्सिद्धल्वे मल्कक्षादेरपि न प्रसिद्धि: विषयमसिदृध्येव तस्यापि प्रसिद्ध | ततो यदि तत्य 
प्रसिद्धि; प्रसिद्धिरेव विपयक््यापीति न तस्य हेतुललम्‌ । कथमिदानीमू 'अस्ति आत्मोपरब्धे:! 'नास्ति 
घटो उनुपलब्धेः! इति च मत्यक्षत्यैव हेतुलप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न; विषयापेक्षया तद॒भावात्‌ । विषयों 
दि तस्थात्मास्तित्व॑ घटाभावश्व , न तत्रैव हेतुल्व॑ प्रणिद्धलात्‌, अपि तु तदृत्यवहारे, तत्र च न प्रदयक्षव- 
मुपलम्भादेरविषयत्वात्‌ । कर्थ पुनस्तत्रापि हेतुलम असति तदनुपपत्तेः | सतो हि लिड॒गं ज्ञापकं भवति 
नासत: खरश्वृदगवत्‌ | सत्तवेदुपि न किख्विलिड्गेन, विनाषि तेन तत्मसिद्धे,, निश्चयाभिधानात्मा हि 
व्यवहार:, तस्य यत्यक्षत एवं स्वसंवेदनादेरवगमात्‌, कि तेन ? कतस्थ करणायोगात्‌ । असन्नेव 
'तेनायमुल्ाग्मते विषयोपदर्शनेनेति चत्‌; न; साध्यं पति तस्य कारणलवाभावात्‌ । भवतु तर्हिं व्यवहार- 
योग्यल्वे तस्थ लिड्गलमिति चेत्‌, कस्य तथोग्यलवम्‌ ? तद्धिषयस्थैंवेति चेत्‌; सिद्ध तहिं तत्व 
तत्रैव कथश्चिद्धेतुत्नमिति कथमतिव्यापकत्व॑ लक्षणस्थ ! नन्वेवमनवस्थितिः यत्यक्षवदनुमानश््यापि 
तदुत्थापितिस्य पुनस्तदुत्थापितस्थ लिझ्ातप्राप्ते: । यत्राविमतिषत्तिस्तस्य व्यवस्थेव साध्याभावादिति 
चेत्‌; तत्र तहिं सिद्धमन्यथानुपपन्नलमहतुत्वेउपि इति कथन्नातिव्याप्तिरिति चंत्‌ ! न; तम्मात्रस्थाल- 
क्षणलात्‌ । प्रकृतापेक्षं हि तत्तत्लक्षणम्‌ , तच्च नाविमतिपत्ती सम्भवति, मह्ृतस्थ विप्रतिप्रत्तिविषयत्वातू । 
यत्रतु सम्भवति तलिडगमेव पत्यक्षादिकमपि | कर्थं पुनः सति तस्मिन्‌ विम्तिषत्तियंतः पकृतसम्भव 








१ प्रतीतिन भ- प०। २ “्स्या्थाधंभवाभावनियमनिश्रयेकलक्षणो हेतुः ।”-प्रमाणसं० 
पृ० ९० २। ३ हेतुना। ४ प्रतीतस्य कारकाभा- प० | प्रतीतस्य कारकत्वामा- आ०, ब० । 
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इति चेत्‌ ! न; दत्तोत्तत्वात्‌ -'श्रान्तेः पृरुषधरमत्वात” हति | ततो युक्तम्‌-“अस््यात्मा उपलब्धे: 
इत्यादि । न चैव॑ क्षणक्षये तथावभासनस्यापि हेतुत्व॑साध्यवत्‌ तस्यापि असिद्धेंः | आत्मोपलब्धिरषि 
असिद्धैवानात्मबादिन॑ पति इति चेतु; न; सो 5हमिति बुद्धेस्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा आत्मारोषा- 
भावादनुपायसिद्धा मुक्तिरिति व्यर्थ एवं तेंदर्थः प्रयासः स्थात्‌ । तदूबुद्धिरिव चात्मोपलब्धि:, तत्मति 
भासिनः संवेदनान्वयस्थेवात्मलातू । न चैत्र क्षणक्षयावभासनमाबोधिमार्गावतारातू. कस्यचिदपि 
विपश्चितो निश्चयकुंटीरकोटरमुपदौकितमत्ति यस्‍्य लिड्गलवमात्मोपलब्धिवत्‌ प्रतिपच्ेमदहि | ततो 
युक्तमू- प्रक्रृतः इत्यादि । 


अन्न प्रकृतस्थैव, अमाव एवं, अनुपपन्मेवेति चावधारयितव्यं सावधारणलात्‌ वाक्‍्यानाम्‌ । 
तत्र प्रथमेनावधारणेन विरुद्धस्य व्युदास:, नक्मतौ प्रकृतस्येवाभावे उनुपपन्न:, अपि तु तद्विपरीतस्थैव । 
ढ्वितोयेनासिद्ध॒त्य॑ | नह्ययमपि प्रकृताभाव एवानुपपन्नः, तड्भावेषि तँथात्वात्‌। न तरह 
धृम-प्रयलानन्तरीयकत्वादिरिपि हेतु, साध्यस्य मुमुरदहन-वनकुसुमानिल्यत्वादे्भावेडपि तस्यामावादिति 
चेत; न; तस्यासाध्यलात । साध्यं हि शक्यल्वादिविशेषणं पव॑ताम््यादिकमेव तत्रैवाभिप्रेतलादेभावात्‌ 
न मुर्मुराग्यादौ विपर्ययातू, अतस्तत्र साध्यामावादेव तस्याभावः | कथ॑ं तहिं. महानसाम्न्यादावषि 
तस्य भावः तस्यामिप्रेतचाद्यमावेनासाध्यात्‌। भावे वा कथन्न व्यभिचारः ? तत्सहशस्यैव तत्र 
भावादिति चेत; न; सर्वत्र एवमेव व्यभिचारात्‌ अन्यथा तदग्रतिपत्ते: | न हि 'पयत्नानन्तरोयकों ध्वनि: 
अनित्यत्वात! इत्यत्रापि ध्वनिगतस्थैव अनित्यत्वस्य विद्युदादी भावाद्‌ व्यभिचारः, अपि तु तस्सहशस्यैव, 
सामान्यस्यैकस्य प्रतिक्षेपादिति चेतू;न; अन्‍्तर्ब्याप्तिनिर्णयामावादेव . तदुपप्तेः, न साध्याभावे 
तत्तुत्यभागात्‌ । कुत एतदिति चेत्‌ ? सति तन्निर्णये तथापि गमकत्वप्रतीते: | ग्रतीयते हि धमादि- 
विशेषत्त्य तब्निणेये पावकादिविशेष॑ प्रति गमकल्वम्‌ , तत्तत्यस्य चान्यत्राम्यादिमात्रे भाव: । तद्िशेष- 
वैकल्ये क्थ तत््य तत्तृत्यल्लमिति चेत्‌ ? घृमादिल्वमत्रेण न तद्िशेषेणापि, अन्ययैकलमेव स्थात्‌ 
सर्वाकारसाम्यादन्यस्थ  तस्यामावात्‌ । कथमेव॑प्रयलानन्तरीयकत्वमपि. शब्दस्यानित्यत्वविशेषात्‌ 
नावगम्यत इति चेतू; क एवमाह-“नावगम्यते! इति तद्विशेषावसाये तदगप्रतिक्षेपात्‌, तदभाव एव 
व्यभिचारावकल्पनात्‌-किमनित्यल्वातू प्रयलानन्तरीयक: शब्दों घटवतू, आहोस्वित्‌ अन्यथा वन- 
कुसुमादिवदिति । तन्न साध्याभावे तत्सरशस्थाभावेदुपि व्यभिचारः तस्यामावात्‌ । ततो युक्त 


२५ परक्ृताभाव एवेति । 























१ न्‍्यायवि८ श्लो० १०४ । २ तदर्थश्र-आ०, ब०, १० । दे तदूबुद्वेरेव आ०, ब०, प० । 
४ “हज कुटी कुट्ीरः | कुगी शुण्डद्ध इति चूचेेण हस्वार्थे र॒प्रत्ययविधानात्‌ ।"-ता० टि० । ५ वियद्ध। । 
.॥ “्युदासः”- ता० टि०। ७ अनुपपन्नलात्‌ | -ता० टि०। ८ -राग्त्यादि वि- आ०, ब०, प० ) 
€ “पहानसग्न्यदौ धूमादिभ वे”-न्ता० टि० । ९० व्यभिचारोपफतें: । १९ “सध्यानाषे तत्तुल्यनाव- 
प्रकरेश”-- ता० दि० | १२ एकत्वस्य । 
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एवमनुप्पन्नमेवेल्यपि, तेननिक्रान्तिकस्य व्यवच्छेदातू । न दि. तस्य तदमभावे पनुपपतति- 
रेब उपपत्तेरषि भावात्‌, प्रयत्नातन्तरीयकत्वे नित्यवत्‌ । 

साम्प्रतं तानवधारणव्यवच्छित्रान्‌ हेल्वामासानुपदर्शयति- 

ततो5परे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्घा अकिश्ित्करविस्तराः । इति। 

अन्रापरे हस्येतद्विरुद्धेयादेः परतोउुषि द्रृष्टव्यमू । तदयमथ:-विरुद्धासिद्धसन्दिग्घा 
अपरे हेत्वाभासा एव न केवल त एवापि तु अकिश्वित्करविस्तराश्व । अभ्रैवोषपत्तिः-ततः 
तत्मादुक्तलक्षणात्‌ साधनादपरे तल्लक्षणविकलतया विभिन्ना यत इति । तत्र विरुद्धत्य तदाभासल॑ 
साध्यत्याभाव एवं भाबात्‌ । असिद्धस्य सत्यपि तस्मिन्‌ अभावात्‌ , सतोजधप्यनिश्चयात्‌ । सन्नपि 
अनिश्चितोएसिद्ध एवं सिद्धकार्याकरणात्‌ अतस्तदामासः ।  निश्चयाभावो5पि अच्युलत्त्यादिना, 
वादिप्रतिवादिनोरन्यतरस्योभयस्य वा तत्राव्युलन्नस्याज्ञातासिद्, संशयानस्य सन्दिग्धासिद्ध: 
विपर्यस्तस्थ विपरोतासिद्ध इत्यनेक्धा स भिथ्ते । सन्दिस्यों ध्यभिचारी किमित्थ॑मन्यथों 
बेति ततः साध्यसंशयात्तस्य तदाभासत्व॑ तत्रैवे नियमाभावात्‌ । अकिश्वित्करः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
शब्दानित्यत्वे झृतकत्वेन निश्चिते तत्रैवापर: प्रय्तानन्तरीकयत्वादि:। कुतस्तस्याकिश्विक्रत्वम्‌ ! 


ततस्तन्निर्णयस्यानुकत्तेरिति चेत; सापि कुतः ! कृतकत्वादेव तस्य भावादिति चेत; न; तक्कार्यस्या- १५ 


न्यतो उनुतपत्ते: । ताच्शस्योलत्तिरिति चेतू; अस्तु; न तावता शक्तत्य स्वव्यापारादुपरतिः, पावकान्त 
रवद्धमान्तर्ृते: | शक्तिरेव न तस्येति चेत्‌; तद॒षि यदि हेतुलक्षणवैकल्यात्‌, तदा विरुद्धादावे 
वान्तर्भावः, प्रतिपादितावधारणबिपर्ययादेव तद्वैकस्यसम्भवात्‌, तद्विपयेयस्‍्य च विरुद्धादावेव नियमात्‌ । 
विषयाभावात्र ततसत्लन्निणंय इति चेत्‌ ; न; लक्षणपरिपुष्टी तदनुषपत्तेः। कर्थ वा तदभावः ! 
शब्दानित्यलवस्थ भावात्‌ । प्रागेब निर्णीतमिति चेत्‌; न; तन्राप्यनुपहतस्वरूपत्वेन तदन्तरस्यापि 
प्रवेशात्‌ प्रकाशिते प्रकाशान्तरवत्‌ । न चेवं छिदेरपि छिल्ने प्रवेश:; छेद्याभावात्‌ । कि तत्मवेशेन 
व्यवहरस्य पौरस्यादेव भावादिति चेत्‌ , न समर्थात्‌ ततो5ुपि तस्यावश्यम्भावात्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दमिलाषस्याभावात्रेति चेत्‌; नेदानीमाथस्यापि लिज्नत्व॑ ततोषषि तत्निर्णये झट्त्यिन्यत्रगतचित्तस्य 
तदृव्यवहाराप्षम्मवात्‌ । भवतु तदा तत्याप्यकिश्विकरत्वमिति चेत; न; “सिद्धे3किश्वित्करों हेतुः” 
[ प्रमाणसं० रकलो ० 99 ] इति तललक्षणात्‌ आदयस्‍्य चासिद्ध एवं भावात्‌ | निर्णयमात्रेण तु तंस्यें हेतुत्व॑ 
द्वितीयस्यापि स्थातू । तस्मात्तदभावदेव तत्याकिश्वित्तरतवम्‌ , ते साधनलक्षणवैकल्यादेव । 
ततो विरुद्वादय एवाकिश्चित्तरविस्तरा इति केचित्‌ | अन्ये पुनः 'तन्रैवोप्वृत्तहेत्वन्तरे त एवं सम्यकू- 
हेतव इति नातीब विरुद्धादित्वमनुभवन्ति, अतोषन्य एवं ते तेम्यः तदाभासा/ इति प्रतिपत्नाः । 
यदि साधन प्रकृते सत्येव न तदा सपक्षेद्रपि स्थात तत्र प्रकताभावात्‌, ततश्च न तस्य ततदविना- 
भावषरिशानं सपक्ष एवं तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अधापि प्रकृतस्यानिश्वयादिति चेतू; अत्राह- 

१ साध्यसदूभावप्रकारेश |” -त[०टि० । २ “साध्याभावप्रकारेश”-ता० टि० । ३ “ताध्य 
एव!” -ता० टि० । ४ झ्ायस्य । ५ -श्वुत्तेहेत्व- आ०, ब०,प० । 

१७ 


श्र 


५१० 


१५ 


१३० न्यायविनिश्चवयविवरणें [ २।१०२-३ 


तथायें उमत्यसम्भूष्णुध॑मों न बहिरझतः ॥ १०२॥ 
सवर्थेकान्तविश्लेषे साध्यसाधनसंस्थिते। | इति॥ 


बहिर्मावाभावी साध्यसाधनयो: बहिः तादबवस्थ्यात्‌ तंदव्यपदेशोपप्तेः “तस्थ अज्ञनम्‌ 
अड्डः अवगमः तस्मात्ततः "न भवति' इति शेषः | कः कीहशों न भवति ? घर्मः पराश्रयः 
प्रमेयचचादिः अर्थ 5र्थक्रियासमर्थं असति अविद्यमाने असम्भरष्णुः साधुसम्भवविकछझ: । कुत 
एतत्‌ ! तथा तेन बहिरज्जतस्तस्य तथात्प्रकारेण साध्यसाधनयोस्तद्भावस्‍्य भावप्रधानलात्‌ 
निर्देशस्य, समन्तादतिव्याप्त्या स्थिते:। तथा हि-विवादापत्नः पुरुषः किश्विज्जों रागादिमान्‌ वा 
पुरुषल्ववक्तत्वादे! रथ्यापुरुषवदित्यस्यापि गमकलवप्रसज्न: सत्येव रशथ्यापुरुष किश्विज्शलवादी तस्यो- 
वलम्मात्‌ असति च पाषाणादी अनुपलूम्भात्‌ अविनाभावप्रतिपत्तेसपनिषांतात | न बहिर्द- 
शैनमात्रात्‌ तत्त्याविनामावोषषि तु ॒तादाल्येन तदुलत्त्या वा प्रतिबन्धातू, न चायमिहास्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । न हि. किश्विज्शल्वादेः स्वभावः कार्य वा पुरुषत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सर्वज्ञवादी 
तद़िपक्षेदुपि तस्याविरोधादिति चेत्‌; किमिदानी शिंशपात्वधूमादावषि प्रमाणं यतः प्रतिबन्ध- 
सिद्धया गमकलम्‌ ! तदेव भूय/पृत्त बहिः प्रत्यक्ष-तदृव्यावृत्तिद्वितवमिति चेत्‌, न। प्रकृते5ुपि 
तस्य भावात्‌। विपक्षे तद्बाघकप्रवत्तिरिति चेत्‌ ? तस्या अपि तेद्र॒प्वे न किश्चित्‌ परिहतम्‌। 
अतद्॒पत्वे कुतस्तदुलषत्ति: ? तत एवेति चेत; अनिवृत्तः प्रसब्र: | तदन्यत इति चेत, न तहिं कचिदपि 
बहिरुपलम्मततदृव्यावृत्त्यौोरषोग.. हत्यसक्नतमेतत-“बाघस्थ कायहेतोः स्वभावविशेषस्थ च॑ 
क्चिदाघारे प्राकुपवृत्तमृहीतविस्मृतप्रतिवन्धसाधकप्रमाणस्मृतये अन्यत्र प्रवृत्तिरपेक्ष- 


णीया ।! [ )इति । ततो दर्शनतत्रिवृत्तिलक्षणमेव विपक्ष तत्सत्ताबापनद्वारेण 
घमशिशपात्वादावपि तादाल्यादिप्रतिबन्धसाधक प्रमाणमित्यड्रीकतंव्यम्‌ | ते प्रकृते पप्यस्तीति 
कथन्नातिव्यात्तिः ! 


स्वथा! हत्याचन्रैवाव्यात्तिमदर्शनपरमुपप्तत्यन्तम-सवंधा सर्वप्रकारेण . नित्यमेव 
अनित्यमेव स्थूल्मेव सृक्ष्ममेव परस्परमिन्नं तद्द्वितयमेवेत्यादय: एकान्ताः सर्वर्थेकान्ताः तेषां 
विश्लेषो यस्मिन्नसो सर्वभेकान्तविश्लेपो 5नेकान्त: तस्मिन्‌ साध्ये साध्यसाधनसंस्थितेस्त- 
द्वावस्य सम्यगवस्थानात “अर्थे सति? इत्यादिना सम्बन्ध: | तथाहि-सर्वमनेकात्मक प्रमेयत्वादित्यत्र 
न बहिरुपलम्भ-तदृव्यवच्छेदी सपक्षविषक्षयोरेव। स्वस्थ पक्षीकरणेन असम्भवात्‌ | न चेहाविना- 
भावों नास्ति, विपक्ष बाधकसामर्थ्यात तदवगतेः। बाधकमप्यहज्ञान॑ बहिर्दशनादशनाम्यामेव 


_अन्यत्र तथामिधानात्‌ तत्रथमिह तदमावे तत्सम्भब इति चेत १ न; नियमाभावात्‌ | न द्ाय॑ 


१ ताच्छद्रोपप- आऋ०, ब०, प०। २ तत्यां गमनं गोध्वगम/ः आ०, ब०, प०। ३ 
सम्मतादिति ब्याप्त्यासिद्ध ः १०, सप्नन्तादिति व्यप्त्या आ०, ब०॥ ४ -छुं त- प० । ५ प्रत्यक्तद्व्यावृत्ति 
द्वितयरूपत्व । ६ -तत्ात्यकार्य- आ०, ब०) प्‌८ । ७ “तम्भवप्रत्ययत्तर्कः प्रत्यक्ष नुपलम्भतः |? -प्रमाण 
सं० का० १२ “अन्यान्तरे अ्रकलड्डदेवैस्तथाभिधानात्‌ , तदनुतारिभिर्माणिक्यनन्दिभिरुक्त यथा उपलम्भा 
नुपलम्मनिमित्त व्यातिशानमूहः 7” -ता० टि० | 


२।१०३ ] ह २ अनुमानप्रस्तावः १३९ 
नियमस्ताभ्यामेव तदिति, तदमावे<5पि क्षयोपशमविशेषोषनिषातात्‌ कुतश्चिदतिशयात्‌ तदुलत्ते:, ताभ्यां 
तद्भावेषपि तदतिशयस्य अवश्यापेक्षणीयलात्‌ अन्यथा तद्ठिषयमात्र पर्ययसायित्वेन तस्यानर्थकल 


प्रसन्नात । क तहिं तस्य ताभ्यामुलत्तिरिति चेत ? घमादावेव, सपक्षविषेक्षयोत्तत्र सम्मवात्‌ । कर्े 
तत्राषि सपक्षत्व॑ महानसादे: साध्यस्य तत्राभावात्‌ ! सत्येव तस्मिनू तदुपफ्तरिति चेतू; न तद्भावात्‌ 


सपक्षत्वम्‌ , अधि तु पर्वतादिवदस्न्यादिभावात्‌, पर्वतादेरपि तत एवं पक्षत्वात्‌ । एवमप्यम््याथविना- 


भावस्यैव ततः प्रतिपत्तिन॑साध्याविनाभावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र तदृहज्ञानं श्ासकारेण, तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षानुपलम्भजन्मा तत्रोहः प्रमाणयितव्य इति चेत; न; अम्यादविनाभावग्रहणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि प्रहणात्‌, अम्ययादेरेव शक्यत्वादिविशिष्टस्य साध्यलात्‌ | यश्व याहक्‌ चाम्य्यादिन तेन विना 
घूमादिरिति तदृव्यापारात । ततः सम्भवापेक्ष॑ तस्य तजनन्यत्वमुक्त न नियमत इति बर्य॑ 
प्रतिपत्ना: । अथवा, 

देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तात्पयंतः क इव बोद्भुमतीव दक्ष: | 

विद्वात्न चेत्‌ स गुणचन्द्रमुनिन॑ विद्यानन्दो उनवचचचरण: सदनन्तवीबः ॥१४५०॥ 


कथमत्रें विपक्षे बाधनमिति चेत्‌ ? उच्यते-विपक्षो नित्याथेकान्तः, तंत्र नित्यस्य प्रमेयत्व॑ 
यदि तजनन्मना प्रमित्या नित्य॑ तत्मसज़: अमितेरनुपर्मात्‌ । अन्यजन्मना चेतू; तत्रापि प्रमिति- 
सत्रिौ यदि न प्राम्रृपस्य परित्याग: कर्थ॑ प्रमेयल्व प्राम्बदेव १ परित्यागे वा कर्थ निल्यलम्‌ अतादव- 
स्थ्यात्‌ । प्रमितिप्राभावस्‍्यैव तदा परित्यागो न नित्यरूपस्थ, न चैवमग्रमेयल्व॑प्रमितिमावदिति 
चेत; न; सर्वस्यापि तत््त्ंप्रसज्ञात्‌ । अप्रतिमासनान्नेति चेतू; सिद्धस्थापि कि प्रतिमासनम्‌ ? 
तदम्तर्भाव एवति चेत, अनिृत्त: प्रसज्ञ:। विषयमावापत्तिरिति चेत्‌; कर्थ प्राग्नफ्स्यापरित्याग: 
इति न किश्विदेतत्‌ । 


भवतु अनित्यमेव तत्त्वमिति चेत्‌; तदपि अयोग्यम्रमेयमेव व्योमकुसुमवत्‌ । योगयश्लेत्‌ ; 
कुतो न सर्वेत्यापि प्रमेयम्‌ : नियत प्रत्येव योग्यलवादिति चेत्‌; स यदि संसारी न सर्वज्ञस्थ प्रमेयम्‌ | 
सर्वज्श्नेत्‌ ; न॒संसारिण: । उभयोरपीति चेत्‌; संसारिणः सर्वज्ञल॑ सर्वज्ञयोग्यवस्तुप्रमिती तेन 
सर्वजस्य तथ्च. प्रमिण्वता तद्विषकत्यापि सर्वस्थ प्रमिते;, अन्यथा तत्य तथ्ोग्यस्‍््य च वस्‍्तुनः प्रतिषत्तम- 
शक्यतवात्‌ । नाती वस्तुनस्तथोग्यत्व॑ प्रत्येतीति चेत्‌; कि पुन; स्वयोग्यत्वादन्यदेव तत्‌ ! 
तथा चेत्‌; वस्‍वषि तहिं तढ्केदाद्विन्षमेवेति कं सर्वश्वेथे तदुपदेशादपि संसारिणः प्रतिषत्तिः 
जात्यन्धस्येव रूपे चक्षुष्मदुपदेशात्‌ ः तयोरपि कथश्चिदेव मेद इति चेत; सिद्ध॑ तहिं प्रतीतम- 


१ ऊहस्य | २ '“शक्यमभिग्रेतमप्रसिद्धमिति विशेषविशिष्टस्याग्नेः” -ता० टि० । ३ द्रशटव्यम- 
पृ०...टि०...। ४ “स्व॑मनेकान्तात्मक॑ प्रमेयत्वादित्यत्र” |-तता० टि० | ५ “अनवरतम्‌ | नित्यानवरता 
बहमित्मरः ।7 -ता० टि० | ६ 'प्रमेयत्व” -ता० टि०4 ७-वि से चेत्‌ आ०, ष०, | तदन्त- 

भाँवादेवेति इति स चेत्‌ ५० | ८ गगनकु- झआ०, ब०, प० | ९ “जनत्य” -ता० टि० | १० “जनम” 
.. >ता० ढि०। 








१० 


१३२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१०३ 


प्रतीतश्चेक॑ परस्यापीति यदुक्तमनेकान्तवादिन॑ प्रति-“अप्रतीतं -प्रतीतं चेत्तदेतदतिसाहसम्‌” 
[ प्र० वार्तिकाछ० १|२०४ ] झस्यादि। तत्पज्ञाकरस्य स्वगृहं प्रति प्रत्यावृत्तत्‌ । ततो यथामिमत 
निरंशमेव तत्त्वम्‌ , तेत्र चे-- 
सर्वात्मना हशौ तस्य सर्वविद्वेधता हशें: । 
५ सिद्धः सर्वो दि सर्वशे वृथा ते बुद्धकल्पनम्‌ ॥१ ४५१॥ 
ज्ञानवान्‌ मृम्यते कश्विदित्यादि प्रबदत्ञतः । 
धर्मकीर्ति; स्ववाचो <पि तावय तन्न बुद्धबते ॥१४५२॥ 
तद्देधवमहर्य॑ चेद्ह्॒यं सर्बथैव तत्‌ । 
खण्डशो न हि दृश्यलं निरंशस्योपपत्तिमत्‌ ॥१०५३॥ 
तन्नैकान्तादनित्यस्य॒प्रमेयत्व॑ प्रतीतिमत्‌ । 
नापि स्थृल्स्य वस्तु यन्‍न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१४५०॥ 
: निष्कराणुल्वभावं यत्तत््व बद्धोकस्पितम्‌ | 
काकदन्तोपमं तत्तत्ममेयल्वश्व तादशम्‌ ॥१४५०॥ 
एकान्तमिन्रयोर्नापि स्थूलसूक्ष्मस्वभावयो: | 
को प्रमाणप्रतिवेधल॑ तदमेदप्रबेदनात्‌ ॥१४५६॥ 
ते तन्‍्तवः पे यन्‍न तेभ्यो उन्य इति यज्न: | 
प्रत्येति वक्ति सर्वोदुपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥१४५७॥ 
पैटस्तन्तुप्विहेत्यादि शब्दा एवं पर॑ तथा । 
न प्रत्ययो यतस्तेनामेद्प्रत्ययवाघनम्‌ ॥॥१४५८॥ 
२० शब्दरृष्टिकतिनापि तेन तस्थ विबाधने | 
सर्वेकत्वधिया बाघ; सर्वमेद्धियो भवेत्‌ ॥१४४९॥ 
ततो द्वव्यादिभावानां तात्विकानाममावतः । 
अवैशेषिकमेवेद॑ जगत्‌ सर्वेमुपस्थितम्‌ ॥१४६०॥ 
तन्न सर्वेथेकान्तत्य प्रमेयत्वमिति | विपक्षे बाधकसामरथ्यदिव ततस्तंद्विलेषस्य साधनात्‌ , 
०५ उपफ्लमेतत्‌-सर्वथेकान्तविश्लेप इत्यादि । 
ननु अमेयल् यतः प्रमाणात्‌ तस्य तदेकान्तविषयत्वे नातस्तद्विस्लेषल्य साधनम्‌, तत्प- 
क्षस्य प्रमाणतः अतिक्षेपात्‌ । तहिश्लेपविषयल्े तु व्यर्थमनुमानं तत एवं तलिद्ेट, अन्यथा 
त झमितेदपि तदपरकल्पनया पनवस्थापत्ते: । तद॒पि प्माणमनुमानमेवेति चेत; न; परस्पराश्रयापत्ते:- 
अनुमानाञ्रमेयत्वमतश्चानुमानमिति - इति चेत। न; म्रमाणमात्रादेव अविवक्षितविषयमेदात्‌ तदुप- 
.._१ प्र० बा० १३२ २ चेत्तर्यं आ०, व०, प०। ३ प्र० बा० २।१४८। ४ स्वाष्ठपशि- 
कतेनापि आ०, ब०,प०। ४ “सर्वयैकान्तविस्लेषस्थ/-ता> टि०। ६ अनुमानप्रमितेडपि | 


२१०४ |] २ अनुमानप्रस्ताव; १३३ 


गमातू , वादीतरयोस्तत्राविमतिपत्तेग, अन्यथेष्टसिद्धेर्सम्भवादिति । निरूपित॑ चेतत्‌ -“सन्ति 
ग्रमाणानि इृष्टसाघनात” इति। तन्न व्यर्थमनुमानमनवस्थितिर्वा, अनुमानादेव विप्रतिषत्न॑ प्रति 
तहिइलेषस्य साधनात्‌तत्र चापरस्यानपेक्षणात्‌ । कथमेव फ्रतयक्षेदपि. तसाधनमुक्तम्‌ 
“न पश्याम: कचित्‌ किश्वित्‌” [ सिद्धिवि० परि० २] हत्यादिना ! न होदमविप्रतिपत्न- 
विषयम, तत्र विवादाभावात्‌ । विप्रतिपन्नविषयत्वे तु सति प्रत्यक्षे किमनुमानेनेति चेत्‌; न) प्रतिपादन- 
अकारस्य वैचिब्यातू, कदाचित प्रत्यक्षादेव प्रमाणात कदाचिदनुमानत इति। किं पुनस्तत्‌ प्रमाण 
यतः स्वस्थ प्रमेयल्लमिति चेत ! व्यत्तिज्ञानमेव, तस्य पररप्यज्ञीकारात, अन्यथा उनुमानाजनवक्लप्तेः | 
कथ॑ पुनरनेकान्तत्य प्रमेयलम्‌ तस्येकान्तनिवृत्तिरूपत्वेनावस्तुतात्‌  तत्र च प्रमाणस्याव्यापारा- 
दिति चेत्‌, न, तब्निवृत्तिविशिष्टस्य जात्यन्तरस्यैव तत्त्वात्‌ | न च ताहशं क्रिमषि दृष्टमस्ति यतः संवि- 
सम्म॑ चेत: स्थादिति चेंतू, आह--- 
एक चल॑ चलेनोन्येनट्रेनडं न चापरेः ॥१०३॥ 
आदृर्तेरावृत भागे रक्ते रक्त विलोक्ष्यते | इति। 
एक शरीराग्बयवि चले! भागैः पाणितलादिमिः चल परिस्नन्दात्मकम, नान्येरचरै: 
पादादिमि: | तदेव कथं चलमचल्ं च युगपदिति चेत्‌ ? उत्तरम-विलोक्यत इति । हृश्यते हि चहैर- 
चहैश्वावयवे: तदेव चलमचर्ल च | न च रृष्टमनुपपत्नं सर्वत्र प्रस्ात्‌ | आन्त॑ तहशनम्‌ अवयवचलन- 
स्यावयविन्यारोपादिति चेत्‌; न; अदृष्टे तदयोगात्‌ व्योमकुसुमकत्‌ | दर्शनं च तस्थ न पर॑ चलन- 
दर्शनात्‌ । अप्रतिपत्तेः अस्तु तंदेवेति चेत्‌; न; तढ्िषयले चलनवत्‌ अवयविनो पप्यवस्तुला- 
पत्ते: | अशआन्तमेवावयबिनि तदिति चेत्‌; कथमेकमेवाश्नान्तं ्तदूध्वे च विरोधात्‌ ? अविरोधे वा 
किमेकमेवावयवि चलमचलं च न भवेत्‌ , अस्यापि प्रतीते: ? आन्तं च तद॒शन तदा भवति यदि 


चलेप्वेव भागेषु कदाचिदवयविरूपमचलमुपलम्येत, न चेवम्‌ तचलने नियमतत्तस्थापि चलत एवं २ 


प्रतिपत्तेः । तथापि विश्रमे चलनावयवे5पि स्थात्‌ । ततो न क्चित्‌ क्रिया नाम तात्तिकीति निर्विषयं 
तहक्षणप्रणयनम्‌ । ततो भागवद्धागिनो एुपि चलनमितरत तात्विकमेव दृष्टलात्‌ । 

तथा हि तदेवैक॑ नष्टेः छेदमेदादिप्रध्वस्तैरहुल्यादिमिनं्ट न च नेव अपरे: अनहैः 
पाणिषादादिमिः । कुतत एतत्‌ ? विलोक्यते प्रतीयते यत इति। नष्टमेव तत्‌ कारणविनाशे कार्य- 


स्याषि विनाशात्‌ | कारणं हि. अवभविद्रव्यस्थावयव्संयोग:, “संयोगानां द्रव्यम्‌!? [ वैशे० सू० २ 


११२७ ] इति सूत्रात्‌ | तस्य च कर्मजात्‌ तद्विरोधिनो ज्वयविविभागात्‌ विनाशे कथं न तत्कारय॑स्‍्थ 
विनाश इति चेत्‌ : ड्िमिक एवं तस्य तत्संयोगो हेतु: ! तथा चेत्‌; न; “संयोगानां द्वव्यम्‌!” 
इत्यस्य विरोधात्‌ । अन्येउपीति चेत; तेषामप्येकतत्संयोगेन सह विनाशे कथमिदमुक्तम-“एकाव- 

१ न्‍्यायवि० श्लो० २। २ -च्ञादावषि तत्सा-आ०, ब०, प०। ३ “सबविश्वासम, समी 
विश्रम्भविश्वाती इत्यमरः ।”-ता० टि०। ४ ध््यादित्याह प०। £ श्रविप्रतिपततेरस्तु आ०, ब०, प८। 
६ भ्रान्तमेव । ७ “अवयविनि दृश्यमानस्थ चलनस्य श्रान्तदर्शनविषयत्वेनावस्तुलं यया ।”- चा० टि०। 
८ भ्रान्तश्न । 
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यवसंयोगविनाशात्‌ पू्द्रव्यविनाश अवस्थितसंयोगेम्यः अवयवेम्यः द्र॒व्यान्तर- 
मुत्तद्यते ।” [ ] इति  कुतश्च॒ तेषां विनाशः ? विभागादेव कर्मजादिति चेत; न; 
निष्कियेषु तस्याभावात्‌ । सकियेषु सम्भबतो5ुषि तत्संयोगस्थैव नाशातु, तत एवं तदन्त- 
राणामपि विनारे परमाणुपर्यन्तस्तम्सक् इति न घटविनाशे कपाझन्यप्युपलम्येरन्‌ | अविनाशे 
कर्थ कार्यविनाशः सर्ति हेतौ तदनुपपत्ते: ! एकस्य तस्य विनाशादिति चेत्‌; आश्वर्यमेतदेकस्य 
बिनाशात्‌ तस्य विनाशों न बहुूनाम्‌ अवस्थानादवस्थितिरिति ! अवस्थित कथ्थं विनाश इति चेतू ! 
विनाशे प्वस्थितिरषि कथम्‌ ? मा भूदिति चेत; विनाश एवं मा मभूत्‌ । इश्यत इति 
चेतू; अवत्थितिरपि दृश्यत एवं 'स॑ एवाय देवदत्तरिछत्नाकुल्रिपं इति लोकस्य प्रतीतेः। 
पूर्वद्ृव्यविनाशे.. द्वव्यान्तरस्याशु प्रादुभविन भेदानवधारणात्‌. आन्तैवेयमेकत्व प्र तिपत्तिरिति 
चेत्‌; स्थूलघटादिप्रतिपत्तिपि तथा किन्न भवति १ परमाणुष्वेव कुतश्चित म्रद्यासत्ते: 
तदुत्वत्तिरिति कैश्वित परिकल्पनात्‌ | बाधकाभावान्नेति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यलवातू | कुतः पुनः 
कार्यद्रव्यस्याविनाशे सति तंदीयस्यावयवत््याकाशादेविंभागः ! छेदमेदादेः कर्मण एवेति चेत्‌; न 
तहिं. तस्यावयवान्तरविभागदेतुततम्‌ आकाशादिविभागहेतुल्वात्‌ नत्तेकावयवकर्मतत्‌॥ अस्ति तत्व 
तदन्तरविभागहेतुल्व॑ छेदादी सत्यड्गुल्यादेविभागप्रतिप्ते: । ततो न. तस्मात्तद्विभाग: । तजनन्‍्मनो 
विभागादिति चेत्‌) न; तस्यापि स्वतन्त्रावववगतस्थेव तद्भोतुत्वोषपत्तेन द्रव्यसम्बन्धा(द्वा)वयवगतस्य । 
कुत्त एतत्‌ ? तदाकाशादिविभागस्य द्रव्यविनाशसहचरितस्थैच दर्शनात्‌ू । न हि तस्य द्रष्यावयवतृत्ति: 
स हेतु, तस्याषि सद्रव्यस्थेव दुर्शनापत्तेः | ततो 5स्ति द्वव्यविनाशों विभागत्य विभागान्तरकारिण: 
तदपेक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुपन्नं द्रव्यान्तरमेवेति आन्तैव तम्रैकत्वप्तिपत्तिबाधकामावादिति चेत, नेवमपि 
आन्ति: अन्तरा भेदनिणये तत्मतिपत्तेरेवासम्भवात्‌ | दशनमेव मेदस्य निर्णय इति चेत, न; तस्याषि 
निर्णयस्यैव भवद्विरभ्युपगमात्‌ न सौगतवन्निर्विकल्पस्य । निर्णयस्यापि द्रव्यान्तरप्रादुर्भावाशुभावेना- 
भिभवात्‌ एकत्वप्रतिपत्तिरेति चेत्‌. व्याहतमेतत्‌ “निर्णयश्च अमिभवश्च ! इति, निर्णयस्यामिभव- 


विरोधित्रात्‌ । अभिमूतं वा कथ तत्सिद्वम्‌ यत एकल 7तिपततेर्भाव:, अतिप्रसज़ात्‌ | तथा हि- 


सर्वस्थापि भवेदेवं वादिनः स्वेष्टटशनम्‌ | 

ततो लोक «पिद्धानां बुद्धीनामपि बाधनस्‌ ॥१४४१॥ 

मा भूदेकलब॒द्धिश्वेत , काणादुल्व॑ तदा कंथम्‌ । 

अन्तरा मेदमुलह्यन्‌ कलत्रादी अवर्तेसे ॥१०६२॥ 

कलत्रादि न तथस्य न भेदः कण्टकादिना | 

न मेदो पप्यस्ति ताहगू यो द्रव्यनाशोत्तो न ते ॥४६३॥ 

यच्ाशुजं कलत्रादि ततन्न मेदेन वेदिनः | 

अस्वकीयप्रवृत्ती च कथ॑ दोषैन लिप्यसे ॥१४६४॥ े 


१ स चैवा- आ०, ब०, प० । २ बोद्ें। । ३ चेदादी आ०, ब०, प०। ४ -नाशात्ततो न 
आए०, ब०, प०। 
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एकल्वज्ञानमेष्टव्य॑ व्यवहारं तदिच्छता। 
मेददृष्टिस्तदा नास्ति तत्कथं तत्व विश्रमः ॥१०६७॥ 
यद॒प्युक्तम-“न तरहिं इत्यादि; तत्र कस्मात्‌ नृत्यतः हस्तकमद्रिवयवविभागो न भवति ! 

तस्याप्रतोतेरिति चेत; कि पुनरेकावयवनाशे सर्वात्मना प्यविनोी नाश: प्रतीयते ? तथा चेत; तत- 
स्तद्विभागो 5पि प्रतीयताम्‌ । कथमेवं 'स एवायं नत्तेंक:! इति प्रत्ययः तद्विभागात्‌ संयोगस्य तद्धेतुकस्य 
शरीरस्योषि नाशादिति चेत्‌ ! न; तस्याप्येकावयवविनाशवत्‌ अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्वव्यान्तर एवं 
भावात्‌ । ततो न युक्तमेतत- छिदमेदादिकर्म न स्वाश्रयस्याकाशादेविभागमारमते द्वव्यारम्मकर्संयोग- 
विरोधिविमागजनकलात्‌, यत्ततत्तत्थ तमारभते न तत्तत्तजनकं यथा नृत्यतो प्यवकर्म, तजजनकद्चेरद 
तस्मात्न _ततस्तस्य तमारभते! इति ; साध्याव्यावृत्ततवेन मृत्यतो प्वयवकर्मणो वैधर््यदशन्तल्वानुपफ्ते: | 
ततो यथा निरवयमत्यमिज्ञानगोचरत्वान्न तदवयविनो न विनाश: तथा नष्टद्वित्रावववस्थापि | कर्थ॑ 
पुनरविनष्टस्थ नष्टेरपि तै्नाशो विरोधादिति चेतु ? उत्तमत्र 'कथमेकस्य प्रत्ययस्याअ्रान्तस्थैव आन्तत्वमः 
इति । प्रतीतेविरोधामावस्येतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | ततः सूक्तमेतत्‌ नशे न चापरे: / इति। 

_. तयेदमपि, आइतेराबत भागे/इति | अन्नापि 'नापरे! इति 'बिलोक्यतेः इति 
च्‌ योजयितव्यमू | कथ. पुनरवयवस्थावारकमवयविनमावृणुयात्‌ अल्पल्वात्‌ कर्षटखण्ड इब 
गण्डशैलमिति चेत्‌ ? कि पुनस्तत्य तेन संयोगो नात्ति ? तथा चेत्‌; न; “कारणसंयोगिना 
कार्यमवदयं संयुज्यते” [ प्रश» भा० ए० ६० ] हत्यस्थ व्रिधात्‌। अछ्ति चेत्‌; कर्थ॑ 
नावृणोति अवमवस्यापि तत एवं तेनावरणात्‌ । ततो5पि व्यापकादेव तत््यावरणं नाव्यापकात, 
अव्यापकश्व तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत; न; यावति संयोगस्तावततः स्वस्पेनाषि _तदुपपत्ते: । 
यावत्तावदिति च भेदापेक्षम्‌ , तक्तथ निर्मेदे ज्वयविनीति चेत्‌ ! कर्थ तत्र संयोगत्य कस्यचिदव्याप- 
कत्वम्‌ ? स्वतस्तस्य स्वस्पत्वादिति चेतू; न; स्वल्पत्वस्य ग्रुणलेन संयोगे5नवक्‍्लप्ते; अवक्‍लूप्तावपि 
कर्थ तदघिष्ठितस्य तदव्याप्यवम्‌ ? जवयविनः तदतिरेकेणापि प्रतीतेरिति चेतू; क्थं तदतिरिक्तस्थ 
तस्मादमेदों यत्‌ समाग एवाय॑ न भवेत्‌ ? कल्पितात्‌ तहीं तद्भदात्तस्य तदव्यापकलमिति चेत। 
न; तस्य द्रव्यलवेन संयोगानाश्रयलात्‌, कल्पितद्रव्यवादे मेंतान्तरानुप्रवेशापत्ते: । अवयन्येव तस्वाश्रय:, 
अमेदस्तु तस्याव्यापकत्वमात्रमवकत्पयतीति चेत, न; व्योमकुसुमादिव कल्पितात्‌ ततस्तदनुपप्ते: । 
ततो वस्तुभूतादेव मेदात्‌ तस्य तदबव्यापकलवमित्युपफ्ज्न तदेवाबतमनावृतं चैकमिति, तथाविलोकित- 
स्थान्यथाकरणायोगात्‌ । एवं तदेबैक॑ रक्क रक्रेर्भागे्नापरे! तथाविल्लेकनादेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

अथ मतं॑ चढादेस्ततो र्थान्तरत्वात्‌ अचलादिकमेव तत्त्वतस्ततू, ततो न चलाचलादि- 
रूपवत्तया जात्यन्तरस्थावकोकनमिति | तत्नाह--- 
अन्यथा तदूनिर्देश्यम्‌ [ नियमस्थाप्यसम्भवात्‌ ] ॥१०४॥ हति। 


१ -स्याविना- ता० । २ “साधनाव्यावृत्तत्वेनेति पाठः ।-त्ता० टि०। ३ किन्तु विनाश 


ज़ैति भाव: । ४ बौद्धमतप्रवेशापत्तिः। ५-दिवत्कल्पि- आ०, ब०,प० | 


२० 


र५ 


१५ 


१३६ न्यायविनिश्च यविवरणे [२१०५-६ 


अन्यथा चलादेन ताद्गष्यमपि तु व्यत्तिरेक इति प्रक्नरेण तत्‌ द्ृब्यम्‌ अनिर्देश्य 
पादे चले पाणावारक्त विनष्टं चाडुष्ठ इति व्यपदेश्यं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यथा- 
आकाशादावषि तदापत्ते:। तदेवाह-“नियमस्याप्यसम्भवात' इति । 'शरीरादिकमेव चेढादि 
नाकाशादिकम! इति नियमस्य अपिशब्दात्‌ तदमेदप्रतिमासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एवं 
समवायादिति चेतू; तस्य निषेधात । अभ्युपग्म्याप्याह--- 
बृसावपि [ न तस्थेद' विश्वरूपं विभाव्यते ] हति । 
वृत्ती समवायसंज्ञायां सत्यामपि “नियमस्याप्यसम्भवात्‌! इति सम्बन्ध तस्याः 
शारीरादिवदाकाशादाबपि भावात्‌, तया तदर्थान्तरभावस्याप्रतिक्षेपा्वेति मन्‍्यते । तत्रैवोपचयमाह- 
न तस्येदं॑ विश्वरूपं व्रिभाव्यते! इति। तस्येकत्येदं प्रस्तुत॑ विश्वरूपं द्व्य॑ क्रियादिः 
समवाय इत्येकान्तमिन्नानेकान्तरूपलं न विभाव्यते कथश्वित्तस्य तदमेदेनेव विभावनादिति मन्यते । 
तदनम्युपगमे दोषमाह-- 
सम्यरज्ञानं व्यवस्थाया हेतुः सर्वत्र तस्पुनः ॥१०५॥ 
प्रत्यक्ष यदि बाध्येत लक्षण प्रतिरुद्ध|-यते ।हति। 
सम्यक्‌ निरुपप्ठ॒व॑ ज्ञानं व्यवस्थाया इत्थम्भावेन वस्तुव्यवस्थिते: हेतुर्नि मित्तम्‌ । 
विनापि तेन तद्दग॒वस्थायां न कश्विंदपि समीहितसिद्धविकलः स्थातू। ततो न विश्रमवादादिक- 
मुपपन्न॑ तत्र तस्यामावात्‌ | भाव वा तद्वादादनु ( दानु ) पपत्तिरिति मन्यते | त्च सर्वत्र 
बालाबलादिप्रसिद्ध नील्पीतादावषि तद्भेतुन केवल्मनेक्रान्तात्मनि, तथा च॑ सिद्धा तहदेव त्यापि 
व्यवस्था सम्याज्ञानमुख्यस्य प्रह्यक्षत्यापि तत्रेव भावातू। मवद॒पि तत्तत्र बाध्यत इति चेत; 
उच्यते-तत्पुनः सम्यज्शानं प्रत्यक्षमनेकरान्तविषयं यदि चेत्‌ तद्ठिपर्ययकरुपनथा ब्राध्येत तहल 


० शैणनीलादेरपि संतम्तस्मात्‌ विषयीकरणं प्रतिरुद्धयते तत्रापि तस्य कैश्वित्‌ स्वप्नादित झ्ति- 


भासवत्‌ बाधपरिकत्पनात्‌ | कह्पनमेव तत्केवर्ल न कंदाचिदि निराकारस्थ वस्तुनः प्रतिषत्तिरिति 
चेत्‌॥ इतरत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिमिन्नस्थ द्रव्यादेरपि अप्रतिवेदनात्‌ | कथ॑ पुनरनेक्रान्त- 
स्तात्तिक: ! करथ्थ च न स्थात्‌ ! तत्य संशयादिदोपेणोषघातादिति चेतू; अन्राह-सम्यस्ञानम! 


इत्यादि । व्यवस्थाया: संशयादिदोषपरिकल्यनाया: सम्यम्ज्ञानमेव हेतुः । वाड़्मात्रात्तदथव- 


स्थायामतिप्रसज्ञतू । तथापि क्रिमिति चेत्‌ ! उच्यते-तत्युनः अनेकान्तरूपं सर्वत्र बहिरिव 
संशयादिविकल्पेष्वपि प्रत्यक्ष स्वसंवेदनवेध तेस्पेव तत्र सम्यम्शानवात । तथा हि-स्संशयस्त्तावत्‌ 
व्यभिचारीतरतत्रतिभासद्रयात्मकत्वात्‌ू अनेकान्तात्मकः अभिलाप्येतराकारलाब्, तथा विरोधादिवि- 
क्या अपि । तदात्मकलवश्न तत्र सत्र स्वसंवे “सर्वंचित्ताचेत्तनाम्‌” [ न्यायवि० प्ृ० १९ ] 


इत्यादि वचनात्‌ । तत्रापि तदू यदि बाध्येत लक्षणम्‌ अनेकान्ते दोषदर्शन॑ प्रतिरुद्यबते तथा सति 








१ चलितं पा- आ०,ब०,प० । २ चलनादि आ०,ब्र०,प०। ३ व्यवस्थाहेतुसन्यग्शानस्य | ४ 
तद्वाघानुप-ता० । ५ सतस्तेन तद्बिष- आ०,ब०,प० | ६नीलअतिभासवत्‌ [७ “स्वसंदेनस्यैव”-ता०टि० । 


२११०७ ] २ अनुमानप्रस्तावः १३७ 
संशयादेरेव असम्मवात्‌ । कुतश्व तत्राषि तद्‌ बाध्येत ः तदन्यतः संशयादेरिति चेतू। न; 
तदन्यतः तदूबाधने अनवस्थापत्ते:। न वाध्यत एवं तत्र तंत्‌। संशयाधनुपक्रान्तत्यैव तत्र 
तस्य निर्णयादिति चेत; अनुकूलमाचरसि, परत्रावि ताहशस्यैव प्रतिपततेः | पुनरपि तदनम्युपगमे 
दृषणमाह--- 
साझये व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः ॥१०६॥ - ५ 
नानेकपरिणामो5यं यदि न व्यवतिष्ठते | इति । 

न व्यवहाराणां महृत््यादिरुपाणां साहूयंम्‌ इष्टे प्रवृत्तादिवत्‌ इततस्थ अनिष्टेउपिः 
निवृत्त्यादिवत्‌ तद्विपयंयस्य “भाव: स्थात! हत्युपस्कारंः | कदा ? नानेकपरिणामों5यं प्रतीयमानो 
यदि न व्यवतिष्ठते तदग्रवस्थिती न स्यादिति भावः | तथा हि-तदनवस्थितौ कस्‍्य प्रवृत्ति: ! 
चित्तक्षणस्येति चेत्‌; न; पूर्वापरीभावप्रसक्लात्‌ प्रवत्तेस्तद्रपतलात्‌ । तत्सन्तानस्थेति चेतु; न; वस्तुत- १० 
स्तस्थासत्तातू । कल्पनया सनन्‍नेव स इति चेतु; न; तस्थाषि वन्ध्यासुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ | सापि 
कव्पनयैवेति चेत्‌; अग्रवृत्तिषि त्येव स्थात्‌ | फ्रवृत्तिमिव कल्पयति छोक इति चेत्‌; तंदनुसरणेन 
ननैकपरिणामस्यैव सिद्धि: सात “भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्या निवर्तते !! [|] 
इति तन्मतप्रसिद्ठे: । 

'.. किश्च, कहपन॑ सन्तानस्थ हेतुफलमभावादेव साहश्योपाधिकात्‌ | तत्रे चोक्त सुगतेतर- १५ 
शानयोरपि तत्कश्पनमिति | सुगतवत्‌ हतरस्याप्रबृत्तिरितरवच्च सुगतस्य प्रवृत्तिरिति सुव्यक्त ततसाहयंत्‌ | 
के वा ग्वृत्तिः! द्रब्यादाविति चेतु; न; तत्य निरंशाणुरूपस्याप्रतिपत्तेः | तदणुब्यूहरूप हति 
चेत्‌; न; तस्य वस्तुवृत्तेनासत््तात्‌ । कल्पतया सत्त्वमिति चेत। न; तत इृष्टसिद्वेरसम्भवात्‌ । सम्भवे 
तय हान्तरादपि करमाभिषानात्‌ तम्सझ्ल: | तथा च--- 

कल्पनासत इृष्टं चेत्‌ तद्रिशेषनिराकृतेः । ३० 

चोदितो दधि खादेति किमुष्ट नाभिधावति ॥१०६५७॥ 

विशेष: कल्पनातश्रे दविशेषस्ततो न किस ! 

प्रवत्तीतरसाइय यतो न स्थादू दयोरपि ॥१४६६॥ 

विशेष एवं तत्रास्ति यदि लोकषिया तदा । 

नानैकरूप तत्त्वं स्यात्तन्मत्येति निवेदितम्‌ ॥१४६७॥। २५ 

तथा, यौगादेरपि त्त्साइय दधनि दधित्ववत्‌ करमत्वस्थ करमे5ुषि करमत्ववत्‌ दषित्वस्य 

तद्वेतोः समवायेन भावात्‌ । नहिं नियामकस्याविशेषे नियम:, नियाम्यत्य तस्यातन्निवन्धनलप्रसज्ञादिति 
बूक्तम-'साइये व्यवह्राणाम्‌! इति। ननिकपरिणामे5पि कुतो न साइम दृष्मः स्वपर्यामैरिव 


 अनेकान्तरूपम” -ता० टि०। २ “अअषध्याहार+, सम्पयुपात्‌ कम! सड्भूषसमवाये, 

[शाकटा० ४।२।२६१] उपाद्िकारप्रतियलवाक्याध्यादारे [ ४२२१२ ] सड्‌” -ता० टि०। ३ तत्व 

आ०, ब०, प० | ४ तदनुसारणेन आ०, थ०, प० ! तदनुतारेणैव । ५ प्र०...टि० . .। ६ “दष्युप्यो/ 
नता० दि० । 
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१३८ न्यायविनिश्नयविषरणे [२१०८ 


तेषां च तंदूद्वव्येणेव करभादिपर्गायद्रन्यैरपि तत्वरिणामस्यानिवारणादिति चेतु; न; स्वद्गब्यपर्याया 
पेक्षबैव बस्तुषु तस्य मतीतेः! तत एवं तत्र तेस्य निवारणात्‌ । निरूपित॑ चैतदसकृत्‌ । अत एवोक्तम्‌: 
मन्निवेशविज्षेषतःः इति । अयमर्थ:-सन्निवेशों ननेररूपयोः कथश्चिदविष्वम्भावस्तस्य 
विशेषः प्रतीतिप्राप्त साहर्यादिवैकल्यं ततः तत्परिणाम इति । कुतश्चायं निरंशवादे क्स्तुषु 
स्थूरुग्रतिमासः १ न चाय॑ नास्ति; असिड्त्वात | एकर्थकरारितव्वादिति चेत्‌; न; अधथस्याप्यणुरूपस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । स्थूलप्रेंतिमासरूप एवं सोल्‍5ुपीति चेतु; न; तस्याप्यन्यतस्तत्कोरिव्वात्‌ मतिमास- 
करवनायामनवस्थानात्‌ । तन्‍न तत्कारित्वम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌ न ततस्तत्मतिभासों व्यभिचारात्‌ । 
अस्ति हि तत्कारिलमिन्द्रियालोकादीनाम, न च तत्र स्थूलैकपतिभासः, विषये चोदिता प्रवृत्तिरि- 
न्द्रियादावपि स्थात्‌ । एतदेव दर्शयज्ञाह- 
सत्यप्येकार्थकारिस्वेउसंश्लेषपरि णामतः ॥१०७॥ 
इन्द्रियादिषु नेकत्वं यदि कि वा विरुद्ध-यते | ह्ति । 

वाशब्दो ज्यमिवार्थ:, इन्द्रियादिप्वित्यस्यानन्तर्र द्रषव्य:। तदयामर्थ:-सत्यपि विधमाने5पि 
एका्थकारित्वे एकप्त्यवर्मर्शाधिक्रयोजननिष्षादकत्वे दध्यादिव्यपदेशविषयेषु नेकत्वं_नैकमत्यय- 
विषयत्वम्‌ । कस्मात्‌ ? असंइलेषपरिणामतः ऐकान्तिकात्‌ नानालपरिणामात्‌ इन्द्रियादिषु वा! हत्यत्र 
इृष्टान्तः | तथा हि प्रकृता: परमाणव: एकप्रत्ययविषया एकान्ततो विश्लिष्टलवात्‌ इन्द्रियादिवत्‌! 
हत्यत्न परस्य पर्यनुयोगः यदि क्रिम! इति । यदि नैकत्वं किम ! न किश्चिदषणमिति । अत्रोत्तरमू- 
विरुद्धथते इृति । व्यवहार इति “व्यवहाराणाम्‌! हत्यस्य विभक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्ध: | तथा 
हि-यदि विश्लेषे5पि विवक्षितेप्वणुषु प्रवृत्तिः किन्न व्यहान्तरगतेषु ! तैरेव तदमिमतस्य करणादिति 
चेतु; उक्तमत्र-दष्चि चोदिता प्रवृत्तिरिन्द्रियादावषि स्थात्‌ तदविशेषादिति । ततो वस्तुषु व्यवहार- 
नियममिच्छता तात्तिकमेव तेष्वेकत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । तंदषि न संयोगसाहाय्याव ; यतः संयोगस्य 
कार्त्यैंकदेशाम्यामयोगाव॒तदयोगः प्रकर्प्येत अपि तु तथैव परिणामात्‌ | न हि तत्र तत्साहाय्येन 
किश्नित्‌, अन्यथा तत्परिणामे 5पि तदपर॒परिणामोपकल्पनायामनवस्थापत्तिः | न चेव॑ “मेदसद्ाताभ्यां 
चाक्षुपः” [ त० सू० ५४२८ ] हति सूत्रविरोष:; सल्लातशब्देनापि तलपरिणामसमथेव्यवधान- 
विकरुस्य वस्तुस्वरूपस्यैवामिधानात्‌ , नैकदेशा्दिना ' परस्परानुप्रेवेशे स्वतः सांशलवमणूनां पिण्डस्य 
वा उणुमेत्रलवम्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌- “नेरन्तय निरंशानाम्‌”” इत्यादिनत | ततः सति सद्बाते . तस्मादसति 
तु सकन्धादेव स्कन्धस्योलत्ति,, अत एवं मेदग्रहणम्‌। न हि भेदात्तदुलततौ सट्ठातः, घटस्कन्धादेव 
मेदिनो 5नेकस्य कपाल्स्कन्धस्योपतत्तिदर्शनानू | अभिन्नार्ता कथमभिन्नस्योलत्ति: सूत्रेण तदनुक्तेरिति 


१ दधिद्रव्येणेव | २ साइकर्यत्य | ३ “एकप्रत्यवमर्शायेकप्रयौजन-निष्पादकत्वात्‌र ता०टि० | ४ - 


प्रतिर्प आ०,ब०,प० । ५ -तत्कारय॑त्वात्‌ आ०,ब०,प० । ६ एकल्वमपि | ७ “सर्बात्मना” -क्ता० दि०। 
८ -परवेश्य स्वतः आ०, ब० । प्रवेश्यस्ततः प० । ९ “एकदेशेन सम्बन्धे परमाणोः पडंशता | सर्वात्मना ठु 
सम्बन्धे पिण्ड३ स्थादणुमात्रक: /? -ता० टि० । १० न्‍्यायवि० श्लो० २८३। ११ तथापरिणामख्पात्‌ 
धंघातात्‌ | १३ “अभिन्नात्‌ मृत्पिण्डादेः अभिन्नस्य शिवकादेः” -ता० टि०। 


२॥१०९ ] २ अनुमानप्रस्तावः १२९ 


चेत्‌ ! न; सद्दातशब्देत अमेदस्याप्यभिधानात्‌ । द्विविधो हि सद्बातो नैरन्त्यमिदविकल्पात्‌ । ततो 
ना आ्युक्तम्‌ अणोरण्वन्तरस्येव स्कन्धादपि स्कन्धस्योपजननम्‌ । ततो न स्वल्क्षणैकान्तवादसम्भवः । 
कर्म पुनः श्कन्धादपि स्कन्पस्योलत्तिः ! कं व न स्थात्‌ ? (विवादापत्नः स्कन्धस्तदवयवसंइलेष- 
पूर्वक: स्कन्धत्वात्‌ पटवत इत्यनुमानेन तम्मतिक्षेषादिति चेत्‌; न; शिवकस्य पिण्डादेवोतवत्तिदर्शनात्‌ ! 
तंदेव तेन प्रतिक्षेपादप्रमाणमिति चेत्‌ ; तन्तुपटमेददशनमपि स्थात्‌ सर्वामिदस्यापि केश्विदनुमानत्‌ | ५ 
तथा च कथन्न साध्यलाघनविकलो दृष्टान्तः स्थात्‌ ! अपरिस्खलद्धवतया छोके: परिंगृहीतवात्‌ , 
त॑द्वेद्दशेनमेव तस्य प्रतिक्षेपक्॑ न तत्तस्येति चेतू; समानमितरत्राषि । 

किश्च, शिवकत्य तदवयवाः सहजन्मानः, पूर्वजन्मानों वा हेतवः स्थुः ! पूवेजन्मान 
इति चेत; कुतस्तथा नोपलूब्धि: तन्तुवत्‌ ? अस्त्येवेयं केवल्माशुभाविन्या शिवकोपलब्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपलक्ष्यत इति चेत्‌; अनुपरक्षिता कथमस्ति ? भवति चेवमतिप्रसज्न:-“शिवको5पि प्रागेवास्ति, १० 
तदुपलूब्धिरपि केवल कुतश्चित्तिरोभावान्नोपलक्ष्यते! इति वद्तो5पि दुर्निवारलात्‌ । तर्हिं मा 
भूदुपलब्धिरेव तेषाम्‌ अयोग्यलादिति चेत्‌, आरब्यशिवकानामपि न भवेत्‌ तदाषि तद्गृषापरितयागात । 
तसपरित्यागे वा कथन्न परिणामवाद:--तत्वरित्यागेन तथोग्यस्वभावोषादानात्‌ ! तयोस्ततो मेदान्नेति चेतु; 
कथमेवं तौ तर्यें ? तत्र समवायादिति चेत्‌; सो5पि यदि युगपत्‌; तदुपलब्ध्यनुपरूब्ध्योरपि बौगप्थ- 
प्रसज्ञ: । क्रमादिति चेतु; कुतः क्रमः ! स्वकारणादिति चेत्‌; नवु अवयवा एंव तत्र समवायिकारणम्‌ , १५ 
ततश्वाक्रमात्‌ कं तत्लमः तदक्रमस्यैवोपपत्तेट, अन्यथा तस्य निहिंतुकलम्रसज्ञात्‌ वक्तव्य एवं कारण- 
स्यापि क्रम इति कथन्न तद्गादः ः तत्कमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युपगमि अनवस्थापत्ते:। तत। 
पश्चाद॒पि तस्थापरित्याग एवेति कथं शिवकस्याप्युपलब्धि: अवयवोपलम्भविकलत्य तस्याप्रतिषततेः 
क्षणिकस्वरक्षणवत्‌ । तनन पूर्वजन्मनां तेषां तद्ेतुबम्‌ । नापि सहजन्मनास्‌; अनिष्पन्नानां तदयोगात्‌। 
निष्पन्नानाश्ल॒ सहनिष्पन्न' प्रत्यनुपयोगात्‌ | तन्न तस्य तदवयवसंश्षेषपू्वंकत्वसाधनमुफ्प्त फ्रयक्ष- २० 
प्रतिपत्षस्थ स्कन्धपूर्वकत्वस्थैवोषपत्ते: । कर्थ तहिं तत्र अवयवावयविव्यपदेशों जन्यमनकभावाभावे 
तदयोगादिति चेत्‌ ! न; तदभावेदपि तथापरिणामादेव तद्यवत्थिति! । ततः पुक्तमू- 
'साहूय' व्यवहाराणाम्‌! इत्यादि । अस्थैब तात्यय विस्तरतो व्यास्यातुकाम आह--- 


तदनेकार्थसंश्लेष विश्लेषपरिणामतः ॥१०८॥ 
स्कन्धस्तु सप्रदेशोंदशी बहिः साध्ातकृतो जनेः | हृति | २५ 


तत्‌ वस्मादनन्तरन्यायात्‌ अनेकों ज्येवो 5थों जयवी तथो: संश्लेपश्ष॒सह्नात 
विश्लेषश्व भेद: परिणामश्वाकारान्तरागमनं तेभ्यस्ततः स्कन्धः | तु शब्दो ज़धारणे तत एवार्य न 











अनिल नली ली न लत बह 


१ विविधो आ०, ब०, प०। २ शिवकत्य पिण्डोत्पत्तिद्शनमेव । हे “अ्रभमाणं स्थादिति 
सम्बन्धः? -सा० टि० । ४ वेदान्तिभिः | ५ लोके परि- आ०, ब०, प० । ६ ततो मेद-आ०,ब०,प० । 
७ ““उपलब्ध्ययोग्यत्वतथोग्यतवस्थभावयों:” - ता० टि० । ८ 'तल्येति जात्येकक्यनम, शिवकाबंदबाना- 
मित्यर्थ: |” -ता० दि० । ९ -यवार्थोड्व- आ०, ब०, प० | 


१४० न्यायपिनिश्चयविषरणे [२९०६-११० 


प्रकारान्तरादिति । तत्र संइल्ेषो5नेफस्य विहलेषपरिणामावर्थस्येति भतिपत्तव्यम्‌ । दृश्यते हि 
तद्विइ्लेषादपि स्कल्भो घटमेदजन्मनः कपालस्कन्धस्य प्रतीतेः। घटकाले5पि तस्कन्धो विधत 
एवेति चेतृ। सत्यम्‌; तदा तंदात्मनो भांवो न केवरत्य, तत्य तु तत एवोलत्तिः तथा दर्शनात, अन्यथा 
न क्रत्यचिदषि कुतश्चिदुलत्तिः | एवमपि कि विहलेषग्रहणेन परिणामत हत्येव गतत्वात्‌, कपालूस्कन्ध- 
५. स्थापि आक्तनंतदवयत्यभिन्नाकारपरिदारेण तद्धि्ाकारस्योल्तत्तेरिति चेत्‌ ; न; विदलेषस्यापि तहिशेष- 
लात्‌ , किमथ तहिं प्रथम्बचनमिति चेत्‌ ! मुदूगरादिसल्रिपातात्‌ केवल नाश एवं धटल्य कपाल- 
स्कम्धस्तु प्रागषि विद्यते इति मतव्युदासार्थभ | तत्परिणामात्तु तदुलत्तिरमिहितेव । अनेकसंइले- 
पौत्त तद्गचन दृष्टन्तार्थम्‌, परस्यापि प्रसिद्धत्वात | तत्नायं प्रयोग:-यदू यतो दृश्यते तत्तत एबोलत्तिमत्‌, 
यथा अनेकसंइलेषादू दृश्यमानस्तत एवं स्कन्पः, दृस्यते चार्थविक्ेषषरिणामाभ्यामपि कपालशिव- 
१० कादित्कन्ध इति। 

स थ स्कन्‍धः सम्रदेश! स्वतः कथश्विदभिन्नावयवः सहशब्दस्यामेदवाचिवात्‌ , अत एव 
अंशी न मिन्नावयवसमवयात्‌ , तस्‍््य निराकरणात्‌ | न चात्र विप्रतिपत्तिः प्रामाणिकत्य साक्षादेव 
निरीक्षणत्‌ । अत एवोक्तम्‌- 'बहिः साक्षात्कृतो जने/! इति। 

इदानी तत्साक्षाकरणेनैव विपक्षाभ्युपगर्म प्रतिक्षिपत्नाह-- 

१५ नानाकारकविज्ञानं स्वाघारे बद्रादिवत्‌ ॥१०६॥ 
तादास्म्येन [ एथरमावे सति जृत्ति विंकल्प्यते। ] | हृति। 

आकारो भागः ततो भागाद्‌ मित्र॒म्‌ अनाकारमेकमवयविद्वव्यं तस्य विज्ञान स्वबुद्धया 
कल्पनम्‌ । क् तत्‌ ! स्वाधारे अवयवकलापे । किंवत्‌ ! बदरादेरिव तद्॒त्‌ । यथा बदरादेः स्वाधारे 
विज्ञानं कुण्डे बदरादिरिति तथा अवयविनो.5पि कृपालेषु घट इति यहद्विज्ञानं परस्य तत्‌ ने। केन ? 

- २० तदात्म्येन | तादाल्यमवयवतद्वतो: कथश्विद्मेद: तज्शानमिह तादात्य॑ विषयशब्देन विषयिणोंउमि- 
घानात्‌ | तेन नहिं तत्रामेददर्शने भेदकल्पनमुपपत्नमू, सर्वत्र दृष्टविपर्ययकल्पनापत्तेः । मेदे- 
दृषणान्तरमप्याह-'पथरभावे सति वृत्तिविकल्प्यते! इति। अवयवतद्वत्तेरेकान्ततः प्ृथग्मावे 
हि वृत्तिभगिषु तद्धतः सम्बन्धो विकल्प्यते- 'किमेकदेशेन सर्वात्मना वा! हति। तत्न च दोषो- 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तद्गिकल्पः तस्य मेदनिष्ठलात्‌ अवयविनश्थ निर्भेदत्वात 

२५ 7 न देशतो नापि कास्य॑तस्तत्य तत्र वृत्तिपि तु स्वरूपेणै३ तथा दर्शनादिति चेतृ; भवेदेवेद 
यदि तथादर्शनं लम्येत । न चैवम्‌, कथश्चित्तदमेदस्येवोपरूम्मात्‌ । तदेवाह--- 
दशनादरशंने स्थातां सप्रदेशाप्रदेशयो! ॥११०।॥ इति । 

सेप्रदेशो मैनस्यावयवी यौगस्‍्य अप्रदेश! तयोर्यथाक्रम॑ दर्कनमदर्शनं च॑ स्याताम्‌ । 

१३ “बदात्मनः” -ता० दि० । २३ -लत्तिरिति आ०, ब०, प० । ३ संदले- थआ०,ब०, प० | 

४ पातद- आ०, ब०, प० | ५ “ल्वतः कथश्विदभिन्नावववः” “ता० टि०। ६ “प्रदेशेम्बोड्वयवेम्यो 

भिक्नः अ्रप्रदेश/” -वा० टि०। हक ३३ 





२११११-११२ ] २ अनुमानप्रस्ताव! १४९ 


विधिषद॑ तदस्तित्वशापनार्थ विधेरज्ञातज्ञापनाथ॑त्वात्‌, ततो न स्वरूपेणाषि वतन तस्येत्यमाव एवेलि 
मन्यते । अथवा दर्शनमवयविनो एवयवेषु दृत्तिरिति मतम्‌ । अदशन तहिपर्ययस्‍्ते स्थाताम्‌। कयो: ! | 
सम्रदेशाप्रदेशयोः भावम्रधानोचय॑ निर्देशः । ततः सप्रदेशत्वे दश्शनमप्रदेशत्वे च अदशेनमित्यर्थः । 
नहि प्रदेशनिष्कान्तस्य केवरुस्य तत्न वृत्तिनाम | असिद्धस्तन्निष्कम इति चेत्‌; न; पाणेराकाशाहिभागे- 
<पि देहस्य तद्विभागेन तस्सिद्धें! । न हि पाणेस्तद्विमाग एवं देहत्यापि तद्विभागः तंस्य तंत्का- 
यंत्वात । “पाण्याकाशविभागात्‌_ तत्संयोगविनाशसब्यपेक्षात्‌ु देहाकाशविभागः | 
[ ]६ति स्ववमभ्युपगमात्‌ | ततो विभक्ते5पि तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तत्य न तत्र वृत्तिः द्वव्या- 
न्तरवत्‌ । विभज्यत एवं सोषि तस्मादिति चेत; न; पाणिविभागावस्थायां तदभावात्‌ । न चैकस्यैव 
निष्षर्याय॑ तत्र वृत्तिखृत्तिश्रोपपत्ना विरोधात्‌ वृत्तिरेव नावृत्तिः | सम्रदेशवृत्तेरेव तस्यापि वृत्तिवात, 
इतरत्रावृत्तिरेव तस्याप्यवृत्ति: कित्र स्यात्‌ ? वृत्तेरेव तत्र दर्शनादिति चेत्‌; न; इतरत्राषि विपययस्थैवो- 
परम्मात्‌ । तयोस्तत्राविरोधे वा अवबवमेदामेदात्मकल्वस्याप्यविरोधाहर्थ तदेकान्तमेदकल्पनमिति 
मनन्‍्यते | भवतु तहिं भवत्यरिकस्पितस्यापि स्कन्धस्थाभावों भेदामेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌; 
अन्नह- 
विरोधानुपलम्भेन किल सकन्धो विरुद्धयते ।इति। 
स्कन्धो प्वयवी विरुद्धथते विधट्यते किल 'िति! इत्यथ:। किल्शब्दस्यारुचि- 
सूचकस्य तालतो नँजर्थत्वोपपत्तं: | केन न विरुद्धयते ! विरोधस्थ सहानवस्थानादेरनुपलम्भो- 
<दर्शन तेनेति | तथा हि-न तयो: सहानवस्थानम्‌; सहैब प्रतिपत्तेः | नापि परस्परपरिहार: 
कथश्वित्तदपरिहारस्यापि प्रतीतेः, कथश्वित्‌ परिहारत्यथ च तत्सिद्धयनुकूललात्‌ । कथ॑ पुनस्ताहशस्यापि 
दर्शनम्‌ ! कर्थ च न स्थात्‌ ! अर्वाग्भागदष्टया परभागादेरपि द्शने तदनुमानाभावप्रसक्षात्‌। अदशने 
तदमेदात्‌ भर्वाग्भागस्याप्यदशनमित्यनुपलूम्भादभावस्यैव आप्तेरिति चेत्‌; अंब्राह- 
सम्भवत्यपि मात्राणां दशेनादर्शनस्थितिः ॥१११॥ 
इदं विज्ञानमन्यद्वा चित्रमेक यदीक्ष्यते | इति। 
योग्यपेक्षया केवलं॑ न सम्भवत्यपि तु छब्मस्थापेक्षया सम्भवत्यपि दर्शनादर्शनयो- 
रुपलम्भानुपलम्भयो! स्थितिरविचलनम्‌ | कासामू ! मात्राणां स्कन्धभागानाम्‌ | कुत एतत्‌ ! हद 
पुरोवर्ति स्तम्भादि चित्र नानारूपमेक॑ च यत्‌ यस्मात्‌ ईश्ष्यते दृरयते इति | तात्पयमत्र यद्येकान्तेन 
मात्राणाममेदस्तदा मवति दशनमेवान्यदेव वा इत्येकान्ते, न चैवम्‌, कथश्वित्तासां मेद्स्यापि प्रति- 
पत्ते: | ततो नाथ्युक्त तासामर्वाचीनानां दर्शनम्‌, अदर्शनं च पराचीनानामितीक्ष्यते इति । अनेनापि- 
“चित्र तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः” [ प्र०» वा० २२०० ] इति प्रतिक्षिप्तम्‌ 
ईक्षिते अनुपपत्तेरसम्भवात्‌ । तदपि युक्तयसब्तमनुषफ्जमेवेति चेत; न; इेक्षणस्थापि युक्तिलात्‌, 


ह १ देशाकाशविभागस्य । २ पाण्याकाशविभागकायंत्वात्‌ | ३ -ति कि+ आ०, ब०, प०। ऐ 
नार्थ- प०। ५ “ सौगतवैशे पिकप्रश्नयों:” -ता० टि० । ६ दृष्ठे बखुनि | ईस्वितेरतुप- आ०,ब०,प० | 
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श्र न्यायपिनिश्चयविषरणे [१२११२ 


अन्यथा पनुमानस्याषि न तत्त्व तदुषाश्रयादेव तस्याप्यवस्थितेः, ततो दुर्भाषितमिद्म । 
“युक्त्या यज्ञ घटामुपेति तद्‌हं दृष्टापि न श्रद्घे |! [_] इति। 
दृष्वश्रद्धायां युक्तेरेवानुमितिरूपाया असम्भवात्‌ , तया गगनकमलिन्येव कस्यचिद्धटना- 
घटनयोरनुपपते: । तत्सम्भवे वा कं दृष्वश्रद्यानम्‌ ! यतः, दृष्टापीत्यादि शोमेत | किख्। 
युक्तिरिप्यन्यया युक्तया श्रद्वेया घटनाथदि । 
तदान्यमैव साप्यन्येत्यनवस्था प्रसज्यते ॥१४६८॥ 
स्वत एवं यदि श्रद्धा युक्तो दृष्ट न कि तथा । 
व्यभिचारावक्ोकाचेयुक्ती किन्रैष क्यिते ॥१४६९॥ 
हेत्वाभासोषजातायां तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युक्तवा भासलतो यदि ॥१४७०॥ 
दृष्याभासैव सापि स्थायत्रास्ति व्यभिचारिता । 
तथा च सत्ति दृष्टीति जाघटीति न ते बचः ॥१४७१॥ 
दृश्याभासावबुद्धस्य दृषत्वानवकत्पनात्‌ |... 
लोकरूब्या तथोक्तिश्वेत्‌ साक्षादूरष्ट॑ं न दुर्घटमू ॥॥१४७२। 
निदर्शनमत्र 'विज्ञानमन्यद्वा! इति । प्रत्यक्षविषये कि तेन: अन्यथा तत्रापि तदन्तर- 
कह्पने उनवस्थाप्रसक्ष इति चेत्‌ ? सत्यमू; तथापि. प्रत्यक्षव्यापारमतिक्रम्य वेयात्याद्‌ दोषमुद्घो- 
षयतो निवारणार्थ तदचनम्‌ । न चैवमनवस्थानम्‌ ; अविग्रतिषत्तिस्थाने तदन्तरस्यापनवकत्पनात्‌ । 
तदशं च पेंरस्य विकल्पेतरविश्रमेतराद्यात्मक॑चित्रविज्ञानम्‌ | तथा वैशेषिकस्य विज्ञानादू अन्यत्‌ 
पटचित्ररूपम्‌ । न दि तदेकमेव; चित्रावभासनात्‌ । नाप्यनेकम; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वर्तन्ते सजातीयत्वे समानेन्द्रियग्राह्मत्वे एकद्रव्यत्वे च सत्यविश्नद्रव्यवृत्तित्यात्‌ रूपबत्‌” 
[ ] हत्यत्र निदर्शनस्य बाध्यवैकल्यापत्ते:। ततः शजरडैकस्वभावमेव तत्‌ । निरूपित॑ चैतत्‌ 
स्वथमेव-“गुणाश्र गुणान्तरम्‌” [ वैशे० सू० १११० ] इल्यत्र सूत्रे। वाशब्दोध्यमिवार्थ:, 
ततो यथा तद्विज्ञानं तत्च रूप॑ चित्रेकस्वमावमपि संशयादिन। नोपपीड्यते। तंस्यैव तदनुभवेनोषपी- 
डनातू, तथा स्तम्मादिकमपि तथाविधमिति तालयंस्‌ | भवतु चित्रमेकवस्तु तथापि कुतः कस्मिन्‌ 
सति मात्राणां दर्शनादर्शनस्थितिरिति चेत्‌ १ अन्राह-- 
अवान्तरास्ममेदानामानन्त्यात्‌ सकला प्रहे ॥११२॥ इति । 
सकलविषयसाक्षात॒कारिज्ञानसम्पन्नातू आत्मनो उन्ये  आत्मानो. अवान्तरात्मान! 
संसारिणः तेषां मेदाः शक्तिहृपा विशेषा: तेषामानन्त्यात्‌ अन्तो विषयत्य परभागादिः सन 











१ उद्भ्ृतमिदम- अष्टश० अष्टसह० पृ० २३४ । २-युक्त कि+ आ५८, बण०, ०प। 
३ “इदं चित्रमेक॑ यदीक्ष्यते इत्यत्र” -ता० टि० । ४ “सौगतत्य” -ता० ढठि०। ५ चित्र ,वि- आ०,ब० 
प० । ६ संशयादेरेब । ७ अन्त्यो आ०, ब०, प०। 


२।११३-११५ ] २ छनुमानप्रस्तावः १४३ 
बिच्वते विषयत्वेन येषां तेषां भावात्‌ आनन्त्यात्‌ सन्मात्रवस्तुध्में तेषामप्रवृत्ेः । सकलाग्रहे 
सति तासां तत्थितिरिति । कथमेवमपि दृ्स्थैवाह्टो दपि भाग इति प्रतिपत्तिः ! ने तददर्शनादेव; 
तस्य तत्राप्रवृत्ते: । नापि तद्विषियात्‌ दर्शनान्तरात्‌; तस्य दष्टे प्रवृत्त्ममावात्‌ । अत एब नोमाम्यामपि | 
न च तदेक॑ तद्विषयमस्ति । सकृत्तस्य भावे दृष्टेटरविभागानुपपत्तेः । क्रमेण भावे परापरतत्कारणवैफल्यम्‌ 
आदितदृव्याषारादेव तत्योलत्तेरिति चेत्‌ ; अन्ाह--. 
नानाकारणसामधथ्योज्ञानं भेदेन भासते ॥११३॥ इति। 
नाना यत्‌ कारण॑ परापरचक्षुरादिव्यापाररक्षणं॑ तस्य सामथ्यात्‌ ज्ञान रूपादिप्रत्क्षे 
भेदेन तदुलजत्ननानातिशयक्रमरूपेण भासते । भासत इत्यनुभवप्रसिद्ध मिदं न स्वरुचिविरचितमिति 
दर्शयति । तत्लमस्य तेस्मादमेदे तदवस्थं तद्वैफल्यमुलत्तिमेदाभावात्‌ | मेदे वास कुतस्तत्य ! 
ततो5पि तत्कमस्यापरस्थ भावात्‌; न; अनवस्थापत्तेरिति चेत्‌; अन्नाह--- 
भमेदसामथ्यसारोप्य [ प्रत्याससिनिबन्धनम्‌ ] हति | 
मेदभ तत्तमात्‌ तस्यार्थान्‍तरवम्‌ सामथ्य' चैकलम्‌, सज्भुतस्वैकस्यार्थस्य भाव: साम- 
थ्य॑मिति व्युलत्तेः । तदुभयमारोप्य आत्मन्यवस्थाप्य ज्ञानं मासत इति सम्बन्धः । ताल्यमत्र-नैकान्त- 
तस्तस्य तस्मादमेदों मेदों वा यतः प्रागुक्तदूषणम्‌ अपि तु कथश्विदेव | ततः सत्यप्यमेदे नोलत्ति- 
मेदामाव; मेदापेक्षया तदुपपत्तेः । तथा न मेदे5पि तस्येतरेतरविषयासद्क्रम:; तस्याप्यमेदापेक्षया 
सुल्मत्वात्‌ । ततो युक्त तदबलेन दृष्टस्यैव अद्ृष्टमपीति | ज्ञानमिति यया प्रव्यासत््या तत्मस्त- 
द्विशञानहूपमेव एकमाकारमात्मसाकरोति नापरं साझर्यपत्ते:: तया तत्फलमेव कुर्वीतेति पर्याप। तज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पर्यदोषाश । इत्येतदेवाह पर-- 
प्रत्यासत्तिनियन्धनम्‌ | 
चोथं महति [ नीक्षादी तुल्यं तदिषयाकति ] ॥११४॥३ति। 
महाविषयत्ात्‌ प्रकृतं विज्ञनं महत्‌ तत्र चोध्म्‌ उत्तरूप प्रत्यासत्तिप्रयुक्त भासते इति 
सम्बन्ध: । तत्रोत्तमाह --“नीलादो तुल्यं तद्धिषयाकृति! इति । तच्चोध' नीरघक्छादी विषयाकरे 
च्‌ विज्ञाने सदशम्‌ । तथा हि-यया अत्यासत्त्या वस्तुरूपं विज्ञानं थ नियतमेव नीलाधाकारं विषयाकारं 
च आत्मसाक्करोति नापरं॑साइझय॑स्य सर्वप्रहणस्य च प्रसज्ात, तयेंब स्वयमतदाकारमषि तत्फलमेव 
कुर्वीतिति विजयेरन्‌ निराकारतद्विज्ञानवादिन: । तथाविध॑ वस्तु विज्ञानं वा हृर्यत इति चेतू; न; 
अतल्रमे5पि तुल्यत्वात्‌। न हि तस्यापि कथश्चिदेकत्वरह्वितस्य प्रतिपत्तिः | निवेदितं चंततू- 
'मेदलब्ञानात! हत्यादिनां । सति चैवमनुप्ठवद्शनविषयले स्कन्धत्य यजातं तदाह- 
- सवंधा श्लेषविरलेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 
अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरेदत्ततुसरम्‌ ॥११५॥ हि । 


. १ न दर्श- आ०, ब०, प० | १ ज्ञानात्‌ | ३ -त्तिभावा- धा०। ४ -वादनवस्था- 


ता० | ४ 'स्वस्मिन्‌” -ता० टि० | ६ न्यायबि० श्छो० ११४ । 
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स्कन्धस्यावयविनो न सम्भव! । कस्मिन्‌ सति १ श्लेपविश्लेपे सट्ठातविधटने | 
केषाम्‌ ! अणूनाम्‌ | न हि तेषां तद्विश्वेषे स्कन्धों5तिप्रसज्ञात्‌ | तदविरलेषे तत्सम्भव हति चेत, 
उच्यते-अन्यथा तदविश्वेषप्रकारेण प्रदेशरहितलम्‌ अग्रदेशो भावप्रधानलात्‌ निर्देशस्य, तदादियंस्य 
पिण्डाणुमात्रवादेः तद्‌ अप्रदेशादि न स्यात्‌ । सम्रदेशाव स्थात्‌ । कथम्‌ ? सर्वथा सर्वप्रकारेण । 
तथा द्वि-यद्यकदेशेन तेषां संक्षेष:; सांशलम्‌ । का््यन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रत्वम्‌ | अर्थन्तर- 
संछषेषसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌; सर्वेषु तझ्मसब्नस्तदविशिषात्‌, तथा व जगबेकस्कर्ध प्राप्नुयात्‌ । 
इति एवम्‌ अपर सौगतेः दत्त दृषणमिति शेषः । तत्‌ किम्‌ ! 'उत्तरम! इति । स्कन्धवादमिस्युत्तरमू । 
नेति सम्बन्ध: | तथा हि-इदमपि दूध शब्दात्मक॑ तदुत्पायज्ञानात्मक॑वा यदि स्कन्परूपस्‌ ; 


.कर्थ तद्दादमतिकमेत्‌ ! तद्ददेव स्कम्धान्तरत्यापि कथश्चिदवस्थितेः । ने श्षात्मानं तदपमनतिक्रमदेव 


ताहशमपरमतिक्रमितुमरहति । निरंशैकाणुरूप चेत्‌; न; शब्दस्य ताहशस्य अवाचकत्वात। अशक्य- 
समयलात्‌ । वाच्यलवत्‌ तदेव कल्पितस्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत; न। कल्पितस्य नित्यादिवत्‌ 
अर्थक्रियानुपयोगात्‌, ज्ञानं च तदुत्पत्त॑कथज्नाम अणूनां पढंशत्वादिकं प्रतिषधेत ! निरंशैकस्वभाव- 
स्थानेकाकारगोचरत्वासम्भवात्‌ । कर्पनया सांशस्य तत्सम्भव इति चेत; न; कल्पितदृषणेन वस्तुतः 
प्रतिक्षेपययोगात्‌ | ततः तात्तविकमेव शब्दस्य तज्जनितज्ञानस्थ च स्कन्धात्मकलमम्युपगन्तव्यमिति कुतः 
स्कन्धवादस्योत्तणम्‌ ? कर्थ तर्हि स्कन्धस्तेषां इलेषाभावे अतिप्रसह्ञादिति चेत; न; तदर्शनादेव 
इलेषस्यापि तदनुगुणत्यावकल्पनात । सच नेरन्तयमेव संसर्गविकल्पादेः तत्रानवतारात्‌ | अन्यथा 
अणुवादे पपि न ततो निमुक्तिरणुनां येन केनचित्रिरन्तराणामेव सम्भवात्‌ । ततो निर्देषि्वात्‌ स एवं 
तदनुगुण: छेष इति कथ्थं तदभाव: १ इृदमेवाह-- 
नेन्तये निर शानां स्वभावानतिरेचनम्‌ | इति। 

निरंशानामणूनां तेप्वेव “नाणोः”! [ त० सू० ५११ ] इति प्रदेशमतिषेषात्‌ नैरन्त्य 
व्यवधानवैकल्यम्‌ । तत्किम अतिरेचयति पडंशत्वाद्यापातने नाधिक करोति पिण्डाणुत्वापादेन वा। अतीव 
रेचयति हत्यतिरेचनं स्वभावस्य नातिरिचन॑ स्वभावानतिरेचनम्‌ | अतः स एवं तेषां तदनुगुणः 
शेष इति भावः । ननु यदि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्यामेद एकान्तत:) एक एवं नानेव 
वा स इति कथमेकानेकात्मकलमस्य ? हत्यत्राह- 


चित्रचेत्तविचित्रा भदृष्टभ्भप्रसक्षतः ॥११६॥ 
स नेकः सर्वथा रलेषात्‌ नानेको 'मेदरूपतः । इति। 
सः स्कन्धः नैको नाप्यनेकः। कथम्‌ ! स्वेथा । कुतः! शलेषात्‌, ततो भागानां तेम्यइच 
तत्य हेषस्यामेदस्य भावातू । सर्वथेति योज्यमत्रापि । अश्ेषो5पि भेदरूपतः कथश्चिदववबतद्वतां 
भेदस्य भावातू । अनवस्थादिना एवंविधो5प्ययं दुष्यतीति चेत्‌; न; तस्य बहुकृत्रः प्रतिक्षेपात्‌ । 


१न स्वात्मानं आ०, ब०, प० । २ वाच्यवत्‌ आ०, ब०, प०। 


२।११५-११९६ ] २ अनुमानप्रस्तावः १४५ 


अन्यथा स्वक्मभिमतस्य निर्णयेतराविरूपतया चित्रर्य चेत्तस्य विकल्पस्थ रूपरसादिविषयतया 
विचित्राभस्य च दृष्टस्य कक्‍्कंटीमक्षणकालभाविनो दर्शनस्य भन्जश्नसड्भतः, तद्दोषस्य तत्रापि 
प्रवेशात्‌ । ततः किस्‌ £ इत्याह- 
स्कन्धों मान्नानुरोधेन व्यवहारे वधायते । इति। 

सकन्धो5व्धायंते निश्वीयते | केनात्मना ! मात्रानुरोधेन मात्राणां तद्भागानामनुरोधः 
कथश्चित्परस्पराविष्वर्भावः तेन न तत्समवेतेन रुपान्तरेण, ततो निश्चयनिराकृतं तक्कश्षनमिति 
भावः । क्िन्निमित्त तदवधारणम्‌ ? व्यव॒हारे। व्यवह्वारनिमित्तम्‌ । ततोज्यत्र तत्कल्पनमपि 
प्रतिक्षिप्तमिति मन्यते । कुतः पुनरन्‍्यों उन्यात्मामनेनेव तस्यावधारणं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ? अन्नाह- 

सडख्यादिसमभावे5पि तत्स्व मावविवेकतः ॥११५॥ इति। 

सडर्यानं सड्झु्या तब्च॒ गोचरविषयं न स्वरूपगोचरं तत्र मेदस्य भावात्‌ । आदि: 
शब्दाद्॒पादिकंम्‌ , तस्यथ समभावों भागेम्यक्तत्ततों भेद: तस्मिन्‌ सत्यपि तत्स्वमावस्य स्कन्ध 
स्वरूपस्य विवेकतो विनिश्चयात्‌ तेनेव सो उबधायंत इति । रूपान्तरेण तदबघारणे तत्साम्यानुपपततेः । 
निरूषित॑ चेतत्‌--“तुलितद्रव्यसंयोगे!” इत्यादिना । 

तथापि तमनभ्युपगच्छतो दृषणमाह- 

अतादात्म्यस्व मात्र वा ह्यानर्थक्यादलं परेः। इति। 

अतादात्म्यम्‌ अमातऋरूपत्व॑ सवेथा तदव्यतिरेकात्‌ स्वभावों यस्य तस्मित्‌ वा स्कन्धे 
परस्तद्धागैरलं पर्यातम्‌ । कस्मात्‌ ! आनथक्यात्‌ आफल्यात्‌, एतच्च जलदरणवरीहिधारणादे 
फलस्य स्कन्धादेव भावात्‌ । ततो5षि तत्सहायादेव तत्‌ न केवलादिति चेतू्‌; न; केवलस्येव सामर्थ्य 
तदनपेक्षणत्‌ । असामथ्यें न तत्सद्ययादपि व्योगकुसुमादेरपि तत्मसन्लात्‌ । तत एवं सामर्थ्य 
तस्येति चेत्‌; न; व्यतिरिके तस्येत्ययोगात्‌ । अव्यतिरेके तत इत्यनुपप्ते:। कथब्चिहरयतिरेके 
वा स्कन्धः परिणामी स्थात्‌ू- असमर्थरूपपरित्यागेन समथेरूपोपादानात्‌। तथा च क्रमवद्यगपदपि 
नानात्मकल्वोपपत्ते: नेकान्तमवयवव्यतिरिकः तस्य | स्वतः समर्थस्य सहायापेक्षणं बहुकुलो5पि 
प्रतिक्षिप्म्‌ | ने च पक्षान्तरे उप्ययं दोष; सहकारीतरकारणकलापत्य परस्पराउपादितातिशयस्यैव कारें 
व्यापारात्‌ | वक्ष्यति चैततु-“अरथस्यानेकरूपस्य”इंत्यादिना | तत्न जरबाहरणं तेषां फलम्‌। तदाधारतया 
स्कन्धस्य स्थापनमिति चेत्‌;ननु (्थितिकरणं स्थापनम्‌ , स्थितिस्‍्वभावस्य च कि तत्करणेन स्वयमेव स्थिते: ! 
अतत्त्वभावस्याप्यवश्यम्भाविनिषातवात्‌ । तत्स्वमावतया तत्करणमिति चेतू; न, तदन्यस्वभावा- 
परित्यागेन तदयोगात्‌ | तत्परित्यागे परिणामवादप्रसज्लात्‌ । यदि च॑ तस्थ तेः स्थापन कर्थ 
बिनाशः ? तद्भंतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत ? तत्र तस्य सामर्थ्यात्‌, स्थापकसामर्थ्याव॒॒स्थितिरषि 





१ तेन तत्त-श्रा०, ब०, प० | २ मेदस्वभा-अआ०,ब०,प० | दे न्यायबि० इछो० ११०९ | 


४ अवयवाद्धिन्षत्वम । ५ न पक्ता-ता० । ६ न्‍्यायत्रि० इलो० २९८। 
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स्यात्‌ | स्थापकस्यैव ततो नाश इति चेत, न; पटविनाशे"ुषि तन्‍्तुनां प्रतीतेः | तत्सामथ्य॑स्य 
नाश इति चेत्‌ ; न; तस्य तदव्यतिरेकात्‌ | व्यतिरिके वा कथं तेषामेव न सर्वस्यापि ! तंम्रैव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तहिं तस्य विनाशः तैरवस्थापनात्‌ । तत्स्थापनसामर्थ्यमपि तेषां नाइ्यत 
इति चेत, न; तस्थ तदत्यतिरेकादित्यादेरनुषज्ञात अव्यवस्थापत्तेश्व । तन्न तत्रेव स्थिते(ति)स्तेषामू । 
तत्सहायत्वादिति चेत्‌ ; न; स्वतः सामथ्यत्तरयोस्तद्पाकरणात्‌ | सहायस्यापि तदवस्थापक्रसहाय- 
विनाशद्वारेण विनाशकत्पनायामपरावस्थानप्रसज्ञाच | तन्न स्थापकसामथ्यनाशनेन स्थाप्यनाशन- 
मुपफ्त्म्‌ । ततो न भागानां भागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; सत्सु तेषु तदविनाश्ञापत्तेः। नापि 
तदुपलम्भनमू; अनुपलब्धानां परमागादिवत्तद्सम्भवात्‌, इन्द्रियसल्निकर्षस्यापि तत्रे दुरवबोधलवातू। 
नाप्युपलब्धानाम्‌ ; अष्टाणुकादे: तद॒वयवोपरम्माभावेनानुपलब्ध्या परापरतदवयविनामुपरम्भत्येया- 
सम्भवात्‌ | ततो न युत्तमेतत्‌-“महत्यनेकद्र व्यत्वात्‌ रपाचोपलब्धि:” [ वैशे० सु० 
9१६ ] इति । ततः सृक्तम-'आनथ्थक्यात! हतपादि | 
अथवा, अतादात्स्यमन्यो उन्‍्यमेद: स एव स्वभावः तस्मिन्‌ वेति पृव॑त्रात्र च पक्षान्तरदोतने । 
हीति स्फुयर्थ । परे: परमाणुमिरलम्‌ आनर्थक्यात्‌ । तथाहि-तेषां यद्यातपावारणादिक 
फरूम; अविशेषेण स्यात्‌। संसर्गिणामेवेति चेतु; न; संसर्गस्थेव संहतित्वात । अन्यैव ततः संहत्तिः 
“विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा | 
आधघाते5पि पृथग्भावे यस्या नेव समस्ति सा ॥! [ प्र० वार्तिकाल० १९१ ] 
इत्यरद्भारवचनादिति चेत; सा तहिं का परा स्थात्‌. अन्यत्र कथश्षित्तेपामभेदात, 
तत्रेव घनेकाकारप्रत्ययोपलब्धे: । तदभावेदपि तम्मत्ययो दृइयते विरलकेशेषु, ततस्तदमेदात्‌ अन्येब 
संहतिस्तत्रेव॑परमाणुष्वपीति चेत्‌; मा नाम भूत्तत्र तदभेदो बाधकसद्भावात, ने परत्र विषर्ययात्‌ , 
अस्मदादिप्रत्यक्षस्थ स्वयमेव तत्पत्ययत्वेन तदबाघकलवातू, तस्यापि योगिप्रत्यक्षं बाधकम्‌ “अन्राप्य- 
तीन्द्रियद्शियोगिग्रत्ययों भवति बाघकः” [ प्र० वार्तिकाठ० १९१ ] इत्यलझ्ढारवाक्या- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्थात्‌ का गति: ? अबाध एवं तस्थेति चेत्‌; सिद्धों नः सिद्धान्तः | 
सन्देह इति चेत्‌; न तर्िं परमाणुष्वपि निर्णय इति सुस्थितं तत्र संहतिबशात्‌ आतपावारणादिषरि- 
कहर्पनम्‌ । विद्यत एवं योगीति चेतू; न, “यदि योगी भवेत्! [ प्र० वार्तिकाह० १९१ ] 
इति स्वयमेव तत्र सन्देहवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि कथं तह्मत्ययेन तत््य बाघ: ? तेन संहृति- 
विकलानमेव तेषां दर्शनादिति चेत्‌; कब तंस्य शरीर तत्संहतेरेव तत्त्वात, अशरीरस्य च नोपदेश 
इति व्यथ तदन्वेषणम्‌ | तन्न तेन तस्य बाधनम्‌ । 'विवदापत्ना संह्तिमिथ्या तत्त्वात्‌ दूरकेशवत! 
इत्यनुमानेन बाघ इति चेत्‌; न; 'विवादाकलछितं नीलादि मिथ्या तत्त्वात्तमरिकनीलादिवत! इत्यनेन 





१ नाशेन आ०,ब०,प० | २ अवयवेषु । ३ “श्रथ सं।गतमतदूषणपरत्वेन कारिका योजयति |” 
-ता० टि० | ४ "“स्याद्यादिपक्वादन्यः पक्षः पद्चान्तरम, तस्य द्योतने ।/-ता» ढि०। ५ तत्रेव आ० 
ब०, प० | ६ नापरत्र आ०, ब०, प०। ७ “बाघकाभावात्‌”-ता० टि०। ८ योगिनः । 
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रे 
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नीलादेरपि तदापत्तेः, ततः परमाणवो 5पि न स्थुः। नीलदिव्यतिरेकेण तदमावादिति कर्थ तदेकाम्ते पुपि 
निर्बन्ध: ! तम्नानुमानादपि तदूबाधनं' यतस्तदन्यैव संहतिः | अन्यापि यदि तेषां साधारणी; न 
स्कन्धविलोप: | प्रत्यणु मिन्‍नायास्‍्तु न संहतिव्यपदेश इति न तद्॒शादणूनां ब्रीहिधारणादाबुषयोग: | 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; प्रत्येक तत्मसज्ञात्‌ , “संहतो हेतुता तेषाम्‌” [ म्र० वार्तिकारू० ] 
इत्यस्य विरोधाच्च । तस्मादुषपन्नमुक्तमू-अलं परे! इति । ततोवश्यवक्तव्य: स्कन्धः तस्थैव 
तदुपयोगात्‌ | स च रूपादीनामन्यो उ्यामेद एवं नापर इत्याह- 

स्पष्ों 5यं चाक्षुघत्वान्न न रूप स्पशेनग्रहात्‌॥ ११६ ॥ इति। 

च शब्दों वक्ष्यमाणः स्पश हत्यादाववधारणार्थों द्रष्ठव्यः | अयप्युपलभ्यमानो मातृदुज्ञादिस्कन्ध 
स्पश एवं न | कस्मात्‌ ! चाक्षपत्वात्‌ । न हि तन्मात्रत्वे चक्षुबेंधल्वम्‌ | नापि रूपमेव । कुतः ! 
स्पशनग्रहात्‌ स्पर्शनेनापि प्रतिफ्ते:। न च तन्मात्रस्य तेन ग्रह: सम्भवति । अस्ति च तस्य नयन- 
स्पशनाम्यां प्रतिपत्ति:। अतो रूपस्पशेस्वभावस्थैव प्रत्यक्षविषयत्वमिति भावः ) रूपादेभ्ित्न एव 
कत्मान्न भवतीति चेत्‌ ? अन्राह- 

रूपादोनि निरस्पान्यं न चाम्पुपलमेमहि। हति। 
स्वपदव्यास्यातमेतत्‌ । एतदेव कस्मादिति चेत्‌ ! अन्नाह- 
सामग्रीविदितज्ञानदशिताकार मेदिनः ॥ ११७॥ 
प्रायेणकस्प ताद्प्यं [ एथक्सिद्धौ प्रसज्तः ]॥ इति। 
एकस्य रुपाइन्वयिनः स्कन्धस्य | कथमेकस्य ! प्रायेण कथश्वित्‌ ताद्रुप्यं रूपाधाल- 
कत्वम्‌ “उपलभेमहि! इत्याक्ृष्य सम्बन्ध: ॥ ततो 'रूपादीनि! इल्युपफ्तम्‌। कीह्शस्य तस्य 
तादृष्यम्‌ ! सामग्रीविहितज्बानं चल्चुरादिव्यापारोपजनित प्रत्यक्ष तदशिता रूपादय आकारा 
स्तद्भेदिनः प्रयेणेलयत्रापि योज्यमू । प्ृथगेव कस्मान्नेति चेत्‌ ! आह-प्रथक्सिद्ौ प्रसड्भत 
इति । पृथक्सिड्धो निष्पत्ती तस्थ प्रसद्धतः प्रागुक्तदोषस्थेति । 
नन्वेबमेकस्मित्ञपि इन्द्रिये तस्य तथैव प्रतिभासात्‌ इन्द्रियान्तरमनर्थकमिति चेतू ! अन्नाह- 
अल्पभूयःप्रदेशकस्कन्धभेदोपलमस्मवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति | 
अल्पश्व भूयांश्व तीौ च_ती वातायनादिरूषो प्रदेशों वर ताभ्यामु एकरकन्धस्य 
पर्वतादे: भेदेनास्पलचहुत्वादिना उपलम्भः तद्वत स्कन्धस्य तादृष्यम्‌ , उपलभेमहीत्यनुगमनीयम्‌ । एत 
भवति-यथा सुधागृहमध्यवर्त्ती पुरुष: पवेतादिकमल्पेन वातायनादिनाउह्पमेव पहयति भूयता च 
भूयांसम्‌ , एवमयमपि शरीरागारमध्यमध्यासीनो जीवश्वक्षरादिनिककैन रूपादन्यतमात्मकमल्पमेव 
तमवलोकयति भूयसा च॑ तसमुदायेन भूयांस रूपस्पर्शाधात्मकमिति न वैफल्य॑ तदन्तरस्थेति । 
निदशनानन्तरमपि परमसिद्धमाह-- 


१ तद्धावन आ०, च०, प०। २ इत्यवधारणा-#&7, ब०, प०। 
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अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यथा चानुमीयते | इति । 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ प्रकारात्‌ प्रकरेण स्वात्मनि दानादिचित्तस्वरूपे 
जान प्रयक्षम, न हि तेन स्वर्गप्रापणशक्तयादेर्हणं तदनुमान्वैफल्यापत्ते,, खण्डशः समारोपस्य 
तद्घरवच्छेद्त्य च प्रतिक्षेषत्‌, अन्यथा च तच्छक्त्यादिपक्रेण च अनुभीयते स्वात्मेति विभक्ति- 
जैफरीत्येन सम्बन्ध: | ततो यथा दर्शनेनाल्‍थतया अनुमानसहायेन भूयस्तया तदात्मनों अ्हर्ण न 
तदन्यतरस्यानर्थक्यम्‌ , एवं स्कम्धप्रतिप्ती इन्द्रियान्तरस्येति | एवमेले व्याख्यानइलोका: | ततो 
युक्त सर्वेस्यानेकान्तात्मक्व॑ विचारप्रसिद्वेः अनुमानप्रसिद्धेश्व | . तचेदमनुमानम्‌-सत्‌ सर्वमनेकान्तात्मकं 
प्रमेयल्वादिति | सतः ममेयत्वे तस्य च सति नियमे स्थादिदमनुमानम्‌ नान्‍्यथा हेतुदोषसम्भवा- 
दिति मन्यमानस्य मतमादशयति- 
सत्प्रमेयत्वयोनोस्ति सवंधा नियमों यदि ॥ ११९ ॥ इति । 
सत्ममेयत्वयोरनियमः सत्प्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेयत्व॑ च सत्येव नासतीति निर्धारण 
स नास्ति | कथम्भूतः ? सर्वथा सर्वेण सन्निहितेनेव इतरेणापि देशादिमिकारेण | न हि सब्निहित- 
देशादिकमिव तदपरमपि प्रमेयं प्रमातुः सर्वस्य सर्वदर्शित्वापत्ते; अविरोधाच् | वस्त्ि स्थात्न 
पमित्यवलम्बनमपीति ततो भागासिद्धों हेतु: ॥ योगिनः ग्रमेयमेव सर्वमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
चतुराय सत्यमात्रवेदिनस्तदभावात, सर्वसवंवेदिनि सौगतस्य विप्रतिषत्तेरिति तदवस्थं तदसिद्धल्वम्‌ । 
न च सदेव प्रमेयम्‌ | असतो5षि प्रागभावादेस्तत््वात्‌ू | न च तस्यानेकान्ताम्मकल्वमू; तरय माव- 
धर्मत्वेन तत्नासम्भवातु, अन्यथा तस्यापि भावत्वेनाभावव्यवहारविलोपत्‌ । अतो उनैकान्तिकश्षाय 
हेतुरिति नातः साध्यसिद्धिरिति भावः परस्य | “यदि इति तदवद्योतने । तत्रोत्तरमाह- 
अप्रवृत्ते! फलाभावात्तत्र वत्तेनिषेधतः | इति। 
नास्तीत्यनुवतते । ततो ध्यमर्थ:-यदुक्त तयोनिंयमो नास्तीति। तन्नास्ति; कस्मात्‌ । 
अप्रवृत्ते; | प्रमेयमेव सदित्यनियमे संज्ञानशब्दादिश्रवृत्तेरसम्भवात्‌ । असम्मवत्मवृत्तिकमेव तत्सदिति चेतू ; 
कुतो न व्योमकुसुमादिकम्‌ ? तदर्थक्रियाविरहादिति चेत्‌ू; स एवं कत्मात्‌ ? कस्यचिदषि तत्र 
तदप्रतीतेरिति चेत; इतरत्र तर्हिं कस्यचित्तत्मतिपत्तिवक्तव्या अन्यथा तद्विरहापत्ते, तथा च कथमप्रमे- 
यत्वम्‌ अर्थक्रियावत्वेन पतीतस्‍्य तदयोगात्‌ ! एवमपि नियतप्र तिपत्रपेक्षमेव तस्य प्रमेयत्व॑ न 
सर्वपिक्षमिति चेतू; भवतु, प्रमेयत्वमात्रस्यापि हेतुल्वात्‌ | यदष्याकृतम-सर्ववश्ञे विप्रतिपत्तेस्तदपेक्ष 
प्रमेय्वयमपि विप्रतिपन्नमेवेति, तदषि नाश्ति; तद्विप्रतिषत्तेः तत्साधनेन प्रत्याख्यानात्‌ | तन्न 


भागासिद्धलम्‌ सन्दिग्धादिसिद्वत्व॑ वा साधनस्य, सतः सवस्य प्रमेयललनियमात्‌ । नाषि व्यभिचारितवम ; 


२ अन्येन प्रकारेश इत्यन्बयः | २ “ननु प्रत्यक्षेण ख्वगंप्रापणशक्तयादेर्महरोडपि न तदनु: 
मानवैफल्यम. स्मारोपब्यवच्छेदार्थत्वात्‌ | तदुक्तम-'तस्माद्‌ दृशत्य भावस्य दृष्ट एवाखिलों गुणः । भ्रान्ते 
निंणीय॑ते नेति साधन सम्प्रबतत' इति बदन्त सौगत प्रत्याइ--ता० टि०। ३ तख्याती आ०, ब०, 
प०। ४-पि च प्रा-आ०, ब०, प०। ५ अ्रनेकान्तात्मकत्वस्य । ६ सर्वतर्वशताघनेन | ७ भागादिसि- 
आ०, ब०, प०। 
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सत्येब प्रमेयत्वस्थ नियमान्नासति | कस्मात्‌ ? तत्र तस्मिन्नीरूपाभावे वृत्ते! प्रमाणव्यापारस्य 
निषेघतों निवारणात्‌ । सो5पि कस्मात्‌ ! फलाभावात्‌ सकल्शक्तिविरहिणि तस्मिन्‌ कस्यचिदषि 
फलस्याभावात्‌ | मा भूत्‌ फलं तथापि कुतो न तत्र तत्पवृत्ति:! न हि प्रमाणस्थैव प्रेक्षावत्त्ममस्ति 
फलक्त्येव मया प्रवर्तितव्यं नापरत्रेति | पुरुषस्यास्तीति चेत्‌; न; तस्य तत्मबृत्तिनिषेधार्थल्लात्‌ । सोषि 
तदघीनैवेति चेत्‌; न; तस्याः स्वहेत्वधीनलात्‌ । अन्यथा भावेरुषि अमिमते तदभावप्रसकृादिति चेत, 
कस्तहिं तत्र ततबृत्तेहेंतु: ! शक्तिविषयस्येति चेत्‌; न; अभावस्य तदभावात्‌ | इदमेव तहिं वक्तव्यम्‌, 
कि 'फलामावात' इति ! न; तेनाप्यस्थैवोषलक्षणलात्‌ । पुरुषप्रवृत्तिनिषेषार्थवाच, सफले<ुपि प्रवृत्ते 
स्तदभावादेव तदुपपत्तेः प्रमाणस्थैवेति चेत्‌; न; वध्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । ततः स्थितम-अप्रश्ृत्तेरित्यादि । 
कि वा प्रमाणं यत; प्रमेयत्वमभावस्य : प्रत्यक्षमिति चेत्‌; अत्राह- 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्रमेयमसद्त्यपि ॥ १२० ॥ 
केवल ध्यान्ध्यमेबेतत [ किन्न सन्त समीक्तते ]। इति। 

अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तजन्मादेः प्रमाणं फ्र्यक्षमिति गग्यते, अनुमानस्य वध्ष्य- 
माणत्वात्‌ । ननु तदध्यविसंवादादेव  प्रमाणमिति चेत; न; तस्थापि सम्बन्धादेव भावात्‌) 
“अविसंवादः तस्मादात्मलाभात्‌” [ ] इति वचनात्‌ । तस्य च प्रत्यक्षस्य प्रमेयम्‌ 
असदपषि अविद्यमानमपरि प्रागभावादि न केवल विद्यमानमेव, अपिशब्दत्य भिन्नप्रकमत्वेनासदित्यत्र 
दर्शनम्‌ । इति एवम्‌ ध्योन्ध्यमेव चेतोविहल्तैव केवले न तत्त्वचिन्तनम्‌ । एतलरमतम्‌ | तथा 
हि-यदि सम्बन्धा्माणं कथमसति तड्भवेत्‌ ? न हि तस्थ तस्मादुलत्तिः अशकतेः, अन्यथा व्स्‍्तुत्वा- 
पत्ति: कतुन॑स्तलक्षणल्वात्‌ । नाषि तादाल्य॑म्‌; प्रमाणस्यापि तद्न्तीरूपलवप्रसज्ञात्‌ । 0स्यापि परतस्त- 
त्वभावात्‌ प्रतिपत्तावनवस्थितेः | न तादास्पादेस्तस्य तद्विषयत्मपि तु योग्यल्लादिति चेत्‌; न; 
तस्य तदभावात्‌ । प्रमाणस्येति चेतु; अत्राह-'किं न पन्तं समीक्षते! इति | सन्त वर्तमानविषयं 
कि कस्मात्‌ न समीक्षते समीक्षत एवं प्रत्यक्ष योग्यत्वस्थ तत्राप्यविशेषात्‌, अतिप्रसम्रस्येतरत्रेब तत्राषि 
तन्नियामादेव निवृत्ते: | ततो नयुक्तमू-“भिन्नकालम्‌? [ प्० वा० २१२४७ ] इत्यादिना अतीतस्य 
तद्वेतोविं पयलवर्णनमिति भाव: । अथवा नेति नन्क्त्यर्थे न्यासे बहुलं तथा दर्शनात्‌ | ततो5यमथे:-- 
किं नैव न ननु सन्त समीक्षते प्रमाणमिति | तथा हि-कर्थ नाम प्रमाणमभावगोचरं भावे स्थात्‌ ! 
भावगोचर भावान्तरे कथमिति चेत्‌ ! तत्व सम्भवात्‌ । तत्राषि तस्य योग्यत्वात्‌, नेवमत्र, अभावे 
सति भावस्यैवासम्भवात्‌ । तदुपमदने सम्भव इति चेत; न; उपमर्दनत्य सत्येव दर्शनात्‌ पिण्डादौ 
नासति व्योमकुसुमादिवत्‌ | तथा प्रच्छादनस्यापि | कि च, तस्म प्रच्छादनं यदि कार्यत्य स्वरूपमेव; 
तत्कथमसत्मच्छादन॑ भवेत्‌ १ सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न परस्पराश्रयात्‌-तत्मच्छादनात्‌ संत्‌ 
ततंश्व॒ तत्मच्छादनमिति | कुतों वा तत्तस्थ प्रच्छादनम्‌ ! तत्परिह्राममकत्वादिति चेतू; न; सति 





१ “प्रमाणफ्रत्तिःः-ता० टि० | २ फलाभावादेव निषेषोपपत्तेः | ३-दिति न आ०,ब० 
प०। ४ धान््य-ता० | (- नः सलल-प०। ६ “तादुप्यम्‌?-ता० दि०। 
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१५० न्यायविनिश्च यविवरणे [ २१२१-०६ 


तस्मिन्‌ भवतस्तदसम्भवात्‌, अन्यथा तत्तस्ये अभाव एवं स्थात्न प्रच्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
भावस्य भावात्मसत्वे निःस्वभावामावकत्पनविफल्योपनिषातातु | उपलब्धिप्रतिबन्धकरणादिति चेत्‌; न; 
तत्तमये तस्याप्युपलब्धिपसड्डातू। न हि तदा तत्य तततिबन्ध:; पश्चादेव तेन तस्य तत्करणात्‌ । 
तथा च कथमुपलभ्यमाने तदभावे तदभावस्तदुपलब्धिवेति सृक्तमेतत्‌-'किन्न' इत्यादि । तन्न प्रत्यक्षतः 
प्रमेय्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌; तत्यापि प्रतिबन्धसत्यपेक्षस्येत  प्रामाण्यात्‌ू , अभावे च प्रतिबन्ध- 
स्यासम्भवात्‌ । तदेवाह- 
सस्पत्यक्षं परोक्षेईर्थ साधन त्रिविधं हृयम ॥१२१॥ 
हेत्वात्मनोः पर हेतु! तज्ज्ञानव्यवहारयो! । इति। 
अनुमानं हि साधनात्‌ साध्यविज्ञामम्‌। साधन च परोक्षेड्थे एवं नाउनर्थे नीरूषा- 
भावे | कुतः १ यतः सत्प्रत्यक्ष॑ सत्ति विद्यमाने प्रत्यक्ष तत्पतिफ्रम्‌ | इदमुक्तं भवति-यतो 
निदर्शने सत्येव साध्ये तत्मतिपन्न॑ नासति नीरूपे, ततो धर्मिण्यपि तत्रेव तत, नापरत्रातियसड़गात्‌ । 
प्रतिषिधाच्च न तत्र तत्‌ | तथाहि-त्रिविधं तत्‌, तत्र च द्वयं कार्यस्वमावलक्षणं हेल्वात्मनों! 
कारणस्वभावयो: कार्य हेतो: स्वभावइचात्मनः तदव्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ | न चाभाव: कस्यचिद्वेतु:; 
अशक्ते, अन्यथा भावत्वप्रसडग: | नाप्यात्मा, तसस्‍्थापि तद्न्नीरूपत्वापत्ते: । न च तदुलततितादाल्या- 
भ्यामपरः ग्रतिबन्धो यतस्तत्राषि किश्वित्साधनं भवेत्‌ । परं चानुपलब्धिक्षणं साधनं हेतु! । कयो: ! 
तठज््ञानव्यवहारयोः तत्ैवार्थ यो ज्ञानव्यवहारों सदसज्जञानशब्दरुक्षणो तयोः, नाभावे । 
कुत एतत्‌ ! हत्यत्राह-- 
परसत्त्वमसत्त/ प्पादशन परदर्शनम्‌ ॥११२॥ इति। 
यद्यभावो 5पि भावात्मैव न भवेत्‌ भवेदपि तम्रेव ज्ञानादिरनुपतम्भात्‌', न चैवम्‌ , यतः 
परसच्वमेवासत्ताउस्यं केवलमूतलस्यैव घटदभावतया ग्रत्यक्षतो प्वगमात्‌ नापरस्यानुपलम्भात्‌ | 
तस्वैवावगम इति चेत, क ततस्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌ ? तदन्यत्रेति चेत्‌; न; तत्रापि प्रत्यक्षतस्तस्या- 
प्रतिपत्ते: । अनुपलम्भादेवेति चेतू; नः तत्राषि पुनरन्यत्र तद़हणकल्पनायामनव््थापत्तेः । तज्न 
परसत्त्वादन्यदसत्त्व॑ निषेध्यस्थ | नापि तदशनादन्यददर्शनम्‌ अनुपलम्भ: | दशननिवृत्तिमात्रमेव 
किन्न तदिति चेत्‌ ? न; तस्य क्चित्‌ साधनत्वानुपपत्ते,, व्योमकुसुमवद्प्रतिषत्तेश्व | तस्यापि तनिषृत्ते- 
रन्यत प्रतिपत्ती अनवस्थोपनिपातातु, असम्बन्थाच्च । ने हि तस्य साध्येन भावात्मनेतरेण वा कथ- 
झिदपि सम्बन्ध), तंस्य वस्तुनियततयैवाध्यवसाथात्‌ । असम्बद्धाच्च ततस्तञतिपत्ति: प्रमाणान्तरमेव 
स्थान्नानुमानं तलक्षणातिषातातू | 
एवमेतत्‌, अभावममाणतया तस्योषगमादिति कश्चिद्रिपश्चिन्मन्यँ। सो<5ुषि प्रष्टद्म/-- 


१- स्व भा-आ०, ब०, प० | ३ प्रतिपद्य-आ०, ब०, प० । ३ तदव्यतिरेकस्प-आ०, बं०, 
प०। ४ “अ्रनुपलब्धिलक्षणात्‌ साघनात”- ता० ठि०। ५ “निषेष्यत्य/-ता० टि० | ६ सम्बन्धत्य । 
७ मीमांसकः । 











२॥१२२ ] २ अनुमानप्रत्ताव३ १५१ 
कि तस्य प्रयोजनमिति ! असाडकर्यपरिज्ञानं भावानाम्‌ । अत एवोक्तम- 

“वस्त्वसड्रसिद्धिश्च तत्मामाण्यं समाश्रिता ।”[ मी० इछो०अभाव०छो० २ ] इति। 
इति चेत; ऊफि पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविषयस्याम्यसड्ली्णस्थेव परिज्ञानन १ तथा चेंतू; 
कर्थ॑ वेदाद्धमें प्रवृत्ति: अधर्मसद्लीण॑स्पेव ततस्तत्य प्रतिपत्तेः  निवृत्तिवाँ कथमधर्मात्‌ ? इतरसद्डीणस्यैव 
तस्यापि ततो5घ्यवसायात्‌ । अमावग्रमाणसहायादस्यो उन्यासइरेणैव तयोस्ततो प्वगम इति चेत्‌, कर्थ॑ 
स्वतः प्रामाण्यं स्वविषयपरिच्छिती प्रमाणान्तरसब्यपेक्षस्य तदयोगात्‌ ? तन्रिरपेक्षादेव ततो विषयासझर- 
परिशाने प्रत्यक्षादेरपि स्थादिति व्यथमेव तदथ तत्करपनम्‌ | यदि चाय॑ निर्बन्ध: तते एवं तत्परिज्ञानमिति; 
तस्य तहिं कुतो भावः्माणा पसक्ूरः ? तदःतिपत्ती तस्थेवाव्यवस्थिते: । तदन्यस्मादिति चेत्‌ ; न; 
तत्राषि तदन्यतस्तत्कल्पनायामनवस्थाप्रसज्भात्‌ । न तत्र तदन्तरापेक्षणं॑ विषयवत्‌ त्वरूपेडपि तत 
एवान्यविवेकस्याध्यवसायादिति चेतू; न; ततः प्रत्यक्षायनुसत्तिरूपान्नीरूपात्‌ तदयोगाद्रयोमकुसु- 
मादिवत्‌ । आत्मनत्तत्सड्रज्ञानपरिणतिविकलादिति चेत्‌; तत्त्वसंवेदनस्थ भावविषयस्य केथम- 


भावांशे प्रवृत्ति: ! ततंस्तस्याप्यव्यतिरिक्ादिति चेत्‌; क्रिमेवमन्यन्राप्यमावेनन तन्नाषि प्रत्यक्षादिनिव तद- 
व्यतिरिकिणस्तदन्यविवेकस्य पतिपत्ते: | 


यदि मतम-अन्यवस्तुनि विज्ञानं तत्मरमाणम! इति; तदषि न विज्ञानमिन्द्रियजम ; 
“न तावदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पाचते मतिः | [ मी० इछो० अभाव० छो० १८ ] हत्यस्य 
विरोधात्‌ । मानसमिति चेत्‌ ; कुतस्तदुलपत्ति:? वस्तुप्रहणनिषेध्यस्मरणाम्यामिति चेतृ; कथ॑ कस्तु- 
अहणम्‌ ? निषेध्यसइरेणेति चेत्‌; न तहिं तत्रिषिषः, ग्रहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यपि अ्रसज्ञात्‌ । ने 
तत्सक्रेण नाप्यन्यथा अपि तु कततुलवमात्रेणेति चेत्‌ ; तथापि न निषेधों वस्तुत्वमात्रस्य सर्वत्र भावात्‌ । 
तद्विशेषस्य निषेध हति चेत्‌ ; न; तस्यास्मरणात्‌ । न हि वस्तुप्रहणबलमाविस्मरणं तद्विशेषमवर्गाहितु- 
महँति; निरवशेषविशेषावगाहप्रसज्ञत्‌ । मवतु असझ्रेणैव तद्प्रहणमिति चेत्‌, न; इन्द्रियज्ञानेन तद्सम्भ- 
कस्योक्तत्वात्‌। मानसब्ञानेनैबेति चेत्‌ ; न; तत एवं तस्यानुलत्ते:। तथा हि-यदि सत्‌; किमुयत्त्या सति तहै- 
यर्थ्यात्‌ ।असत्‌ चेत्‌, कंथ हेतुर्यत उत्पत्ति: ? अन्यदेव तन्मानसमिति चेत; न; तत्रापि कुतस्तदुलत्तिरित्या- 
देरनवस्थोषनिषातप्सड्गस्योपनिषातात्‌ | सति वा तस्मिन्‌ हिमन्येन मानसेन तत एवं किधसिद्धे! ! 
निषेष्यान्तरनिषेघाथ तदिति चेत; न; तस्‍्यापि तदसडूरआहिणस्तत एवं पिद्धेः । पुनत्तदन्तर- 
निषेधारथ तत्कल्पनमनवस्थानमुपनयतीति न सुव्यवस्थितमेतत्‌- 


श्ह्‌ 


१ बेदात्‌ । 'सर्वप्रमातृउम्बन्धिप्र्यज्ञादिनिव/रणात्‌ | केवलागमगम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयों! ॥”! 
-ता० टि०। २ अ्वावप्रमाणादेव असाहयपरिशानम्‌ । ३ अभावात्‌ | ' प्रत्यक्षादेरनुर्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यत्ते | आ्रात्मनोंडपरिणामों वा विज्ञानं वान्यवध्तुनि ॥ [ मो श्लो० ] इत्येतत्कारिकोक्तमभावप्रभाण- 
स्वरूपत्रयं मनसिकृत्याह”-ता० टि० । ४ चेत्खसं-आ० । ५ ततत्तस्थाव्यतिरेकादिवस्तुप्रहरानिषेध्यश्मर 
णशाभ्यामिति आ०, ब०, प० । ६"अ्रभावप्माणेन -ता० टि०॥ ७ ताम्या-अआ्ञ०, बे०, प० | ८ कर्थ 
दि हे-आ०, ब०, प० । 


न्त्फि 
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१०२ न्यायविनिश्चयषित रणे [२१२३-५४ 


“शृह्दीत्वा वस्तुसद्धाव॑ स्मृत्वा च प्रतियोगिनस्‌। 
मानस नास्तिता ज्ञानं जायते उ्षानपेक्षया ॥” [मी०३छो ० अभाव०इलो ० २७] इति। 
तत्न अन्यवस्तुनि विज्ञानममावपमाणं सम्मवति | सम्मवतोषपि ने भावनिष्कृष्टतया 
तस्मादभावस्य प्रतिपत्ति: तदपतिवेदनात्‌ | तदनिष्कृष्टटया तु ;तिपत्ती सिद्ध भावस्यैवाभावल्लमिति 
« न तत्ममाणादपि तस्य॑ सिद्धिः। तथा नुमानादपीति न युक्तमेतत-“अन्यत्सामान्यं सो5नुमानस्य 
विषयः |” [ न्यायबि० ए० २४-२५ ] इति। नीरूपत्य सामान्यसम्बन्धाभावेन तद्ठिषयत्वा- 
योगात्‌ । न नीरूप॑ तंत्‌ | वस्तुमात्रस्यैवान्यव्यवृत्तिविशिष्टस्य तत्तादिति चेत्‌; किमत्र मांत्रपदस्य 
व्यवच्छेय्यम्‌ ? सजातीयविवेक इति चेत्‌) कर्थ॑_तदवेदने वस्तुप्रवेदनम्‌ ? “तस्मादेश्स्प भावस्य” 

[ प० वा० ३।१४ ] इत्यादि विरोधात्‌ । ततो दुर्व्यहृतमिदम- 


१० “अंतद्रुपसंइत्तवस्तुमात्रप्रवेदनात्‌ । 
साम्ान्यबिषयं पोक्त लिड्ठे मेदाउप्रतिष्ठिते! ॥! [ ] इति 
कथं वा वस्तुरूपत्वे तस्योक्तम्‌- 
“अर्थानां यज्व सामान्यमन्यव्यावत्तिलक्षणम्‌ । 
यन्निष्ठास्त इसे शब्दा रूपं तस्य न किश्वन! [ ० वा० २३० ] इति। 
१५ शब्दविषयस्यैव तर्स्ये नीरूपत्वमुक्त नानुमानविषयस्येति चेत्‌; कि पुनस्‍्तद्विषये न सन्ति 


शब्दा: ! तथा चेत; कथं तत्मतिपादनं यतः परार्थानुमानमिति दुष्परिहारमेवेद परिस्खलित॑ परस्येति 
पर्याप्मनुषज्षेण | ततो न व्यभिचारी हेतुः, अभावस्यापि भावान्तरस्वरूपतया पनेकान्तात्मकत्वातू । 
यदि भागन्तरमेवाभावस्तत्र कथमसज्ज्ञानादिप्रवृत्तिरिति चेतू ! अन्राह- 
सदसज्ज्ञानदब्दात्य केवल तन्निषन्धनाः | हति । 
२० सद्भृतलम्‌ असन्‌ घट इति य एते बुद्धयः शब्दाश्व तेषामपि तदेव भावान्तरं निमित्तं 
तथैव प्रमाणमृत्तेने व्यतिभिन्नी भावाभावी विप्येयात्‌ | भावस्यैवाभावात्मकत्वे प्रसिद्धमुदाहरणमाह- 
अग्नि; स्वपररूपाण्यां भावाभावात्मकों यथा।॥ १२३ ॥ इति। 
अग्निर्दहनात्मा पदार्थों भावाभावात्मकों यथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्योउपीति | स 
च तदात्मकः स्वपररूपाभ्यां रूपग्रहणमुपरक्षणं क्षेत्रादेरपि | ततः स्वरूपादिना भावात्मकः पररूपा- 
२० दिना अमावात्मक इति प्रतिपत्तव्यः | भावस्यैवाभावत्वे स्वरूपादिनेव इतरेणापि तदात्मकलमेवेति 
भवैकान्तवाद: । अभावस्यैव वा भावत्वे उप शुन्मैकान्तवाद: पररूपादिनेवेतरेणापि तदात्मकत्वस्थैव भावात्‌ 
नोभयात्मकृत्वमिति चेत्‌; अत्राह- 


न्वयव्यतिरेकाभ्यां [ शब्दबुद्ध याउवधायते । ] इति। 








१ अभावत्य । ३ सामान्यम। रे आह चात्र-अ्रतद्रप”““-प्र० वार्तिकाल? १२। 
४ सामान्यस्थ | ५ “तथा प्रमाणाप्रवुत्तेः! ('-ता० टि० । ६-ना च भा-आ०, ब०, प०। ७-ब भा- 
आ०, ब०, प०। हि 


२१२४-२६ | २ अनुसानगस्तावः १०३ 


अन्वयो 'भावाभावयो: परस्परमेकर्त व्यत्रिको मेदस्ताभ्याम्‌ अग्निस्तदुभयात्मक इति न 
प्रकृतो दोषः, एकान्तामेद एवं तस्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि “तयोव्यतिरेके दे वस्तुनी स्यातां 
नोमयात्मकत्वमेकस्य”! [ ] इति प्रतिक्षि्तम्‌; एक्मपि भावाभावयोरितरेतरनिष्कर्षणास- 
म्भवात्‌ क्थ स्वरूपादेभावो 5भावश्व तद्रिपयंयादिति तथा व्यपदेश इति चेत्‌ ! अब्राह-'शब्दबुद्धधा5- 
वधायते! इति। शब्दबुद्धिः नयबुद्धिः तथा स्वविषये शब्दस्थ समर्पंणात्तयाअधार्यते सतत 5 
स्वरूपादेरसत्त्वमन्यत इति प्रथकक्रारेण निर्णीयते । निरूपितं चेतत्‌ प्रथमपस्तावे । 


यदप्यत्र चोद्यम-“यदि भावान्तरमेवाभावस्तदा पयुंदासात्‌ प्रसज्यप्रतिषेष- 
स्थाविशेषः” [ ] इति, तदप्येतेन प्रतिविहितम्‌; नयबुद्धिवशादभावौदासीस्येन भावस्य 
तदौदासीन्येन चामावस्य प्राधान्यसमर्पणे पयु दासप्रसज्ययोर्विशेषस्थावकल्पनात्‌ । तत्नाभावेन व्यभिचारः 
तस्य प्रमाणतो एनवगमात्‌ । नयतो झबगमे पप्यप्रमेयलात्‌, अन्यथा प्रमाणनययोरविशेषापत्तेः | प्रमेय- 
त्वेषषि भावरूपलात्‌ | कुत एतत्‌ ? नवु निरूपितमिदं यदि न तावता परितोषः पुनरषि 
वदाम: | इत्याह- 

अप्रमेय॑ प्रमेयं चेद्सत्किन्‍्न सदात्मकम्‌ ॥ १२४ ॥ इति। 

यथैव हि अभावों भावमपेक्षते तत्मच्युतिरूपत्वात्‌ तथा तत «एवं प्रमेयमपि अप्रमेयम्‌ । 
तत्र यत्तदप्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमेयं प्रमाणवेधण्‌ असत्‌ अविद्यमानं कि कस्मान्न सदात्मकम्‌! १५ 
सदात्मकमेव प्रतिषेषद्येन प्रकृतप्रतिषत्तेः | प्रयोगश्चात्र-यथ्यत्यनीक तत्तद्वगीयं यथा अप्रमेय॑ प्रमेय-- 
वर्गीयम्‌ , सत्फ्यनीक॑ च असदिति नात्यन्तायासतो मिन्नवर्गलं तस्यथ | अथ तत्ममेयं न भवति 
कर्थ॑ तद्रयवहारः, सर्वप्रमाणव्यापारातिक्रान्ते तदयोगात्‌ परिंगणनातिक्रान्तपदार्थवत्‌ | ततः ग्रक्ृत 
प्रमाणापरामर्श एपि प्रमाणान्तरपरामृष्टमेव तदशभ्युपगन्तव्यम्‌ | ततः प्रमेयमेवाप्रमेय॑ं तथा संदेवासदषि | 
तस्यापि प्रकृतरूपेणासत्तवे वि रूपान्तरेण सत एवोपपत्तेः। अथ सदेवासादिति व्यवहारों नास्ति, ० 
तदेवाह- 


क 
ब्गौ+ 


न्न्वित 


6 


अथ न व्यवहारोध्यम्‌ इति। 
अन्रोत्तमाह- 
अन्यत्रापि निरहुदः | इति। 
अन्यत्र परपक्षे 5पि प्रमेयमेवाप्रमेषमिति व्यवहारों नेति म्रसह्नो निरदुशे निवारकरद्ित 
इस: । लोकस्तत्राडुश इति चेत; न; अन्यत्रापि तुल्य॒मात्‌ । ततः स्थितमव्यमिचारिल 
प्रमेयत्वस्थ । 
सम्प्रति सर्वत्र प्रमेय्ल्वस्य सद्भावमुफसंहत्य तस्य गमकले निमित्त दर्शयज्ञाह- 
सप्पत्यक्॑ परोच्षाथंगतिस्नज्रेकलक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥। 
साध्येउसति विरोध! [ अपमतस्तकेण साध्यते । ] इति । ३० 
२० 


७9 


१ 


१५४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१२६ 


प्रकृत प्रमेयत्व॑ सत्‌ अस्ति सर्वत्रेति शेष:। कि रूपम्‌ ! प्रत्यक्ष तलरिच्छेदयोग्य- 
रूपस्‌ । तथा परोक्षा अस्पष्ट अर्थगतिः स्मरणादिः, अन्रापि तथ्ोम्यमेव रूप तद्रिषयलादुच्यते । 
तत: प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणव्यापारयोग्यल्व॑ प्रमेयललम्‌ , अर्हर्थलवात्‌ कृत्यस्थ | तत्र तस्मिन्‌ प्रमेयल्ले एक- 
लक्षणं प्रधानं हेतुरूपं सदिति सम्बन्ध | तच साध्येउनेकान्तात्मकल्वे अंसति अविधमाने बविरोधों 
विघटन प्रमेयत्वस्थ, नापरं ततस्तस्य गमकत्वमिति मन्यते। 


स्यान्मतम्‌-तद्विरोधस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव प्रतिपत्तिमंहानसादी तदुपरूम्मस्मरणामावे 
पर्वतादी प्रतिष्नेद॒पि घूमे तदभावात्‌, तततो न्यत्र तदुपलूम्माय इंशन्तो वक्तव्य इति; तत्त; 
दृशन्ते5पि विप्रतिपत्तावत एवं साध्यस्य व्यवस्थापनातू । तत्रापि तँदन्तरबलात्‌ तत्मतिपत्ती अनवस्था- 
प्रसज्ञात्‌ | अस्ति च तत्रापि चित्रज्ञनादी विमतिपत्तिः-किं स्यात्‌ सा चित्रतैकस्याम्‌” 
[ प्र० बा० २२१० ] हत्यादि वचनात्‌ | कर्थ तहिं तप्मतिपत्तिरेति चेतू ? विपक्षे बाधक- 


. बलादेव । तन्च प्रतिपादितमेव पूर्वमिति नेह प्रतन्‍्यते | निदशनबलात्तत्तिपत्तावतिप्रसज्नश्च-विवादा- 


१५ 


२० 


पत्र: पुरुषों न सर्वज्ञो वचनादे रथ्यापुरुषवत्‌ः इत्यादावषि तदुपनिपातातू, वचनादे: किन्चिज्ज्ञ 
एँव दृष्स्यापि विरोधाभावात्‌ साध्यविपक्षेप्रपि सम्भावनायां धूमादेरपि क़िन्न स्‍्थात्‌ ! तस्य 
पावकादावेब तक्कार्य॑त्वेन नियमात्‌ | न चैव॑ वचनादिरिसर्व॑ज्ञस्थैव कार्य सर्वज्षे पप्यनुपलब्पिरक्ष ण- 
प्रापवेनाशक्याभावनिश्चये तदाशझ्उनिबृत्ते: | ज्ञानक्ा्य हि वचन तंज यथा 5हुपं तद्वेतुस्तथा 
प्रकरषददषि | न हि कारणप्रकष: कार्यविरोधी । ततो न तस्‍य तत्र' नियम इति चेतू; न; प्रकर्षबतो 5पि 
किन्चिज्शस्यैव तल्कारणलप्रतिपत्ते,  तद्ृपपरित्यागे ज्ञानमेव तन्न भवेत्‌ । अन्यथा उप्णस्पर्शादि- 
विशेषषरित्यागेएपि दहनादेरदहनादित्वाभावातु, ततो5पि धृमादिसम्मवे कर्थ तदनुमाने 5पि 
दाह्मचर्थिनस्तत्र गवृत्ति: स्थात्‌ ? न ताहशो दहनादिरनुपलम्भादिति चेत्‌; न ताहशे ज्ञाने5पि 
तुल्यत्वात्‌ । तथापि तस्य॑ भावे पावकादेरपि स्थादविशेषात्‌ | हन्तैवं तल्काये धूमादिरपि विलक्षणमेव 
स्थात्‌ हेतुवैलक्षण्ये तद्वैलक्षण्यस्थावश्यकतवात्‌ | न च तस्य प्रसिद्धपावकादिव्यभिचारे तंजन्मनो 
व्यभिचार इति चेत; न; काष्टादिविलक्षणादपि मंण्यादेरविलक्षणस्येव पावकादेरुपत्तें: | तत्राप्यस्त्येव 
चैलक्षण्यं प्रतिपत्तरशक्या तु तदपरिज्ञानमिति चेत्‌ , परिज्ञाने का वार्ता ? ततो विलक्षणस्यैव हेतोरनु- 
मानम्‌ “तज्जन्यबिशेषग्रहणेडभिमतत्वात्‌” [ हेतुबि० प० १५२ ] इति हेतुक्रन्दुवचना- 


२५ दिति चेत; न; तस्य बहिरभावेनान्वयापरिज्ञानात्‌ | पक्ष एवं तत्परिज्ञानं विपक्षे बाधकत्रछादिति चेत; 


१ “कइत्प्रत्यस्य, प्रत्ययस्य त्य इति संज्ञा जनेन््रव्याकरण |?-ता० टि . । २ सत्यपि बि-अ।० 
ब०, प०। ३ “पक्षघर्मत्वसपक्षसस्वादिकम -ता> टि०। ४-पि अग्नो श्रात्मे तद-आ०, ब०, प० | 
४ 'पवेतादि पक्चादन्यत्र'-ता[+> टि० | ६ दृशायें ब-आ०, ब०, प० | ७ दृश्ान्तान्तर | ८ एवं आ०, 
ब०,प० । ९ ज्ञानम्‌ । १० वचनश््य | ११ असबंशे । १३ वचनकारणत्वपरित्यागे । १३ अन्यदोषस्प-अ०, 
च०, प० । १४ “विलक्षणकार्यस्य/-ता० ट्रि० | १५ प्रिद्धपावकोत्पन्नधूमस्य | १६ मण्यादेरपि विज्ल- 
आ०) ब०) प० | 





इद॑ तह हेतुकिनदु व्याचक्षाणेनाप्यरचवटेन किमिति नावधारितम्‌ १ अवधारितमेव “अगरुपृमग्रहणेन 
भवत्येव तदस्नेरनुमानम्‌” [ हेतुबिग दी० प० १०२ ] इति तेनाप्यमिधानादिति चेतु; 
तह इद॑ तस्य शिथिलीमवति-“कार्यहेतोस्तु पक्षीकृत धर्मिण कस्यचित्र स्वमावहेतो 
प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः प्रतिबन्धः कथ॑ परोक्षे साध्यधर्मे गृह्मते” [ हेतुबि० टी० ० १६] 
इति | यदि च, कार्य एुपि क्चित्‌ पक्ष एवं त्परिशञानम्‌ अन्यथा देशनाविशेषात्‌ सुगतप्रामाण्या 
परिश्ञानापत्ते;; तरहिं व्यर्थ तदर्थ प्रमेयत्वादावषि तदपेक्षणं॑ विपक्षे तदारोपपरिहारपरायणात्‌ त्ंज्ञाना- 
देरेव तदुपपत्तेः:। एतदेवाह-'अयमतस्तकेंण साध्यते! इति। अंत एतस्मात्‌ प्रत्यक्षादेभव्ता 
तकेंण साध्यते निर्णीयते अय॑ं साध्याभावे विरोध: साधनस्य न बहिददृशनाद्शनाभ्यां व्यभिचारात्‌ | 
नाषि तादाल्यतदु-पत्तिभ्याम्‌; तयोस्तद्विरोधादव॑सिद्धेश्व, न पुनस्ताम्यां तस्य तदभावेषुषि भावात्‌ । 
वक्ष्यति चेतत्‌-“तुलोन्नामरसादीनाम्‌” हत्यादिनीं | तक्न बहिरन्वयादिना किज्चित्‌ विनापि 
तेन ततम्तक्षिणंयात्‌ । न च सर्वत्र तत्सम्मवो यतः तस्मादेव स भवेत्‌। हत्याह- 
सवंत्र परिणामादौ हेतुः सत्तवादिः [ अन्यथा ]॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकलवस्तुगोचरतया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये कचित्‌ सत्तक्ृतकता- 
देरनवयः सर्वेस्थ विप्रतिपत्तिविषयत्वेन निद्शनत्वानुपप्ते: | न चैवमसौ अहेतुरेव; अन्तर्व्याप्ति 
निश्चयात्‌ । किमथमादिग्रहणम्‌ ? न हि. शास्रकारस्य क्षणभन्जादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌; न; 
इृष्टन्तार्थत्वात्‌-अन्यथा क्षणभज्जादा स निरन्वयो5पि हेतु,, तथा परिणामेउपीति । नैतदस्ति 
प्रदीपादी तस्व॑तदन्वयग्रहणादिति चेत; न प्रत्यक्षतस्तदग्रहणम्‌, पक्षेपपि स्थादिति को<पर्थ- 
स्तत्रापि हेतुना ! समारोपन्यवच्छेद इति चेत; न; समारोपस्य प्रदीषादावषि भावात्‌ । 
सत्यम्‌ , सनप्य्ौ तंत्र 'यदि प्रदीपादि: प्रथमतैलादिव्यापारादेवोस्तन्नः परापरस्तद्ापारों व्यथ:” 
इत्यादिना विचारेण व्यवच्छिय्त इति चेत्‌, न; अप्रमाणात्तदृव्यवच्छित्तौ प्रमार्णक्लप्तेबैयर्थ्यात्‌ । 


आमाण्यमपि न पत्यक्षत्वेन अविचारकत्वापत्ते:। अनुमानत्वे तु तत्रापि निदर्शनान्तरमन्वयाथमर्थयि- 


तब्यम्‌, पुनस्ततसमारोपस्याषि विचारान्तरादनुमानादू व्यवच्छित्ती पुनम्तदन्तर तदर्थमर्थमितव्यमिति 
कथमनवस्थितवस्तुवादिनस्तथा एनवस्थादौस्थ्यान्िमुक्ति: ? विचारस्यानन्वयस्थापि गमकत्वे सत्तादेरपि 
स्यादविशेषात्‌ । 


२० 


भवतु निरन्वयविनाश एवं से हेतुन परिणाम इति चेतु; न; तस्‍्य निरपेक्षस्य नित्यल्वापत्त्या २८ 


कार्यद्रव्यादेवा तयापि अव्यवस्थिते: । साक्षेप एवासौ मुदगरादिव्यापारादुलत्तेरिति चेव; न; 
नीरूपस्य तदयोगात | न हि नीरूप किश्वित्‌ कुतश्चिदुलत्तिमन्नाम, प्रागिव तदृव्यापारेउुपि तंदविशे- 
। न च तेन भावों नष्टो नाम स्वदा प्रसज्ञातु। यदैवासो तदैव नष्ट हत्यपि न युक्तम्‌; नीरूपे 


१ अत एब कस्मात्‌ आ०, ब०,प० | २ ताध्याभावे विरोधादेव | ३ विपदे विरोघत्य | 

न्यायबि० श्लो० ३३८। ५ तकात्‌। ६ स्वस्थ | ७ प्रदीप । ८-साप्कक्‍्हु-आ०, ब० प० । 

९ तदविशेषान्न च स्थादविशेषातू-अआ।०, ब०, प०। १० सत्यादिः। ११ विनाशस्य। १२ विनाशः | 
१३ नीरूपत्वाविशेषात्‌ | 
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१५६ न्यायविनिश्वयविवरणे | २१२६ 


काल्सम्बन्धस्यैवासम्भवात्‌ । अभाव करोति मुदूगरादि्भाव न करोति इति क्रियाप्रतिषेषाब न 
नीरूपाभावादिना भावबिनाश इति सब कूटस्थमंव जगत्माप्तम्‌ | न चैतदू दृष्टमिष्टे वा परस्य) फत्य- 
चिद्विनाशिनो 5पि तस्य तेनोपगमात्‌ | “न नीरूपो विनाशों भावान्तरस्वभावत्वातु! इत्यषि न युक्तम्‌ ; 
अतद्ृपतवे अतिप्रसज्ञाव | निवेदित॑ चैतत-“अन्यस्पान्यों विनाशः किम” हत्यादिनों | तत्न 
सहेतुको विनाशो यत्रायं हेतु: | नापि निर्हेतुक;; तस्यापि नीरूपस्पाप्रतिपत्तेः, वस्तुन्येव सम्बन्धभावेन 
प्रमाणव्यापारात्‌ । वस्त्वेव विनाशो<पि क्षणस्थितिधर्मणो भावादव्यतिरेकादिति चेत्‌; न तरहिं 
निर्देतुकर्ल॑भाववदेव, भावस्य वा तद्वत्तत्वमिति नित्यं .सत्त्वप्रसज्ञ: | तथा चें “विनाशनिबतो 
भावस्तं यत्यनपेक्षणात! इति किरुद्वों हेतुंः अविनाशनियमस्थयैव साधनात्‌ | सहेतुक एवाती 
भावहेलपेक्षया, निहेंतुकत्व॑ तु॒मुद्गराग्रपेक्षयेति चंतू; ननु तयापि तेत््व॑ यदि तस्यैव भावस्य 
सिद्धसाधन॑ निष्पन्नस्थापराधोनत्वे विवादाभावात्‌ । तद्विनाशस्येति चेत; न; तरयापि तदयतिरिक्त- 
स्थामावात्‌ | कल्पनया भाव इति चेत्‌; कथ्थ तर्हि तथापि निरतुकत्व॑ कल्पनारुपाद्धेलन्तरादेव तस्य 
भावात्‌ | व्यतिरिक एवं तस्य करपनया न स्वरूपमपीति चेत्‌, न; व्यतिरिकस्येव तत्स्वरूपल्ात, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनाशव्यवहारप्रतीतेः | सत्यपि निहंतुकले तस्थ कर्थ तंन्रियतत्व॑ भावत्य ! 
कर्थ च न? स्थादेतत व्यमिचारात्‌ , स्थैय॑स्थ निर्हेतुकल्वेपपि भावस्य तन्रियमाभावात्‌ । शक्य 
हि वक्तुम्‌- 

स्थितिस्वभावों भावश्वेत्‌ तस्‍्य कि स्थितिहेतुना । 

यचस्थितिस्वभावों पसौ तस्य हेतोः:(देतोस्तस्य)स्थिति: कथम्‌ ॥ १४७३ ॥ 

न हि. स्वभावातद्रुप्स्तदुपः परतो भवेत्‌ । 

परतश्चेतनो एपि स्थादन्यथा करिमचेततनः ॥ १४७४ ॥ 

स्यादेतत्‌-यदि स्थय॑ल्थ प्रतीतिस्तदा शक्यमिदं वक्तुमू-स्थैयनियतो भावः स्थैये प्रत्यन- 

पेक्षणात्‌” इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिप्रसज्ञात्‌। न चेवम्‌ , प्रतीतावषि स्थिरात्मनो भावस्थासामर्थ्य 
दिति; तन्‍्न; क्षणभज्निन्यषि तदविशेषादिति निवेदनातू | अपि च, यद्यन्यतः तदसामध्यं प्रतिपन्नम्‌; 
व्य्थमेतत्‌-विनाशनियतो भावो विनाश प्रत्यनपेक्षणात्‌! इति, तत एवान्यतस्तन्नियमस्यावगमात्‌ । 
अक्षणिकसामर्थ्याभावज्ञानस्य क्षणिकसामरथ्यज्ञानस्वभावत्वात्‌ | अत एवं तत्मतिपत्ती परस्पराश्रयः-सत्त्ां 
तस्थाम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतशच तत्पतिपत्तिरिति | तन्‍न नर्यदात्मेव नाश! । 





१ “तथाहि प्रसज्यप्रतिषेषे सति नअः करोतिना सम्बन्धात्‌ श्रभाव॑ करोति भाव॑ न करोतीति 
क्रियाप्रतिपेघादकतृत्वं नाशहैतोः प्रतिपादितम ।"-ततक्त्वसं० प॑० प्र० ९१३६ | २ न्यायवि० इलौ ० २॥६९। 
३ अभाववन्निहेंतुकत्वम ४ “यद्धावं प्रति यज्नेव देखवन्तरमपेछ्षते । तत्तत्र नियत जषेयं स्व्ेतुम्यस्तयोदयात्‌ || 
निर्निषन्धा हि सामग्री त्वकार्योत्पादने यथा । विनाशं प्रति संवेडपि निरपेक्षाश्र जन्मिन ॥-तत्त्वसं० 
श्लो> ३५०४-५० | देतुबि4टी० प्रू० १४३ | ४ हेतुतः वि-आ०,ब्र०,प० | ६ निर्हेदुकत्वम | ७ विनाश- 
नियतत्वम्‌ । ८ नित्यस्यासामर्थ्यम्‌ | € अक्षणिकासाम्थ्य॑सिद्धो । १० नश्यत्तादात््येव आ०, ब०, प० । 


२१९७-२५ | २ अंनुमांनप्रस्तावं: १५७ 


तत्फलक्ष्मेति चेत; सोषपि यदि सहशपर्यायः, सत्यं तत्र निरपेक्षत्व तन्नियतल्व॑च 
भावस्थ, किन्तु निरन्वयत्वमसिद्धमू, अन्वयस्थापि प्रतीतेः | निवेदितं चेतत-“भेदज्ञानात्‌” 
इत्यादिनों | अत एवं न विसह्शपर्यायो एपि । न च तत्य निहेतुकलम्‌; काष्ठादी भस्मादितिलर्यायत्य 
पावकार्देरेव दशनात्‌ । ततः सान्वयविनाश एवं भावात्‌ सच्त्वादेस्तत्रेव हेतुल्वमित्युपपन्न॑ परिणाम- 
साधनत्वम्‌ , अन्वयाभावाच्च । 
सर्वत्र तेस्य तद्धंतुत्वे दूषणमाह-- 
अन्यथा ॥ 
शब्दे 5पि साधयेत केन तस्माननान्वयतो गतिः | इति । 
अन्यथा सर्वश्रेद्याथमावप्रकारेण शब्देडपि न केवर्ल सर्वत्र साधयेत्‌ परिणामादिक 
केन न केनचित्‌ । दृष्टान्तेउषि विप्रतिषत्ती तत्राप्यन्वयस्य दुलेभत्वादिति मन्यते | 'तस्मान्नान्व- 
यतो गति; इत्यनन्वयोपसंहार: | तथा हि-त क्चिदन्वयात्‌ साध्यगतिः अविनाभावादेव तदुपपत्ते: । 
न चासावन्वय एव) कचित्‌ सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌, अत एवं न तंज्ञाप्योषि । नापि तन्नियतः; 
तदभावे5पि भावस्योपदशनात्‌ । इत्युपपन्न॑ं 'तस्मात्‌? इत्यादि । 
साम्प्रत॑ विषक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुत्वमेव सचादेविस्तरेण व्याचक्षाण आह - 
सिद्धमर्थक्रिया इसलं सवंधाउविचलास्मनः ॥१२७॥ 
निरन्वयविनाशे 5पि [| साधन नोपचारतः ]॥ इति। 
सिद्ध निश्चित पूर्वम अथक्रियाउसच्त्यं कार्याभावः | कस्य ! संवथा5विचलात्मनः 
कूटस्थनित्यस्थ भावत्य । न केवल तस्वैवापि तु निरन्वयविनाशे5पि क्षणिकेकान्ते रुपि निरन्‍्वयो 
विनाशों यस्मिन्निति व्युप्तेः | सत्य वस्तुतस्तत्र तदसत्तम्‌ “अशक्तं सर्व!म्‌” [ प्र० बा० २। ] 
इति वचनात्‌ । संवृत्तिसिद्धं तु तत्सत्त्वं सिद्धमसिद्धं वा तंत्र हेतुरिति चेतू, अन्राह-साधनं नोप- 
चारतः इति। नह्युपचारोपनीतस्थ देतुत्व॑ ततो विनश्वरवदविनरवरस्यापि सिद्धिप्रसह्ात्‌ ; ततो 
निराह्मतमेतत्‌-“संवृत्यास्तु यथा तथा!” [ प्र० वा० २४ ] इति । 
ननु यथा नित्याय्रेकान्ते अर्थकिया उमावः तथा नेकान्ते 5पि, तस्यापि तत्कुबतः कुतश्रिद- 
प्रतिफ्तेरिति चेत्‌; अन्राह- 
अवश्य॑ बहिरन्तवों प्रमाणमवगच्छुताम ॥१२८॥ 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ । इति । 
एक चेतनमितरद्वा सिद्ध निश्चितम्‌ । कीहशम ? अनेकों नाना थ आत्मा स्वभाव 
स एवं परिणामस्तेन व्यवस्थितं रूब्घात्मलभम्‌ । क तथा तदूव्यवस्थितम्‌ ! बहिरन्तर्वा । बेति 








१ न्याय वि० इलो० १११८ २ तस्यात-आ०, ब०, प०। ३ श्रन्वये। ४ तद्भावश्यापि 
आ०, ब०, प० । ५ श्रविनाभावः | ६ शुद्धमशुद्धं वा आ०, ब०, प० । ७ तन्न प० | ८ क्षशिकाचेकान्ते 
तथा आ०, ब०,प० । 
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१५८ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २१३० 


समुच्चये | कं सिडस्‌ ! अवदयं नियमेत | केषाम्‌ ! प्रमाणमवगच्छताम्‌ अवधारयताम्‌ । 
एतदुक्तं भवति-तथाविधं वस्तु निराकुवेतां प्रमाणमेव शरण विना तेन विंधिवत्‌ कचिल्रिषेघस्याप्य- 
नवकल्पनात्‌ | तंतो5पि यदि बहिस्तन्निराकरणं बहिमुंखत्वं तस्य वक्तत्यमम्‌ | नच तंद्‌ अन्तमुंख- , 
लमन्तरेण, “अंप्रत्यक्षोपलम्भस्य” [ ] इत्पादेव्यापत्ते:। तथा च सिद्ध तदेव 
बहिरन्तमुंखस्वभावद्याविआड्भूतमेकम्‌ अनेकात्मपरिणामव्यवस्थितमू । अन्तरेव ततत्ततन्निराकर्ण न 
बहिः, वहिर्भावस्‍्थैवाभावादिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्यं पुनरषि तस्य बहि- 
मुंखत्वम्‌ , अन्यथा ततस्तस्यानुपपतेः | अन्तर्मुखत्वादेवोषपत्ती चार्वकस्थापि इहलोकाद्रभिमुखात्‌ 
प्रत्यक्षादेव परलोकादिप्रतिषेघोपपत्ते,, . “प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाध कस्यचित्‌ ॥” 
[ ] इति प्लवेत । अन्तरपि कीह्शं वस्तु यत्र तन्निराकरणम्‌ ? निराकारं संवेदनमिति 
चेत्‌; न; तस्य स्वयमेवानम्युपगमात्‌ । नीलायाकारमेषेति चेत्‌ ; न; तस्थाप्यचितः प्तिमासा- 
सम्मवात्‌ । चित्स्वभावमप्रीति चेत्‌ ; सिद्ध पुनरषि नीलादि-चेतन्यरूपतया तदेव हिरूपमेकं 
वस्तु । संवेदनमेव तत्र वस्तुसत्‌ न नीलछादि तस्य आन्तलवादिति चेत्‌ ; न; तथावि 
विश्रमेतरात्मतया द्वैरूप्यस्यानतिक्रमात्‌॥ विविक्तमेव तत्‌ नीलादेरिति चेत; न; तद्विवेकस्यावभाते 
विश्रमाभावाफ्ते: । अनवमासे चेंतन्ये पि तदुपनिषातात्‌, अन्यथा सडग्हीतेतररूपतया द्वयात्मक- 
त्वस्थानिवारणात्‌ | भवतु॒अन्तस्तसरिणामव्यवस्था “चित्रग्रतिभासा5प्येकेव बुद्धि!” [ प्र० 
वार्तिकाठ० २।२१९ ] इति वचनात्‌, न बहि: तत्र परमाणुनामेव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविल- 
क्षणानाश्व॒ भावादिति कश्चित्‌ । अवयवावयब्यादीनामेवेत्यपरः । तत्राह- 
परापरविवेकेकस्व मावपरिनिष्ठितः ॥ १२९ ॥ 
परमाणुरतो5न्यो वा बहिरन्तने बुद्धयते । इति | 

परमाणुः सौगतकल्पितो न बुद्धथते नोपलम्यते। क्य ? बहिः। कीदशः ! परापरों 
परापरदेशकालगतौ तयोर्विवेकी विइलेष:ः स एवेको सहाय। स्वभावस्तेन परिनिष्ठितः समाप्त; 
कथश्विदमेदस्थूलप्रतिभासादिति मन्यते । प्रत्यक्षपृष्ठणावी विकृहप एवायमारोपिताकरों न दर्शनम्‌ , 
दशेनं तु क्षणिकपरमाणुविषयमेवेति चेत्‌ ; न; प्रथक्‌ तस्थाश्रतिवेदनात्‌ | अग्रतिविदितमपि विचारा- 
दवगम्यत इति चेत्‌; न, विचारस्थानुमानाद-यस्याभावात्‌ प्रेमाणसद्डद्याव्यापत्ते,, अनुमानस्थ च 
दर्शनाभावे उसम्मवात्‌ । दर्शनाछिज्ञतत्साध्यसम्बन्धप्रतिपत्तावेव तदुलत्ते: । अनुमानान्तरात्‌॒तंञ्रति 
पत्तावनवस्था प्रसज्ञात्‌। अप्रमाणाश्च॒ विचारात्तदवगतौ प्रमागान्तरान्वेषणप्रयासबैफल्यात, अतिप्रसज्नाश्व | 
ततः स्थितम-'परमाणुन बुध्यते” इति । न केवल स एवं बहिन बुद्धयंते अपि तु अतः परमाणों 


* अन्योथ्वयव्यादिरपि वा | शब्दस्य अपि शब्दार्थत्रात्‌ | ने हि तस्यापि परस्परमेद्वान्तविवेकेत 











१ प्रमाशतोंपपि | २ बहिर्विषयत्वम | ३ "प्रमाणेतरसामान्यस्यिते रन्‍्यधियों गते! ।” इति 
पूर्वार्भू-ता० टि० । ४ बौद्ध: । ४ नैयायिकः | श्रनुमानात्‌ पृथक्‌ विचारत्य प्रमाणत्वे! ६ लिज्ृुसा- 
ध्यसग्बम्घप्रतिपती । 


२॥१०९ ] २ अनुमानप्रस्तावः १५५ 


अन्यो 5पि कथश्चिदविवेकस्याप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोषितविषयत्वकल्पनायां पूर्ववद्दोषातू | ततो युक्तम्‌- 
अन्यो5पीति! इति | 'अन्तः इति दृष्टन्ताथंम्‌--अन्तरिव बहिरपि स तथाविधो न बुद्धयत इति । 
तन्न विपक्षे कचिदपि सत्त्वादिः परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो उर्थकरियास/मर्थे कि सहकारि- 
प्रतीक्षेयेति चेत्‌ ! अत्राह- 

अथस्थानेकरूपस्थ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ | १३० ॥ 

शक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकल्प्यते | इति | 

कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उत्तनीत्या नानास्वभावस्य अर्थस्य न 

कश्पितस्य शक्नो अपिशब्दो 5 द्रष्टव्य;, स्वत एवार्थक्रियासामर्थ्य सत्यपि तद्विशेषरूपस्थ अतिशया- 
स्याघानमपेक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते प्रकरण निष्पायते | तच क्रचित्‌ विसव्शपरिणामे कर्तन्ये, 
कदाचित्‌ न सर्वदा, तत्यरिणाभत्य कदाचिंदेव भावात्‌ | यदि अधस्य स्वभावो उतिशयः; तर 
तद्वेतोरेव सिद्ध रपेक्षणा न किज्चित्‌ । असिद्वौ तु न तत्स्वमावत्व॑ सिद्धासिद्वयोर्विरद्धधर्माध्यासेन 
मेदस्यैवाफ्तेरिति चेतु; अन्राह- 
स्वसभावातिशथोधान विरोधान्न परीक्ष्यते ॥ १३१ ॥ 
तत्न सिद्धमसिद्ध वा [ तस्माज्ा तिने हेतुतः ॥ ] इति। 
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न्च्चिति 


स्वभावातिश्य एवाघानम्‌ औधीयमानलवात , तत्‌ न परीक्ष्यते । कथम्‌  तत्र अर्थ (५ 


सिद्धमसिद्ध वा इति । कुतः ? विरोधात्‌ परोक्षाया एवंति भाव: । तथा हि--परीक्षेयमर्थस्यानेकराति- 
शयनिराक रणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभावैव, कथम्‌ 'सिद्धमसिद्धं वा! इति “मिन्नमेव न स्वभावः, 
इति च नानाकारपरामर्शिन्यवकर्प्येत ! प्रत्याकारं तड्ढेंदे वा यत्सिद्धं तदनपेक्षमिति कथे सह्ृलनम! 
सत्येवानेकपरामर्श तत्सम्भवात्‌ | ततो युक्त तन्रिराकरणाय परीक्षायां तस्या एवं विरोधात्‌ न तदाधान॑ 


परीक्ष्यते इति। न चैव॑ परीक्षायां कुतश्चित्‌ कस्यचिदुत्पत्तिपि | तथा 'हि-यदि तत्सिद्मू। कि २८ 


हेल्वपेक्षया सिद्धस्य निराशंसवात्‌ ! असिद्धं चेत , तथापि कर्थ तदपेक्षणमं तस्थ॑वस्तुधर्मलात ! 
इदमेव तदपेक्षणं यत्तत उत्पत्तिरिति चेत्‌३ न; तद्रपेण तदभावात्‌, तत््य श्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण 
तूलत्तिस्तस्यैव स्यान्नासतः | न तस्यापि, सिद्गवदसिद्धस्याप्यपेक्षा पयोगात्‌ । तत्रापि “इदमेव वा! 
इत्यादिवचने परिनिष्ठापरिच्युते: । एतदेवाह-'तस्माजातिन हेतुतःः इति। तस्मात्‌ परीक्षणात 


जातिः जनन॑ न हेतुतो न कारणात्‌ कार्यस्येति शोषः | सापि मा भूदिति चेत्‌ , क्रिमर्थ' तहिं «५ 


परीक्षणम्‌ ! तदाधानदूषणार्थमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-'ततो न तज्ञातिस्तद्थो च तत्‌' इति | 
कल्पनयैव तादथ्य तस्य न परमार्थत इति चेंतु; क्त्तुतस्तादिं दृषणाभासमेतदिति कथन्न 
रह्मादिनो निम्रहस्थानम्‌ ? भवतु तत्त्ततः एतदू दृषणम्‌ , भवति तस्य हेतुल्वमिति चेत्‌; कुत एंतत्‌ ! 


१ परिणामिनोप्यथ॑त्य | २ उक्तरीत्या प० । ३-बादाने आ०, ब०, प०। ४ आदीय- 


श्रा०, ब०, प० । ५ अ्वेक्षणस्य । ६ तद्भावा-प० ।७ दूषणमाह भारमेव तद्ति-आ०, ब०, प० [८ 
पएवतदुानन्त-आ०, ब०, पृ० | 


१६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१३२-१३५ 


आनन्तरीयरूपात्‌ सन्निधानादिति चेतु; न; अहेतावषि तदविशेषात्‌ | तदुलत्ती परीक्षणस्येव सकल- 
जगत्क्षणस्थापि तद्भावातू , अन्यथ। तदवसरे परीक्षणमात्रमेव जगन्न बहिरन्तर्वा परमिति निर्विषियमेव 
त्धंवेत्‌॥ ततो भवस्येव सर्वो5ुपि तद्ेतुर्न देशतः । असन्निधानादिति चेतू। परीक्षणमपि न भवेत्‌, 
वस्तुतस्तत्राषि देशस्याभावात्‌ । कल्पनया भावस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । इद्मेवाह- 


५ सब्रिधानं हि स्वस्मिम्रव्यापारे5पि तत्समम्‌ ) १३२ ॥ इति। 
सब्निधानं देशकालनैरन्त्य तत्‌ परप्रसिद्धं सम॑ सह हेतुवत्‌ अव्यापारेउपि अहेतावि, 
कार्यव्यापारविकलस्याव्यापारत्वात्‌ । कि कचित्‌ ? न; स्व स्मिन्‌ निरवरोषे हि यस्मात्‌ 'तस्माज़ातिन 
हेतुत/' इति । कि सवेथा ततो न जातिः ? नेत्याह- 
न चेत्‌ स परिषर्तेत भाव एव फलाल्‍्मना। इति। 

१० न चेत्‌ न यदि स परीक्षणामा भाव एवं फलात्मना दृषणजशञानरूपेण परिवर्तेत । 
तदात्मना परिवृत्त तु मवस्येव ततो जातिः, तथा विरुद्धेव परीक्षा, स्वयं फरुरूपपरिवर्तिन्या तथा 
तदाधानस्यैव व्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्येति मन्यते । ह 

सम्प्रति यदुक्तमू-“विनाशनियतो भावस्तत्रानपेक्षणात्‌” इति; तत्त्य विरुद्धल॑दर्शयन्नाह- 
परिणामस्व॒भावः स्थाद्धावस्तत्रानपेक्षणात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 

१५ स्पष्टमेदम्‌ । न चैवम्‌ अपेक्षातः प्रकल्प्यते! इत्यस्य व्यापत्ति, तद्धिविशेषणं (पं) प्रत्येव 
तदमिधानान्न तम्मात्रं प्रति | कुतः पुनर्निरन्‍्वयविनाशस्यैव ततो न सिद्धिरिति ? अत्राह- 

अयमर्थक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ | इति | 
अय॑ भावों 5थक्रियाहेतुः कार्यकारी | कथम्‌ ? अन्तरेण विना निरन्बयं निरन्‍्वयविनाशं 
तदभावतः । तेतः परिणाम? हत्यादिसम्बन्धः । तालयमत्र-निरन्वयविनाशे अर्थक्रियाविरद्ाद्भाव एव 

२० न क्रिश्विदेति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति ! परिणामे भावसाइय कस्यचित्‌ स्वपयिरिव परपर्या- 
गैरप्यविशेषात्‌ तदापत्तेरिति चेतू; अब्राह- * 

मेदामंदात्मनो उथस्थ मेदामेदाव्यवस्थितिः ॥ १३४ ॥ 
लोकतो वानुगन्तव्या [ समागविसभागवत्‌ ] | इति | 
भेदाभेदात्मनः परिणामस्वभावस्य अर्थस्य याविमौ परात्मपर्यायापेक्षया बरथाक्रम॑ भेदा- 

२५ भेद नानालैकत्वे तयोव्यंवस्थितिरसकरेणावस्थानमनुगन्तव्यम्‌। कुतः ! लोकतो वा छोकादिव । 
छोकश्चात्र प्रत्यक्षादिप्रमाणपर्यायपरिणत आत्मैव तत्त्वावस्यैव ( तत्स्वमावस्यैव , तस्वावलोकनातू । 
निदर्शनमाह-'सभागविसभागवत्‌” इति। सभागः सहशक्षणप्रबन्धसन्तनो विसभागस्तदन्यस्तयो- 
यथा व्यवस्था लोकतस्तथा प्रकृताषि अनुगन्तब्येति। ताल्यमत्रापि लोकत्तावदुक्तरूपः परेणापि 


१ परीक्षणम | २स्वतः प०। ३ तस्साध्यं साधनं क्य प० | तस्ताघनं क्‍्य ब०, मू० ता> | 


२१३६ ) २ अनुमानप्रस्ताव; १६१ 


वक्तव्यः, अन्यथा सभागेतरसन्तानयोस्तद्वभवस्थायाश्चासम्मवादिति पूर्व निरूपणात्‌ । ततस्तेन प्रकृत- 
व्यवस्थापि तदैयै|वानुभवात्‌ । ततस्तत्साइयपरिकल्पनमनात्मजत्व॑ परस्य निवेदयतीति । “सिद्ध 
इत्यादयो विवरणछोका:ः । तदेवं भावधर्मविशेषव्यापिनः प्रमेयत्वादे: परिणामहेतुत्वमभिधाय साम्पत॑ 
तद्विशिषाणामपि तद्धेतुत्व॑ तद्॒घापकत्य वचनादवगतमपि विनेयानुग्रहणा[हा]र्थ दर्शयन्नाह- 
सामान्यभेद्रूपार्थंशा धनस्तद॒गुणो 5खिलः ॥१३४॥ इति | 
सामान्यभेदरूपस्य सामान्यविशेषात्मनो उथस्य शब्दादेः साधनस्तद्गुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी कृतकलादिः। कि कश्चिंदेद ! न, अखिलो निरवशेष:। कुतस्तत्साधन एवार् 
न क्षणिकत्वादिसाधनो.5पीति चेत्‌ ? अन्राह- 
अन्यथा पनु पपन्‍नत्वनियमस्पातन्र सम्भवात्‌। ईति । 
सुगममिदम्‌ । न हि क्षणिकल्वादो हेतोस्तत्सम्भवात्त (वस्त ) थाहि- क तत्साधनम्‌ ! 
शब्दादाविति चेत; कुतस्तत्रतिषत्तिःः ग्रत्यक्षादिति चेत्‌; न; ततो व्यतिरिक्तत्यानवगमात्‌ | अब्य- 
तिरिक्तस्य चाधर्मित्व॑ पर प्रत्यसिद्धेः । नापि तंत्त्यक्षगतस्यापि; वादिन प्रत्यसिद्धे: | तथा चान्यतरं 
प्रति आश्रयासिद्धत्य तदूगुणत्य कथमन्यथा उनुपपन्‍नलम्‌ ( “अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति |!” [ सिद्धिवि० द्वि० परि० ] इति न्यायात्‌। न तदाकारस्य धर्मिल्रमपि तु 
तदल्प ( १ ) कस्य बाह्मस्येव, तत्व तदाकारादेव लिझ्लादवगमादिति चेत्‌ , न; उमयसाधारणत्य 
तदाकार॒स्थाभावात्‌ । प्रत्यात्मनियताच्च नोभयात्तपपरिज्ञानम ; इतरस्पेतरं प्रत्यसिद्वं: । यथात्व॑ 
प्रसिद्धात्तसरिज्ञाने षपि कर्थ तदपंकत्वस्थैकत्वं कार्यमेदे .भेदस्यैव कारणे पप्युपपत्ते: ? अन्यथा 
सर्वस्याप्येकहेतुकत्वापत्ते: । दूरेतरदेशयोइच धृमयोरेकत्रैव पावके लिज्नलशड्ायां न जानीमः क 
पावकार्थिना प्रवर्तितन्यमिति पावकदेशापरिश्ञानं निराकारज्ञानवादे | भवत्येव तंत्र तत्साधनमुभा- 
भ्यामपि तस्य ल्यक्षतो ज्धारणादिति चेतू; न ; तत्राप्यक्रारणस्थाप्रहणात्‌ । कारणमेव स तत्मत्य- 
क्षयोरिति चेत्‌ ; फथमेकस्व भावात्‌_ततः कार्यमेद: ? तथा स्वह्ेतोरेव तस्योलत्ते,, अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे उनवश्थापत्ते: । स्वकारणादेव तत्स्वभावतयोल्त्तौ नानाकार्यतयापि 
स्यादविशेषादिति व्यथ॑मदृष्टस्य तन्‍्नानात्वस्य कल्पनम्‌ । तथोक्तमलह्ढरे- 
“यंथैव कारणादेव नानाशक्तिभंवत्यसौ । 
नानाकार्यो5पि किन्नेष्टः किमद्ट प्रकल्प्यते ॥ 
कार्मनानात्वस्टेध. नानाशक्तिप्रकल्पना | 
के तान्येब सन्त्वत्र स्वभावनियमो5स्य सः ॥” [अ० वार्तिकाछ० १।१६२] इति। 
;ह दै ( थे ) कैब शक्तिरमावस्य मन्त्रादिना तत्मतिषेषे पावकात्‌ कचिदपि दाहो न भवेत्‌, 
“5९ जंडुल्यादावदाहेपपि काष्ठादी तदशनात्‌ | ततस्तत्र भिन्ना एव शक्तयः, हद्वदन्यत्रापि! 
इत्यत्नापि न पर्यनुयोग:, तथापि तत्य स्वहेतोरेवोलत्ते:। स्वकारणादेव स खड़ भाव एक्स्त- 


३ अ्रन्यथानुपपन्नत्वनियमसम्भवः | २ प्रतिवादिप्रत्यक्ष । ३ श्रन्तर्बाह्योभय । ४ “यथेककारणादेव”' 


-अशबार्तिकांल० | 
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थोलननो यदेकशक्तिक एवं मन्त्रादिरहितः सर्वत्र दाह करोति तत्सहितस्तु विभागेनेति | तद- 
प्युक्तं तत्रेव- 
“जातः स्वकरणादीरुग्येन मन्त्रादिसंयुतः। 
विभागात्कार्यकरणे समथः शक्तयो वथा॥ 
पावकस्सवंदहने विना मन्‍्त्रेण कारणात्‌ | 
स एवं कस्यचिद्दाहसमर्थों मन्त्रसंयु तः |” [ प्र० वार्तिकाल० १॥१६२ ) 
इति चेत्‌; न; नित्यस्थाप्येक (व) मेकस्वभावस्यैवानेककार्यअ्रसज्ञात्‌ । तत्‌ सर्वमेककालमेव 
क्रिन्न भवतीति चेत्‌ ? क्षणिकादपि एकदेश किन्न भवति ? तथा तस्य स्वभावों यदेकदेशमनेक- 
देश च करोतीति चेत्‌; इतरप््यापि तथेव स्वमावों यदेककाल्मनेककालं॑ च तत्करोति | ततो न 
कार्यमेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्भेढकह्पनमुपपत्नम्‌ | तदुक्तमू- 
“यद्यदा कायमुत्ि्सुस्तत्तदोत्पादनात्मकम््‌ 
कारणं कायमेदेडपि न भिन्‍न॑ क्षणिकं यथा ॥” [सिद्धिवि० तृ० परि०] इति । 
वार्तिकविरुद्धं चेदं शक्त्येकत्वकह्पनं भावानाम्‌ । तत्र साधारणेतरभावेन शक्तिमेद्स्यापि- 
/रूपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण वर्तते । 
तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे घटभ्रुतिः ॥? [प्र० वा० ११०२] इल- 
भिधानातू, “रूपादीनां ग्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकघारणशतक्तया- 
प्षेपेण घटश्रुतिः प्रवर्तते /” [ मर० वार्तिकाठ० ११०२ ] इति स्वयं च तस्य अज्ञाकरेण 
विवरणात्‌ । न च तदेव व्याचक्षाणस्य स्वकीयमपि विवरणपदं विस्मृत्य तद्विरुद्धं/ वह्तुपरिकल्पन- 
मुपपत्नम ; प्रे्षावत्त्वव्यापत्ते! | ततो नानाशक्तिरेव भावतों भाव: | तथा च सिद्ध प्रस्तुतार्थशाधन- 
मन्यथा उनुपपन्नत्व॑ तद्गुणस्य । स्वशक्त्यमेंदेन च भावस्य सामान्यमेदरूपत्वात्‌ू , युगपद्धिंव क्रमेणापि 
भावस्य ताद्रष्याप्रतिक्षेपात्‌ | तन्न क्षणिकस्य साधने ततः | 
नापि नित्यत्य; तस्येवापरिज्ञानात्‌। काछत्रयानुपाती स इति चेत;न सकृत्तदनुपात 
स्तंत्रयस्थ युगपदभावात्‌ । क्रमेणेति चेत; सो5पि न कालमेद:, तद॑नुपातादन्यस्य तस्येबाभात्‌ । भावे 
तदनुषातो उप्यपरेण तदमेदेनेत्यनवस्थानप्रसज्ञात्‌ । स्वभावमेद इति चेत्‌; न; कीर्स्थ्येन तद- 
सम्भवात्‌ | परिणाम इति चेत्‌; प्रकृतमनुषालिन ( तमू ) | ततः स्थितम-'सामान्यभेद! इत्यादि । 
कीहशो वा शब्दादियत्र क्षणमज्ञसाधनम्‌ ? निप्कलपरमाणुरूप इति चेत, न; द्षाप्रतिं- 
बेदनात्‌ । पत्येकदशायमिव तस्य तन्न सम्बयदशायामिति चेत; न; विशेषाभावात्‌ । )3 अंग एव 
विशेष इति चेंतू; न। तेनापि सौशक्ष्म्यस्थानणकरणात्‌ । दशान्तरेउपि तर्त॑ एव १. आप | 
सश्चयाभावादेव तदापि [न] तत्मतिषत्तिन सौक्ष्ययादिति चेत्‌; सब्चये तहिं सौद्षर «»»-तेषां 
प्रतिपत्तिः स्थात॒तत्त्वभावत्वातू, तथा च कथमेकघटादिव्यवहार: ? जिकृल्पारोपितादेव स्थौल्या . 
क्षणमेद्व्यवह्ारवदिति चेतृ; एतदेव दशैयति- ह 





१ कालत्रयस्य | २ कालात्‌ । ३ अ्रप्रतिवेदनम । ४ सौरुम्यादेब |... 
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प्रत्यक्षेञपि समानान्यनिणंयः प्रतिरुष्यते ॥१३६॥ 
यथा ध्षणक्षये एणूनाम [ इत्यास्माप्तो विडम्बयेत्‌ ] हति। 
प्रत्यक्ष कल्पनापो्द ज्ञानं तस्मिन्‌ सत्यपि । केषाम्‌ ! अणूनां प्रतिरुध्यते बाध्यते । 

केन कः ! समानान्यनिर्णयः समानस्य सश्बयगतसाधारणत्य स्थूलकारस्य अन्यः तदूमाहको 
विकरपः प्रतयक्षापेक्षणा तस्वैवान्यलात्‌ तेन निर्णयः। स केषाम्‌ ? अणूनाम्‌ एलदपेक्षस्यापि 
निर्णयपदस्य गमकत्वाद ( दा ) वृत्ति: | यथा? इत्यादि निद्शनम्‌ | अणुनां क्षणक्षयेउपि निर्ण- 
यस्य तदेकत्वविकल्पेन प्रतिरोधात्‌। अत्रोत्तमाह- €त्पात्माप्तौ विडम्बयेत! इति । इति 
एवं ब्रुवाणो धर्मकीर्ति: आत्मानमाप्तं च छुगतं विडम्बयेत्‌ दूषणवन्तं प्रकव्येत | तथाहि- 
यदि तद्विकल्पेन सवेथा तन्निणयः प्रतिरुद्धयते; तदा सौक्ष्म्येणे ( णे ) व नीलादिनापि तदभावात्‌ 
निरवकाशमेवैतत-वस्तुस्वभावो5यं यदसुभवः पटीयान्‌ क्वचिदेव स्म्रतिबीजमाघत्ते ।! 
[ ] इति ; नीलादिव्यतिरेकेण तदाधानविषयस्याभावात्‌ । ततः सिद्धमात्मविडम्बनं 
निर्विषषक्चनवादात्‌ । अथ सौध्षम्येणैव तत्मतिरोधो [ न] नीलादिना तदा निश्चितेतरस्वभावा- 
बिरोधे स्थूलमपि रूप॑ सौध्ष्म्यस्थाविरुडमिति तदारूम्बना एवं पद्चापि विज्ञानक्रायाः स्‍्थुः । तथा 
चेत्‌; आप्तवचनमपि निर्विषयमेव “सश्वितालम्बनाः पश्चविज्ञानकाया:” [ ] इति 
सिद्धमाप्तविउम्बनमपि । तन्‍नायमारोषितः स्थूलाकारः तत्त्ययव्यतिरेकेण प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात, 
एकल्वाध्यवसायाच्च तत्कस्पनस्य प्रतिक्षेपत्‌ । एतदेवाह- 

अपथग्वेद्यनियमादभिन्ना; परमाणव; ॥१३७॥ इति। 

अप्रथगू अमेदेन प्रक्षादिमियेद्व वेधत्व॑ भावष्रधानलानिनर्देशस्य, तस्य नियमाद्‌ 
अवश्यम्भावाद्‌ अभिन्‍नाः परस्पर कथद्विद॒व्यतिरिकिण: परमाणव इति। 
दृष्टमप्यप्रथक्त्व॑चेदारोपितमतात्तिकम | 
नीलाथपि तथैवेति शूत्यवादो विजुम्मताम्‌ ॥१४७५॥ 


अथवा यदुक्तम-'यथा क्षणक्षये! इत्यादि; तदपनुदन्नाह-अपृथग! इत्यादि। 
अणवः सा्यगताः क्रमभाविनो5भिन्‍नाः परस्परमव्यतिरेकिण: । कप्माद्‌ ! अप्रथक्‌ अप्थकतेन 
वेच॑ वेदितव्यं येन तदू अप्ृथग्वे्चतदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञान॑ तस्य नियमः तदमेदादन्यत्राभाव- 
स्तस्मादिति । नायँ नियमः, कार्यकरारणभावादपि तस्य भावादिति चेतु: न; सत्यपि तस्मितू मुशलक- 
पालयोरभात्‌ । साश्यादिति चेत्‌; न; यमलूकयोरदर्शनात्‌ । कार्यकरारणभावोपाधिकादिति चेतू; न; 
पितापुत्रयोर प्रतिपत्ते: | ततः कथश्विदेकत्वपरिणामादेव तत्‌, काष्ठभस्मादी तोवलैब साहर्याभावे5पि 
भावात्‌ । वासनामात्रादेव भावान्न तंत्रिबन्धल्ममपीति चेत; न; अस्खद्गपलात | नहि तैहशत्य 

१ “कश्चितः समुदायः छः सामान्य तत्र नाज्घीः । सामान्यशुद्धिआवरश्य विकल्पेनानुबष्यते ॥ 
प्र० बा० २११९४ | २ सुगत व बि-प० | ३ भेदारोपित- आ०, ब०, प०। ४ प्रत्यभिशननियमः | 
५ तावत्येव-आ०, ब०, प०। ६ एकत्वपरिणामनिबन्धनत्वमपि। ७ तादृश्यं न वा-आा०, ब०, प०। 


न्श्द्ड 


८ 


ल्र्दा 
हे] 


दा 
रन 


७ 


१ 


१५ 


बन 


१६४ न्यायविनिश्वयविवरणे [२१३८ 


वासनाहेतुकत्व॑ नीछादिज्ञानवत । तदपि स्खल्त्येव भेदज्ञानेन बाधनादिति चेत्‌; नीलादिज्ञानमपि किन्त 
स्खलति निराकारवस्तुज्ञानेन बाधनात्‌ ! तदेव नास्ति, साकारस्थैव वस्तुनो दर्शनादिति चेत; इतरदपि 
न भवेत, सान्वयस्थैव दर्शनात्‌ । व्य्तिरेको5पि पिण्डशिवकादिरूपेण प्रतीयत इति चेत; निराकारमपि 
प्रतीयत एवं सन्नील॑ सत्पीतमिति | न हि नीलेतरयोरन्यतरदेव सत्‌। इतरत्र तज्ञञानाभाव 
प्रसक्ञात्‌ । न नीलादेरन्यत्‌ सत्तममिति चेत्‌; सत्त्वादन्यज्ञ नीलाथपि | कं तत्मत्यय इति चेत्‌ ! 
इतरप्रत्ययः कथम्‌ ? नीलादावेव स इति चेतः त्रत्ययोषपि सच्त एवेति किन्न स्थातु ! 
अतद्रपे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌; कथममेदप्रत्ययः ! तत्रेव तदारोपादिति चेत्‌; नीलादिप्रययो5पि 
संत्त्त एव, तत्रेव तदारोपादिति किन्न स्थात्‌? न कदाचिदपि नीलादिविकर्ल सत्त्वमुपलमभ्यत इति 
चेत्‌; क पुनरमेदविकलस्य मेदस्योपरुब्धिः ! विकल्पसंहारदशायामिति चेत तत्रेव सत्तवत्याषि । 
“देव सौम्येदमग्र आसीत्‌” [छान्‍्दो ०६।२।१] ईव्यादि श्रुतेः। वाडमात्रमेवेदनैवं कदाविदप्यनुभव 
इति समानमेकान्तमेंदे एपि | ततो यथा नीलादिज्ञानस्थ निराकारज्ञानेनाबाधनं केवलुस्य तदिषयस्‍्याप्रतीते 
एवं मेदज्ञानेनापि इतरज्ञानस्प, इस्युपपन्नमुक्तर-अप्रथग? इत्यादि । कि पुनरेवममेद एवं न 
मेदो 5पि तज्ज्ञानस्यापि भावात्‌ ? कथमेवं तयोरेकन्र भावः ? कालविकल्पेनेति चेतू; न; वस्तुनि 
तदभावाव । न होकमेतर कदाचिन्नील्मन्यदोन्यदिति चेत; मा भूद्विकल्पः समुच्चयस्तु स्थात्‌। स एव 
कथमेकत्र विरुद्धयोरिति चेत्‌ ? क्थं विअमेतरयो: ! न चेदमसिद्धम-“नौयानादिषु” इत्यादिना 
निरूपितत्वातु | कथं वा विकल्पेतरंयोः ! अन्यथा विकल्पाभावेन सर्वव्यवहारोच्छेदादिति निरूपणात । 
ततो यथा विश्रमेतरविकल्पेत रादीनामेकत्र समुच्चयस्तथा वस्तुस्वाभाव्यादेव सृध्ष्मेतरामेदेतराणामपि । 
एतदेवाह- 
देशकालान्तरव्याप्ति: स्वभावः क्षणमनज्लिनाम्‌ । इति | 

अणनाम्‌! हत्यनुवृत्तम्‌ | तत्स्‍तेषा देशान्तरव्याप्तिः मिन्नदेशकलापाविप्वम्भाव 
स्वभावः ततो देशदैध्यम्‌, क्षणभज्जिनां कालान्तरव्याप्तिमित्रकालपर्यायामेद: स्वभावस्ततश्र 
कालदैष्यमिति भावः । देशदैशध्यंस्थ निरूपितस्याप्युपादान॑ तद्वत्‌ काल्दैष्यस्याप्यविरोधदर्शनाथंम्‌ । 
अन्रैवोषपत्त्यन्तरमाह- 

सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः ॥१३८॥ इति । 


सम्यक भ्रत्यस्तमिताः प्रलीना अशेषनियमाः स्थूछमेव सृक्ष्ममेव नित्यमेवानित्यमेव 
वेश्यादय एकान्ता यासु तास्तथोक्ताः। काः पुनस्ताः ! प्रतीतयः प्रत्यक्षादिबुद्धयों हि यस्‍्मात्‌, 
तस्माद्‌ देश” हत्यादि | तथा हि- 
नैकान्तनियता काबित्‌ प्रतीतिरनुभूयते । 
अनेकान्ततिरस्कार॑यदूबलाहिदपीमहि ॥१४७६॥ 


१ उज्ञाना-आ०, ब०, प० । + खत एबच-आ० ब, प० ! ३ इति 'श्रु-आ० ब०, १८ । 
४५ “दा तदन्यदि-आ०, ब०,प० । ५४ न्यायवि० श्लो० १४८। ६ समुच्चय इति शेषः। 
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प्रतीत॑ अ्रविदम्पेम यद्यन्यस्य प्रकल्पनात्‌ । 

लमेमहि कर्थ॑ तत्त्वं किमप्येवं तदर्थिन। ॥१४७७॥ 
ततः प्रतीतिप्तामथ्यद्दिशकालान्तरान्वयी । 

स्वभावों भावतो भावों भावशैरभ्युपेयताम्‌ ॥१४७८॥ 

न चेदमत्र चो्यम-““तथाविधस्य भावस्य सर्वात्मना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेन तत्र प्रमाणा- 
न्तरं शब्दान्तरं वा प्रशइत्तिमत्‌ ।” [ ] इति; कस्मात्‌ ! अर्वाग्दर्शिभिरसकलपर्यायस्यैव 
'ततस्तस्य॒मप्रतिपत्ते: । एवं सति से एवं गृहीतश्चागृहीतश्थ॒मभवेदिति चेतु; नाय॑ दोष:, तथा- 
प्यनेकान्तस्यानुपद्रवात्‌ | एकान्तवादस्य तु भवत्येव समुपद्रवः । तत्र सर्वात्मना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेतू, न; भाववच्छक्तावषि तत्प्रसज्ञादव्यतिरेकात । तथा च कि तत्रोषदेशाद्रपेक्षया ? निर्णय इति 
चेत्‌; न; प्रत्यक्षस्यैथ निर्णयरूपस्योपगमात्‌ । व्यतिरिक्तेव ततः शक्ति: तस्याः सामग्रीरूपलादिति 
चेत्‌; व्यतिरिक्ता कथं तस्य ? तत्काय व्यापारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्य कार्याभावात्‌ । शक्त एवासौ 
सामग्र्येति चेतु; न; परस्पराश्रयातृ-'सामग्र्या शक्तस्य कार्यम्‌, तह॒यापाराच्च सा तस्थ शक्ति: इति| 
तन्न तत्र व्यापारात्‌ तस्यास्तच्छक्तिवम्‌ । तदुपकारादिति चेंत्‌; न; अशक्तेस्तदसम्भवात्‌ व्योमकुसु- 
मबत्‌ । स्वतो5पि शक्त एवं भाव इति चेत्‌; तस्य तहिं प्रत्यक्षत एवं निर्णयात्‌ कथ अ्रज्वेरदर्शने 
संशय: श्र्नवेर॑ विषमेवेति विपर्ययो वा ? तस्मादगृहीतैव शक्तिर्भावग्रहेपपीति कथमेकान्तवादस्यानु- 
पद्रव: ? तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तात्मक एवं भावः, तथा ग्रत्यभिज्ञानात्‌ | ननु च प्रत्य- 
मिज्ञानं अत्यक्षविषय एवं गवृत्तिमज्नान्यत्र अतिप्रसज्ञातू ।-न च्‌ प्रत्यक्षस्य परापरपययिपु फ्बृत्तियंत- 
स्तेषां कथश्विदमेदप्रतिपत्या तस्यानेकान्तविषयल्ात्‌ प्रत्यभिज्ञानं तत्र स्थादिति चेतृ; अन्राह- 

| अग्रह: क्षण भब्जो5पि [ ग्रहणे फिसनिश्चयः ]। इति। 

न केवलमक्षणिकलमपि तु क्षणिकत्वमप्यविद्यमानग्रहणमेव । न हि परापराविज्ञाने तस्यापि 
ग्रहण तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एवं भावस्य क्षणमन्ञ: ततर्कि तदूग्रहणे पूर्वापरप्रहणेनेति चेतू ! 
सिद्ध तहिं तद्वदमेदस्यापि अहणं तत्यापि कथश्चित्‌ तत्स्वभावत्वाविशेषात्‌ । क्िमिदारनी 
प्रत्यमिज्ञानेन प्रत्यक्षादेव तस्य प्रतीतेरिति चेतु; न; त्स्यैव परापरपर्यायविशिष्ट- 
तया प्रव्यभिज्ञानेनाधिगमातू । अपि च, भवतो5ुषि क़रिमनुमानेन प्रत्यक्षादेव क्षणमद्नस्यापि 
ग्रहणात्‌ | निश्चय इति चेत्‌; न; निश्चयस्यापि नीलादिवत प्रत्यक्षादेव भावात्‌ । एदेवाह- 
ग्रहणे किमनिश्वयः” इति। ग्रहणे क्षणभज्ञस्य कत््मादनिश्रयो निश्चय एवं स्थात्‌ | 
न॒प्रत्यक्षमित्येव निणयद्वेतुबद्धिपाटवादी सत्येव तस्य तत्त्वात, क्षणमज्ञे च तदभावादिति 
चेत्‌; नीलादेरपि न निर्णयः स्थात्‌। निरंशे खण्डशः पाटवादेरसम्भवात्‌ । एवं च कथमनुमान॑ 
धर्मिहेत्वादीनामसिद्धेः । ततो विशिष्टनेर्णयार्थत्वमेबोत्तम्‌ | तन पत्यभिज्ञानेदपि समानम | 
नेदमत्रोत्तरम्‌ , समारोपनिरासाथतवस्य तत्त्वादिति चेतृ; अन्राह- 

३ प्रयक्ञात। २ ततोइपि आ०, ब?, प० । ३ एवं ततों नि-आ०, ब०, प०।४ आदर 
शुण्टीति यावत्‌ | ५ -परापरिश-आ०,ब०, १० | ६ ज्षणिकत्वप्रहरों । ७ -शित्थभा-आ०, ब०, प० ) 
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आक॒तिशभ्रमवद्यद्द्विषमज्ञे विलोकितम्‌ ॥१३९॥ इति। 
आकृतिविपरीताकार: तत्रेव अमोपपत्ते: तस्य भ्रम आरोपः स विद्यते एस्मिन्निति तद्बत्‌ 
ग्रहणं निरंशक्षणिकवेदनं 'ग्रहणे! इत्यय्य विभक्तिपरिणामेन योजनात्‌, कि नेव किम! इत्यस्यानु 
वृत्ते: | न हि सर्वात्मगा तस्य स्वविषयनिश्चयनिबन्धनत्वे तद्वत््वमुषपन्नं विरोधातू्‌ । ततो न आरोप- 
स्याभावात्‌ तन्निरासाथत्वमनुमानस्येति मन्‍्यते । यद्वद्त्यादि तद्वत्वे निदशनम्‌ । तस्याप्युपन्यास: 
पर॑ प्रत्यभावज्ञापनार्थ: | न छज्नेः तन्निश्चयविकलेरवलोकितं विषमपि तद्निपयेयअमवदुपपत्न॑ यतो 
निदर्शनं स्यात्‌। तदवलोकनस्यापि तन्निणंयजननस्वमावत्वेन तद्वत्त्यानुपपत्ते:। ततः प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌, 
प्रत्यभिज्ञानवत्‌ । अपि च, सत्यपि दशने यदि निश्चयाद्‌ व्यवहारः, स एवं प्रमाणमस्तु कि दर्शनेन ? 
स॒ एवं तदभावे कुत इति चेत्‌ ? तदषि कुतः ? विषयविषयिसन्निपातादिति चेतू; तत एव 
सो 5प्यस्तु । तदेवाह- 
न चत5रथविदो<थोर्र्थात केवलो व्यवसीयते । इति । 
किमिस्यनुवृत्तम्‌, अर्थ: पुरोवर्तिनीलादिः किं कस्मात्‌ न च नैव व्यवसीयते व्यवसीयत 
एवं । कथम्‌ ! अर्थविदों निर्विकिल्वद््टेः ऋते विना | कुतो व्यवसीयते ! अर्थात्‌ विषि- 
सन्निहितात्‌ स्वलक्षणात्‌ । निश्चयों नामामिलाषवान्‌ प्रत्ययः, तद्वत्तवं च तस्य न विषयगतेनामिलापेन 
तत्र तदभावात्‌। अन्यथा सद्डेतवैफल्यमू-स्वत एवं वाचकरानुविद्धस्थ सर्वस्थापि वस्तुनः प्रतिपत्तें: । 
स्मरणोपनीतेन तु तद्गत्वे भवितव्यमेवार्थविदा पूरंवमू, अन्यथा स्मरणासम्भवादिति। अत्रोत्तरम- 
फकेवलः! इति । तालयंमत्र-यद्यभिलापसम्बन्धेनेवार्थों व्यवसीयते युक्त तय भवितव्यमिति, न चेवम्‌ 
तत्सम्बन्धविकरम्य केवलस्यैव तस्य व्यवसायात्‌ । तह्नेकल्ये व्यवसायः्व॑ कथमिति चेतू ! 
अमिलापानुस्मरणस््य कथम्‌ ! तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत; तत्राषि तदमिलापस्मरणान्तरमह्ीकतंव्यम्‌ , 
तदुपनीतेनेवाभिलापेन तत्यापि तदृत््वात, पुनस्तत्राप्पपर॑ तदिति कर्थ नानवस्थानम्‌ ? भवतु 
“तनिर्विकल्पकमेव तत्सम्बन्धाभावादिति चेतु; न तहिं तद्विषयस्यान्यत्र योजनं स्वरुक्षणस्यावा- 
चकत्वादशक्यत्वाच्ति विकल्पविकर्ल जगत्राप्तमू , अशब्दयोजनस्य तंत्यानम्युपगमात्‌ । तदुक्तम- 
“सहशार्थाभिलापादिस्मृतिर्नाप्यभिलापिनी । 
तावतैबाविकल्पत्वे स्वल्पा घीः स्थादिकल्पिका |।|[सिद्धिवि० प्०परि० ] इति। 
ततस्तत्सम्बन्धाभावे 5पि व्यवसायात्मकमेव तद्गक्तव्यम्‌ । अस्तु, तथोग्यतया तदुषगमादिति 
चेत; किमेय॑ नेन्द्रियज्ञाननं ? तस्य असाधारणविषयत्वेनातद्योग्यल्यादिति चेत्‌; कुतस्तद्विषयत्वम्‌ ? 
अतद्योग्यल्वात्‌ | तदपि कुतः ? तद्विषयत्वादिति चेत्‌; परस्पराश्रयस्य सिद्धेंः । स्वतस्तद्विषयत्वेनाव- 
भासनात्‌, अत एवोक्तम्‌-“प्रत्यक्षं कल्पनापोदं ग्रत्यक्षेणेव सिद्धथति ।” [प्र० बा० २।१२३]) 


१ -त्तर फ़्यभिज्ञानेडपि समान नेदमत्रोत्तम- समारोपनिरासाय॑त्वस्य प्रत्यभिशानान्यवदपि 
च आ०, ब०, प० । २ केवल ब्य-आ०, ब०, प० | ३ “विकल्पों नामसंश्रयः” इति बचनात्‌ | सवा 
भिधानविशेषापेज्ञा एव निश्चयेनिश्रीयन्ते इति वचनाच |”-ता० टि० | ४ अर्थविदा । ५ अमिलापातु- 
स्मरणम्‌ । ६ विकल्पस्थ | ७ विकल्पकमि््टमिति शेषः। ८ शब्दसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ | 
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इति चेत; न; “व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रत्यक्ष स्वत एवं नः” [ ] इत्यषि 
वचनात्‌, स्वतश्व॒ तस्थैवावभासनात्‌ | छोकस्थापि तत्रेव सम्मतेः, नेतरत्र, अन्यथा “तयोरेक्‍यं 
व्यवस्यति” [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यप्य विरोधात्‌। कथ॑ पुनः अर्थाह्यवसायः ! निर्विकल्पा- 
त्दनुपपत्तेरिति चेत्‌ ? तंद्विदोपि कथं तदविशेषात्‌ | वासनात एवं व्यवसायः, तदूबोषनद्वारेण तु 
तद्विदस्तद्वेतुत्नमिति चेत; अर्थस्याषि तथैव तदस्तु ॥ वासनाकार्यस्य कथमर्थविषयत्वम्‌ ?? इत्यपि 
न चोद्यम्‌; अर्थस्याषि तड्ेतुल्लात्‌। कर्थ॑ पुनर्वासनाबोधतः पागू अतद्वेतोस्तस्य पश्चातद्वेतुलम्‌ 
उपयोगाविशेषात्‌ १ ततो र्थाभावेष्यक्षश्ञानेन भवितव्यम्‌, अह्देतोरनपेक्षणात्‌ । तदुक्तमू- 
“य। प्रागजनको बुद्धेरुपयोगाविशेषतः। 
स पश्चादपि तेन स्यादर्थापाये5पि नेत्रघो। ।॥” [ ] इति । चेतु; 
कथमेवं तद्विदों व्यवसायहेतुत्वमपि । शर्क्य हि वक्तुमू- 
या प्रागजनिका दृष्टित्यंबसामस्थ सा कथस्‌ । 
पश्चादप्यविशेषात्‌ स्थात्‌ तद॒पाये5पि तन्‍्मतिः ॥ १४७९ ॥ इति। 
वासनाबोधस्य तु परचात्तद्विशेषत्वमर्थ पुपि समानम्‌ । कथ पुनरदृष्टत्य तदूबोधकत्वमिति 
चेत्‌ ? दरशनहेतुत्व॑ कथम्‌ ! तदषि दृ्स्थैवेति चेत्‌; न; अपूर्बदशनाभावप्रसज्ञात्‌ । तथास्वभान्यं 
तदूबोधकत्वे दुपि । तन्न व्यवसायाथमपि दशनकल्पनमुपफ्लम । 
भवतु व्यवहाराथमेव तदू, अभ्यासदशायां दर्शनादेव व्यवसायनिरपेक्षात व्यवहार- 
फ्रवृत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 
मावान्तरसमारोपेपसाविताका रगोचराः || १४० ॥ 
समक्षसंविदो उथानां सब्निधि नातिशेरते ॥| इति । 


विषयेषु सम्मुखमक्षमिन्द्रियं समक्ष तस्य संविद: तत्कार्या बुद्धद: अर्थानां रूपादीनां २ 


सन्निधिम्‌ इन्द्रियसम्भयोगं नातिशेरते न ततो विशिष्यन्ते, तत इच ताभ्योएपि न व्यवहार इत्यर्थ: । 
कुतस्तथेति चेत्‌ ? अनिश्चितस्वभावाधिष्ठानवादेव | अत एवोक्तम-अभाविताकारगोचरा:” इति | 
हँतुपदं चेदम्‌ | यत एवं ततस्तं नातिशेरत इति | निश्चयविरहे पपि बोधात्मकत्वेन तासां_तदतिश- 
योपषत्तेः कुतो न व्यवहारनिबन्धनत्वमिति चेत्‌ ? उत्तरमू-भावान्तरस्य तह्विषयादन्यस्थ भावस्य 
समारोपस्तत्रैवाध्यारोपस्तस्मिन्निति | न हि बोधरूपत्वेंपपि तदन्तरसमारोपे तब्निबन्धनत्व॑ क्षणमज्ञा- 
दावषि तस्यसब्ननानुमानवैफस्यापत्ते: | मा भूत ततत्तत्र व्यवहारों नीलादी तु स्थात्तदभावादिति 
चेत्‌; न; दशनादेव तत्राषि तद्भावात्‌, क्षणक्षयादावप्यन्यतत्तदनभ्युपगमात्‌ । उपपन्नः क्षणे क्षणान्त- 
रस्य॒ तत आरोपः साहश्यातिशयात्‌, नीलादौ तु कर्थं पीतादेः विपयेयादिति चेत्‌ ? मा भूत्‌ 
पीतादे:, नीलादेरेबापरस्य स्यात्‌ तद्भावात्‌ | तथा च कथ' तत्परिहरेण दर्शनविषय एवं व्यवहारो 
; निर्विकल्पकब्रोधादपि | २ अ्र्थस्थ । ३ उद्शतो-यम-अष्टसह० पए० १२२ | ४ तुलना 


“यः प्रागजनकों चुद्धेडपयोगाविशेषतः | स पश्चादपि तेनाक्षत्रोधापायेडपि कल्पना ॥ इति प्रतिपादनात्‌ । 
-अष्टसह० प्ृ० १९२। ४५ समानमिति शेषः । ६ सादश्यातिशयसद्भावात्‌ । ७ नील'न्तरपरिंद्वरेश । 
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यतस्तन्नियमो छोकतः प्रसिद्वों पवकर्प्येत ? नीलादिनींलादेरप्यत्यन्तविलक्षण एबं _ततो न तदारोप- 
स्तत्रेति चेत्‌; क्षणे क्षणान्तरस्थापि स न स्यात्तदविशेषात्‌ ? तथा च नित्यनिर्मुक्त॑ जगड्धवेत संसार- 
बीजस्य आरोपोत्मनः सत्त्वदष्टेरभावात्‌ । एक्श्च निर्विषयमिदम-“उत्खातमूलां कुरुत सच्र्दृष्टि 
मुमुक्षवः ।” | प्र० वा० १२५९ ] इति । क्षणक्षयासम्भवी दल्शनस्‍्य नीलादावस्ति विशेषस्ततो 
ने तत्र तदारोपमुपरचयतीति चेत्‌; स तर्हि-को5पर: स्थादन्यत्र व्यवसायादिति तदातिकेव दृष्टि: । 
अन्यथा तस्यास्तद्विषयस्य चानवकत्पनात, इत्यावेदयन्नाह-- 
अणवः ज्षणिकास्मानः किल स्पष्टावभासिनः ॥ १४१ ॥ इति। 
भेदपर्यन्तप्राप्त नीलादय. एवं अणव: त एवं प्रतिसमयं निरन्वयविनधराः क्षणिकात्मान: 
स्पष्टावभासिनों निर्विकल्पकदशनवेद्याः 'किल? इत्यत्रारुचिद्योतनं चें | तच तथाविधस्य दशेनस्य 
तत्तिभासिनां[च] तेषामप्यप्रतिवेदनात्‌ । न दनुपक्रान्तसंवेदनव्यापारं तत्त्वम्‌ इत्यम्मावेन कृथ्य- 
मानमपि तथ्यं भवति मिथ्यावादविरहापत्तेः | परमरुचिविषयं दरशेयति-- 
अतस्फलपराजृत्ताथोका रस्मृतिहेतवः । इति | 
न विद्यते तद्विवक्षितं जलाहरणादिफलं येषां ते अतत्फलाः पटादयस्तेभ्य: परावृत्ताथा: 
घटादिव्यपदेशभाजः परमाणव:ः तेषाम्‌ । आकारः कल्पितस्थूलनीछादि! तस्थ स्मृृति्षंटो5य॑ घटो 5- 
यमित्यादिनिर्णय: परप्रसिद्धय्या तस्य स्मृतित्वात्‌। तस्याः हेतवों यथोक्ताः परमाणव:। “किल! 
इत्यत्रापि योजनादश्रद्धेयत्वं बोद्धव्यमू । न हि विशेषरूपस्यानुभवगोचरस्यापि सामान्याकारस्मरण- 
हेतुत्वमुपपत्षम्‌ अनीलस्यापि नीलनिर्णयकारणत्वप्रसज्ञात्‌ ॥ नीलवासनाप्रबोधस्थापि अनीलादेवोपपत्ते: 
विशेषात्‌ सामान्‍्यवासनाप्रवोधवत्‌ । तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकारस्तन्नि्णयात्‌ तथा 
नीलाकारो एपि मा भूत्‌ । 'ततस्तदाकारों दशनादेव तस्य भावात्‌! इत्यषि नोत्तरम्‌; उक्तोत्तरतवात, 
निरंशस्य तस्यासंवेदनादिति । ततो निराकारमेव तत्त्वं प्राप्तमिति मन्यते | ततो यथा तन्निणंयात्‌ 
तंत्‌ तथा साधारणरूपमपीति तस्यैव प्रत्यक्षवेद्रतवम्‌ । एतदेवाह- 
स्थूलरपष्टविकल्पाथों! स्वयमिन्द्रियगोचराः ॥१४२॥ इति | 
स्थूलाश्व ते क्रमाक्रमाभ्यां नानावयवसाधारणलात्‌ स्पष्टश्व विशदप्रतिमासल्लात्‌ स्थूल- 
स्पश्टास्ते चते विकल्पार्थारच घटादयः परप्रसिद्धया तेषां विकल्पज्ञानविषयत्वात्‌ | ते किम ! 
इन्द्रियं तज्ज्ञानं तस्य गोचरा विषया न विरुध्यन्ते “न विरुध्यते! इति वक्ष्यमाणस्य वचनपरि- 
णामेनान्वाक्ृप्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तदगोचरा: ? स्वयम्‌ आत्मनैव न दशनैकत्वाध्यवसायेन, प्रथम- 
तस्तद्विषयस्यैव ज्ञानस्थानुभवात्‌ । न च तस्यारोषितगोचरत्वम्‌, स्पष्टलयात, वस्तुसत्रिधावेव भावात्‌, 


प्रतिविकल्पानिवर्त्य॑त्वाच्च । अमावादेव प्रतिविकल्पस्य तदनिवर्त्यत्व॑ न तु स्वयं वस्तुविषयत्वादिति 


-पि ने आ०, ब०, प० । २ -रोपात्मकत-प० | र-वः कुत एव श्रा०,ब०, प० | ४ 'च 
इति सम्पातादायातम्‌ | ५ -काराद-आ०, ब०, प० । ६ तदाकारस्तथा आ०, ब०, प० | ७ “निरंशक्ष 
रिकविकल्प”-ता० टि० । 


२।१४३-४४ |] २ अनुमानग्रस्तावः है १६५९ 


चेत्‌; कुतस्तदभावः ! कारणाभावादिति चेत्‌ ; न; दरशेनस्थैव स्वलक्षणविषयस्थ तत्त्वात्‌ | अभ्यासपा- 
टवादेनीलादिवत क्षणभड्भादावप्यविशेषात्‌ | न च साहश्यातिशयेन तस्य प्रतिरोधः; सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृष्णिकादी तन्निर्णयस्य तेन जलाधारोपनिवतनत्य च दर्शनात्‌ । तन्न तस्य मानसत्वम्‌, ऐन्द्रियत्व- 
स्यैवोषपत्ते: | तथा च य्सिद्धं तदाह- 
समानपरिणामास्मशब्दसड्डेतहेतवः । इति। 
समानपरिणामात्मनः सहशपरिणामरूपस्य शब्दस्य सड्ूृंतो वाचकत्वेन निवेशर्न तस्य 
हेतवः प्रतिपादिता णवार्था: न क्षणक्षीणा: परमाणवः | एतदुक्त भवति-न शब्दार्थयोरसाधारणयो- 
वच्यवाचकमाव: सक्लेतासम्भवात्‌ू, अपि तु समानपरिणामस्वभावयो: । तथोरपि नाप्रतिपत्योः 
सझतः; अतिप्रसज्ञात्‌ ः न च असाधारणदृष्टया तत्मतिपत्ति:, नापि तजन्मना विकस्पेन; ततस्दुलत्ते- 
निषेधात्‌ | तत इन्द्रियबुद्धिरेव तद्विषया वक्तव्या शाब्दव्यवहारस्यान्यथानुपषते: । सैव तद्ृ॒यवसाया- 
ल्िका बुद्धिन ततो उन्येति । 
साम्प्रतं तस्थास्ततो उन्यत्वे एपि तत्स्वसंवेदनवदिन्द्रियप्रत्यक्षस्यापि व्यवसायात्मकर्ल दर्शयज्ञाह- 
स्वभावव्यवसायेषु निश्चयानां स्व॒तो गतेः ॥१४१श॥ 
नाशस्येकाथरूपस्थ प्रतीतिन विरुद्धयते | हति | 
नाशस्य क्षणभक्नस्य प्रतीतिनिणयात्मेन्द्रियबुद्धिः इतरत्र परस्थाविवादात्‌ न विरुद्धयते 
न प्रमाणेन बाध्यते । कीह्शस्य ? एकाथरूपस्थ एको भागसहायविकलो र्थों नीलादिस्तद्रपस्य 
तत्वभावर्य । विशेषणमप्येतत्साधनं द्रष्टव्य॑ तद्पत्वात्‌ । तदय॑मत्र प्रयोग:-प्रत्यक्षनिर्णयो नाश 
नीलादेरव्यतिरेकात्‌ तत्वरूपवत्‌ | नहि निर्णये तदव्यतिरिक्तस्यानिर्णयः, तट्वेंदने अवेदनस्यापि 
प्रसज्ञात्‌ | ततो बथेदमुच्यते- 
“एकस्याथंस्वभावस्य ग्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
को5न्यो न दृष्टो भागः स्याद्ः प्रमाणेः परीक्ष्यते |” [प्र०्वा० १४२] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌ --- 
एक्स्यार्थस्वभावस्य निर्णीतस्य सतः स्वयम्‌ । 
को उन्यो उनिर्णीतभागो यत्रिश्वयः कियतां परे: ॥१४८०॥ इति | 
नीलादेरपि न प्रत्यक्षान्निर्णय: तञ्जन्मनो निश्चयान्तरादेव तदुभावात्‌, ततः साध्यविकल- 
मुदाहरणमिति चेत्‌; निश्चय्थ तर्हि कुतो निश्चय: तदनिश्चये नीलादेरनिश्चयात्‌ तदवित्ताववि- 
त्तिबत्‌ ? निरचयान्तरात्‌ तस्यापि निरचये उनव्थोपनिषातान्त नामापि निर्वयरय सिध्येत्‌ । विदि- 
तल्वादेव तस्यथ निशचयो न निश्चितत्वादिति चेत्‌; अस्तु नामैवम्‌, तदेव तु बेदनं कुतः ? 
स्वसंवेदनादेव प्रत्यक्षादिति चेत्‌; न; तस्यानिश्वयरूपत्य निश्चयात्मनि विरोधातु, अनेकान्तस्य चानस्यु- 
पगमात्‌ । निश्चयात्मैव तदपीति चेत्‌; सिद्ध तहिं तहूदेव नीछादिप्रत्यक्षमपि तंदात्मकमिति न तत्वरूप 
वदिति निदर्शनत्य साध्यवैकल्यम्‌ । तदेवोक्तम्‌-“निश्चयानाम! हत्यादिन । निश्चयानां 








१ निश्चयस्य । २ निश्चयत्मकमिति | 
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नीलादिविकल्पानां स्व॒तो न निश्चयान्तरापेक्षया गतेः निर्णतिः | तां दृष्टन्तलवेनाश्रित्व नाशस्येकार्थ- 
रूपस्य प्रतीतिन विरुध्यते इति | कदा पुनस्तेषां गरतिर्निर्णीतिरिति चेत ! उत्तरमू-स्वभाव! 
हत्यादि | स्वभावाः संचे( सच्चे )तनादयो विकल्वर्र्माप्तेच ते व्यवसायाइच नाव्यवसाया- 
स्तेषां तेब विरोधात्‌, स्वभावव्यवसायास्तेषु सत्सु | न हि सकलतत्ववभावानां व्यवसायात्मकत्न- 
*लियमे निर्णतिरन्या स्वतस्तेषां गतिः सम्भवति। ततो न बहिसन्तर्वा प्रमाणान्तरकल्यनमर्थवत्‌, 
अत्यक्षादेव समीहितसिद्धेरिति मन्‍्यते । भवतो5पि स्वपरनिर्णयात्मनो ज्ञानस्य स्वत एवं सचेत- 
नादिवत्‌ प्रतिक्षणपरिणामादेरपि निर्णयात्‌ किं तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेत ! अन्राह- 
व्यामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता ॥१४४॥ हृति । 
व्यामोहयति विकलयति चित्तमिति व्यामोहः आवरणात्मको विशेषस्तेन शबलो मेचक 
आकारः स्वभावो येषां तानि च तानि वेदनानि च ज्ञानानि तेषां विचित्रता विविधां चित्त प्रति- 
भासमात्मनि त्रायमाणानां भावः, विविधप्रतिमासत्व॑ मवति इति शेष: । एतदुक्तं भवति-भवसत्येव 
सूक्ष्माणामपि ज्ञानाकाराणां निर्णयो यदि कर्मसामर्थ्यात्‌ असकलनिर्णयपरिणामो न भवेत्‌ | अध्ति 
चायमिति । एतदेवाह- 
साकलल्‍पेन प्रकाशस्य विरोधः रुम्प्रतोयते | इति। 
साकल्येन स्वभावसामस्त्येन प्रकाशो ज्ञानाकाराणां तस्यथ विरोधः कर्मसामर्थ्यन 
प्रतिरोध: तद्गथवस्थापकात्‌ प्रमाणात्‌ वक्ष्यमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्‍्त्माक॑ तत्न प्रमाणान्त- 
रस्यावृत्तिः, अप्रतिविदितस्यापि तत्य विषयस्य भावात्‌ । न चैवमेकान्तवादे, तत्र प्रतिपन्नस्य 
तत्सामस्त्येनिव प्रतिपत्तेः, अन्यथा तद्गादविरोधात्‌ू । नन्‍्वेबमगृहीताकारसम्भवे कुतस्तदस्तिव- 
मित्यत्राह- 
सम्मावितान्यरूपाणां समानपरिण।मिनाम ॥१४५॥ 
प्रस्यक्षाणां परोक्षात्मा प्रमाणान्तरगोंचरः | इति । 
सम्भावितं सम्भवज्ञानावलम्बनम्‌ अन्यत्‌ प्रतीतादर्थान्तरं रूप॑ येषां तेषां समानपरिणा- 
मिनां सहृशपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेप्वपि तंत्सम्भवनाभावात्‌। तेषां परोक्षात्मा अप्रल्यक्ष- 
विषय: स्वभावः सुक्ष्मपरिणामादि: प्रमाणान्तरस्थानुमानादेगोंचरः ततो<स्तीति भावः । कीरुशानां 
तेषां स तदगोचरः ! प्रत्यक्षाणां सच्चेतनादिना स्थूलनीकादिना च स्पष्टज्ञानविषयाणाम्‌ । कुतः 
पुनरिद्मवगन्तव्यं प्रमाणान्तरगोचर आत्मा प्रत्यक्षाणामिति ? प्रत्यक्षत्य तत्र तद्ठिषये च प्रमाणान्तर- 
स्याबृत्ते, उमभयविषयत्य च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; अत्राह- 
प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिभमासयेत्‌ ॥१४६॥ 


सत्य परिंस्फूर्ट येन तन्न प्रामाण्यमश्नुते । इति । 








१२ स्षष्टा चेतना-ता० । २ -नियमनि्णौ-आ०, ब०, प० । ३ विविध चित्र प्र-आ०, ब८ 
प०। ४ तत्संभवात्तेषां आ०, ब०, प०। 
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प्रत्ययः भात्मा 'पतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो बोध: प्रत्यय:' इति व्युपत्ते,, ताइशस्य 
बोधस्वैवात्मत्वात्‌ । स तत्र तस्मिन्‌ 'प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा! हत्यन्न ग्रामाण्यमविसंवादकत्वम्‌ 
अझजुते माप्नोति । एतदुक्तं भवति-बोध/्मैव कश्चित्‌ पत्यक्षरूपेण परिणतः तद्विषयाभिमुख्य परित्य- 
जन्नेव पुनः प्रमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्थ उत्यक्षविषयाविष्वम्भावमनुमवतीति । कर्थ॑ 
पुनरेकस्य प्रध्यक्षेतरपरिणाम इति चेत्‌ ! स्वपरवेदनपरिणामो दुपि कथम्‌ १ नास्येव, स्ववेदनस्थेव 


एकस्यानुभवादिति चेत्‌; न; परवेदनस्याप्यनुभवात्‌ | न चाय विश्रम एवं, स्वरूपे5पि प्रसज्ञात्‌ ।, 


तद्िअ्रमे बाह्यविश्रमो न सिद्धयतीति चेत; एवमषि कथमविअरमस्थ विश्रमाकारों विरोधाविशेषात्‌ ? 
अन्य एवं स तस्मादिति चेत्‌; तस्य तहिं तेन यथावस्थितस्य ग्रहणे सिद्ध परवेदनमपि । सत्यमेव॥ 
तदूग्रहणस्यापि विभ्रमत्वे स एवं प्रसक्न:-'कथमविश्रमत्य' इत्यादिरनवस्थापत्तिश्व । ततो गल्वापि दूर- 
मविश्रममपि परवेदनमम्युपान्तव्यम्‌ | “अस्तु तदेव न स्ववेदनम! हत्यपिन युक्तम्‌; तेदभावे तस्याप्य- 
सम्मवादिति निवेदिततात्‌। ततः सिद्ध: स्वपरवेदनपरिणामः तथा प्रत्यक्षेतरपरिणामो5षि । तदेव 
(परम! इत्यादिना दर्शयति। परं बाह्यम, आत्मानं स्वरूपस्‌ 'अपि च! इति समुच्चये प्रति- 
भासयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, प्रत्ययः | कीह्शम्‌ ! सत्यमकितिथम्‌, अन्यथा विश्रमैकान्तस्थ प्रसिद्धे: । 
परिस्फुर्ट विशदम्‌, अनेन तत्परिणामिनः प्रत्यक्षव्यपदेशविषयत्व द्शयति, स एंवेकः प्रत्यय आत्मन: 
परिस्फुट्स्य प्रतिमासनात्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्‌, परस्येन्द्रियप्रत्यक्षमिति। 'येन! इति तस्व तत्मति- 
भासनेन तथानुभवसमतत्ति दर्शयति | तद्चनाच्च तेनेति लभ्यते यत्तदो: सम्बन्धातु । तेन तथा- 
नुभवेन स तत्र प्रामाण्यमरलुते इति । अस्ति छानुभवो देशव्यापिन इव कालूव्यापिनो उपि प्रत्ययस्य | 
तत्र स्वपरवेदनभावस्येव प्रत्यक्षपरोक्षभ[वस्यापि प्रतिभासमेदनिबन्धनस्य तद्भ दस्य सामग्रीवैचित्यात्‌ 
उपपत्ते: । ततः सुक्तम्‌ -“तत्र!'-हत्यादि । 

“परम! इत्याथयुक्तम्‌, एकस्य स्वपरप्रतिमासिनः स्वभावद्वयस्यासम्मवात्‌ । अत आत्मा- 
नमेव प्रत्ययः प्रतिभासयततीति चेत्‌; अत्राह- 

आसादि्तिविशेषाणामणूनामतिबृत्तितः ॥१४७॥ इति। 

न तावदसावेकपरमाणुरूप एवं सकलजगत्संव्यवहारेण तन्मात्रस्याउशक्यावस्थापनलात । 
सश्बयगतानेकपरमाणुरूपले च आसादितः प्राध: अतिशयह्वैतन्यकक्षणो वालह्यासम्भवी विशेषो 
येस्तेषाम्‌ू अण नाम्‌ अतिवृत्तिः स्वरूपातिक्रमेणान्यत्रापि प्रबृत्तिः तत एवं तदृबहुत्वस्यापि परिज्ञानात्‌ 
तस्यास्ततः । परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌! इति सम्बन्ध: | स्वत एवं तेषां यथास्वमवगमात्‌ 
किमतिबृत्त्येति चेत्‌ ? ननृक्तम्‌--'एकस्य तद्विषयस्याभावे न तदूबहुत्वावगमः” इति | एतदेव दर्शयति- 

एकाका रविवेकेन नेकैकप्रतिपत्तय: । इति। 

एको5नेकविषय आकारः प्रत्ययात्मा तस्य विवेको5भावस्तेन झृत्वा एकेका: पेरस्परामिश्ा: 
प्रतिपत्तयो न सम्भवन्तीति शेषः । भवति हि प्रत्ययनिष्ठलवात प्रेल्येय्यवस्थाया: ( स्था ), तदभावे 





१ स्वयंवेद-आ०, ब०, प० । २ परवेदनम्‌ । ३ स्ववेदनाभावे। ४ परस्परमि-आ०,ब०,प० | 
५ प्रत्ययव्य-झ०, ब०, प०। 
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तदभावः, अन्यथा अतिप्रसज्ञात्‌ । ततस्तदूबहुत्वं व्यवस्थापयता तद्विषयमेकमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्ध 

स्वपरावभासित्व॑तस्य । तद्वदन्येषामपीति नाणुत्वभावं॑ किमपि संवेदनम्‌ । भवत्वेब॑युगपच्चित्रमेव| 

न तत्रमेण क्षणिकत्वादिति चेत्‌; न; चित्रस्यापि क्षणक्षीणशरीरस्याप्रतिवेदनात्‌ | एतदेवाह- 
कालापकषेपयनतविवतोतिशाया गति; ॥१४८॥ इति । 


कालस्यापकर्षपय॑न्तो हानिपर्यवसानम्‌ अत्यन्तसूक्ष्म: काठस्तत्र विवर्तस्य वस्तुजन्मनोडति- 

शयस्तत्रैव भावः तस्या5गतिः अप्रतिपत्ति: । अन्रोपपत्ति दर्शयन्नाह- 
अडाक्तेरणुवत्‌ [ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ] | इति। 

यथा ज्ञानस्यान्यस्थ वा अणोरगतिः तदूगती शक्तयभावात्‌ तथोक्तस्याषि तदतिशयस्य | का 
पुनरियमशक्तिनाम यतस्तदगतिः ? इत्यत्राह- 'सेयमनेकान्तानुरोधिनी! इति। सा परमाणुत- 
दतिशयपरिच्छेदाशक्तिः इयमेव, पयु दासवृत्त्या न परा । इयमर्थमावेदयति-'अनेकान्तानुरोधिनी! 
इति। अनेकान्तः क्रमाक्रमाभ्यामनेक्रर्माधिष्ठावा भावः तस्यानुरोधो बुद्धणा स्वीकार: स विद्यते 
यस्‍्यां सा तदनुरोधिनी तदूग्राहिका शक्तिरिति यावत्‌ | सा च तत्मतिपत्तेरेव छोकप्रसिद्धाया: 
प्रसिद्धयतीति मन्यते । 

ननु यद्यपि नामास्मदादीनां न परमाणुक्षणिकप्रतिपत्ति: अह्पप्रज्ञल्वेनासामर्थ्यात, 
महामतीनां तु भवत्येब । अत एवोक्तम्‌ - “व्यवस्थन्तीक्षणादेव सर्वाकारं महाधियः ।" 
[प्र० वा० २।१०७] इति चेत्‌; कुतस्तेषां महामतित्वम्‌ ? न स्वभावादेव; अनम्युपगमात्‌ । “नित्य 
प्रमाणं नेवास्ति |” [ प्र० वा० ११० ] इत्यमिधानात्‌ । अनुमानाम्यासादिति चेत्‌; अन्राह- 

अंछाग्रहविवेकसत्वान्मन्दाः किमतिशेरते ॥१४६॥ इति। 

मन्दाः पूर्वमल्यप्रज्ञा: सन्‍तः पश्चात्‌ कि नेव अतिशेरते प्रज्ञाधिक्यप्राप्यतिशयन्तो 
भवन्त: कम्मान्न भवन्ति ! अंशस्य वस्तुधर्मस्थ  क्षणक्षयादेग्र हः प्रतिबेदन॑ तस्मादूविवेको- 
व्यावृत्तियस्य तदनुमानस्थ तस्य भावादिति । ताल्यमत्र-महामतित्व॑ हि तेपां क्षणभन्नादिविषयं 
तद्विषियस्यैव अनुमानस्याभ्यासादुपपन्न॑ नातद्विषयस्य, अन्यथा नित्यादिविषयस्थापि तत एवं तस्य 
प्रसडगात्‌ । न चानुमानस्य तद्विषयल्वम; विकल्पत्वेन अव्स्तुसंस्पर्शित्वात्‌ । तथापि क्षणक्षयादावेत् 
तस्य॒प्रतिबन्धात्‌ तत्रेव तदभ्यासतो महामतित्व॑ न नित्यादाविति चेत। ननु प्रतिबन्धो5पि महाधि- 
यामेव विषयो नान्‍्येषामू, ते च तत्रैव त' प्रतियन्ति नान्यत्रेति कुतः ! तज्रैव निर्णयात्‌ । एतदपि 
कस्मात्‌ : प्रतिबन्धस्य तत्रैवावगमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयप्रसज्नात्‌ । सत्यषि तदभ्यासादू बहिस्तेपां 
सर्वाकारनिणये नॉन्तः तत्सम्भव इत्याह- 


निणधे निर्णयान्मोहोीं बहिरन्तश्व ताहडाः | इति। 


१ -हानभावः आ०, ब०, प०। २ प्रश्ञादित्वप्राप्यतिशयवन्तो न भ-आ०, ब०,प० । ३ तत्रेव 
प्रतिभन्धस्थाबगमे तत्रैव निर्शयः, सति च तस्मिन्‌ तन्रैव प्रतिबरन्धावगमः | ४ नातः आ०, ब?, प० । 
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च शब्द: अपिशब्दार्थों मिन्मप्रक्रमथ “निर्णये! इत्यत्र द्रष्त्यः | निर्णयेडपि न केवल 
तदभावे | क्र ! बहि! नीरघवलादौ अनिर्णयात्‌ निर्णयामावात्‌ | क्र ! अन्तः निर्णयस्वरूपे | न हि 
तत्र तेषामपि निर्णय: परत:; अनवस्थानात्‌, स्वतइच निर्विकल्पलात्‌। ततश्व मोहः प्रज्ञामान्ध- 
लक्षण: ताइशः तदम्यासे दि यारश्ः पूर्वेम्‌ । स्वरूपानिणेये' परनिर्णयस्याप्यभावादिति मन्यते | 
भवन्मते दुपि कथथ महामतित्वम्‌ ! अश्रतज्ञानपरिशीलनादेव तद्भावात, तज्ज्ञानस्थ चावस्तुविषय- 
त्वादिति चेत्‌ ? न; तस्याषि वस्तुगोचरत्वेन व्यवस्थापनात, सकलस्यापि शास्त्रप्रयासस्य तदर्थत्वात्‌ । 


न च तदभ्यासान्मद्यामतित्रम्‌, जीक्स्य स्वशक्तित एवं तद्भावात्‌ | प्राणिमात्रस्यापि कुतो न भवतीति . 


चेतू ? भवत्येव; कथमन्यथा 'सत्‌ सर्वमनेकान्तात्मकम! इत्यादि व्यापिज्ञानम्‌ १ प्रतिक्षणपरिणामादि- 
सकलसुक्ष्मविशेषेप्वपि किसनेति चेत्‌  स्थादेव यद्यत्रौ अनाबृतः स्थात्‌ । एतदेव दर्शयति- 


जीवः प्रतिक्षणं भिन्‍नश्व तनो यदि नावतः ॥१५०॥ 
सकलग्रहसामथ्यात्तथास्मानं प्रकाशयेत । इति। 


जीवो व्याएयातस्तथा तेन सकल्मकारेण आत्मानं स्वरूपमू, उपलक्षणमिदं तेन 
परमपि । प्रकाशयेत्‌ स्पष्टपतिभा्स विदध्यात्‌ | कुतः ! 'सकलग्रहसामर्थ्यात्‌ इति | स्पष्टमिदम्‌ । 
इद्ज्ज व्यातिज्ञानबलादेवावाम्यते . क॒दा प्रकाशयेत्‌ ः यदि नाबृतः कर्मविशेषेण प्रच्छादितो 
यदि न भवेत्‌ । तत्पच्छादितश्वायं स्वविषये प्यप्रवृत्तिमत्तात्‌ कामलिवत्‌ | कामली हि स्वविषये 5पि 
चन्द्रेकवादी फामछावरणवत्त्वादेव अग्रवृत्तिमानू प्रसिद्ध इल्युपप्नो रृष्टान्तः | तस्य तद्विषयत्व॑ 
चावरणात्‌ पूव पश्चाश्व तेनाभिगतेः । प्रतिक्षणपरिणामादेरपि विशेषस्य जीवविषयलम्‌, सामान्येन 
व्याप्तिज्ञेने पतिमासनात्‌ चन्द्रेकलादिवदेव । तद्धि कामलिज्ञाने चन्द्रवादिना सामास्येन प्रति- 
भासमान योग्यतया तद्विषय एवं, अन्यथा तदावरणापाये पप्यविषयत्वप्रसज्ञादिति निरवधमुदाहरणम्‌ | 
सत्यप्यावरण जीवस्यथ नित्यत्वेन सकल्ग्रहणशक्तेरपरिक्षयात्‌ कथं स्वविषये पप्यवृत्तिरिति चेतु ? न; 
एकान्तेन नित्यत्वाभावात्‌ | प्रतिक्षणपरिणामिनश्च तद्बशात्‌ तत्परिक्षयस्थोपपत्ते: | सकलग्रहणसामथ्यमपि 
तस्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कथित; तन्न; स्वतश्रेतनस्थ तद्वैयर्थ्यात्‌ | चेतनत्वमपि 
तत॑ एवेति चेत्‌; न; आकाशादावषि तत्सल्लात्‌ तदविशेषात्‌ । अथास्ति कश्चिद्विशिषों यतो 
जीवस्पैव ततस्‍्तत्त्वं नाकाशादे:; स तहिं जीवस्वभावों भवंश्वेतनत्वान्नापर इति व्यर्थमेव तत्समवायस्थ 


कल्पनमिति एतत्‌ चेतनपदेन दर्शितम्‌ । तदेव॑ जीवस्यावरणवशादसकलक्ञखम्‌, तदपगमे तु २ 


स्वत एवं सकलश्त्वेन महामतित्वं न श्रुतज्ञानपरिशीलनात्‌ । तंत्तु तदावरणस्थेव तदाखवनिरोध- 
द्वरेण परिक्षयार्थमिति सब॑ समझसस्‌ । ग्रतिक्षणपरिणामे जीवस्‍्य क्षणिकल्मेव न नित्यत्वमिति 
चेत, न; तस्यापि प्रत्यमिज्ञानबलेन तत्र व्यवस्थाप्तित्वात्‌, तंदपि सहशापरापरोत्पत्तिविश्रमादेव 
न तातल्विकादेकत्वादिति चेत्‌; अन्नाह- 


-निर्णयैरपर-आ, ब०, प०। २ वैशेषिकः। ३ समवायादेव । ४ समवायाच्चेतनत्वम्‌ | 
५ श्रुतशानपरिशीलनम्‌ । ६“प्रत्यभिज्ञानं ।-ता०टि० 
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तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदशापरहेतुतः ॥१५१॥ 
अवस्थान्तर्षिशेषो5पि बहिरन्तश्र॒ लक्ष्यते | इति। 
तादात्म्यात्‌ परापरक्षणेषु कथश्चिज्जीवस्‍्य अमेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स एवाहमिति परा- 
मशों न नेक सदशश्वासावपररच अपरापर उपादानोपादेयप्रबन्ध: वीप्सापरलाब्निर्देशस्य, स एच 
हेतुस्तस्मादिति । अवस्था”! श्थादिरत्रेवोषपत्तिः। अवस्थानां परापरचित्तक्षणलक्षणानाम्‌ अन्तः 
अन्तर्गतः सन्तानान्तरासम्मावितया तत्रेव नियतो विशेषों हेतुफलभावः सो5ुषि न केवर्ल वक्ष्य- 
माणों लक्ष्यते निश्वीयते | क ? बहिरन्तरच अर्थ ज्ञाने च। एतदुक्तं भवति- सत्येव परापर- 
परिज्ञाने तेषु तद्विशेषलक्षणं तत्परिज्ञानश्व जीवादेव, न क्षणनियताइर्शनात्‌, तस्‍्य पूर्ववृत्तेरुत्तन्न तदवृ- 
त्तेश्व पूर्वत्राभावात्‌ | नापि तदुभयदर्शनजन्मनः तंदिदमित्याकारात्पत्यमिज्ञानात्‌; तस्वैवाभावात्‌ । 
भावे वा नामेदप्रत्यमिज्ञानं तत्र; विरोधादिति कुतः सन्तानकरुपन॑ यतः संसारतत्कारणादिकमव- 
कर्प्येत ? जीवादपि कथं तहलक्षणं तत्राषि मेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ ? न ; कथश्चित्तस्यापि भावात्‌ । 
न चैब प्रत्यमिज्ञाने मेदवत्‌ अमेदस्यापि प्रतिमासः तस्यापि ताच्चिकल्ेनेष्टसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । भेदस्थैच 
तात्विकते प्रत्यमिज्ञानमेव न भवेत्त्‌ विश्रमेतरयोरेक्त्र विरोधात्‌ । अविरोधे भेदेतरात्मापि भावस्ता- 
स्विंक एवं स्थात्‌ | इत्युपपत्न॑ जीवादेव तलक्षणम्‌ । तदभावे प्रत्यभिज्ञानस्थाप्यव्यवस्थिते: । पुनररषि 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌' इत्यत्रोषपत्तिमाह- 
सूक्मस्थूलतरा 'भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः ॥१४२॥ 
वितथेतरविज्ञाने प्रमाणेतरतांःगते । इति । 
सूक्ष्माश्व स्थूलतराश्व, स्थूल्ला एवं स्थूछतरा: स्वार्थिकत्वात्तरप्रत्ययस्थ अल्पाचतरवत्‌ । 
सक्ष्मस्थूछतरा भावा वदरसहकारनालिकेरपनसफलादय: । तथा स्पष्टाश्ास्पष्टाश्व ते चते अब 


०» भासिनह्व स्पष्टास्पष्टावभाप्तिनो भावा: समीषदूरदेशवर्तिनों वनस्पत्यादय: । अन्न छरक्ष्यन्ते 


इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयमू | तथा बितथं च द्विचन्द्रादिविषयम इतरच एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्ते, अत्र रक्ष्येते इति हद्विवचनपरिणामेन | कीहशे ते छक्ष्येते 
प्रमाणेतरतां गते प्रमाणतां गतमवितिथम्‌, इत्तरतामग्रमाणतां गतं तु वितथमिति । तंहक्षणं चांत्र 
बदरादिभ्यः सहकारादय: स्थूलास्तेम्यश्च बद्रादयः सूक्ष्माः इति दूरपबंतादिभ्य: समीपाः नीप- 
कृपादयः स्पष्टावमासिनः तेम्यस्तयर्वतादयों पस्पष्टाठभासिन इति | वितथादितरत्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च वितथमप्रमाणम्‌ इति च परामर्श एवं। न चाय तादात्याभावे सम्मवति; दुर्शनस्थोमय- 
विषयस्याभावात्‌, भावे5प्यपरामशरूपलात । मां भूत्‌ स्वयं परामररूप. दर्शनम्‌, परामशस्य 
कारणं तु भवति संस्कारप्रवोधसहायमिति चेत्‌, अन्राह- 

यस्मिन्नसति यज्वातं कार्यकारणता तयो। ॥१५१॥ 

सेदिनां प्रत्यभिश्ेति रचितो5यं शिक्षाज्ञवः । इति। 


. ३ तत इद्-ता० । २ लक्षण-ता> । ३ वापीकृपा-प० । 
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यस्मिन्‌ दर्शने असति अविधमाने, कार्यकाले सतः कारणलाानम्युपगमात्‌, यज्ञातं 
परामशज्ञानं कायकारणता तयोः कार्यता तज्जञानस्थ कारणता दक्शनस्य हति एवं रचितो निर्मितः 
'सौगतेनायमपूर्व: शिलाझवः तल्कार्यकारणभाव एवाश्रद्धेयतया शिलाइवतुल्यत्वात॒तच्छब्देनोक्तः । 
नापि तद्भावस्य श्रद्धेयल्लम; असतो नीरूपत्वेन कारणल्ायोगात्‌ | कार्य एवं तस्य नीरूपलं न 
पूर्मिति चेत्‌, ननु॒पू्वेमित्यपि तस्य प्रध्वंस एबोच्यते नापरः काछो नम्युपगमात्‌ | तत्र च 
कथमस्तित्व॑ विरोधात्‌ ः दृष्टवमेव तस्य पूर्वत्व॑ न नाशः “दृष्टता5तीतकालत्गं दृश्यता 
बतमानता ।” [ प्र० वार्तिकाल० १।१३८ ] इति वचनादिति चेत्‌; कि पुनरिदं दृष्टलव॑ नाम ! 
अतीत दश्शनमेवेति चेत्‌; तस्यापि किमिदमतीतत्वम्‌ ! अपरं दृष्टलमिति चेत्‌; तत्राषि कि पुनरित्योदेः 
प्रसज्ञादनवस्थापत्तेश्व | तस्योपरतिरिव अतीतल्वमिति चेत्‌; भावत्यापि सैव तदिति कि 
दृश्त्वेन ः अतीतं॑ नष्टमिति च लोकब्यवहारात्‌ू । किद्च, एवमतीत॑ कारणमिति हृएं 
कारणमिति भवेतूु, तथा च कर्थ खलविलान्तगंतबीजादेः तत्त्वमदप्ट्लात्‌ | दृष्मेब तबपि 
योगिनेति ,चेत; न तहिं. तस्थातीतवम्‌ । “दृश्यमानतया वतंमानमेव” [ प्र० 
वार्तिकाल० १।१३८ ] हति बचनात्‌ ! अन्यैरहश्यत्वात्‌ अतीतमपीति चेत, नाहश्यत्वादतीतलम्‌, 
अपि तु दृ्टलवात्‌, तत्ब॒तंस्यात्मापेक्षया नास्येव । अद्स्यत्वादप्यतीतत्वमिष्टमेव “तस्मादतीतादि 
योगी पश्यतीति को3र्थः? अन्येनाद्श्यमानं पश्यति |” [ प्र० वार्तिकाछ० १।६३८ ] 
हत्यलक्वारवचनादिति चेत्‌; न; तत्राप्यतीतस्थैव तदृशनस्य वर्तमानतत्रिषेधेनामिधानात्‌, अन्यथा 
“इष्टताउतीतकालत्वम्‌” [ प्र० वार्तिकाल० ] इत्यत्य व्याघातात्‌ । किश्व, 

अन्याइष्टरतीतत्वात्‌ वर्तमानत्वतो डुपि च। 
योगिदृष्टया स एव स्याद्वेतुरन्यो.5पि चाक्रमात्‌ ॥१४८१॥ 

अन्येरह॒र्यमानल्वेन तस्यातीतत्वात्‌ कारणत्वमकारणत्व॑निष्पर्याय॑ आ्राप्त॑ योगिना वर्तमान- 
तया दर्शनादिति सहृटप्रवेश:-तत्कायंर्य  युगपद्देवोत्यादानुत्पादयोरुपनिपातात्‌ । अथ थोगिनो5पि 
संमाधानकाऊ एवं तद्वगत्तमानं न तस्मादुत्थितस्थ, अत एवोक्तम-“योगिना च समाधानादुत्थि 
तेनातीततया व्यवहारात््‌ |” [ ० वार्तिकाल० १॥१३८ ] इति चेत्‌; न; तथापि तंत्मवेश- 
स्थानिवृत्ते: योग्यन्तरं प्रवृत्ततमाधानं प्रति तस्येव वर्तमानलात, योगिनाश्व बहुत्वात्‌ू । न चायमपि 


नियमस्तेषां समकालमेव समाधान तस्मादुत्यानं चेति, अन्यथापि तदविरोधातू | अधि च, योगि- २ 


दर्शनस्याषि कारणमेव तद्निषयः, कारणत्वं च दृष्टचात, तदपि यदि तदृदशनापेक्षं परस्पराश्रय:-दृष्टा- 
इशन ततो दृष्टमिति। दर्शनान्तरापेक्षमिति चेत; तदषि यदि तसस्‍्वैव योगिन:, स एव प्रसक्षः 
तस्थापि तद्दृष्टदेवोलत्तेट, पुनर्दशनान्तरदशत्‌ तदुलत्तावनक्स्थीप्रसज्ञात | दर्शनान्तर् परस्यैव योगिन 
इति चेत्‌; कि तत्काले प्रकृतस्य तस्य तँदर्शनं नास्ति ? तथा चेत्‌, कथं सर्ववेदनम्‌ ? तदपि 
समाधानादुखितत्य नास्येवेति चेत; न; तदुत्थानस्य तदम्रतिबन्धिलातू, अन्यथा दोष एवं स इति 

१ सुगते-आ०, य०, प० । २ त्यादिप्र>आ०,ब०, प० | ३ तस्मादाध्मा-आ०, ब०,प० | 
9 ध्यानकाले | £ सह्डस्प्वेश । ६-स्थान५- आ०, ब०, प० | ७- स्य दर्श-आ०, ब०, प० | 
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न 'सुगतः' इत्यत्र अपुनरावृत्तिरुपसर्गर्थ: स्थात्‌, दोषस्थैव पुनरावृत्तित्ात्‌ । तस्मादस्त्येव तदापि 
तसय तदिति | कथं वा तदस्‍्यदर्शनदष्टादपि तदशनस्योपत्तिः समकालात्तदनुपपत्ते: ! “नातो5थः 
स्वधिया सह” [प्र० वा० २।२४६ ] छत्मस्थ व्याघातात्‌ | तद्याघातासूव तद्रशत 
तदुलत्तिरिति चेत; न; तदापि तस्य भावात्‌ । पुनस्तट्वेत्यादि बचने अनवस्थानोपनिषातात्‌ । तन्न 
दृष्टमतीतम्‌, अपि तु नप्टमेव | तस्य च न कारणत्वं नीरूपलवात्‌ । एतेन भाविनो 5पि तत्व निषिद्धस्‌; 
तस्याप्यनुचन्नस्थ नीरूपलात्‌ । ना नुत्पादाद्भावित्रमपि तु द्रक्ष्यमाणत्वात्‌ु) ननु तदपि भआाव्येव 
दर्शनम्‌, तेस्थापि भावित्व॑ यद्यन्यतो द्रक्ष्यमाणल्वात्‌; तदेवानवस्थानम्‌ | अनुल्यादादिति चेतू; विषयस्यापि 
तत एवं तदिति कि द्रक्ष्यमाणत्वेन ! अन्यथा प्रागषि तदूभावप्रसज्ञात्‌ । एवमन्यदपि १रकृतमत्र 
वक्तव्यम्‌ । तन्‍न द्रक्ष्यमाणत्वं भावित्वमिति दुर्भाषितमेतस्‌-- 
“भाविता द्र॒क्यमाणल्वमिति कालव्यवस्थितिः ।! 
[ प्र० वार्तिकालह० ११३८ ]३ति। 
ततो नासतः कारणल्वमतीतादेः, नापि तक्कार्यत्व॑प्रत्यमिज्ञानादेरिति तत्र तत्कल्पनमश्रद्धं - 
यतया शिलाएवव एवेति स्थितम्‌ | कः पुनरेबमाह--असत्कारणमिति, सौगने: सतएव तैत्त्योपगमात, 
कार्यत्वमेव तु असत र्तत्काले तैरुपगम्यते, सत्वे कारणबैफल्यादिति चेत्‌। असत्यवि कि तंद्रया- 
पारेण ? तद्रंपस्य तन्निरपेक्षत्वात्‌, अन्यथा सहेतुकत्वममावस्य भावस्य तु स्वरसभाविल्वमिति कथ- 
मिष्टविष्ययो न भवेत्‌ ? अथासत इति ' पश्चात्‌ सतः हइत्यर्थो न नीरूपस्थेति, तदयमदोष३; 
तन्‍न; यस्मातू- 
पश्चात्सत्तवानुवादेन कार्यत्व॑ तत्र चेदू भवेत्‌ । 
भव॒तापि हि कि तेन सति तदव्यथेतास्थितेःः ॥१४८२॥ 
कार्यत्वादेव तत्तत्त्व॑ ततो न व्यथतेति चेत्‌ । 
कार्यलात्‌  सत्ततः कार्यमित्यन्यो जन्याश्रयो न किस ! ॥१४८३॥ 
सत्यपि कार्यत्वे णदि तदृन्यापारस्तद्॒पं स्पृशति; न क्षणभन्न: । न रप्नशति चेतू; कर्थ 
ततस्तदिति १ तदनन्तरनियमादिति चेतू; न; तस्य सकछमजगत्‌ क्षणपेक्षयापि भावात्‌ | एवमहेतु- 
क॒त्वे तस्य नित्य सत्तताढि किन्नेति चेत्‌ १ सहेतुकस्वेडषि कस्मान्न सर्वहेतुकम्‌ १ अथाय॑ तस्य 


. स्वभावों यतरनते न्नियमाविशेषे्पि कुतश्चिदेव भवतीति; यक्रेवत। अयमपि तस्येव स्वभावों य- 


निदेतुकमपि नित्यं न भवतीति । तन्‍न पश्चातसतो उप्यसतः कार्यत्वमू, तदभावान्न सतो5पि 
कारणत्वमिति तत्र तल्कल्पनं शिलाहव एवं । तदेवाह-यस्मिन! इत्यादि। यस्मिन्‌ पश्चादूभावि- 





१ “मुष्टु श्रपुनरावृत्या गतः सुगत;”-ता० दटि०। २“अपुनराबृत्त्य्य सुनृष्टज्वरवत्‌ ।?- 
प्र« बातिकाछ प्रृ० १। 'सुगतः' इत्यत्र सूपसर्गस्य अर्थः | ३-दर्शनंह-आ०, ब०, प०। कारणत्वम्‌ । 
५ दशनस्यापि | ६ -त्वमपिदु-आ०, ब०) प० । ७ काररात्वोपगमात्‌ । ८ कारणकाले | ९ कारणब्या- 
पारेण | १० कुत्रचिद्ध-आ०,ब०, प० | ११ सततः आर, ब० | सतत प० । १२ तदनन्तरनियम । 


२१५४-५५ ] २ अजुमानप्रस्तावः डक, 


न्यसति तट्ृयपदेशविषये यज्जातं ततः प्राक्‌ स्वलक्षणं कार्यकरणता तयोः क्रार्यलमसतः 
कारणतं जातस्येति | शेष॑ पूर्वंबत | न चायमस्मन्मते दोष:, न हि तत्र पिण्डादिषंगदी सत्यसति 
वा व्याप्रियते यदय॑ प्रसज्ञ: स्यात्‌, अपि तु स्वयं तद्गपो भवति | स एवं खड़ भावस्तत्र यत्रतिक्षण- 
परिणामों नाम | तस्य यद्यन्यत्न सत्यसति च व्यापारनिषेधात्‌ कारणलप्रतिक्षेपः, प्रतिक्षिप्पताम्‌। न 
काचित क्षतिः, तावतैव तत्र वस्तुलवस्यावस्थानात्‌। अथ परिणाम एब ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तनन; 
तम्य तदनायत्तल्वात्‌ । स्वभावतों हि तस्य परिणामों नान्यत्र व्यापारात्‌ | अत एवोक्तम्‌ -“परिणाम- 
स्वभाव: स्याद्‌ भावः” इति “अयमर्थ क्रिया हेतुः”” इत्यपि तादरष्यापेक्षमैवोक्त नान्यत्र व्यापारात । 
कथमेवं घटादी चक्रचीवरादेः कारणत्वम्‌ ? अतल्वरिणामत्वादिति चेत्‌ ? तत्राषि सन्निधिमात्रेणोष- 
कारात्‌ तद्यबहारों न मुख्यतः | मुख्यतस्तु पिण्डादेरेव तत्त्व॑ तत्परिणामत्वादिति न किश्विद्समझ- 
समुत्पश्यामः । 

“मेदिनाम्‌! हत्यादिना परमषि परस्य शिलाप्लवं दर्शयति-भेदिनाम्‌ अन्यो उन्यविल- 
क्षणानां प्रत्यभिज्ञा तदेकत्वपरामशे इति | अथवा, भिश्चन्ते सजातीयादन्यतश्रेति भेदाः निरंश! 
भावास्ते सन्त्येषामिति भेदिनस्तद्वादिनः तेषां प्रत्यभिज्ञा इति अय॑ रचितः | शिलाप्लव एवं । 
पृ्त्र सुगतेतरशानयोरपि तत्परसब्नादुत्तरत्रासम्भवात्‌ | न हि निरंशवादिनां सांशं॑ वस्तु सम्भवति तद्दा- 
दिलव्यापत्तेः | सांशा च प्रत्यभिज्ञा नानापरामशरूपत्वात । तदपि कर्पनयैव तस्येति चेत; यतस्त- 
त्कल्पन॑ तस्य तहिं कथम्‌ ! अतद्पेण तत्कल्पनानुपपत्ते: | तस्यापि कह्पनयैवेति चेत; न; अनवस्था- 
प्रसज्नादिति पर्थाप्तं प्रबन्धेन | 

तदेव॑ पक्षर्मतचादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिबलेन द्ेतोगमकर्त॑ तत्र तत्र स्थाने 
प्रतिषाद्य नेदं स्वबुद्धिपरिकल्पितमपि तु परागमसिद्धमित्युपदर्शयितुकामो भगवस्सीमन्धरस्वामि- 


तीर्थकरदेवसमवसरणात्‌ गणघरदेवप्रसादां दासादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने २ 


समर्पितमन्यथानुषपषत्तिवारत्तिक॑ तदाह- 

अन्यथानुपपन्‍नत्वं यन्र तत्र अयेण किम ? ॥१५४॥ 

नान्यथानुपपन्‍नत्व यत्र तन्न अयेण किप््‌ १ । इति। 

अन्यथा अन्‍्येन साध्यामावप्रकरेण अनुपपन्नत्वम्‌ अत्तम्भवनियमी यत्र देती तत्र 

त्रयेण पक्षधमंत्वादिन्रितयेन किं न किश्वित्‌ फल विनाषि तेन गमकत्वात्‌ | तत्र पक्षधमंत्वेन विना 
गमकी यथा अस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवदूबाधकप्रमाणत्वात्‌, अस्त्यात्मा उपलब्धेरित्यादिः | समपक्ष- 
सत्त्वादिना शब्दानित्यल्वादी श्रावणत्वादिः । न क्षस्य सत्यपि सपक्षे सत्तवं घटादेरश्रावणल्वात्‌ । नाषि 
व्यतिरिक:; तदुपदर्शनविषयस्थ कस्यचिदषि दृष्टान्तस्थाभावात्‌ | तल्ितयेनापि बिना; यथा सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌; सन्ति बहिरथ्था: साधनदृषणप्रयोगादित्यादि । समर्थित चेंतेषामन्यथा- 


१ न्‍्यायवि० श्लो० २१३३ २ न्यायवि० इछो० श१३४ | ३ -ज्ञानं त- आ०,ब०, प०। 


४ -नानांप-आ०, ब०, प० | £ कल्पनयैवेति आ०,ब०,प० | ६ -वाद्यमेदं आ०,ब०,प० । ७ -दादा- 
पादितं आ०, ब०, प० | ८ 'विना ग़मकः' इत्यन्वयः | 
श्३े 


१० 


१० 


१५ 
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नुपपन्‍नत्॑ गमकत्वनिवन्धनमत्रान्यत्र च। ततो युकक्‍त॑ तत्रेत्यादि । ननु यत्र सम्मवस्‍्तत्र तंदपि 
लक्षणमेव, तत्सहितस्यैवान्यथानुपपनन्‍तत्वस्थापि गमकल्वादिति चेतु; न, सम्भवमात्रेण तरलक्षणत्वे 
घूमादी पाण्डिमादेरपि तत्मसज्नात्‌ । तत्याउद्वेतावषि भावान्नेति चेत्‌; समान पक्षपमंलादाबपि, 
हेल्वामासेषु तस्यापि भावात्‌ । समुद्वितमेव तत्तस्थ लक्षणं तच्च नान्यत्रेति चेत; न; असवेज्ञसाधने 
वचनादी तस्यापि भावात्‌ । निश्चितान्वयव्यतिरेकी न तत्नेति चेतु; न; क्ृतकत्वादावषि तदभावस्य 
निबेदनात्‌ । तन्‍न सम्भवमात्रेण तस्य तल्लक्षणत्वम्‌ | अथवा, 'त्रयेण! इत्यत्र इतिशब्दो द्रृष्टव्यः, 
त्रयेणेति कि कस्मात्‌ ? 'चतुष्टयादिरूपेण हेतु:! इति वक्तव्य रूपान्तरस्थापि भावादिति भावः | तत्तावत्‌ 
प्रथममन्यथानुपपन्‍नलम्‌ | न च तलैरूप्यमेव; तदभावेप्युक्तेषु हेतुषु भावात्‌ तद्भावेषपि वचना- 
दावभावात्‌ । तथा ज्ञातवमपि। न्नज्ञातस्थ गमकल्म्‌, अतिप्रसज्लात्‌ । ज्ञातत्वं नाम ज्ञानमेव 
ज्ञातव्यव्यवद्ारस्थ तन्निबन्धनत्ात्‌ तत्कथं हेतो रूपम्‌ अर्थान्तत्वादिति चेत्‌ ! न; ज्ञानं यति 
करमभावत्य तत्त्तात्‌ । तदपि कर्थ रूपान्तरं त्रेरूप्यादव्यतिरेकादिति चेतू ;न; अशज्ञातव्यावृत्ति 
रूपतया तंदन्यव्यावृत्तिरुपात्‌ तंत्तस्तस्य व्यतिरिकात्‌ । यदि च ततत्तस्थाव्यतिरेकात्‌ न रूपान्तरतम्‌; 
अन्वयव्यतिरिकशोरषि परस्परतो न भवेत्‌ तदविशेषात्‌ । व्यतिरिक एवं तयो:', भावाभावरूपलातू- 
सपक्षे भावों ह्न्वयों विपक्ष चाभावों व्यतरिक इति चेतू; कथमेवमितरवचनादितरस्यापि प्रति- 
पत्ति: ? नियमवतस्तदूवचनस्य॒ तथा सामर्थ्यातू, नियमवत्‌ खल़ तद्गचनं सपक्ष एवास्ति विपक्षे च 


: नास्त्येबेति, तस्य ताइशी शक्तियदेकमप्युभयं गमयतीति चंत्‌; कर्थ पुनरव॑स्तुन्यसतो नियमस्य तेना- 


मिघानम्‌ ? तथा स्वरूपस्थाप्यलत एवं तझसन्नात्‌ | तथा च न तस्‍्यापि लिझ्लरूपतम्‌, असतस्तदनुप- 
पत्तेरित्येक पक्षथमंलवमेब तदृपमवशिष्येत ॥ ततः स्वरूपक्त्‌ सत एवं तत्त्याप्यभिधानमिति कथन 
परस्परं॑तयोरव्यतिरिक: ! नियमवतो उन्वयस्थेव व्यत्तिरेकल्वाद व्यत्ररिकर्स्पेव चान्वयत्वात्‌ । भवतु 
नियमवत इत्रस्यान्यतिरेकादरूपान्तरत्व॑ न केवलादिति चंतू; न; केंवलस्येतरस्थ चालिझ्वल- 
क्षणलात्‌ । व्यतिरिको5पि तद्वत इतरस्यास््येव विधिनिषेधरूपतयेति चेत्‌; युक्तमत्र ज्ञातत्वस्यापि 
त्ररूप्यादू व्यतरिकः तदिलक्षणव्यावृत्तिहपवात्‌ । तथापि तद्चनादेव तदवगम्यते ज्ञातस्थेव तम्य 
तेल्लक्षणलात्‌; अज्ञातस्थ गमकाज्ञत्वायोगात्‌। अतो [5] रुपान्तरं तद्त्यिषि न सन्ञतमू; अन्वयादेरपि 
तत्त्वापत्त:। अन्यत्तरवचनाभिधेयत्वस्थ स्वयमेवोपगमात्‌ । पक्षधर्मत्वादित्रयस्थ वा परस्पर तस्यापि 
कृतमनित्य प्रयलान्तरोयमनित्यमिति हेतुवचनादेवाधिगते:, हेतोविंना तेनासम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“बिदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केबलः |! [ प्र० वा० ३ | २६ ] इति । अशक्तितः तद्गचनात; 
तदनकाच्छतां प्रथगेव तस्यामिधानाद्पान्तरमेब ततस्तदिति चेत्‌; न; ज्ञातत्वेउप्येवः तत्तवोषपत्ते: । 
अतो रूपान्तरमेव तद्वक्तन्यम्‌ | 

एवमबाधितविषयत्मपि, तंदन्यत्यागमकल्वात्‌ । नन्वबाधित्व॑ नाम बाधकस्य 

१ पक्तघमंत्वादिकमपि ।२ >घु भा- आ०,ब०,प० [३ शातत्वात्‌ | ४ “अन्न प्ररूप्यब्याब॒त्ति- 
रूपात' -ता०टि० । ५ त्रैरूप्यात्‌ | ६ अन्वयब्यतिरेकयोंः | ७ उत्तरमत्र आ०,ब०, प० | ८ -णतदब्या 
-आ०, ध०, प० । € अल्पान्तरत्वम्‌ | 
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निवृत्तिः, अनुपलब्धिवाँ भवेत्‌ ! निदृत््याषि साध्याभावस्य निवर्तने व्यर्थों हेतुः, ताबता साध्य- 
सिद्धे,, अभावनिवर्तनस्थ भावषिधानरूषतात्‌ । अनिवर्तने तु न तल्निवृत्तेः तलक्षणं तद- 
निवर्तनात्‌ तत्मृत्तिवत्‌ | तन्न तस्य निवृत्तिबाधितवम्‌ | अनुपलब्धित्तदिति चेत; ततो<5पि यदि 
बाधकत्य निवृत्तिप्रसज्षः पूर्ववत्‌ । संशयश्रेत्‌; सिद्धः सत्यपि बाधके हेतुप्रयोगः, संशये पाक्षिकस्य 
ततत्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तन्न तदनुपलब्धिरप्यवाधितत्व॑ तद्॒पम्‌ । तदुपरूव्षावप्येव॑ ५ 
तत्मयोगस्यानिवारणात्‌ बाधोषगमस्येतरत्राप्यविशेषादिति चेतू; कथमेबमबिनाभावो5पि हेतुलक्षणम्‌ ! 
कर्थ व न स्थात्‌ ? उच्यते-स हि तावन्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्थ विषयः; तदपेक्षत्वात्‌ । 
तदनुपातित्वे तु निश्चयस्य व्यर्थों हेतुस्तत एवं साध्य्तिद्धे! । स्यादय॑ प्रसज्नी यदि 
धर्मिण्येव तबिश्वयो न चैव॑ दृष्टान्ते तद॒पगमादिति चेत्‌; धर्मिण्येव कुतों न तन्निश्चय! ? तत्र साध्या- 
भावे<पि हेतुसम्भवात्‌; न तहिं तत्र ततः साध्यसिद्धि,, सत्यपि साध्ये शकक्‍्त्यभावादिति चेत्‌; १० 
कथं तहींदमंर्चटेनोक्तरू-“तस्मात्‌ स्वसाध्यप्रतिबन्धाद्वेतुस्तेन व्याप्त सिद्धथति, स च॑ 
विपर्यये बाधकप्रमाणवृक््या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धथतीति न किश्िदन्यत्रानुवृत्त्यपेक्षया ।! 
[ देतुबि० टी० प्ृू०२५ ] इति ? सत्यामपि तत्र तन्निश्चयेन साध्यस्तिद्धों न भवत्येब हेतो: प्रयोग: । 
समारोकध्यवच्छेदार्थ इति चेत्‌; न; निश्चिते समारोपाभावात; अन्यथा बाधाविरहनिर्णयादपि तल्सिद्धौ 
तद्थ एवं तत्मयोगः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ हेतुबिन्दावुक्तम-” 'तत्किमिदानीं हेतोः सामथ्यंम- 
बाधयव साध्यसिद्धेंः |” [ हेतुबि० 7०२०८ ] इति । तस्मादबाधितविषयत्वमपि रूपमेव 
हेतोरविनाभाववत्‌ । तदभावे को दोषों येन तदषि तस्य रूप परिकरप्येत ? बाधितविषयरयापि हेतुरव॑ 
प्रसज्येतेति चेत्‌; न; सत्यविनाभावे तह्विषयत्वस्येवासम्मवात्‌ । सम्भवे तेन साध्यस्य निषेधों5ुपि 
विभिश्वाविनाभावेनेति दुस्तरमेव दौस्थ्यं_तस्यापद्येतेति चेत्‌; उच्यते-पक्षपर्मस्वादेरप्यभावे कि 
भवेत्‌ यतस्तस्य तद्रृपत्वकत्पनव : अपक्षषर्मत्वादेरपि हेतुत्व॑ प्राप्नोतीति चेत्‌, न; असत्यविनाभावे 
तदसम्भवात्‌ । सत्येवेति चेत्‌; तथापि कथं तस्थाहेतुलम्‌ ? ऋ्रेरूप्याभावादिति चेत; तदेव 
दौस्थ्यं तन्राप्यापतितं तदभावादहेतुत्वम्‌ अविनाभावाश्च विपर्यय इृति। अविनाभावो5पि तदभावें 
नास््येब तस्थ तत्रेव नियमादिति चेतु; न; तस्य निषेधात्‌ । ततो न तैरूप्यस्थापि कष्पनमर्थवत्‌ 
व्यवच्छे्याभावात । सम्भवमात्रेण तु कल्पनम्‌ अबाधि [त) विषयत्वे 5षि, सर्वत्र सम्भवेन ततस्तस्य 
विशेषाच् । २५ 


ना 


५ 


खत 
७0 


एक्मसत्तिपक्षव्रमपि रूपान्तरम्‌ | कि पुनरिदमसत्मतिपक्षत्वम्‌ ? असम्भवल्तिहेतुत्वमिति 
चेत्‌; कुतस्तत्रिश्वय: ? प्रतिद्देतोरदर्शनात्‌ु; न; दर्शनेन. भावस्याव्याप्तै अदर्शनादभावनिश्चयस्या- 
नुपप्तेः । न च दृष्टप्रिहेतुस्शे ततस्तन्निश्चयः, संशयस्येव  सम्भवात्‌-तत्रेवात्रापि कि भवति 
प्रतिहेतुः कि वा न वेति । तद्विलक्षण इति चेत्‌; तदेव तहिं वैलक्षण्यं स्वकक्षणमस्तु हेतीः, तत 








१ तत्यापि आ०,ब०,प० । २ -मर्चतेनौ- अ०,ब०,प० । ३ -मबाघवि- आ०,ब०,प० | 
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एवं तस्यासाध्यव्यावृत्या साध्यनिश्वयकारित्वात्‌ व्यर्थमसत्नतिपक्षवम्‌ | “अप्रदर्शितप्रतिहेतुलम्‌ 
अससतिपक्षववम! इत्यषि न युक्तम्‌; प्रज्ञावता पुर्वेण कदाचित्‌ तत्प्रदर्शनस्यापि सम्भवात्‌ | 
यावत्तदप्रदर्शन॑ तावत्‌ गमकल्वमेवेति चेत; स तहिं हेतुः वस्तूनि स्वसाध्यप्रकृतीनि झत्वा 
तत्ममाणकान्‌ पुरुषानमभ्युदयनि:श्रेयलाभ्यां संयोजयति, पुनश्च प्रतिमावता पुरुषेण प्रतिहेतृषदर्शनेनो- 
त्कीलितसाधनसामरथथ्यं: तानि वस्तूनि तांश्व पुरुषान्‌ तद्भावसम्पदः स्वसाध्यप्रकृतित्वसम्पदो 5म्युद- 
यनिःश्रेयससम्पदश्च प्रच्याव्य अष्टराज्य इव राजा तपोवनं गच्छेत | कथं वा स्वयमतत्साध्यनियतस्त- 
दुपदर्शनाव्‌ प्रागषि तत्र हेतु: ? तत्साध्ये नियते च करथथ॑ प्रतिहेतो: सम्मवः प्रदर्शन वा विरोधात्‌ ? 
अतो नासत्तिपक्षत्वं हेतुरूपमुपपन्नमिति चेत्‌; कुतः पुनरेव॑ ब्रुवतस्तथापि हेतोगेमक्वमू ! प्रति- 
बन्धादेव तादाल्यादेरिति चेत्‌। न; तब्रिश्वय्स्याप्यशक्यत्वेन वक्ष्यमाणलात्‌ । ततो न कश्िंदषि हेतु:, 
तस्थापि सन्दिग्धस्थातहक्षणल्वात्‌ । यदप्युक्तम-तत्साध्यनियते चेत्यादि; तदपि ने सन्ञत्तम; बिनाश- 
नियते 5पि तद्‌भावं प्रत्यनपेक्षणे परिणामसाधनतया तस्थैव प्रतिहेतों: सम्भवात्‌ । प्रतिपादित चैतत्‌ 
“परिणामस्वभावः स्यात्‌”! इत्यादिना । अभिप्रेत च विनाशनियतत्वं तस्‍्य स्वयं ततस्तत्साधनात्‌ | 
ततो नातज्निश्वयमात्रादेव प्रतिहेत्वंभावाभाव इति प्रथगेवासी तलक्षणतया वक्तव्य: इत्युपपन्नम- 
अन्यथानुपपन्नत्वादिभिश्वतुर्मि: पक्षधर्मतवादिमिश्व सप्ततक्षणो हेतुरिति त्रयेणेतरि किम्‌ हति । 
अथवा त्रयेण कार्यस्वभावानुपलम्भरूपेणेति व्यास्येयम्‌ | न हि तेनापि किश्वित्‌, रूपा- 
न्तरेणापि हेतोर्भावात्‌ । कार्यादिरूपादेवाविनाभावः | 
“कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्या नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दशनान्न न दर्शनात्‌ ॥!” [म्० वा० ३।३०] इति वचनात, 
तदभावे कथमविनाभावों यतो रूपान्तरेणाषि देतुत्वमिति चेत ? कुतः पुनरिदं तत एवं न तद्भाव 
( तदभाव ) इति ! न तावत्तद्ुपत्वातु; रसादिकृत्तिकोदयादे: रूपादिशकटोदयादिसाधनस्य तदभावे5पि 
तद्भावात्‌ | न हि ताहशस्य तादृष्यम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌ । वश््यते चैततू-“तुलोन्नाम” इत्यादिना। 
नापि तज्जाप्यत्वात; तत्र तदभावेषपि तज्जप्त भावात्‌ । अपि च , 
प्रत्यक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापक नोपपत्तिमत्‌ । 
अज्ञत्वात्‌ पश्चमस्यापि प्रत्यक्षस्य प्रसक्षतः ॥१४८१॥ 
लिज्वाशेत्‌ परस्तत्राविनाभावः प्रकरप्यताम्‌ | 
तस्याषि झपिरन्यस्मात्‌ कार्यल्वादेस्ततो मवेत्‌ ||[१४८७॥ 
एवं सत्यनवस्थानाव्‌ क तज्जप्तिः प्रकल्प्पताम्‌ | 
लभ्यते उनुमितियंत्या: क्षणभन्बभादिसाधनी ॥१४८६॥ 
प्रमाणान्तरभावेन ततस्तज्ज्प्तिकल्पनस्‌ । 
तब पथ्य॑ न वेत्येव॑ भवतैवावधायंताम्‌ ||१४८७॥ . 
१ बस्तुनि आ०,ब०,प० | २ द्ेदुसस्यापि आ०,ब०,प० । ३ न्‍्यायवि०्इछो० २११३३ ४ न 
तब्नि- आ०, ब०, प० | ६ -खभाव इति आ०, ब०, प०। ६ न्‍्यायवि० इलो० ३३८ । 
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अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य श्ञप्ति' कल्षयता तवया । 
प्रमाणचिन्तावैयथ्य सर्वत्र स्थात्‌ समर्थितम्‌ ॥१०८८॥ 
कुतो वा तस्य संवित्तिः कायदियत्ततो भवेत्‌ । 
अविनाभावसंवित्तिरज्ञातात्तदसम्भवात्‌ ॥१४८९॥ 
अविनाभावतश्चंत्‌ स्यात्तत्यापि प्रतिवेदनम्‌ । 
प्रयक्षादिविकल्पोक्तो दोष: सर्वोडनुषज्यते ॥१०९०॥ 
कायदिरविनाभाववित्तिस्तस्याश्व तदगतिः । 
इत्यन्यो पन्याश्रयों दोषो दुस्तरः प्रसमत्ययम्‌ ॥१४९१॥ 
प्रधयक्षात्तस्य संवित्ती वक्ष्यामो वयमुत्त रम्‌ | 
लिज्ञात्त तत्परिज्ञानमनकस्थानमुद्रहेत्‌ ॥ १४९ २॥ 
लिज्लं तदविनाभावात्‌ कार्यत्वादेश्व तदूगतिः । 
तस्यापि लिज्ञतो उ्यस्मादविनाभाविनो गति: ॥१४९३॥ इति। 
तन्न तज्ाप्यत्वात्तत एवं स इति युक्तम्‌, ज्ञाप्यस्य श्ञापकनियमाभावाख्च | ततो युक्तम- 
न्यथापि हेतुभावात्‌ कार्यादेत्रयेण किमिति । एवं पृर्वंवद्धादिना' संयोग्यादिनां वीतादिना च त्रयेण 
क्रिमिंति व्याख्येयम्‌ ? वक्ष्यते चेतत्‌-एतेन' इत्यादिना । 
भवतु नाम यत्रान्यथानुपपत्नत्व॑ तत्र त्रयेण किमिति,तेनैव पर्याक्षत्वात्‌, अन्यथापि हेतुभावाधत्र 
नास्ति न तत्र, तत्र त्ररूप्यस्थेव गमकलात । हेतोरच त्रिविधस्थेव भावादिति चेतू; न; अन्यथानुपपत्त्य- 
भावे गमकत्वस्थासम्भवात्‌ अतिप्र सड्ात्‌ | अगमकधमंणश्व अहेतुत्वात्‌ | एतदेव 'नान्यथा' इत्यादिना 
दर्शितम्‌ । स्वपरप्रसिद्ध चैतदू अन्न चोदाहरणं सकरुमपि क्षणमन्नाद्येकान्तसाधन प्रतिपत्तव्यम्‌ | तस्यान्य- 
थानुपपत्तिवैकल्यश्व यथाप्रतिमासमनेकान्तस्थैव ततः सिद्धोर्विरुद्धत्वात्‌ यथाकल्पनमसिद्धे: इश्टवद्वत्त्रापि 
आवेन व्यमिचारा्च | तदुक्तम्‌--- 
“असिद्धः सिद्धसेनस्यथ विरुद्धों देवनत्दिनः | 
देधा समनन्‍्तभद्रस्य हेतुरेकान्तससाधनः ।॥! [ सिद्धिवि० परिं० ६] इति । 
तस्मादन्यथानुपपन्‍नलादेव हेतुः । सत्यसति च तस्मिन्‌ त्रिहूपत्रैविध्ययोवेयर्थ्यात्‌ । 


१० 


१५ 


र्‌० 


कुतस्तहिं तत्मतिपत्तव्यमिति चेत्‌ ? ननु नोक्तमेव वैतत्‌ू-“साध्ये सति” इत्यादिनाँ । यथेतावता २७५ 


न परितोष:, वक्ष्याम: | भवततस्तु रवभावादिरूपस्थ हेतोः कुतः प्रतिपत्ति: ! प्रत्यक्षदेवेति चेतू; न 
ततः साकल्येन तदसम्मवात्‌ | न हि तत्‌ सर्वत्र सवंदा शिशवादिः वृक्षादिस्वमाव एवं, पमादिरम्न्या- 


१ “अ्थ तत्यूवक त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट व ।? -न्या० सू० ११॥५। 
२ “संयोगिसमबास्येकार्थलमवायि विरोधि च /”' -बै> सू० ३।१।५॥ ३ “तत्र प्रथम ताबदद्विविधम- 
बीतमबीतं च्‌ ।” -सां० त० कौ० का० ५। ४ न्यायबि० इलो० ३४२। ५ अनैकान्तिकः | ६ “““सम 
स्तभद्रत्य सत्वादिरचलात्मनि |” -प्रमाणसं० पृ० ११४। ५“ ' 'विरुद्धों मल्लवादिनः।'''”-जनतकंबा० 
१४२ | स्था० र० प्र० १०३२ | ७ न्‍्यायवि० इछो० २।१२६ | 


श्र न्यायविनिश्रयत्रिवरणे [२।१५५-५६ 


दिजन्मैवः इतीयतो व्यापारान्‌ कतु समर्थम; देशकालव्याण्या स्वयमप्रवृत्तेः, प्राणिमात्रस्यापि- 
सर्वदर्शिलवप्रसज्ञात्‌ । अन्यत्र वृत्तं तत्र करोत्येव तानिति चेत्‌; न; तत्राप्यपरामशरूपत्वात्‌ । किंवा 
तत्र ततकरणेन ? तत एवं साध्यस्यापि सिद्धेरनुमानवैयर्थ्यात्‌ । उक्तश्नेतत-“सम्बन्धों यत्र” 
इंत्यादिना | ततः सामस्तयेनेव तत्करणमभ्युषगन्तव्यम्‌ | तच्च ततो न सम्भवति । तदेवाह- 
५ प्रस्थेति न प्रमा हेतु [ प्रस्थेति पुनरप्रपा ] ॥१५५॥ इति । 
प्रमा पत्यक्षरूपा तदन्यरूपाया वश्ष्यमाणलात, न प्रत्येति न परिच्छिनत्ति दवेतुम््‌ 
उक्तरूषमुक्तादेव न्यायात्‌ । मा सा त॑ प्रतिगातु, तज्जन्मा त विकल्प: प्रत्येति तद्यावृत्ते: परामशे- 
रूपत्वादिति चेत्‌; न; तस्थाग्रहीतग्रहाविसंवादाभ्यां प्रत्यक्षानुमानयोरतललक्षणत्वेनानन्तर्भाविन: प्रमा- 
णान्तरलप्रसज्ञात्‌ । अप्रमाणल्वे वा कुतस्ततो हंतुप्रतिपत्ति: ? एतदेवाह-प्रत्येति पुनरप्रमा! इति। 
१० नेति हेतुमिति चानुवृत्तम्‌ | पुनरिति । पुनर्भावी विकव्पः पुनः प्रत्येति हेतुम्‌। कस्माद्‌ अप्रमा 
प्रमाणं यत इति। मा भूत्‌ प्रमाणात्‌ तस्य प्रतिषत्तिर प्रमाणादेव भवत्विति चेन; अन्राह- 
प्रमाहेतुतद/मासमभदो5य सुब्यवस्थितः | इति। 
प्रमा च हेतृश्व तयोराभासी च श्रमाहेतुतदाभासा: प्रमातदामासी हेतुतदाभासी चेल्यर्थ: । 
तेषां मेदों नानात्वम्‌ अय॑ प्रतीयमानः सुब्यवस्थितः न व्यवस्थित:' इत्यर्थ: | उपहसनपरलात्तहु- 
५७ चनंस्थ । तथा हि- 
यदि ग्रमाणतो हेतु: कुतश्रिन्नावगम्यते | 
नानुमानं तदा तत्व हेतोरेव समुद्भकात ॥१४९४॥ 
तदभावे कथज्नाम तदाभासव्यवस्थिति: | 
सौगतेरबकर्प्येत प्रत्यक्षात्तद्सम्भवात्‌ ॥१४९०॥ 
अन्यथा तदव्यवस्थाया: कर्थ मानान्तरास्तिता । 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरित्यादिनोच्यताम ॥ १ ४९६॥ 
अप्रमाणादू गती हेतोस्तदात्यादिसमन्बयी | 
हेतुरन्यर तदा भासः संयोग्यादिरशेषत: ॥१४०७॥ 
इति हेतुतद्ामासभेद॒त्यावस्थिति: कथम्‌ | 
२५ प्रमाणादेव तथुक्तेरन्यथा नियमक्षतें: ॥१४९८॥ 
भव॒तु तहिं प्रमाणादेवानुमानाद्धेतुप्रतिपत्तिरिति चेत्‌, अन्राह- 
नियमेन न गृह्ाति निःशह्ढूं चतुरख्रधीः ॥१५६॥ 
अन्यथा उसम्भवे उज्ञाने [ छयथश्चात्मव्यवस्थितः ] | इति । 
चत्रस्रधीरनुमानबुद्धिः सकलव्यवहारनिवन्धनत्वेन तस्या एव चतुरखतोपपत्ते: न ग्रह्माति न 


१ तानीति आ०,बं०,प० । ब्यापारान । २ न्‍्यायवि०श्छो० २।१३। ३ प्रदक्षत्मा । ४ हेतुम्‌ । 


२१४८ ] ३ अलुमानप्रस्तावः श्ष्३्‌ 


प्रत्येति 'हितुम! इति गतेन सम्बन्ध: | ग्रहणं किंविशिष्टम्‌ ! निःशक्क शह्काया निष्कान्तम्‌ | उपलछ 
क्षणमिदं तेन निर्विपर्ययमपि | कदा न गृह्माति ! अन्यथासम्भवे साध्याविनाभावे हेतोरज्ञानें अवि- 
चमानपरिच्छेदे सति । केन कारणेन तदापि सा न त॑ गृह्मतीति चेत ! नियमेन नियमः तदा सेव 
नास्तीति योग: तेन । न तत्परिज्ञानजन्मा तद्वीस्तदभावे भवति, अभवन्ती च कथं ग्रहीयात्‌, सत्येव 
चर्मिणि तद्धमेपपत्तेः ? सत्येव तस्मिन्‌ तज्ज्ञाने सा तं गृह्तीति चेत्‌; अन्राह-नियमेन! इत्यादि | 
चतुरख्रघो:न हेतुं निःशक्ू' गृह्ाति । कदा ! अन्यथासम्भवे यज्जञानं तस्मिन्‌ सति । केन ! 
नियमेन | यम उपरमस्तस्याभावों नियम॑ निशितवत्‌, तेन। चतुरत्रधिय इति विभक्तिपरिणामेन 
सम्बन्ध: | तातयंमत्र-उतस्ते तज्ज्ञानात्तद्वी:, तथ्यदि तत एवं परस्पराश्रयः-सत्यां तस्यां तज्जानं तस्मिश्व 
तद्बघीरिति | अन्यतस्तद्विय इति चेत्‌, आगततस्तहिं तदनुपरमः तन्िमित्तस्यापि ज्ञानस्यान्यतस्तद्धियो 
भावात, पुनस्तत्निमित्तस्यापि त्ज्ञानस्पेत्येवे कचिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हेतु' प्रत्येति । 

मा भूत्‌ ममाणतदाभासादिभेद: स्वयमप्यरूड्भारक्ृता तन्निरासस्थेश्टातू, अविचारितरम्थया 
कर्पनयैव तदुपगमात्‌, तत्त्वतस्तु संविदद्वेतमेव तस्य तत्त्वमू, तस्य च ग्रमाणेतरविकल्पातिषातिन 
स्वसंवेदनादेव गतिपत्तिरेति चेतु; अन्राह-ब्यथश्वात्मव्यवस्थितः” इति। हि स्फुटम्‌ 
अर्थश्व न केवल तदेव ज्ञानम्‌ आत्मना स्वभावेन न कल्पनया व्यवस्थितः तत्कथमद्वैतम्‌ ! अर्थ- 
व्यवस्थिती द्वेतस्यैवोषपत्तेरिति भावः । कुतस्तद्वयवस्थितिरिति चेत्‌ / ज्ञानवस्तीतेरेव, इयांस्तु विशेष: 
स्वतो ज्ञानस्यार्थस्य तु ततः इति । तत इत्यपि कुत इति चेत्‌ £ स्वत इन्यपि कुतः ? तथानुभवात्‌ 
समानमन्यत्र | तथापि न _तह्यवस्थितिस्तत्तीतेर्आान्तवात्‌ स्वप्नतत्मतीतिवदिति चेतू; ज्ञानस्थापि न 
च्यवस्थितिः, तत्पतीतेरपि बाह्मप्रतीतिबद्‌ आन्तलात्‌ । प्रमीतित्वेषुपि बालह्यस्थैव प्रतीतिर्भान्ता न ज्ञान- 
स्थेति चेतु; अनुकूलमाचरसि-नाह्मश्न तीतिरपि स्वप्नगतव आन्ता न परेत्यमिमतसिद्धे: | कर्थ चेंद्मनु- 
मानाद्वतवादे ? कथं च न स्पात्‌ ? हेतुजन्मना तेने हेतुफलभावस्य तद्घादपत्यनीकस्थास्वाकर्षणात्‌ | 
नायं॑ दोष: परिकल्पितत्वात्त द्वावस्येति चेत; तरहिं तत्निबन्धमनुमानमयि कह्िपितमेबेति कथ॑ तत 
कचिद्विश्रमत्य विधिरविश्रमवत्‌ ? करथ॑ वा क्षणक्षयादेरेव ततः प्रतीतिन नित्यादेरपि यतः संबृत्यापि 
स एवं सन्न नित्यादिरिति व्यवस्था शोभामनुबोभवीति ! तन्न कल्पितस्तद्भाव उपपन्नः | तदाह- 

प्रतिब्यूदस्तु तेनेब प्रभवो3क्नघूमयों! ॥१५७॥ 
प्रत्यक्षेउथ प्रमाणन विकलपेन प्रकल्पितः | इति। 

प्रतिव्यूढ: प्रतिक्षिप्तः तुरिति वितकें। कः ! प्रभव: कार्यकारणमाव: । कयो: ? अनलथृमयोः 
उपलक्षणमिदमन्येषामपि लिज्ञलिज्ञिज्ञानादीनाम्‌ | कीह्शः ? प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पित इति | 
सुवोधमेतत्‌ । न चेदमसम्मतमेव परस्थ--““निष्पत्तेरपराधीनमपि काय स्वहेतना । सम्बध्यते 
कल्पनया |! [ प्र० वा० २।२६ ] इत्यमिधानात्‌ ! कैन प्रतिव्यूढः ! तेनेव प्रागुक्तेनानुमान- 

।भासमेदानवस्थितिन्यायेनिव नापरेण | तथा हि- 


१ तेन विप- आ०, ब०, प० । २ तेन तहिं प० । तेन नाइित- आ5, ब०।| ३ -ति न भ- 
आ०, ब०,प० । ४ अनुमानेन । 


ध्ः 


छह 
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३० 
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कल्पितप्रभवाधीन क्षणिकायनुमानवत्‌ । 
नित्यलवाचनुमानं च तदाभासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९९॥ 
तहद्वा पूवेकस्थापि तदाभासत्वसम्भवात्‌ । 
अनुमानतदाभासमेदो एयं॑ सुलमः कथम्‌ ॥१५० ०॥ 
५ न केवल तयोरेव प्रतिव्यढो 5पि तु प्रत्यक्षे स्पष्टेदने अथें तद्विषये च, अ्थतत्य4- 
योरपीत्यर्थ: । अन्न 'तिनेव” इति निर्विकिस्पेतरमेदानवस्थानेनेति व्यार्येयम्‌ | तथा हि- 
प्रत्यक्ष निर्विकेल्ष॑ चेत्‌ कश्पितादर्थजन्मनः । 
सविकल्पकमप्येवे॑ तत एवं कथन्न तत्‌ ॥१५० १॥ 
नास्‍््यर्थ: सविकल्पश्चेन्निविंकल्पो पस्त्यसौ कथम्‌ ? 
१५० प्रवक्षात्तप्रतीतेश्चेद्रिकल्पमलवर्जितातु ॥१५०२॥ 
नाविकत्पात्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयत्यर्थों उविकल्यक: । 
तस्मान्च॒सिद्धात्तत्तसिद्धिरित्यन्यो प्यसमाश्रयात्‌ || १५० ३॥ 
अध्यक्षादन्यतो 5्शचेदविकल्पः प्रसिद्धिमान्‌ । 
अन्यस्याप्यविकत्पत्वे क्थ नाध्यक्षमेव तत्‌ ॥१५०४॥ 
९५ विकह्पत्वे क्र तस्‍्मादविकरुपायवेदनम्‌ | 
* विकल्पों पक्स्तुनिर्भासा यतो व: स मतो खिल: ॥१४०५॥ 
कल्पनातः सतो 5प्यर्थात्‌ प्रत्यक्ष यद्यकहपकम्‌ । 
सविकल्यकमेवातस्तत्न कस्मान्षिगयते (१५० ६॥ 
लोकस्य यक्तदेवेष्टं प्रत्यक्षमविगानतः | 
२० न लोकातिक्रमी युक्तस्तकतल्पो लोकमिच्छताम्‌ ॥|१५०७॥ 
ततो 5थेजन्मनः क्लप्तात अत्यक्ष॑ निर्विकपकस्‌ । 
विकह्पकमुतेत्येव॑ मेदो पं दुर्विनिश्चयः ॥१५०८॥ 
तस्मात्तदमेदनिश्चयमम्युपगच्छता तत्त्वत एवार्थज्ञानयोरनलघमादेश्व प्रभवों पयमम्युपान्तत्यः । 
एंवमेव तत्‌ प्रमाणतः प्रस्यक्षादेव तत्पतिपत्ते: | एलदेव दशेयति- 
प्रत्यन्नानुपलस्भाम्पां यदि तत्त्वं प्रतीयते ॥१४८॥ इति | 
तस्वमनलूपमयोहँतुफलमावः प्रतीयते प्रत्यक्षादेव अनुपलूम्मसहायात्‌ अनुपहम्भाद्रा 
प्र्यक्षसहायात्‌, ततस्तात्ततिक एवायम्‌ । दृश्यते हि प्रागनलाभावे उनुपलब्धो धुम:, तद्भावे दृष्टोउुपि 
तड्भावे पुननें हश्यते च तदभावे, तस्मात्‌ स तत्येव कार्यम्‌ अंकायर्य ततः सहृदप्यसम्मवादिति 
भाव: । परस्य तत्रोत्तरमाह- 


श्र 


१ एबमेतत्‌ आ०, ब०, प०। २ तदभावे आ०, ब०, प०। 'तद्धवे” इति पद व्यर्थम | 
३ अकारणत्य आ०८, ब०, प०। 


२।१५९-६० ] २ अनुमानप्रस्तावः १८५ 


अन्यथा उनुपपन्‍नत्वमतः किन्‍न प्रतीयते । हृति । 

अत एतस्मात्‌ प्रत्यक्षादनुपल्म्भाच्च अन्यथा<नुपतन्नत्वं साध्याविनाभावित॑ हेतो: किन्न 
पतोयते १ प्रतीयत एवं । तालयमत्र न तावस्न्‍तयक्ष॑ धृमस्यान्यतों भावमव्यवच्छिन्दद्‌ अनलात्तदुलत्ति- 
मबगन्तुमहेति । परतोदुपि तदाशझ्शायां तत एवेति नियमायोगात्‌ । तेतो हृश्यमान 
कथमन्यतो ए॒प्याशडक्यतेति चेत्‌ ? अध्ति तहिं ततो5न्यथा उनुपपत्तिपरिज्ञानं तह॒यवच्छेदपरिज्ञानस्यैव 
ततपरिज्ञान्वात्‌ । तथा च तावतेवानुमाननिप्पत्तेन्येथ तदर्थ तन्नानलपमवत्वपरिज्ञानम | एतेन 
शिंशपादी साध्यतादात्यपरिज्ञानमपि चिन्तितम्‌। तत्राप्यतत्तादाल्यव्यवच्छेद्रतिषत्तित एवं अनु- 
मानोपषत्ते: | मा भूद्‌ व्यवच्छेदज्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु तत्कथ्थं यावत्न तत्मतिबन्धज्ञानमिति चेत्‌ ! 
न; तज्शानस्थेव पतिबन्धज्ञानलातू, न तदुलस्थादिज्ञानप्य, तध््य सतो5पि व्यवच्छेद्प्रानतये वानुमा- 
पकत्वात्‌, अन्यथा व्यमिचारश्ढा उनिवृत्ते, व्यवच्छेदज्ञानस्य तु बिनाषि तेनेति निवेदयिष्यते इति। 
अपि च, प्रतिबन्धो यद्यसाधारण:; न तस्मादनुमानम्‌ । यत्र तस्सिद्धिः प्रत्यक्षात्‌ साध्यस्यापि तत्र तत 
एवं सिद्धें), अन्यत्र चाविद्मानवात । साधारणइचेत्‌; न तहिं स विषयः फ्र्यक्षस्य स्थात्‌, तत्व 
स्वलक्षण एवं नियमात्‌ । अतः प्रमाणान्तरस्यैब विषयो वक्तव्य: | तदेवाह- 


प्रमाणसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः ॥१५६॥ 
व्याप्यव्यापकभायो उ्यमेकश्रापि विभाव्यते । इति । 
व्याप्यव्यापकमावः साध्यसाधनयोरविनाभाव: अय॑ विचार्यमाणो विभाव्य ते 
निश्वीयते । कस्मिन्‌ ! एकत्र एकस्मिन्‌ महानसादौ, न केवल सर्वेत्रेत्यपिशब्दः | एकत्राषि कीहशः 
स विभाव्यते ? प्रमाणान्तरस्य प्रतयक्षानुमानाभ्यामन्यस्य तकामिधानस्य प्रमाणस्य गोचरों विषयः | 
कुत्तस्तक्रोचर एवं स विभाव्यते नापर इति चेत्‌ ? न; प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ । इृष्टं हि तस्थ अनुमा- 
प्रमाणनिष्पत्त्युपायत्वम्‌ । तच्च तद्गोचरस्थेव नातद्गोचरस्य । अपरिज्ञातस्थ तदुषायत्वे अतिप्रसज्ञात्‌- 
नालिकेरद्वीपादागतस्यापि धमादे: पावकादिप्रतिपत्त्यापत्ते: | नाप्पन्यगोचरस्थ; तत्त्वस्यैवाभावात्‌ | 
प्रतिविहितं हि तस्यानुमानगोचरत्वम्‌ अनव्थापरस्पराश्रयाभ्याम्‌। प्रत्यक्षविषयत्वश्व॒ साधारणलात्‌ । 
न कश्चित्तात्त्विक: साधरणाकार: सम्भत्रति प्रत्यक्ष इुपि तत्यतिमासप्रसज्ञात्‌, अन्यथा जन्यत्रापि तदनुपपते:, 
तस्य तदूबढभावित्वात्‌ । ततो विशेषस्थैव साधारणत्वं तस्यैव प्रत्यक्षविषयस्य विकत्पज्ञाने व्यक्त्यन्तर- 
साधारणतयाम्रत्यवभासनात्‌ । ततो गरहीतप्रहणात्तद्विषयस्प तकविकल्पस्य ग्रामाण्यमेव दुरुपपादं 
ततकथ॑ तदन्तरत्वे यतस्तक्नोचर इत्युच्यत इति चेत्‌ ? न; एवं तत््य प्रमाणसाथनोपायत्नव्यापत्ते: । 
न हि तस्य विशेषणरूपेणैव मत्यक्षावभासिना तदुपातत्वम; तस्य पवतधुमादी अभावात्‌ । नापि विक- 
ल्पितेन; तत्य तत्र भावेषषि ततः प्रमाणस्यानुषत्ते:। तथा हि- 
कल्पिताअतिबन्धाचत्‌ क्षणभनज्ञानुमोदयः । 
तत एवं भवेत्‌ किन्न नित्यलायनुमोदयः १ ॥१५०९॥ 


£ श्रग्नेः | २ प्रमाणान्तरत्वम | 
२४ 


१५ 


२० 


श्र 


१० 


१४ 


श्र 


१ किमल्वविवि- प०।... 


१८६ न्यायविनिश्वयविवरण [ २॥१६०-६१ 


कल्पितो 5पि क्षणक्षीणे वस्तुन्येव स सम्भवी । 
तस्य प्रत्यक्षतः सिद्धे्न नित्यादी विपर्ययात्‌ ॥१७१०॥ 
इत्यप्ययुक्तं प्रत्यक्षात्तस्याप्यप्रतिषत्तितः | 
जात्यन्तरगतत्वेन तस्य पू4 निवेदनातु ॥१५११॥ 
: ततः साधारणात्मापि प्रतिबन्धोपस्तु तात्तिकः | 
प्रमाणमनुमान हि नान्यथा स्यात्तदुद्धवम्‌ ||१५१२॥ 
तस्य च तकदिवाधिगतिन प्रत्यक्षात्‌ । तस्या उतद्विषयत्वे वा कस्याय॑ व्यापार: स्थात्‌ ? 
“अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्द्ा यद्यग्निरेव सः । 
अथानग्निस्वभावोञ्सी धूमस्तत्र क्थ भवेत्‌ १॥ 
धूमहेतुस्वभावो हि वहिस्तच्छक्तिमेद्वान्‌ | 
अधूमहेतोर्धूमस्य भावे स स्यादहेतुकः ।0” [प्र० वा० ३४३५-३६] इत्यादि | 
प्रव्यक्षस्थैवेति चेत्‌; न; तस्याविकल्पस्यास्थैव॑_परामशासम्भवात्‌ । तजनन्मनों विकत्पस्येति 
चेत्‌; तथापि किमर्थ तन्निरृपणम्‌ ! अतिबन्धस्यैव निर्णयार्थम्‌, प्रत्यक्षप्रतिषत्नस्थापि तस्यानिर्णी- 
तस्य पुरुषार्थ फ्रव्यनुपयोगादिति चेत्‌; विकल्पस्यापि तहिं कथ्थ॑ तन्निर्णयं प्रयुपयोग: | न हि तस्यापि स्वतः 
परतो वा निर्णय इति । अमिहितश्चैतत्‌-अनिर्णातो एपि स तत्रोषयुज्यते दृष्ट्यात्‌, एवं न प्रतिबन्ध:' 
इति। कि झृतमेतत्‌ ? समारोपभावाभावक्रतमिति चेत्‌; तर्िं प्रतिबन्धे प्रतिबन्धसमारोपनिवारणाथ 
तन्निरूपणमिति कर्थ तदृव्यापारवान्‌ विकल्पों न प्रमाणम्‌ ! अगप्रमाणात्तन्निवारणायोगादनुमानवत्‌ । 


एतदेवाह-- 

सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकेपरिनिष्ठितः ॥१६०॥ 

अविनाभावसम्धन्धः साकल्येनावधायते | इति । 

अन्वयः प्रतिबन्धस्तस्य विज्ञान प्रत्यक्ष तसवेव परेरि्टेश्तस्मिन्‌ | कथम्भृते ! साकल्येन 

देशकालान्तरवर्तिसाध्यसाधनव्यक्तिसामस्त्येन अन्यथा सतो.5पि तस्यानुपयोगात्‌ । संत्यपि 
विद्यमानेदपि अपिशन्द! सम्मावनायां तत्त्ततः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्यापि सुगताविशेषणा- 
नुमानवैफल्यप्रसज्ञात्‌ । स प्रसिद्ध स वा पात्रकेसरिस्वामिना निरूपित: अविनाभाव एव 
सम्बन्धो हेतुसाध्ययोन तादास्यादिस्तस्थाव्यापक्वात । अवधायते निश्वीयते | कील्शः : 
तकेण -परितो नारोपयता निष्ठितो लब्धप्रतिष्ठ: तर्कपरिनिष्टितः इति। साकस्येनेल्यत्रापि वक्तव्य 
तथा च॑. किमन्वयविज्ञानेन सत्यपि तस्मिन्‌ तर्कप्रामाण्यस्याशक्यप्रतिक्षेपात्‌ अन्यथा सम्रा- 
रोपस्याव्यवच्छेदात्‌ | ततः स एवं प्रतिबन्धे प्रमाणयितव्यः परस्याषि “अग्निस्वभाव;!! [ प्र० 
वा० ३३० ] इ्मादि ब्रुवाणस्थ प्रसिद्धल्वात्न तद्धिज्ञाने विप्रतिपत्तिरिति मन्यते । पुनरपि तकस्येव 
प्रामाण्यं इृढयलाह-- 


२।॥१६१-६३ ] २ अनुमानप्रस्तावः १८७ 


सहर्श्टेश्न धर्मेस्त न बिना तस्य सम्भवः ॥१६१॥ हति । 
तस्य अविनाभावस्य सम्भवः । कैः ? सहयुगपद्दृष्टेघमें! साध्यस्वमावैः रूपादिमिः 
रसादीनां चशब्दात्‌ क्रमहह्ररपि शकटोदयादिभिः कृत्तिकोदयादीनाम | स किम ? तं ने विना 
तकमन्तरेण न अवधायते इति गतेन सम्बन्ध: । सहक्रमदशनस्य तदमविुपि सम्भवात्‌ न त्तस्त- 
दवधारणमिति भावः । तकंस्य यदि न स्वविषये प्रतिबन्धः कर्थ प्रामाण्यम्‌ ! प्रत्यक्षस्यापि तत 
एवं तद्भावात्‌ । प्रतिबन्धे वा सो धप्यनुमानमेव तन्निणेयादुलत्तेः प्रसिद्धानुभानवत्‌ तत्कथे तस्य अमाणा- 
न्तरलमिति चेत्‌ ? अत्राह- 
इति तकंमपेक्षेत नियमेनेव लेब्िकम । इति । 
इत्येवे तर्कमेवएवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापर तस्य प्रतिबन्धाविषयत्वादू अपेक्षेत 
किस्‌ ? लेड्गिकस्‌ अनुमान लिज्ञादागतवातु कथमपेक्षेतर ः नियमेन अवश्यम्भावेन | तदनपेक्षत्ते 
तदनुयत्ते: | ततो न स लैज्लिकं तक्कारणलात । कार्याच् कारण्स्यार्थान्‍्तर्वात्‌ । अनर्थान्‍्तरमेव ततस्त- 
ल्लैज्ञिकमिति चेत; न; तत््याषि प्रतिबन्धनिणयक्ृतस्तकदिवोत्पत्ते: , अन्यतस्तन्रिणयस्यासम्भवात्‌ | 
सो5पि ततो 5परं॑ लैज्लिकमेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसज्ञेन लैब्लिकवार्ताया अपि विलोपनात्‌ । ततो 
न तस्य छैज्ञिकवम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्त्वमिति चेत्‌ £ प्रत्यक्षेदपि कथम्‌ ! निर्णयनिरपेक्षत्वादिति 
चेत; समानमिद तकें८पि । कस्तर्हिं तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ! योग्यतयैव प्रत्यक्षवत्‌ । 
प्रत्यक्षे पुपि प्रतिबन्धान्तरस्य तदुलत्त्यादेनिषेघात्‌ । ततो योग्यतयैव प्रमाणं तकः। तदेवाह- 
तस्मादस्तुवलादेव प्रमाणं [ सतिपूर्वकम्‌ ] ॥१६२॥ इति। 
तस्मात्तदभावे लैज्जिकस्यासम्भवात्‌ प्रमाण तक इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । स्वतो 
वस्त्वेव न कल्पितं यद्ब॒ल योग्यतालक्षणं तस्मादेव न तदुलत्त्यादे: । 
यद्ेव॑ भवतो5पि तत्ततीय॑ प्रमाणं प्रातः प्रत्यक्षवत्‌ परोक्षेउप्यनन्तर्भावादिति चेतु; आह- 
मतिपूर्वकम ॥ 
बहुमेदं श्रतं साक्षात्‌ पारम्प्येण चेष्पते । 
श्रुतमित्यस्पष्टज्ञानमुच्यते “श्रुतमस्पष्टतकणम्‌” [त० इछो० १।२०] इति वचनात्‌ | 
अस्पष्टं परोक्षमेव | ततः श्रृतमिष्यते तक इत्यर्थ: | मतिपूवकमित्यस्पष्टजञानस्य श्रुतव्यपदेशे निमित्त- 
मुक्तम्‌ 'मतिपूव श्रुतम! इति, स्मृत्यादी अस्पष्टज्ञान एवं तदृव्यपदेशस्थ सूत्रे झृतलात । मेंतिश्वे 
यमवग्रहादिधारणापर्यन्तज्ञानमुच्यते “तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌!! [छघी०इलो० ६] इति वचनात्‌ । 
सा पूर्व कारणं यस्य तत्तथोक्त' श्रृतमिति । तथापि न तकंत्य श्रृतलम्‌ । मतेः स्मृत्यादिना तस्य 
व्यवधानादिति चेत; न|साक्षादिव परम्परयापि तत्पूर॑स्य तंदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम-साक्षात्‌ पारम्प 








-देशनि- आ०, ब०, प० । २ -शानमेव आ०, ब०, प०। ३ “भ्रुतं मतिपूर्व दथनेक 
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येंण च? इति । तच्च सूत्रे पूर्वप्रहणादवगतम्‌, तस्य व्यवदितत्वे एप प्रवृत्तिशनेन तलर्रहार्थत्वातु, 
अन्यथा 'मतिनिमित्तम! इत्येव सूत्रे वार्तिके च कत॑ भवेत्‌ | बहुविधत्व॑ च तर्कश्र॒तत्य कचिदेक- 
त्रैव साधनधर्में तत्सामान्यस्य साध्यसामान्येन पुनः क्षयोपशमवश्ा्तद्विशेषग्रहणे तस्य साध्यविशेषेण 
पुनस्ततो षपि सूक्ष्मस्य तद्विरोषस्यावधारणे तस्यापि ताहशेन तह्िशिषेण अविनाभावनिर्णयात्‌ । 
यदपेक्षयेदं॑ बौद्धेनोक्तमू- “सर्वाकाराजुमान यत्‌ ग्रत्यक्षात्‌ तन्न भिद्वते |!” [प्र० वार्तिकाल० 
१।१३८] इति | तथा देशादिव्यवहितस्य शब्दक्ृतकत्वादिधर्मिहेतुकलापस्यापि तत एवं. प्रतिपतते: 
उलापोहरूपताच प्रतिपत्तव्यम्‌ | ततो नतस्य प्रमाणान्तरत्व॑ परोक्ष एवान्तर्भावात्‌ । बहुमेद्वमेव तस्य 
दर्शयितुं तह॒यापारानाह- 

अथमात्रावबोधे5पि यतो नतें प्रवरतंनम्‌ ॥१६३॥ 

स युक्तो निश्रयों मुख्य॑ प्रमाणं [तदनक्षवत्‌ ] | इति | 


अर्थस्य नीलदेः मात्रा निरंशक्षणिकाधवस्था तस्या अवबोधः निर्विक्पदर्शनम्‌, तस्मि- 
ज्षपि न केवल तदभावे स प्रसिद्धो निश्चणों नीलादिव्यवसायों युक्तः उपपन्न: | किम ? प्रमाणम्‌ | 
कथम्‌ ? मुख्यं नौपचारिकश। कुत एतत्‌ ? यतो यस्मान्निश्चयात्‌ ऋते न प्रवर्तन जलादी 
तदर्थिन इति। एतदुक्तं भवति-अ्रवर्तकमेव प्रमाणं प्रस्याप्यभिमतम्‌,“घीग्रमाणता, प्रवृत्तेस्तत्प्रवा- 
नत्वात्‌ ।” [ प्र० वा० १५ ] इति वचनात्‌ | प्रवृत्तिथ्व निश्चयदेव न तदवबोधनात्‌ क्षणक्ष- 
यादिवत्‌ | अंत: स एवं मुख्य प्रमाणम्‌ | तथा च “कल्पनापोढ्म” [प्र० समु० इलो० ३) इति 
प्रत्यक्षरक्षणमसम्भवदोष॑ निश्चये तदमभावात्‌,निर्विक्पस्य मुख्यतः भ्रामाण्याभावात्‌ | एतदेवाह-'तदन- 
क्षवत्‌! इति | तदिति निषातः स इत्यत्रार्थे। सो5र्थमात्रावबोध: अक्षादन्यत्वात्‌ सब्रिकर्षादिरनक्ष॑ं तद- 
दिति । एतदुक्त भवति-यथा सन्निकर्षदिः मुख्यप्रामाण्याभावाद्‌ नतत्र तलक्ष्ण तथा तदबबोधे 5पीति | 
क॒दा पुनर्निश्चयात्‌ प्रवर्तनम्‌ ? अभ्यास इति चेत्‌; न; तंदा दर्शनादेव तद्भावान्न निश्चयात्‌, तस्येवा- 
भावात्‌ । नानम्यासे, तदाप्यनुमानादेव तड्भावादिति चेतु; कंथ॑ तहिं “गृहीतग्रहणान्नेष्ट सांबू- 
तम्‌” [प्र० वा० १|५] इत्मनेन तस्याप्रामाण्यमुक्तम्‌ १ कचिदप्यसतस्तदयोगात्‌ । तदयं तमेव नेच्छति 
तस्याप्रामाण्ये चवक्तीति कथमनुन्मत्त: ? भवतु तहिं तरय गृहीतग्रहणादेवाप्रामाण्यमिति चेत; कि पुतः 
सामान्य दर्शनविषयों येनेवं स्यात्‌ ! सत्यम्‌, दृश्यविकर्प्ययोरेकत्वाध्यवसायादिति चेत्‌; वस्तुतस्तहिं 
अपूर्वाथ एवं स इति कथन्न प्रमाणम्‌ ! तद्विषय्य सामान्यस्यावस्तुत्वादिति चेत; एवं तहिं वक्त- 
व्यम-अवस्तुविषयत्वं न प्रमाणम! इति, न पुनरेवं 'ग्रहीतग्रहणात! इति हेतोरसिद्धिदोषात्‌ | एकत्वा- 
ध्यवसायान्नासिद्धिरिति चेत, न; एकत्वादवस्तुमतादस्तुतो गृहीतग्राहित्वासम्भवात्‌ | तदषि ताइशमेबेति 
चेत्‌; वस्तुतस्तहिं नासिद्विदोषः पंरिहत इति न किश्चिंदेतत्‌ । अस्तु तस्यावस्तुविषयत्वादेवाप्रामाण्य- 
मिति चेत; न; अनुमाने 5पि तत्प्रसज्ञ: । समारोपव्यवच्छेदादे: प्रयोजनविशेषस्य तंतो भावादिति चेत्‌, 


१ शत एवं आ०, ब०, प० । २ तथा आ०,ब०, प०। ३ नाप्यन- आ८, ब०,प१० | ४ परि 
गहीत आ०, ब॒०, प० | ५ अनुमानतः | 





२।१६४-६६ ] २ अनुसमानप्रस्तावः १८९ 
तदेव॑ निश्चये एुपि समानमिति तद्ययापारान्तरोपन्यासेन दुर्शयति- 
लिब्वसाइतयोस्तुल्या गही तग्रहणादपि ॥१६४॥ 
व्यवच्छेदाविसंचादव्यवहत्‌ प्रवृत्तयः । इति । 
लिड्ठं क्षणमज्ञायनुमानं लिज्ञो उथंत्वातू, सांबृत॑ निश्चयज्ञान तयो: 'प्रामाण्यमू इति 
वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: | तुल्यम्‌? इति वचनपरिणमिन । कुतस्तुल्यमिति ! तयोयतः तुल्याः समानाः । 
: ? व्यवच्छेदश्य समारोपस्य अविसंवादश्ाविष्रतिसारं व्यवहतप्रवृत्तिश्व व्यवहारिप्रवर्तन॑ ता: । 
कुतो इपि तास्त॒ल्याः तद्दा तुल्य॑ तयोः ग्रहीतग्रहणादपि अपिशब्दात्‌ अवस्तुविषयत्वात्‌ । अन्रापि 
तुल्यत्वादिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ | अयमर्थों यदि गृहीतगहणमाश्रित्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्यं व्यवच्छेदादे: प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्चयेडपि तुल्य॑ तदाश्रयणस्थ तत्प्रयोजनस्थ च तत्रापि 
तुस्यत्वादिति | अविसंवादव्यवहारयोनिश्वये परस्यापि प्रसिद्धलवात्‌ | तत्र व्यवच्छेदं दर्शयन्ञाह- 
शब्दाद्रयोगविच्छेदे तस्प्रामाण्यं न कि पुनः ॥१६५॥ इति । 


बब्द आदियेस्य घटादेस्तस्य अयोगः स्वरूपेणाधटनम्‌ अभेदवादिपरिकस्पितस्तस्य 
विच्छेदों निश्चयात्‌ | न हि निश्चितस्यायुक्तिरमेदे इपि तथ्रसज्ञादिति तस्मिन्‌ तत्यामाण्यं निश्चय- 
प्रामोण्य॑ न किम १ भवत्येव । पुनरिति वितक | तद्विच्छेदस्याप्यनुमानादेव भावात्‌ कि निश्चरयनेति 
चेत्‌ £ अन्राह- 
अनुमान तु हेतोः स्थात्‌ | अविनाभावनिश्चयात्‌ ] ।इति। 
तालमेमत्र-हेती! अनुमान सच भेदरूवत्वेन पर॑ प्रयुक्त एवेति कथ॑ततो उनुमानम्‌ 
अन्यतरासिद्धें: ? तदयुक्तेरप्यनुमानान्तराद व्यवच्छेदे तदेवोत्तम-अनुमानं त हेतो स्यात्‌! इति | 
पुनत्तदयुक्तेरपि तदन्तराह्रथवच्छेंदे पनवस्थाप्रसक्तिरिति । ततो निश्चयादेव तहृयवच्छेद इ्युपपन्नमिद् 
'तत्पामाण्यं न कि पुनः! इति । ननु निश्चयस्थापि भेदरूपस्यायुक्तिय॑दि निश्चयान्तरादू व्यवच्छिन्रा 
अनवस्थानमिति चेत्‌; न; अमेदनिश्च यवत्‌ स्वत एवं तस्य युक्ततया अवस्थानात्‌ । हेतुरूपप्रतिपाद- 
सव्याजेन पुनरपि तदव्यापारं दर्शयक्नाह-अविनाभावनिश्रयात्‌? इति । स्पष्टमिद्स | अत्र- 
हेतरिति विभक्तिपरिणमिन सम्बन्ध: | स्थास्मतमू-तन्निश्चयस्थापि तदुलस्त्यादिनिर्चयादेव भावात्‌ 
तत एवं हेतुरिति वक्तव्यमिति; तन्न। एवमतिग्रसज्ञात्‌ | य्यैव हि धमादेविशेषधर्मं: कण्ठाक्ष- 
विकारकारिमिर्गमक्ल॑ तथा सामान्यधमेरपि मूतेलादिभिमवेत्‌ तैरपि तस्याम्नयादिकार्यलात, तथा च 
कि तद्विशेषावधारणार्थन प्रयलेन ? यत इदं यृक्तम-/हष्ट विरुद्धकार्यें डपि. देशकालाच- 
पेक्षणम्‌ |!” [ प्रणचा०३।५ ] इति । विशेषरूपरैव गमकलवं तत्रेवाव्यभिच्यरनियमादतो न व्यथ- 
दवधारणार्थों बल इति चेत। न; तत्नियमस्थापि कार्यत्वादेव भावात्‌ तेश्य च रुपान्तरेप्वप्य- 
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किशेषात्‌ । अन्यथा तेषामहेतुकत्वेन नित्यत्वपसड्ञात्‌ । अग्नि प्रत्येव तेषामहेतुकत्व॑न हेत्व- 
न्तरमपीति चेत; न तहिं तेषां घूमरूपत्व॑ सामग््यन्तरादुलत्ते: पदार्थान्तरवत्‌ | हेल्वन्तरमप्यनलादि- 
सामग्रयन्तर्गतमेवेति चेत्‌। सिद्धमनर् मत्यपि तेषां कार्यत्वमिति कथन्न ततस्तन्र तन्नियम: “! 
तथाप्यभावे न तन्निणयात्तन्निणंयः सत्यपि तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । विशिष्स्यैव तस्य निर्णयात्रिणेयतत- 
£ स्तम्नियमस्य न तम्मात्रस्थेति चेत्‌; ननु विशेषो5ुषि तस्थ तन्नियम एवं नोपरस्तस्येतरत्रापि 
सम्भवात्‌ | तथा च निर्णयेषि तन्नियमस्य तद्िशिष्टतया कार्यनिर्णयस्ततो :पि तन्नियमस्येति परस्प- 
राश्रयर्ण नाम प्रतिषेषमनुषतति । अन्यतस्तन्नि्णये वा तावता गमकल्वादू व्यर्थ तद॒र्थ कार्यलकत्पनम्‌ । 
तथा तस्सवाभाव्यकरपनम्‌ । ततो हि. गमकत्वे प्रवत्नजन्यत्व॑ प्रत्यनित्यलस्थापि तड्वेत, 
तम्मात्रानुबन्धिनस्तत्य घटादी प्रतिपतेः तंदनुतन्धिन्येतर साध्यपर्में कृतकल्वादेरपि हेतुलस्य 
१० परेरिशटत्वात्‌ | तस्य तदनुबन्धिवमेव नास्ति विद्युदादी सत्यपि तस्मिन्नभावादिति चेत; तदा 
अनित्यलमपि कचित कृतकत्वादी सत्यपि तथा न भवेत्‌ | भव्त्येव तथा दशनादित्यषि न युक्तस्‌; 
घटादिभाविनस्तस्थ प्रयलजन्यत्वेन व्यमिचारातु, सर्वत्र भाविनश्व तस्याव॑ग्दर्शिष्यभावात्‌ | तथापि 
कथमहदृष्टस्तद्भाव: कचित्‌ कल्प्यत इति चेत्‌: न कल्प्यते किन्तु संशय्यते तज्जातीये प्रयतजन्यत्वे 
दर्शनात्‌ | अथ ताइशस्तत्य नियमो 5स्ति यत्‌ सति तस्मिन्‌ भवत्येवेति ततो न संशयस्तत्रेति चेत; 
१५ सोपि कुतः तदनुबन्धादिति चेतू; ! न; अन्‍्यो उन्यसंश्रयात-ततो नियमों नियमाच्च स इति । अन्यतो 
नियमनिर्णये वा 'तावता' इत्यादेदोषात्‌ । तन्न तदुलत्त्यादिनिणंयात्‌ हेतु: प्रथगविनाभावनिश्चया- 
देव तदुपपत्ते: | तदेव॑ कार्यादावन्यथानुपपन्नत्वादेव हेतुल्मवस्थप्य अनुपलम्मे प्रपि तत एवं तद॒ब- 
स्थापयत्नाह- 
यथा काय स्व॒मावों वाप्यन्यथाडक्यसम्भवः ।१६६॥ 
85 हेतुश्नालुपलम्मों उयं तर्थवेत्यनुगम्थताम्‌ । इति । 


काय धमादिः स्वभावः इृतकत्वादिः वा! इति समुच्चयये । यथा येनोक्तन्यायप्रकारेण 
अन्यथाशड्टथसम्भवः साध्याभावेनाशइनीयात्मलभी हेतने तदुलत्त्यादिश्रतिबन्धात्‌ू तथवा- 
लुपलम्भोडपि चशब्दस्य अपिशब्दार्थस्यात्र सम्बन्धात्‌ । अय॑ पसिद्धो हेतुरित्यनुगम्यताम्‌ 
अन्यथाशइबसम्मव ण्वेति | तथा च दृश्यविशेषणस्येवेतरस्थापि ताहइशस्य गमकल्वमिति मन्यते । 
२५ युक्त चेतत; कथमन्यथा कचिब्विज्ञानादिनिरोधलक्षणस्य मरणस्य ततः प्रतिपत्ति: ? न हि. विज्ञाना- 
देइश्यसवम्‌; दर्शनप्रत्यय साकल्येपि स्वभावविशेषस्याभावात्‌, तदुभयरूपतवाब् हृश्यत्वस्थ । अस्त्येव 
स्वशरीरे तत्तस्येति चेत्‌; कि पुनः शरीरान्तरे तन्निषेधो मरणम्‌ ? तथा चेत्‌; न; सर्वदा तत्यसन्नात्‌ । 
तज्ञातीयलात्तद॑न्तरगतमपि दृश्यमेवेति चेत; किमिदानीमहर्यं नाम यत्नानुपलम्भात्‌ संशयः स्यांत्‌ ? 


१ अपरस्थेतर- ता० । २ -ये हि त- आ“5;ब,प० ! ३ -येन ता- आ०,ब०,प० | ४ तदनु- 
सन्धिनेव आ०, बे०.प० | £ -यत्वे तु आ०, ब०, प० । ६-वः ता -ता5 । ७ -त्तदनन्तरगतम- आ० 
ब०, प? | शरीरान्तरगतमपि | 


२।१६७-६८ ] ्् २ अनुमानप्रस्तावः १६१ 
पिशाचादेरषि. ला हइयत्वोपपत्ते: | ततो न स्वभावानुपरम्मात्तन्निषेधः | नापि कार्यानुपरुम्भात्‌, ततो5ुषि 
तदुपलम्भनिषेधादेव तन्रिषेधात्‌ । “अनिषिद्धोपलम्भस्यामावासिद्धे!! [|] इत्यमिषानात्‌ | 
न चाहश्यस्य तन्रिषेघेषपि निषेघः संशयोपगमात्‌ । भवन्नपि व्याहारादिकार्यानुपलम्भात्तत्य निषेध: 
अप्रतिबद्ध शक्तिकस्यैव स्यान्नापरस्य, तक्तथ॑ तद्विवेकानिश्चयाद्ाहादिसाहसकरणं पातकप्रसब्ात्‌ । 
अथ व्याहारादी तत्‌ प्रतिबन्धविकल्मेव ततो भवत्येव तदनुपलम्भात्तस्य निषेध:, सति तस्मिन्‌ तस्या- ५ 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतो5सि पन्थानम्‌)। अहह्यविशेषणस्यापि तस्थान्यथानुपपत््या गमकत्वो- 
पगमात्‌ । इदमेव केवलमपरीक्षितमुक्तवानसि “नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति” [ हेतुबि० 
टी०प४० २०१ ] इति | अवश्य तद्वतो एप विज्ञानादे: भावात्‌, अन्यथा तत््रभवादनुपलम्भात्तत्रिपिधा- 
नुपपत्ते: | तच्चावश्यम्भावितद्वत्व॑ तकदिव शक्बनिर्णयमुषायान्तराभावात्‌ | तदेवमहरयानुपलम्भस्य 
गमकत्वमन्यथानुपपत्तिबलेनोपपादय हृश्यानुपरम्मस्थापि तत एवं तत्‌, न तदन्तरेणेति दर्शयन्नाह- 


प्रत्यक्षानुपलम्भश्च विधानप्रतिषेषयों: ॥१६७॥ 
अन्तरेणेह सम्षन्धमहेतुरिव लक्ष्यते | इति। 


बच 
७ 


उपलबभ्यत हृति उपलूम्यते उनेनेति वा उपलम्भ: तदन्यः अनुपलम्म) भावान्तरमुपल्म्भयोग्य॑ 

तज्ञ्ञानं वा। प्रस्यक्षस्य रश्यस्य सच सोएपि न केवल कार्यादेरेव अहेत्रिव अगमक इब 
। लक्ष्यते। कथम्‌ ! इह अन्यथानुपप्तो सम्बन्ध साहत्यमन्तरेण विनेति | क स तथा रुक्ष्यते ? ५५ 
विधानप्रतिषेषयो: विधान प्रदेशादेः प्रतिषिधो घटादेस्तमोरिति | तथा हिं>न तावतू प्रतिषेधः 
कस्यचित्तच्छो उनम्युपगमात्‌ । प्रदेशादिभावान्तरस्वभावत्वेषपि न तत्र अनुपरम्भस्या उप्रतिपत्नस्य 
| त्वम; असिद्धस्यान्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ | अ्रतिपत्तिरपि तस्थ यदि. प्रतिपधरूपत्वेनान्यतो पनुप- 
व; अनवस्थापत्ति: | स्वतो5पि यंद्यनिश्चयरूपा; तदेवाहंतुलम्‌ | निश्चयात्रिका्या तु व्यथ 
, हेतुत्वम्‌ ; तन्निश्चयादेव प्रतिषेध्याभावस्यापि निश्चयात्‌, तद्विषयतयैव तत्न तदुलत्तेः | न 
तैजिश्वयार्थ तस्य तत्त्वमपि तु तत्रासदिति ज्ञानार्थम ; इत्यपि न युक्तम ; अनुपलम्भस्यैव तदसज्ज्ञान- 
त्वा। ततो<5षि तदन्तरकल्पनायामनवस्थादोपात्‌ । तदभिक्नानाथथमित्यपि नोत्तम्‌ ; उत्पत्तावेब 
निश्वयरूपत्य तत्य सामिधानत्वात्‌ | अनभिधानत्वेएपि कुतस्तत्य ताद८्मू ? तत्य करणात, 
ज्ञपनाद्या ? करणादिति चेतू; न; ज्ञापकत्याकारकत्वात्‌ । ज्ञापनादिति चेत्‌; तथापि कथ्थ तज्जाप- 
कस्य प्रतिषेषज्ञापफलम्‌ ! तस्यापि तह्निषयस्थेव ज्ञापनादिति स चेत्‌; यचस्ति, कि ततत्तज्ञ्ञापनेन ! 
उ्यक्षादेव ज॒प्ते: | अथ नास्ति; नात्ति ज्ञापनमसतस्तदयोगान्‌ । प्रतिषेधस्य तद्योग्यलज्ञापनमेव तज्ञञापन- ** 

मिति चेत्‌ू; न; असति तस्मिन्‌ योग्यत्वस्थापि तदपेक्षस्थासम्भवात्‌ । सम्भवेषपि किमथ 

तज्ज्ञापनम ? अमिधानादिव्यवहारा्थमिति चेत; स किमनुप्लम्मविषयादेव ततो न भवति येन 
ततस्तज्ज्ञापनं ततश्व स इति पारम्पय परिकल्प्यते ! तथा चेत; अनुपलम्मे एपि तदन्यज्ञापितादेव स 


ब्0 
ऊञ 


३ तत्कार्यादेव आ०, ब०, प० । २ गमकत्वम्‌ । हे यद्यपि निश्ररूपात्ते- आ०,ब०, प०। 
४ तद॒त- आ०, ब०, प० । ५ -पकंत- आरा०, व०, प०। 


ल्‍्र 


न 
७09 


१५ 


हि । 
| 


श्र 


शहर न्यायविनिश्रयधिषरणे [शा ६८-६९ | 


ततो भवति तदन्यत्राप्येवमिति कथमनवस्थातो निमुक्तिः ? तन्र स्व॒तःसिद्धादेव ततसतद्वावें दश्या- 
भावेषुषि तल्िद्वादेव स भवतीति व्यर्थ ततस्तज्ज्ञापनम्‌ | कर्थ च तज्ज्ञापनमेव व्यवहारस्थ ज्ञापनम्‌ ! 
अविनामाबादिति चेत्‌; सबत्र हंतुज्ञापनमेव साध्यज्ञापनमित्यनुमानमुद्रा दोदरयेत ] कथ॑ वा तदविनाआावित्व 
तस्व स्वयं तत्कारणलेनातत्कार्यलात्‌ * अत एवं अतत्वभावल्वाच् । स्वहेतोस्तथैवोलत्तेरिति चेते; कुत 
इदमवगन्तत्यम्‌ ? तदुलस्‍्त्यादेरशगमोषायस्यामावात्‌ । विचारादेव कुतश्चिदिति चेत्‌; सिद्ध तह 
तद्विषयादेकलक्षणबल्धदेवानुप्लम्भत्य हेतुल॑ न तदन्तरेणेति | ततः सूक्तम्‌-'अन्तरेण” इत्यादि | 
विषाने एपि तत्य तत एवं हेतुस्वोषक्तते: । कस्य पुनर्विधानं यत्र तस्य हेलुखम्‌ ! निषेध्यस्यैवेतिं चेत्‌ ; 
न; असति तस्मिन्‌ तस्येव विरोधात्‌ । भूतलादेरिति चेत्‌; न; तस्याविप्रतिपत्तिललेनासाध्यलात्‌ | न 
दि साइस्यस्यापि तत्र विप्रतिपत्ति: “स्व सर्वत्र विद्ये” [|]. इत्यागमारोपितसंस्कारस्य 
टश्यनिषेध एवं तस्य सतड्भावातू) अतः स एवं तेन साध्यते-यद्यत्र दर्श नलक्षणप्राप्त॑ न दृश्यते 
तत्तत्र नास्ति यथा चेंतनात्मनि प्रधानरूपलम, न दृश्यते च ताहशो घटादिः मरदेशादिविशेषे इति, 
ततस्तत्रैव हेतुत्व॑ तस्थ न तद्विधान इति चेव। न; तथा कार्यस्‍्वमावयोरपि 'निहानमिः धमात्‌, नेह 
नित्यल्व॑ कृतकलात! इत्यनम्न्यादिप्रतिषिध एवं तद्िप्रतिपत्तिविषये हंतुलप्रसज्ञात्‌ नाम्न्यादिविधी अवि- 
प्रतिपत्ते! । एवं च कथमिद सज्ञतम्‌-“तत्र ढो वस्तुसाघनो” [ स्यायबि० ए०३९ ] इति। 
तदारोपितानम्न्यादिविविक्ते अन्नयादौ वस्तुन्येब तस्य हंतुलवादिति चंतू; निषेध्यविविक्ते प्रंदेशे वस्तु- 
न्यनुपलम्मस्यापि किन्न तथा हेतुत्व यत इदं सूक्तं भवेतु-“एकः प्रतिपेधहेंतु:” [न्यायवि०४०३५] 
इति । ततो युक्त वि धावप्येकलक्षणवलात्तस्य हेतुतवम्‌ | 
इदानीं तत्प्रपन्‍्ब॑ दर्शयति-- 


प्रपश्ो पनुपलब्धेनापक्षे प्रत्यक्षब॒त्तितः ॥१६८॥ 
प्रमाणं सम्भवाभावाद्िचारस्पाप्यपेक्षणात्‌ । इति | 


मु 
ए्ि 


अनुपलब्धेः प्रपश्चः स्वभावानुपलवव्ध्यादिब्पों भेदः प्रमाण भवत्‌ प्रतिषेषकिक्षे 
विभी तहिरुद्वस्योपलम्भस्य प्रत्यक्षापरव्यपरंशस्य प्रवृत्तित इति चेत; न, अपक्षे प्रत्यक्षवृचितः 
किन्तु सम्भवाभावात्तत्रानुपरम्भस्य | सो5पि तत्न तदृबृत्तिरेव ततत्तत एवं प्रमाणमिति चेतू। ने; 
प्रतिपेधनियमस्यैव तत्त्तात्‌ | तन्नियमो इपि तदृबृत्तित एवावगम्यते इति चेत; न; निरूपितरूपात्‌ 
विचारादेव तदवगमात्‌ | अत एवाह-विचारस्याप्यपेक्षणात्‌* इति । अपिः अवधारणे विचार- 
स्थेव तदवगम प्रत्यपेक्षणात्‌ | तत एवं सप्रमाणं न तत्र तद॒ुत्तित इति। तत्र स्वभावानुपलक्षि- 
यथा न भावेषु क्षणक्षयेंकान्तो उनुपलब्धे”2 इति । असिद्धानुपलब्धि: प्रत्यक्षतः सर्वत्र तस्वैवोप- 


-भावादितीति आ०, ब० प० 'यो वा सांख्यी एत्यन्तविमूढः सर्वे स्वंत्त विद्यरे हत्या 
ग्रहवान्‌ ।”” -प्र० बातिकाछू० ४२६३। ३ अदेशवस्तु-आ०, ब०, प०। ४ विधानस्थाप्ये- आ८, ब०, 
प० । ५ -धविषयत्यैव आ०, ब०, प० | 


२१६८ ] २ अनुमानप्रस्ताव: १९३ 


रुब्बेरिति चेत्‌, फ्रिमिदानीं तत्रानुमानेने ! आरोपव्यवच्छेद इति चेत; तेनापि किम ! सत्यप्यारोपे 
प्रवृत्यादिव्यवहारस्य॒ प्रत्यक्षादेव तत्समर्थादुपप्तेः । तंदसमर्थषपि तस्मिन्‌ न क्रिब्चित 
तदूब्य वच्छेदेन। सत्यपि तह्मिनू व्यवहारस्यासम्भवात्‌ | अथ से एवं तस्‍्थ तत्सामथ्य 
तदयमदोष;; कथमर्थान्तरं सतत सामर्थ्यमतिप्रसज्ञात्‌ ! सम्बन्धादिति चेत्‌। न; मेंदे वसल्युपका- 
रादन्यस्य तेस्थासम्मवातू। न चत्स्‍्योषकार्यत्व॑नित्यवत्‌ क्षणिकत्यापि निरंशस्य तदयोगात्‌ । 
मवत्वनुमानादेव तँस्‍्योपलब्धिरिति चेत्‌; न; तत्याप्यनिर्णयरूपस्याप्रामाण्यात्‌ ततक्षणक्षयसंवेदनवत्‌ | 
निर्णयरूपमेव तदिति; कुतस्तस्थ परिज्ञानम्‌ ! स्वत इति चेत्‌; तत्तस््यानिश्वयरूपमेव प्र्यक्षत्रात्‌ 
नीलादिप्रत्यक्षवत्‌ । स्वाभिमुखमेव रूप॑ तस्यानिर्णयस्वभाव' न बाश्यामिमुखमिति चेतू; तत्व तहिं 
कुतः परिज्ञानम्‌ ! स्वामिमुखात्तदयोगात्‌ । स्वत एवेति चेत; तद्प्यनिश्चयमेव पूव वत्‌ अत्यक्ष- 
. ल्वादिति न निरचयरूप तस्योतश्यामः | पुनस्तदन्तरकह्पनायामनवस्थाकश्पनात्‌ । निरचयान्त- 
रात्‌ तत्परिज्ञानमेतेन प्रतिव्यूढम्‌ । तन्‍न ततो5पि तस्योपलब्धिरिति कथमसिद्धिरनुपलब्धेः ? 


तथा न क्षणक्षयैकान्ते कार्य कारणानुपलम्भात्‌ । न हि तत्र कारणत्व' कस्यचित्‌; तत्समये 
“कार्यानुपगमात्‌, . सन्‍्तानाभावप्रसज्ञाच्च | नापि मिन्नसमये; स्वयं तदानीमसत्ततात्‌ । तथा हि-- 
यत्कार्यकाले नास्ति न तत्तकारणं यथा अनुलन्नम्‌, नास्ति च तत्काले प्रध्वस्तमिति। 


अपि च, असतो5पि कारणत्े यथा ततो<नन्तरं कार्य तथा ततः पुनस्ततो5पि पुनः 
किन्न स्थात्‌  असतः तदापि तस्थाविशेषात्‌। एवं च कथ॑. तस्यानित्यस्वमनुपरमात्‌ ? कारणस्यानु- 
परतिहेतोरेव  भावात्‌ | अथ तदपहस्त्य स्वयमेवोपरतिः; एव" सति उपरतिवत्‌ उत्त्तिरषि तस्य स्वा- 
धीनैब स्यात्‌ । ताध्गुलत्तिनित्येब भवेदिति चेत्‌; उपरतिरिषि स्थात्‌ । 


तथा च्‌॒ हेतुसामर्थ्यादुत्पत््या तस्य भूयताम्‌ । 

स्वतः कि वोषरत्येति दुस्तरं दौस्‍्थ्यमापतेत्‌ ॥१५१३॥ 
क्षणादेवोध्व॑मस्थानं तत्य चेत्‌ स्यात्‌ स्वशक्तितः । 

क्षण एवं ततः स्थान तत्य कस्मात्र कल्प्यते ॥१५१४॥ 
उत्पन्नस्य स्वतः शक्ति: शक्तादुलत्तिरित्मतः | 
अन्योअन्याअ्रयदोषाचेत्ैष  पक्षोडवकर्पते ॥१५१५॥ 

१ “सब्वे क्षणिक सत्तादित्यादिना?- ता० टि०। २ “तस्माद्‌ दृश्स्य भावस्य दृष्ट एवाखिलों 
गुणः । भ्रान्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवर्तते |” इति ढचनात्‌ | ३ व्यवद्ारासमर्थेंडपि | ४ “श्रारौपव्य- 
बच्छेद एवं ।/ -ता० टि० । ४ प्रत्यक्षर्य | ६ सम्बन्धस्थ | ७ कणिकत्वत्य | ८ तस्यानि-आ०,ब०, प०) 
९ “सर्वोचत्तचैतानामात्मसं वेदनं प्रहमनन्ञभिति वचनात्‌ ।“-ता० टि० । १० सुगतत्त-आ०, ब०, प०। 
१६ कार्येडनुपग- ता० । १२ यदि कारणकाले काये स्यात्तदा सर्व्यौत्तरोत्तरत्णत्य आयक्षणबत्तित्तपप्रत:, 
अनन्तरंच नाशात्‌ सन्‍्तानाभावः स्थादिति भावः । १३ उत्तरोत्तरक्षणेषु । १४ तस्यान्तिकत्वमनु-आ०, ब०, 
प० | १४ यतः कारणादनुपरतिः तस्य कारणस्य तद्भाबात्‌ | १६ पक्चोडन्र क- प०। 

; २५ 
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नित्य॑ सत्तवमहेतोरित्येवं तहिं वृथा वचः | 
अहदेतृत्पत्तिसद्भावे सत्येविवं बच: स्थितेः ॥१५१६॥ 
अनुलज्नमपि पूर्वस्य कारणमेव ततः साध्यविकलं निद््शनमिति चेतु; न; त्स्य 

तत्कारय॑त्वाक्‌ । न हि कार्यदेव कारणम्‌ ; अन्यो उन्याश्रयदोषात्‌ । अन्योउन्‍्यमविनाभावादेव हेतुफल- 
व्यपदेशो नानयो पन्यस्मादुलत्तेस्तदयमप्रसड़ग इति चेत; उत्त्तिस्तहिं कुतः ! न कुतश्ित्‌; 
कथं सत्त्वम ? उपलम्भादेव, “उपलम्भः सत्ता” [प० वार्तिकाल० २५४ ] इति वचनात [निल्‍्य॑ 
तल्तिल्नेति चेत्‌; नित्योपहम्भाभावादेव । तती न तस्य कार्यत्ववत्‌ कारणलमपि व्याहतमिति चेतू; न; 
एवमपि भवतो व्याधातस्य प्रसड़गात्‌ | तथा हि- 

कार्यत्वादायचित्ते स्यादविनाभावनिश्वयः । 

व्यभिचारविशज्ञापि हेतुत्वेन प्रसज्यते |॥!५१७॥ 

तच्छड्कया ततो न स्थादनुमा पूर्व अन्मनि । 

तन्नि्णये भवेच्चापि सैषा ते दुस्त्वजा रुजा ॥१५१८॥ 

कार्यत्वादनुमासिद्धौ तच्छह्डा कियते न चेत्‌ | 

न हेतुबलभाविन्याः स्वेच्छया वारणात्ययात्‌ ॥१५१९॥ 

तस्मात्‌ प्राग्जन्मचित्तस्य तत्‌ कार्यमेव न कारणम्‌, उत्तरत्य च कारणमेव पूव॑त्वात्‌ 

प्रकृतचित्ततत्‌, तदपि तदुत्तरस्थ तावदेवं यावदन्यं चित्तम्‌, तदषि भाविभवाद्यचित्तस्य | कथं पुनः 
कारणात्ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ ! कार्यादिवाविनाभावनिर्णयादिति रूम: | चतुर्थ तर्िलिल्न स्यादिति 
चेत्‌; यथेतन्न्यायादापतति किमत्र कुमः ? तन्न ग्राग्भाविनों हेतुत्वमिति भवत्येव असतस्तदभावे 
स दृशटन्तः | ततः -- 

अन्यो उन्याश्रयणादी चंदुक्‍्तं गजनिमीलनात्‌ । 

कारणं भावि वक्तव्या तथा तध्य क्षणस्थितिः ॥१५२०॥ 

कुतो वा तस्य सा शक्तियेत: प्रध्वंसते स्वतः । 

स्वहेतोश्वद्वस्थानपश्वंसी युगपन्न किम ॥१५२१॥ 

ताहशी यदि शक्तः सा संतस्तो क्रममाविनी । 

ताक्रमात्करमिणो भावा!! इंत्येतदुबंट भवेत्‌ ॥१५२२॥ 

तन्नानुपरती हेती तस्योपषरतिरात्मनः | 

इत्यनित्यत्वार्ता ते तत्र दूर॑ पछायते ॥१५२३॥ 

इदमेवोदितं पूवें: स्याद्वादन्यायवेदिभि: । 

देवो5पि कुछते येषु विनयालह्डुतं बच: ॥१५२४॥ 





१“नित्यं सत्तमसर््व वाबहैतोरन्यानपेह्रणात्‌ ।” -अ्र०बा० ३३४ | २ तेषां ते आ०,ब०,प० जा 
३ -वम्पू- आ०, ब०, प० । ४ चित्त भावि-आ०, ब०, प०। £ कार्यादेबावि- झ्रा०, ब०, प०। 
६ स्वतस्ती आ०, ब०, प० | ७ प्र० वा० १४५) 


२।१६€ | २ अनुसानप्रस्तावः १९ 


“भ्रध्वस्तस्य न हेतुत्व॑ यथव ग्रागभाविनः । 
असतश्रेद भावे5थ पश्चात्किन्न भविष्यति ॥” [ ] हति। 

अप्राभ्भाविनो एपि इश्मेव हेतुलं भाविजन्मादबचित्तादाधुनिकस्य मरणचित्तस्थोत्ततते:, 
अन्यथा ततस्तदनुमानासम्भवात्‌ , कथमसी असतो हेतुत्वे दृष्ान्त इति चेतू ! नस्वेन॑ मरणचित्त 
कस्प हेतु: ! अहेतोः अवस्तुलप्रसज्ञातू । ततार्गस्येति चेत्‌; तदपि तर्हि तस्र्बस्य तदप्येब॑ यावदा- 
दयचित्तमिति | ततः करथ॑ प्राग्भवचित्तस्थानुमितिः कारणलिड्गस्यानुपगमात्‌ ! अन्यथा मरणचित्तस्यापि 
तल्लिड्त्वा देव गमकत्वात्‌ कार्यत्वकत्पन॑ वृयैव स्थात्‌ । अथ तत्‌ उत्तरचित्तस्येव प्राम्भवचित्तस्थापि 
कार्यमेव तदयमदोष;; तहिं न कस्यनिदपि कारणमिति न वस्तु भवेत्‌ | अथ तदपि तयीरन्यतरस्य 
हेतुरेव न तहिं ततस्तत्यानुमानम्‌ । ततो नासतः कारणत्वमिति सिद्धा कारणानुपलब्धिः । 

तथा कार्यानुपलब्धिरषि | तदयथा, न तदेकान्ते कारण कार्यानुपलम्भात्‌ । नहि तस्य 
सत्कार्यम; निरपेक्षत्वात्‌ ॥ नाप्यसत्‌; विनाषि तेनाभावात्‌ । रूपान्तरेण तत्तस्थ कार्यमिति चेत; 
तदपि सत्‌; कथ॑ तस्य ! असच्चेत; स एवं प्रसज्ञो 'विनापि' इत्यादिर्नवस्था च । यदि चासत्‌ 
सद्रृपमाषद्मान॑ तस्य कार्यम्‌ न क्षणमड्ग:,तस्य पूर्वापरीमूतस्यैकस्योषगमात्‌ । न पक्षान्तरे 5पि अय॑ 
प्रसज्न;; क्रमेण चित्रवस्तुन्थेव तत्र हेतुफलव्यवहारात्‌ | तस्य च जिन्रेकज्ञानवत प्रतीयुपारूढलात, न 
तथा तदेकान्तस्य | ततः कार्यानुपलुब्धिरषि गमिकेव । व्यमिचारशइया तदगमकत्वकत्पनायां 
नित्यादेरनिषेधापतते: । 

तथा विरुद्वोपछब्धिरपि | तदूबथा- न नित्यो जीवः परिणामादिति | नित्यलवविरुद्धत्य 
परिणामस्य जीवे दर्शनात्‌ तत्र नित्यतवप्रतिषेधोपपत्तेः कैचिदुष्णत्वोपलब्ध्या शीतप्रतिषेषवत्‌ । 

तथा विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरषि | तथथा, नेदं निरात्मक॑ जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति | 
नैराल्यविरुद्धेन सात्मकत्वेन व्याप्तस्य प्राणादिमत्त्तस्य जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तत्र नेरात्यप्रतिषेषोषषततेः, 
कचिच्छू रत्वस्थ वनस्पतित्वविरुद्धवृक्षतवन्याप्तत्य दर्शनात॒ वनस्पतिल्प्रतिषेघवत्‌ । 

एवं विरुद्धकार्योपलब्धिरपि | तथ्था कह्पनापोद्मओआन्तमपि ज्ञानं न प्रमाणं विसंवा- 
दादिति | ग्रामाप्यस्योक्तविशेषणे ज्ञाने तह्विरुद्धा उप्रामाष्यकार्यस्य विसंवादस्योपरम्मेन निषेधोषषत्ते:, 
कचिद्रोमहर्षादिविशेषस्थ शीतकार्य॑स्योपरूम्मेन तद्रिरुद्डपावकपतिषेषवत्‌ | न चासिद्धा विसंवादों - 
पलब्धि;; तत्र निरंशादिरूपेण दृष्टस्यापि विषयस्य स्थूलादिरूपेण प्राप्तेः, अयधादशनप्राप्तेश्व 
विसंवादार्थत्वात्‌ । एवमन्या अप्यनुपलब्धयो वृत्तिप्रतिषादिता गमिकाः प्रतिपत्तव्या: | 

स्थान्मतम्‌-यदि क्षणक्षमैकान्तादेन प्रतिपत्तिः कर्थ स॒ कचिन्नास्तीति तदनुवादी निषेध: ! 
'नास्‍्तीह घट/' इति प्रतीतस्यैव तस्य  तद॒शनात्‌ । प्रतिष्ती तु कथमनेकान्तनियमों भावेष्विति ! 
१ ज्ञणिकैकन्ते। २ असदरपत्वातू | ३ असत्‌ | ४ श्रततः। ४ “्याद्ादिपत्षे” -ता० ढि०। 
६ ज्णिकैकान्तस्थ | ७ कश्रिदुष्ण- आ०, ब०, प० । क्चिदुपल- ता? | ८ साज्लस्‍्य । शरः सालइच्- 
विशेष! | € -बादस्योप- आ० ,ब०, प०। १० दृष्स्याहश्स्थापि प०; ता० । ११ पदस्थ) १६ निषेष- 
दर्शनात्‌ । 
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तन्‍न सारमू; एवं नित्ये'र्थक्रियानिषेधेएुपि चोद्यात्‌ | न श्प्रतिपन्ने तंत्र तन्निषेधः, प्रतिपन्‍नन एवं 
प्रदेशे मशकादिनिषेधोपरम्भात्‌ । न च तस्य प्रतिषत्तिः प्रमाणात्‌; क्षणमद्जवादव्याधातात्‌ | कह्पनात- 
श्वेत्‌, निषेध्यस्वमपि तद्विषयस्यैव स्थात्‌, अर्थक्रियाया अपि ताहश्या एवं तत्त्वात्‌ | प्रत्यक्षत एव 
तस्या: क्षणभन्जे प्रतिपत्तिरिति चेतु; नेवम्‌; अनिश्चयात्‌ । निश्चये वा कि नित्ये तन्निषेधेन ? स हि 
ततस्तदूमज़्साधनाय, निश्चिते च कि तत्साधनेन ! समारोपस्यापि तत्रानुपपत्तेस्तदूव्यवच्छेद्स्याप्यसम्भ- 
वात्‌ | अनिश्चये 5पि यदि प्रतिषत्ति,, तथापि किम तत्साधनम्‌ ? व्यवहरार्थमिति चेतू; न; तस्यापि 
तत एवं भावात, कथमन्यथा ततो नित्ये तन्निषेधव्यवहारः | तनन प्रत्यक्षतरतत्र तस्याः प्रतिषत्ति:, 
हत्यारोपिताया एवं निषेषस्तथा तदूभज्लादेरपीति सृक्तम-नापक्ष प्रत्यक्षबृ्तितः! इति। 
यत्युनरेतत्‌-वैशेषिकादे: 'सामान्यसमवायादिक निराकुर्दन्‌ यदि न ्रतिषधते तन्निषेषहेतोरा- 
श्रयापिद्धलम्‌ । प्रतिषच्ते चेत्‌; कथं निषेषः ? तमातिषत्त्या बाधनातृ” इति; तदप्यनेन प्रतिविहितम; 
प्रमाणतः प्रतिपत्तावेब तदनुपष्तेन कर्पनातः | तत्मतिपन्तस्य च तस्य परेनिंषेष: करुप्यते | अभ्युप- 
गन्तव्य॑ चेतत्‌; कथमन्यथा स्वेयमपि क्षणभन्भादेनिराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सौगतादिकल्पितस्य 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिषत्तिः बुद्धयादावषि पटक्षणस्थायित्वादेरेव स्वगमवगमात्‌ | अथ न तस्य निषेषः; 
कर्थ॑ तद्वादी पराजीयताम्‌ ? अपतिक्षिप्तपक्षस्य तदनुपपत्तेः । तद्विपय॑त्य नित्यादेविंधानादेवेति चेत; न; 
भप्रतिपनने तस्मिन्‌ तद्विपययत्वस्थैव कचिदनधिगमात्‌ | ततः कह्पनयैव तस्यापि अतिपत्तिरित्यल- 
मनुबन्धेन । 
साम्प्तम्‌ उन्‍्नामादेस्तदुत्पत्त्यायभावेपुपि गमकत्वोपदशनेन हेतुत्रैविध्यमपि विध्वंसयन्नाह- 
तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया न हि ॥१६६॥ 
नामरूपादिहेतृत्व॑ न च तदयभिचारिता । इति | 


तुलाया उन्नामश्रोध्वंगमन रसश्व ताबादी येषामर्वाग्भागसास्नादीनां तेषां न हि स्फुटमू। 
किस्‌ ? नामश्वाधोगमन रूप चादियेषां परभागविषाणादीनां त एवं हेतवो येषां तेषां भावस्तत्तम्‌। 
कया युक्तया तत्तेषां न! तुल्यकालतया समसमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो हेतुफलभावः परस्पर- 
मनुष्योगात्‌, सब्येतरनारीकुचचूचुकवदनम्युपगमात्‌। न चेवमहेतुम्‌; अव्यमिचारात्‌ | न हि 
नामदेरुननामादिव्यमिचारों निव्यमिचाराया एव ततस्तततिपत्तेशपलम्भात्‌ । न तत्तत्य प्रतिपत्तिरपि 
तु गौरवादेः तस्य तत्कारणलात, ततस्तु नामादिसहभाविन उत्नामादेरिति चेत्‌; तथापि व्याधात एव 
त्रैविध्यस्य कारणस्यापि  लिझ्त्वोपगमात्‌। तथा रसादे रूपायधिगमाच्च । ततो<पि न तस्याधिगम 


अपि तु तत्कारणस्यैव पूर्वरसादिस्तवकस्येति चेत्‌; न; रूपादेरेव समसमयस्य तदशनातु | तत्कारण- 





१ नित्वे | २ श्र्थक्रियाया: | ३ अथक्ियायाः। ४ “श्रथ यदि परेण प्रमाणशात्अतिपन्‍नः तेनेव 
बाध्यमानत्वादनुत्थान॑ बिपरीतानुमानस्य |. ..- प्रश० व्यो? प्र« ४६। ५ “जैनादि:'- ता० टि०। 
६- तावेदनुप- आ०,ब०,प० । ७ “जैनैः”' ता०टि० | ८ 'वैशेषिकादिना ”-ता०टि०। ९-विशेषणा- 
आ०; ब०, प०। १० -तुख्यभि- आ०, ब०, प०। ११ लिड्डस्योप- आ०, ब०,प० | 


२0१७० | ३ अनुम।नप्र॑स्तावः १५४ 


प्रतिपत्तिरिव ( त्तेरेव ) तत्पतिषत्तिस्तस्य रूपादिज्नननधमंतया ततः मतीतेः | अत एवोक्तमू--- 
“एकसामग्रयधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । 
हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्थनविकारवत्‌ |!” [ प्र० वा० ३॥८ ] 
इति चेत्‌; कर पुनस्तद्धरमणः मतीतेरेव तत्मतीतिः ! अव्यभिचारादिति चेतु; उत्तमत्र- 
'हेतुप्रतिपत्तिरेव साध्यस्यापि प्रतिपत्तिरित्यनुमानमुत्सीदेत! इति | न चप्रतिपन्ात्ततत्तत्मतिपत्ति:; 
कोरणलिडिगप्सडगात्‌ । नचैवं पार्म्पर्यप्रतिपत्ति:-रसादेस्तक्ारणस्थततो5पि रूपादेरवगम इति; 
रूपादेरेव झर्टिति ततस्तदशनात्‌ । सत्यम्‌, स तु न रवतो.5विनाभावात्‌,अपि तु तदुत्पत्तिप्रयुक्तादेव | 
तदुक्तमचतेन--/रूपादिनापि रसादेरव्यभिचारों न स्वत: किन्तु स्वकारणाव्यमिचार- 
द्वारक: |” [ हेतुबि०ग टी० ४०८ ] हति चेत्‌; कि पुनेरेव॑ नियमः 'स्वकारणमत्यमिचरत- 
स्तत्कार्येणाव्यभिचार” इति ? तथा चेतू; न; असता तदयोगात्‌ । सर्तैवेति चेत्‌; कुतः सत्त्वम्‌ ! 
कारणभावादिति चेत्‌; न; नियमाभावात्‌ /नावश्यम्‌ !! [ हेतुबि० दी० पृ० २१० ] इत्यादि- 
वचनात्‌ | नियम एवं रसादेस्तस्यानुमानात्‌। अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-सति 
तसत्वनियमे तत्र रसादेस्तदव्यभिचारद्वारको पविनामाव:, ततश्थ तदनुमानात्तन्रियम इति | तज्नियम- 
स्थान्यतः प्रतिपत्ती तु व्यथेमेव रसादिलिड्गं भवेत्‌ । तस्मात स्वत एवं तस्थ तत्र अविनाभावों न 
तँसमात्‌, नापि तक्कारणादुलत्ते: | 
यथुनरत्रोक्त॑ तेनिव- “आकस्मिकस्तहिं सर्ववस्तूनां स्वभाव इति न कस्यचित्‌ 
स्पाद । नहहेतोर्देशकालद्रव्यनियमो युक्तः !” [ देतुबि० टी० ४० ९ ] इति; तह; स्वहेतु- 
प्रकृतेरेव नियतविषयतया तश्योषत्ते,, तत एवं तत्मइतेरप्पवंगमात्‌ | नियतविषया हि तदुलत्ति: 
कुतश्विद्वगम्यमानातत्मक्ृतिमबगमयत्येव, उत्पत्तिनियमस्म तदन्यत्रापि तदधीनलात्‌ । अत इद्मपि 
तस्थायुक्तोब-“तच्चाव्यमियारकारणं यथोक्तादन्यन्न युज्यते ।” [ हेतुबि० टी० ४०९ ] 
इति; तदुलत्त्यादेरुक्तादन्यस्थापि तंलहतेर्मावात्‌ | 
किश्वेद॑_तस्य तत्कारणलम्‌ १ उत्पादकत्वमिति चेत; न तहिं तस्मिन्‌ सत्यप्यव्यमिचारः 
कारणे कार्यभावस्यानियमात्‌ । ततो यथेदमुच्यते- 
“संयोग्यादिषु येप्वस्ति प्रतिबन्धो न ताइशः | 
न ते हेतव हत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ |” [7० वा० 9२०३] इति । 
तथेद्मपि वक्तव्यमू- 
घुमादावपि यत्रात्ति प्रतिबन्ध: स ताहशः। 
न सो<पि देतुव क्तत्यो व्यभिचारस्य सम्भवातू ॥१५२५॥ इति 


९ कारण लि- आ०,ब०,प० । २ स्वतौषि भावाद्‌ आं०,ब०,प० । ३ “नावश्यं कारणानि 
कार्यवन्ति भवन्तीति सौगतवचनम्‌-ता० दि० | ४ बउत्पत्तेरित्यय॑ शब्दौडत्रापि सम्बन्धनीया ।” 
. -ता० टि० । ५ भ्रच॑रस्य | ६ तत्मकतेमा- आ०, ब०, प०। 
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१९८ न्यायबिनिश्चयविवरणे [११७०-७१ 


तत्नोपादकत्व॑ कारणलम्‌ । अस्तु तत्नियामकलम्‌, तन्निवृत्ती नियमेन तस्थापि निवृत्ते:; 
इत्यपि न युक्तम्‌; कारणल्वादबभावे तस्याप्ययोगात्‌ । 
“तस्मात्‌ तन्मात्रसम्बन्धः स्वभावों भावमेव वा । 
निवतंयेत्कारणं वा कार्यमव्यभिचारतः ॥” [प्र० वा०३।२२) इति बचनात्‌ । 
भवतु कारणत्वस्योक्तसमाधित्वात्‌ू स्वभावत्वादेवतत्य तन्नियामकलमिति चेत्‌, न; 
तन्मात्रसम्बन्धाभावात्‌ | न ब्व्यभिचारमात्रस्य तेन व्याप्ति:: असत्यपि तस्मिन्‌ रूपादौ तद्भावात । 
ततो यदुक्तम- “यर्य येन सह तादात्म्यतदुत्पत्ती न स्‍तो न स तदवबिनाभावी यथा 
प्रमेयत्यादि ( दे ) नित्यल्वादिना, न स्तश्चकेनचित्तादात्म्यतद॒त्पत्ती स्वभावकार्य- 
व्यतिरेकिणामर्थानामिति व्यापकानुपलब्धि:” [ हेतुबि० टी० प्०९ ] इति; तत्मतिविहितम्‌ ; 
तदभावे 5पि रसादे रूपादयविनाभावव्यवस्थापनेनानुपलब्धेव्यमिचारात्‌ | तन्‍न नियामकल्वमपि कारणलम | 


ज्ञापकत्वं तु ग्रगिव प्रतिविहितम | ततो न किश्चिदपि कारणार्थमुलर्यामः | ततः स्थित रसादे 
रकायस्थापि हेतुल्वान्न त्रेविध्यमिति। 


तथा अर्वाग्मागसास्नादेरपि | न हि तस्यापि ,परभागविषाणादिकार्यत्व॑तुल्यकारुलाविशे- 
घात्‌ | तथापि कार्यमेव सत्येव तस्मिन्‌ भावादिति चेतु; न डिश्विद्दानीमकार्यलिड्गं सर्वेस्य 
साध्ये सत्येव भावात्‌ । अमेदे स्वभावहेतुरपीति चेत; न; तदा हेलधरिगमेनेव साध्यस्याप्यधिगमात्‌, 
अन्यथा मेदापत्ते:। न कृतकलादेस्तदव्यतिरिक्तमनित्यत्व॑ साध्यम्‌ू , अपि तु॒तदृव्यवहारस्तदन्य- 
व्यवच्छेदो वेति चेत्‌; सिद्ध त्ि तस्य तकाय॑लवं व्यतिरेके सत्यविनाभावादिति न स्वभावहेतुर्नाम 
कश्चित्‌ । किम्वैवं कार्य्॒कहपनेन ? अविनाभावनिर्णयादेव गमकत्वोपपत्ते: | ततो न तुलोन्नामादीनां 
तदुलत्त्या गमकृलम्‌ । नापि तादास्येन; तदभावात्‌ | कं पुनत्तदभावों यावता तुलादिद्वव्याद- 


व्यतिरिकादस्त्येव कथश्वित्‌ तेषामन्यो उ्यमपि तादाल्यमिति चेत्‌; अन्राह- 


तादातयं तु कथश्वित्‌ र्पात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः ॥१७०॥६ति | 
तुलान्तयोरुन्‍नामावनामकतोस्तुलाग्रयोः तादात्म्यममेदी न तु नव तोखधाराणा्थ- 
त्वात्‌ । कुत एततू ? ततः तस्मात्‌ तुल्यकारुत्वात्‌ हिं स्फुटमू। न हि तादात्ये तुल्यक्रालत्व॑ 
तस्य मेदित्वनिष्ठचात्‌ | सर्वथा भेद एवं तहिरुद्धं न कथश्चिदृति चेत्‌। न; तथा स्वमतव्यापत्ते:, 
एकान्तनिरंशक्षणक्षीणस्वलक्षणवादविलोपस्यावश्यम्भावात्‌ । ततः'कथश्ित्‌! इस्यत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः, 
ततः कथश्विदपि न केवर्ल संबंथा स्यात्‌ भवेत्‌ तादाल्यं तुलान्तयोः | नलिति सम्बन्ध: । ने केवर् 
तुल्यकालतात्‌ कथश्विद्वादे चानिशष्तेस्तुटान्तयोरेव न तादात्यमपितु अन्येपामपीत्याह- 
'सास्ताविषाणपोरेव चन्द्रावोषपर भागयो: | इति | 
प्रसिद्धायमेतत्‌ । तदेबमुन्नामादेरकार्यस्वभावस्यापि लिझ्नत्वोपपादनेन त्रेविध्यनिय्म 
प्रतिषिध्य पात्रकेसरिस्वामिनापि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति दशये स्तद्गचनमाह- 


१ कि चैवं आ०, ब०,प० । २ तुशब्दत्य | ३ भेद्त्ववदनि३-आ०,ब०,प० । मेदनिहत्वात्‌ । 
४ सर्वदा स्वा- आ०, ब०, प०। ५ सास्नादीनां च-आा०, ब०, प०। 


२।९७१-७२ ] २ अनुमानप्रत्तावः १९५ 


उपलब्पेश्व हेतुत्वादन्तमोबात्‌ स्वमावत! ॥१७१॥ 
तयोरलुपलम्भेषु नियमों न व्यवस्थितः । इति। 

उपरब्धे: उपहम्भत्य न केवल कार्यादेरेवेति । अपिशब्दाथ: चशब्द!ः । हेतुलात 
गमकत्वातु नियमः कार्यादिमेदेन त्रिविधमेव लिक्लमित्यवधारणं न व्यवस्थितः | न हि कायदि- 
रन्‍्यस्थापि हेतुत्वे तन्नियमोषपत्ति; | अस्ति च त्स्या हेतुलवम्‌ “अस्यात्मोपरब्धे? इत्यात्मसद्भावस्य ततः 
प्रतीतेः । आत्मनो यद्न्यतः प्रतिपत्तिरस्ति किमुपकब्ध्या करतेव्यं सिद्धोप्स्थायित्वात्‌ ? अथ नास्ति न 
तस्या हेतुलमाश्रयासिद्धेरिति चेतु; भवेदेव॑ यद्याअयबलेन गमकत्वम्‌ | न चैवस्‌, अन्यथानुपपत्तित 
एवं तद्भावात्‌। निवेदितं चैतत-असिद्ध घर्मिघमत्वेडपि! इत्यादिना' । कथ॑ पुनत्तदपरिश्ञाने 
कुतश्चित्तदन्यथानुपपत्तेरप्यवगमः ? इत्यपि न चोद्यमू; कार्यादावषि तत्यसड्रात्‌ | अप्रतिपन्ने5पि साध्ये 
तस्य तत्स्रभावत्वात्‌ भवत्येव परिज्ञानम! इत्यपि समाधानम्‌ उपरूम्भे एप न विमुखभावमा[विर्भावयति | 
कथे पुनरुपलब्धेगेमकर्त व्यभिचारस्थापि दर्शनात्‌ ? न छ्युपलूब्धिरित्पेव भावास्तथा भवसन्ति विश्रमा- 
भावापत्तेरिति चेतू; न; तम्मात्रस्य हेतुत्वानम्युपपमात्‌, अन्यथानुपपत्तिसंवलितशरीराथा एवं तस्या- 
स्तदभ्यनुज्ञानात्‌ । न च तस्था व्यभिचारों उनुपलब्धिवत्‌ | का पुतरियमुपलब्धियतस्तदस्तित्व॑ साध्यत 
इति चेत्‌ ? इयमेव येय॑ तत्र तत्र बुद्धिर्विवर्तेप्वन्वितरूपतया अहमिति प्रतिभाति । न तत्र कश्िदात्मा 
नाम तदूव्यतिरिक्त: प्रतिमातीति चेत्‌; सत्यमू; तस्या एवात्मल्लोपगमात्‌ । न चैवमुपलब्धेवैंयर्थ्यम; 
व्यवहारसाधनाथ त्वादनुपलव्धिवत्‌ । एवमप्युपलब्पेस्तद्विषयाविष्वग्भावेन स्वभाव एवान्तर्भावात्‌ कथे 
तया नियमाव्यवस्थितिरिति चेत्‌: अनुपलब्धिवत्‌ साध्यमेदेनेति त्रूमः | ततो भवस्येव तया तद॒व्यव- 
स्थितिः अन्यथा पनुपलब्भेरपि तत्नैवानुप्रवेशात्‌ द्वेविध्यमेव स्थात। तथा तथो कार्यस्वभावयोः 
स्वभावतः स्वस्सतोउन्तभाँवादनुप्रवेशात्‌ | क! अनुपलम्भेषु ज्ैविध्यनियमो न व्यवस्थित: 
सर्वस्यानुपरूम्मत्वेन ऐकविध्यस्यैवोषपत्ते: | तथा हि-परस्याय॑ स्वभावहेतु: अनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीय- 
कलादिति। तत्र प्रयत्नानन्तरीयकृत्व॑यदि ग्रयत्नानन्तरं निष्पत्ति; इय॑ विरुद्ध व्याप्तोपरुब्धिरेव 
नित्यलवविरुद्धेन अनित्यलेनास्य व्याप्त्ात्‌ | अथ तज्जञानम्‌; तथापि विरुद्धकार्योपलब्पिरेव तत्य 
निद्यविरुद्धानित्यकायत्वात्‌ । ततः कथमनुपरम्भेषु तयोरन्तर्भावों विरुद्धविधेरनुपलम्भमेदल्वेत स्वयम- 
भ्युफामात्‌ । बहुबचन॑ कार्यादिवहुस्वेन तद्गुपानुपरम्भानामपि बहुत्वातू । 

स्थान्मतमू-यदा निषेधपर: प्रयोगी ने नित्य इति तदा भवतु तज्रान्तर्भावः, यदा तु विधि- 
पर एवं अनित्य इति तदा स्वभावादित्वेन तयोहँतुत्वान्न तन्नियमाव्यवस्थितिरिति, तन्‍न; सबंदा 
लिझ्नस्य सामान्यविषयतया तन्निषेषपरतयैवावस्थानात्‌। अन्यथा तद्विषयत्वायोगात्‌। न हि सामान्य 
नाम अन्यव्यवच्छेदादपर परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌- “अतद्गपपरावइत्तवस्तुमात्र प्रसा- 
घनात्‌ ।” [ ] हत्यादि। विधिपरत्वे वा कथन्न वस्तुविषयलम्‌ ! इष्टमेब लेशतस्त- 
..._ ; ज्यायबि०इलो० २४६। २ उपलब्धिमातस्य | ३ “स्वभावद्ेती- ता०टि० | ४ “नेविष्यनि- 
यमाव्यवस्थिति:” -ता०टि० । ५ साध्यमेदेनेति'आ०,ब०,प०। ६ “यदुक्‍ते धर्मकीतिना-अतद्रपपराइस .,.” 
“अ्टहृ० प्ृ०२८ । “आह चात्र-झतदुप“-प्र० वार्तिकाछ० ११२ ७ -व ततस्तदपीति आ०,ब०, प९| 
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२०० न्यायविनिश्चयविष रणे [ २१७२-७३ 


दपीति चेत; न; निरंशे वस्तुनि लेशाभावात्‌ | तत एवोक्तम-“एकस्यार्थस्वभावस्य” [ प्र० वा० 
३।४२ ] इति। यद्येवमिदं कथमुक्तम-“बस्तुलेशस्य चाश्रय/! [ ] इति! पर 
एबेद प्रषत्यो य एवमन्यो उन्यव्याहतमभिव्याहरति । ततः प्रतिषेषषर एवं प्रयोगो युक्तः । कार्ये- 
हेतोरपि सामान्यविषयस्यातत्परतयैव स्वय॑ प्रतिज्ञानातू। ततो न सल्लतमिदम्‌-“तत्र द्ौ वस्तु- 
५ साधनों” [ न्यायत्रि० प्ृ० ३९ ] इति | न न सब्रतमू; तद्विषयस्य सामान्यस्य वस्त्वेकत्वाध्यव- 
साथादिति चेत्‌; न; अनुपलम्मस्यापि तत्साथनत्वापत्ते: | अभावस्यापि भावाव्यतिरिकिण एवं लौकिकै- 
ब्यंवसायात्‌ । तत इंदं व्याहतमू-/एकः प्रतिपेघहेतु:” [ न्‍्यायबि० ४० ३९ ] इति। 
ततो उनुपलम्मे्वेन सर्वस्याषि प्रतिषिधहेतुव्वादसड़्तमेव तत्रेत्यादि । 
पुनरषि नियममेव विधुरयितुं छिज्लान्तरमुपदर्शयन्नाह--- 
१० अभविष्यत्यसम्भाव्यों धर्मों धमोन्तरे क्बचित्‌ ॥१७२॥ 
शेषवद्ध तुरन्योडपि गमकः खुपरीक्षितः | इति | 
घ॒र्म: कृत्तिकोदयादिः क्चित्‌ कस्सिंश्ित धर्मान्तरे शकटोदयादी साध्ये हेतुः | कीह्श: ! 
अभ्वविष्यति अजनिष्यमाणे धर्मान्तरे तस्मिन्‌ असम्भाव्यों5सम्मवितयां कह्पनीयः तदविनाभावि- 
तया निश्चित इति यावत्‌ । कथ॑ हेतु: ! शेषबत्‌ शेष॑ परोक्तात्‌ कार्यवादन्यदकार्यलादि तद॒द्यथा 
१५ भवति। कार्यमेव कृत्तिकोदय: शकटोदयस्येति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तत उत्षत्तेरिति चेतू, न; ततः 
प्रागेव निष्फत्तेः । निष्पन्ने च कि तेन कर्तव्यम्‌ ? अकिश्विक्करस्थ कारणत्वे उतिप्रसज्ञात्‌। तदविना- 
भावात्‌ तत्काय॑मिति चेत; नम्वेबमि तस्य स्वभाव एवं स्यात्‌, साध्यस्य तस्सिन्नर्थान्तरनिरपेक्ष्वेन 
भावात्‌ अन्यक्षणपाप्तकारणव्त्‌ | अन्यथा तत्कारणस्यापि कार्यत्वादेव लिज्ञत्वोपपत्ते: किमिति 
स्वभावत्वेन तदुषपादित यत इद्मर्थवत्‌- 
२० “हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादो उनुमीयते | 
अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभावो5नुवर्णितः ॥” [प०वा० ३६] इति | 
*क्ीर्तिनेव तथा तदुपपादितं न प्रज्ञाकरेण भाविकारणवादिनेति चेत्‌; कि पुनः  कीर्तित्त- 
द्वादी न भवति ! तथा चेत; कथ॑ं तदग्रन्थ एवं “सत्तोपकारिण।” [प्र ०वा० १|५१] इत्यादिस्तद्ा - 
दपरतया अलड्ढारक्वता व्याख्यातः ? तदपि तत्यानमिप्रेताथमेव व्याख्यानमिति चेत्‌; नेदानी तत्कार- 
२५ "लव शास्रर: शाखकारानमिम्रेतत्वादिति कथथ तदूबलेन तदुदयस्य डिज्लान्तरत्वप्रतिक्षेपाल्रियमविधाते 
तत्मत्यवस्थानम्‌ ? कर्थ वा तन्मतमुषपादयितु परवृत्तेन तदनभिप्रेतत्य कचिदुषपादन नित्यादेरपि प्रयोजनव- 
शात्‌ कचित्‌ तत्मसज्ञात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तद्गादी,तथापि नान््यकारणत्य स्वभावत्वकल्पन व्याहतं तत्र 
उमयधमसद्भावादिति चेत्‌; तथापि कथ॑ तत्नियमः ! केवल्ात्‌ कार्यात्‌ स्वभावाच्च॒ तदुभयालनत्तत्य 
१ नियमेन आ०,बर०,प० | २ -यावक- आ०,ब्र०, प०। ३ घमेकीतिना । ४- नः से की- 
आ०, ब०, प० | ५ भाविकारणवाद | ६ “तदेतदानम्तय॑म्रभयपेक्षयापि समानम्‌, ययैव भूतापेक्षया तथा 
भाध्यपेह्॒यापि । न चानन्तयभेव तरवे निबन्धन व्यवितस्यापि कारणत्वात्‌ ।" -प्र० बरलिकाल० २०१। 


२॥१७३ | अनुमानप्रस्तावः २०९ 


हेल्वन्तरत्वात्‌ । भवतु स्वभाव एवं कृत्तिकोदयादिरपीति चेत्‌; न; धृमादेरपि तत्वप्रसक्ञत, अविना- 
भाक्स्य तद्॒यवस्थाहेतो: तत्रापि भावात्‌ । मेदम्तिभासान्नेति चेत्‌; तदुभयादेरपि न भवेदकिशिषादिति 
सूक्तम- शेषबत! हृति । तद्ृदू अन्यो5पि ऋत्तिकोदयादेर॒परोउुषि 'पक्ष्यादिरपि गमकः प्रत्यायकः 
साध्यत्य । फीह्शः ! सुपरीक्षितः घुष्ठु साध्यनिष्ठानियमवत्त्वेन परीक्षितः तकेंण विचारित इति | 
अस्ति द्वाकाशे पक्षिद्शनात्‌ अध: छायामण्डलूस्य, तदशंनाघ्ोपरि पक्षिणः प्रतिपत्तिः । नद्मत्र कार्यचम्‌; 
तुल्यकालुत्वात्‌ । न स्वभावलम्‌; भिन्नदेशलातु । परीक्षया तु अविनाभावाद्‌ गमकत्रमतो न तन्नियमः। 
सत्यप्यत्र कार्यादित्वे न तद्यवस्थितिः, पक्षपर्मतववैकल्येन तद्धतो एस्य मेदात्‌, न श्त्र पक्षिण: पक्षपर्म- 
त्वम्‌; मूम्तदेशे तस्यासम्मवात्‌ | तस्य* हि पक्षत्व॑ छायावत्त्वेन साधनात्‌ । नापि तन्मण्डरूस्य; आकारे 
तस्याभावात्‌ । न च भूपरदेशाकाशसमुदायत्य पक्षवम्‌; तत्रे हि अन्नेति निर्देश: स्थात्‌ साध्यत्य न 
पुनत्र लिक्ष, तत ऊध्वमपस्‍्ताद्ेति | तथैव च तंत्तिपत्तिदृश्यत इति । 
साम्प्रत॑ नैयायिकादिकल्वितमपि तन्नियममतिदेशेन विधुरयन्नाह- 
एतेन पूयबद्वी लसंयोग्यादी कथा गता ॥१७३॥ इति। 
पूर्ववद्वीतसंयोगिशब्दानामादिशब्देन बहुत्रीहिः | तस्य च प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌ पूवेबदादिः 
बीतादि: संयोग्यादिरिति भवति । ।तनत्राद्ेन शेषवत-सामान्यतोरृष्यो:, द्वितीयेन अबीतबीता- 
वीतयो:, तृतीयेन समवाय्येक्रार्थसैमवाय्य (बिं) विरोधिनामकरोष:, तस्मिन्‌ पू्बवद्वीतसंयोग्यादौ 
था कथा हेतुल्वनियमान्वारूयानं॑ सापि एतेन पूर्वोक्‍्तेन न्यायेन गता निधृत्ता । नश्षेवं नियमः- 
धूव॑वदादिरूपेण त्रिविधमेवानुमार्नम! इति; अधिकस्यापि कस्यचिद्भावात्‌ । तथा हि-पूर्ववदिति 
कारणात्‌ कार्यस्यानुमानम्‌ , पूर्व कारणमस्यास्तीति व्युलत्तेः । शेषवदिति कार्यात कारणस्य, कार्येस्वै- 
वोषयुक्तकारणादन्यतया शेष शब्देनामिधानात्‌ । सामान्यतोदृष्टमिति चाकार्यकारणादकार्यकारणस्य | 
न च “अस्त्यात्मा उपलब्धेः इत्यादि सत्तासाधनम्‌ पतेषामन्यतममपि; सामान्यतोच्ष्टे दि तस्यापक्षपम- 
त्वादिल्वेनानन्तर्भावात्‌ । तद्गमकत्वस्थ च समर्थितत्वात्‌ । 
किश्च; पूव॑वदादेगमकरत्व॑ तरैरूप्यात्‌, पाश्वरूप्याद्य, तदन्यतरत्रैवाविनाभावषर्यंवसानादिति 
स्वयमभ्युपगमात्‌ ! तथा च यदेतत्‌ पू्व॑बती भाष्यकारेणोदाहरणमुक्तम-“मेघोन्नत्या भविष्यति 
बृष्टिः” [ न्यायमा० ११५ ] इति, तत्कथं गमकम्‌ अपक्षधर्मत्वात्‌ ! नद्त्र वृष्टेः पक्षत्वम्‌ असिद्ेः, 
सिद्धौ चानुमानवैफल्यात्‌ । मेघत्य च सिद्धत्वेउषि न पक्षत्वम्‌ असाध्याधिकरणल्वात्‌ । नहि पृष्टेस्तद्धिक- 
रणलं भावित्वात्‌ | यत्‌ पुनरत्र विश्वरूपेण समाधानमुक्तम-“कारणस्येव मेघादेः सिद्धत्वात 
घमित्व॑ तद्वृष्टयुत्पादकत्वं साध्यो घर्मः उन्‍नतत्वादिना तद्धमेंगेवानुमीयते |” [_] 
हति; तन्‍न सम्यक ; न होवमपि कारणे पक्षपर्मत्वस्यावस्थापनमपि तु॒तड़्म एवोन्नतलादी । 
१ पक्षादिरपि आ०, ब०, प०। २ प्रेविध्यनियम:। ३ तस्य प्रत्यक्ष छा- आ०, ब०, प०। 
' भूप्रदेशस्य | ४ -स्प सप- आ०, ब०, प०।५ न हि तहांत्र प० । ६ -ति प्रभ- प० । ७ -समवायबि- 
प० | ८ -मित्यादिकस्या- आ०, ब०, प० । & द्रषटव्यमू- न्‍्यायभा०,न्यायवा०, न्यायवा० ता०११५। 
१० शेषवतेनामि- आ०, ब०, प० । 
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तद॒पि न कार्ये साध्ये किन्तु कारणघर्म एव तदुलादकल्वे | तथा चान्यत्र मइने अन्यत्रोत्तरं जु बतः 
पश्यत विश्वरूपस्य न्यायक्रीशलम ! आष्यविरोधर्चैवम-तज्र कारणेन कार्यस्यैवानुमानवचनान्न 
कारणघर्मेण तद्धर्मान्तरस्य | तेन तदन्तरानुमानमेव कार्यानुमानं भाष्यस्याप्येवममिपायलादिति चेत्‌, 
कथ्थ पुन! तदुलादकावस्थानुमान वृष्टे: ? न तावदमेदात्‌, फार्यस्य कारणघर्मादवशयन्तया भेदाव | 
अविनाभावादिति चेत्‌; व्यर्थमिदानी तदुलादकत्वस्याप्यनुमानम्‌ उन्नतत्वादितलिज्ञज्ञानस्थैव तज्जा- 
नल्वोपत्तेरविनाभावाविशेषात्‌ | 
लिज्ज्ञानस्य तत्साध्यज्ञानल्वे प्रल्यं त्रजेत्‌ | 
सिद्धयस्यत्रेवानुमान॑ त्रैविध्यं यत्र कथ्यते ॥१५२६॥| 

तदुलादकत्वात्‌ू वृष्टथनुमानोपपत्त: तदनुमानमेव दृष्टयनुमानमुच्यत इति चेत; 
ततोडपि फथ्थं व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ ! उन्नतत्वादिवत्ततोपपि कारणध्मस्यैवाषरस्थानुमानेन 
तदनुमानकल्पनायां चानवस्थापत्ते: | तन्नाविनाभावात्तदनुमानमेव वृष्झ्यनुमानम्‌ | तद्विशिष्टत्वादिति 
चेत; स्यादेतत्‌ वृष्ट्यु त्पादकत्व॑ वृष्टिवेशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव वृष्टेरपि ज्ञानमिति; तन्न; ततो.5पि 
भेदस्यानपाकरणात्‌ । नहिं तह्विशिष्टमित्येव तस्य ततो3नर्थान्तरलम्‌; तद्विशिष्टलवस्थैवामावप्रसब्भात्‌ | 
तदनपाकरणे तु कथं तज्ज्ञानं तदर्थान्तरस्य विशिष्टस्य विशेषणपेक्षणादिति चेतु; एवमपि भवति 
तज्ज्ञानाहिशेषणस्यानुमानं न तु॒ तदेव तस्येति अन्यथा कारणस्यापि कायपिक्षब्ात्‌ तज्ज्ञानमेव 
कार्यस्यापि ज्ञानमिति व्यथ पूर्ववल्िक्रकल्पनं भवेत्‌ | अनुमान तु ततस्तस्यानवस्थयेव दत्तोत्तरम्‌ | 
तत्र तदुलादकत्वानुमानमेव वृष्टिपरिश्ञानम्‌ । ततो दुर्भाषितमिद परस्य-“भविष्यद्ृश्युत्पादकत्व॑ 
धर्मो यदानुमितं तदा वृष्टेरलुमानं कथ्यते |” [ ]ति। 

यदपीदं शेषवत उदाहरण भाष्ये प्रदर्शितम-“यूवोदिकविपरीतम्दक नद्याः पूण्णत्व॑ 

शीघ्रत्वश्ञ स्लोतसो दृ्टवाउल्मीवते भूता वृष्टिः [न्यायमा० १।१।५] इति | अत्राषि विशव- 
रूपेण तालयंमुक्तम्‌ -““नदीश्वब्दवाच्यो गतविशेषों धर्मी तस्प उपरि वृश्टिमदेशसम्बन्धित्वं 
साध्यो धर्मो घर्मिंगतेन पूरणत्वादिना धर्मेणानुमीयते ।/[ ] इति । तत्नापि तदेव वक्तव्यम्‌- 
कर्थ पुनः कार्यधर्मस्येवानुमानं तदर्थान्तरस्थ मूताया वृष्टेरपीति ! अविनाभावादिति चेत; उत्तमत्र 
लिब्ज्ञानस्थेत्यादि । ततः पुनत्तदनुमाने उप्यभिहितमेवानवस्थानं विशिष्टस्य तद्धमेस्य तदृवृष्टिविशेषणा - 
पेक्षत्वादित्यपि प्रतिविहितम्‌ 'एवमपि' इत्यादिना । तन्न उपरिदृष्टिमह्ेशसम्बन्धिलपरिश्ञानमेव भूतवृष्टि- 
परिज्ञानमप्युपपननम्‌ । 

यदपि सामान्यतोदृ्टस्य भाष्ये प्रतिपादितमू- आदित्यत्रज्यानुमानमु दाहरणप्रतिनिधित्वेनावस्थाप्य 
*स्वयमुदाहरणमुक्त रूपेण स्वर्शानुमानमिति; तत्रापि पक्षपर्मलादिकमपेक्षितव्यम्‌, अन्यथा 5विनाभावा- 
भाविन गमकत्वायोगात्‌। सत्यम्‌, अपेक्ष्यत एवं, रूपमिद॑ स्पर्शाविनाभाविरूपत्वात्‌ प्रतिपन्‍्नरूषवदिति 
तत्मवृत्तेरिति चेत ; तर्िं तदेवात्रापि वक्तव्यमू-कथज्नाम रूपस्य स्पर्शाविनाभावित्वस्थ परिज्ञानं तदर्था- 


१ -श्ट््यै- आ०, ब० प० । २ कारणजञानमेव | ३ दृष्टवनुमी- आ० ब० प० 


४ विश्वरू्पेण । 


२।१७३ ] अनुमानप्रस्तावः २०३ 


न्तरत्य स्पर्शस्येति ? अविनाभावादे: पूर्ववदेव फ्रयवस्थानन्‌ | भवतो5ुषि कथ॑ घमों प्यमम्िमान्‌ 
घमल्वादित्यग्निमत्त्तज्ञानमेवाम्निज्ञाममिति चेत्‌ ? अग्नितद्धमेविषयतया लिज्ञादेव तस्योलत्तेः । न चैव॑ 
भवन्मते सम्मवति; छिज्नस्य अन्न्यपेक्षया व्यधिकरणल्ेनापक्षपमत्वात्‌ | स्याद्मादिमते तु अपक्षपर्मस्यापि 
गमकत्वात्‌ | न चाविनाभावत्य पक्षधमत्वादावेव पर्यवसाय:; 'सन्ति प्रमाणानि इश्साधनाव, उदेष्यति 
शकट कृत्तिकोदयात” इत्यादौ तदमावे5ुपि भावात्‌ | तन्‍न कारणादिमेदेन लि७२़ञत्रेविध्यस्य सम्भव इति | 

वार्तिककारेण तु 'पूर्वेबच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टभ! इस्येतदेव त्रिसून्रीकृय तद्विषयतया 
अन्वय्यादिमेदेन त्रेविध्यं ल्क्रिस्योक्तम्‌ | तत्र पूववच्छेषवद्त्येक सूत्रस्‌। पूर्वशब्दः पक्षवाची 
पक्षस्थैव केंथात्रयेउपि पूर्वमभिधोयमानत्वेन पूर्वत्वात्‌, से व्याप्त्या विद्यते-प्येति पूर्ववत्‌ पश्ष 
विद्यमानमित्यर्थ: । शेषः सपक्षः तस्यैव छिल्लाज्ञत्वेन प्रस्तुतयोः पक्षसपक्षयो: पक्षस्थोपयोगे 
सत्युद्धरितत्वेन शेषत्वोपपत्ते: स विद्यते-प््येति शेषवत्‌, सपक्षे देशतः कार्ल्न्यतों वा विद्यमानमिति 
यावत्‌ | अनेनान्वथी हेतुरुक्तः | पूर्ववत्सामान्यतो5दष्टमिति द्वितीयमू | पूर्ववदिति व्याख्यातम्‌ | 
विपक्षे सामस्त्येनान्‍्यथा वा यन्न दृष्टं तत सामान्यतो 5दृष्टम्‌ अनेन व्यतिरेक्रिसाधनमभिहितम्‌ । पूर्वव- 
उ्छेषवत्सामान्यतो 5दृष्टमिति तृतीयम्‌ , अनेन चान्वयव्थतिरेकीति । तत्र सपक्षैकदेशबृत्तेरन्वयिन 
उदाहरणम्‌-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः सत्तासम्बन्धिबात्‌ घटदिवत्‌ । तद्गत्तित्ल॑ चास्य 
घटादावेव सपक्षे भावात्‌, सपक्षेदपि सामान्यादौ विषयेयात्‌ | न चेदमत्राशइनीयमू-्रैरूप्यादेरत्रास- 
मग्रत्वादहेतुत्वमन्वयिन इति; “तत्समग्रताया अन्वबब्यतिरिकिण्येवाभ्युपगमात्‌, इतरयोस्तु यथास- 
म्मवें तदुपगमात्‌ | अत एवं चित्रभानोवेचनस्‌-““अन्नयादीनि रूपाणि साकल्येन अन्य- 
तमबैकल्येन वा यत्र सन्ति तदनुमानम्‌” [ ] इति । तत्रोच्यते-यदन्वबिनो 5- 
विनाभावो नास्ति क्थं गमकरत्व॑ व्यभिचारसम्भवात्‌ ! अथास्ति; क तस् प्रतिपत्ति: ? पक्षपर्म एवं तस्या- 
बाधितविषयत्ासत्तिपक्षत्वाभ्यां प्रतीयमानस्थाविनाभावितयेव प्रतिपत्तेरिति चेत; न किश्विदिदानीं 
सपक्षे सत्ततेन ! अविनाभावाधिगमादेव हेतोगमकत्वात्‌ | तस्य च विनिव तेन भावात्‌ । भवतु * 'सपक्षे 
सति तत्मतिषत्तिरिति चेत्‌ ; न तत्राप्यन्वयस्‍्यैव सति सत्तवलक्षणस्य प्रतीते्नाविनामावस्य | न चान्वय 
एवाविनाभावः असत्यसत्त्स्य . तत्वात्‌, अभावस्य च भावमेदिन एवाम्युपगमात्‌ | अथाबाधितविष- 
यत्वादिकमेव अविनाभावित्वम्‌, तच्चान्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे तत्मतिपत्तिरेवाविनाभावित्वस्थापि 
प्रतिपत्तिरिति; तत्रोच्यते-कि तद्विषयलादिना तस्याक्षेपात्तदेव तदिल्युच्यते,किवा ततो5र्थान्तर तन्नेति 
प्रथमविकर्पे ' कथमाक्षिपताविनाभावस्वैवान्वयस्य प्रतीते: अन्वमव्यतिरिक्येवायं हेतुर्न मवेत्‌ ! अविनाभा- 


१ मतेनाल्पक््ू- आ०; ब०, प० | २- व सू- आ० ब० प०। ३ “त्रिविषमिति अन्ययी 


व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी चेति/-न्‍्यायवा० पृ० ४७०। तुलना-“तदनेन न्‍्यायवातिकटीकाकारव्याख्यान- 
मनुमानदूजत्य जिसृत्रीकरणेन ...”-त० श्छो० पृ० २०६। प्रमेयक० पृ० ३६२। ४ वादजल्पवितण्डा- 


२५ 


र५्‌ 


लक्षणकथात्रयेडपि | तयाउत्र योपि आ०, ब० प० ५ वत्तत्या- आ०, ब० प०। ६ अ्वशिष्टरवेन । _ 


७ सपत्तैकदेशबृत्तित्वम्‌ । ८ तत्र सम- आ०,ब०,प० | € अ्रस्वस्यादी- ता०। १०-नहे तह-आ०, ब०, 
प० । ११ श्रविनाभावत्वात्‌। १२ कथमाहिप्ती वि- आ०, ब०, प० | 


२०७ न्यायविनिश्चय विबरणे [ ११७३ 


कत्य व्यत्रिकवाद । अन्वग्िनि तदाक्षेर्रहिते निदर्शनान्तरे तदप्रतिप्तेरिति ' चेत्‌; अन्वय्थपि ते भवेत 
घटादी अनाक्षिप्तव्यतिरिके अन्वप्स्पाप्यप्रतिवेदनात्‌ । अन्वयत्य प्राधान्यात्‌ अन्वस्येवायमिति 
चेत; न; साध्यप्रतिषत्तावविनाभावस्येव प्राघान्यात्‌ , सत्येव तस्मिन्‌ व्यभिचारनिषृत्त्निणेयत्‌ । 
तदुशेपकवेन रदमन्वयस्पेव भराधाम्यमिति  चेत्‌, अस्तु त्हिं पश्षपमंस्थैद प्राधान्थम्‌, असति तस्मिन्‌ 
५ अन्यस्याकिश्ित्करत्वात्‌ । ततो न तदक्षेपात्‌ तदेव तदित्युपपनम्‌ । नाषि ततोर्थान्तरं तन्नेति; 
व्यत्तििक्यादौं आर्थान्तरस्यैव तस्य भावातु । विपक्षव्यावृत्तिरप॑ खत्वविनाभाविल्मेव तत्र व्यतिरिकः । 
त्चाबाधितविषयत्वादेः अर्थान्तरमेव, अन्यथा रूपमेदेन ढिल्लुरुक्षणत्वानुपपत्तेः | तत्राप्यवाधितविषय- 
त्वादिकमेवाविनाभाविस्व॑ विपक्षव्यतिरेकस्तु तन्निर्णयार्थ एवेति चेत्‌; कुतस्ततस्तस्य निर्णय: १ संति 
तस्मिन्‌ तत्यावश्यम्भावात्‌; तहिं साध्यस्यैव स्यात्‌ तदविशेषात्‌ , तल्िमन्तर्गड़ना5बराधितविषयल्ादिना 
१० स्ाध्यवद्भावनियमाभावे तत्यापि दुर्लभत्वात्‌ | ततर्वत्मादर्थान्तरमवाविनाभावित्वम्‌, तत्व चान्वविन्या- 
क्षेपे भन्वयन्यतिरेडिवमत तत्य वानवयिलिय / 
असिद्वत्वाच्च | तब्च अर्थन्तरस्य सत्तायास्तत्सम्बन्धस्य च प्रतिक्षिसत्वात | पिद्धस्यापि न 
गमकत्वं व्यभिचारात्‌ । सेँ च तेनेव पत्यक्षेण, यद्विषयत्व॑ साध्यं परमाण्धादीनाम्‌, सत्यपि तस्य सजसम्ब- 
न्धित्वे प्रतयक्षत्रामावात्‌ । प्रत्यक्षमेव तदप्यन्येन प्रत्यक्षेणिति चेत; तेन तहिं व्यभिचारः स्‍््वात्‌ | 
/१ तस्‍्यापि तदन्तरेण प्रत्यक्षत्रे कदेव वक्तव्यमनवस्थानं च। तेन सर्वेत्य' प्रयक्षवम्‌, तस्य लन्‍्येन 
तन्नानवस्थानमिति चेतू; न; तेन स्वविषयत्त्य प्रत्यक्षत्ते स्वरूपवेदनप्रसक्षत्‌ । “न हि. स्वरूपसप्रति- 
पदच्यमान तद्विषयतया पर प्रत्यक्षयितुमहति | भवतु तर्हि स्वत एवं तत्व प्रत्यक्षत्रमिति चेत; न; स्वसं- 
वेदनस्थासलिकर्षजत्वेनापत्यक्षत्वे ततः कस्यचित्‌ प्रस्यक्षत्वानुपपत्ते: । परप्रसिद्धया मत्यक्षमेव स्वसंवेदन 
स्पष्टावमासित्वादतो नव्यमिचार इति चेत्‌; स्वप्रसिद्धया तहिं तदभावह॒यमिचारश्रेति दुर्तरं व्यसनमाप- 
२० तितम्‌ । तन्नेदमुदाहरणमुपपनन्‍नम्‌ | 
यदप्यन्वयिनः  सपक्षव्यापिनत्तदुषदर्शितम-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेक्‍्वात्‌ 
कुम्मादिवदिति; तदपिन युक्तम्‌; व्यभिचारस्य तत्राप्यविशेषात्‌। अपि च। यदि "' प्रमितिरेव प्रमेयलमु 
न पक्षपमंत्वम्‌ , तस्या: प्रमातृनिष्ठल्लेन परमाण्वादिष्यभावात्‌। तत्सस्वन्धः तदिति चेतृ; तस्य यदि 
प्रस्यक्षत्े पपि न प्रमेयत्व॑ ने सपक्षव्याफ्तिं प्रमेयत्वे ' ' तत्राप्यपरस्तत्सम्बन्धः तस्यावि प्रमेयत्वे * पुनर- 
२४५ परस्तत्समनन्धः इत्यपरयंबसायी तत्पनन्धः प्राप्नुयात्‌ | न चैवं प्रतीति! प्रमेयत्वस्थानवस्यितेः | अब 
स एव न स्वप्रमितिसम्बन्ध तेषां प्रतिषद्यते यतोल्‍ुयं प्रसक्,, अपि तु पर एवं, तेनापि स्वृत्स- 
म्बन्धस्य न प्रतिषत्ति,, ततो5पि परेणैव प्रतिपत्तिरिति; तन्न; स्वयमप्रमितस्याज्ञातासिद्धल्लप्रसक्षत्‌ | 
अस्त्येव बादिना परमाण्यादिषु तत्य प्रतिपत्तिस्तत्सबन्ध एवं तत्य तेनाप्रतिपत्तिरिति चेतद; 
१- तिरि-आ०, ब०, प०। २ चेत्ताई आ०, ब०, प०। ३- उच ददर्या- आ०,ब०, प० | 
व्यभिचार:। ५ कत्यचित्‌ प्रत्यक्षस्थ । ६ वस्तुन; | ७ तहिं आ०, ब०, प्‌ृ०। ८ परप्र- आ०, ब5, 


प० । € स्वपर-आ०ब ०,प० । १० अमितेरेव प० । ११-यत्वात्‌ आ०, ब०, प० । १२- लैन प- आ० 
ब०, १प०। १३ -दस्यातिद्धत्वपर- आ०, ध०, प०। 





- २१७३ ] अनुमानप्रस्ताप: २०५ 


*; पश्षीकृते तत्रापि तदप्रतित्तो तदकबलात्‌ भागतस्तदासिद्वनण । तदपक्षीक्षणे तु कर 
कस्यचिदिति स्वदर्शी निर्दिष्ट: स्थात्‌। भवतु कस्यचित्‌ सातिशयज्ञानस्य योगिन एवं तथानिर्देश 
इति चेत; न; अत्राषि व्यभिचारसम्भावनस्थानिवृत्तेः | शकक्‍य॑ हि वक्‍तुं यथा तस्य विद्यमानो<पि 
तत्सम्बन्धो न प्रत्यक्षस्तथा परमाण्वादयः प्रमेया अषि विरोधामावात्‌ , कुम्मादी विद्यमानस्थापि 
साध्यान्वयस्याप्रतिषत्तेरविशेषात्‌ । ततो योगिनो-5पि स पत्यक्ष एवं वक्‍तव्यः इति तस्याप्रमेय्ले न 
सपक्षव्यापिलम्‌ । प्रमेयत्वेषपि तस्य स्वयमप्रमिती भागासिद्धवम्‌ | प्रमितोौ पुनः तत्सम्बन्धस्यापि 
स्वयमेव प्रमितिः पुनरपि तत्सम्बन्धस्येति कथन्न तस्यापर्यवसायिन एवं प्राप्ति: ! फ्यव्ताने वा 
तदट्तिनित्तस्याप्रमेयल्वमेव परत्यक्षत्वेपपीति न सपक्षव्याफ्त्विमत्य । 


यद॒षि व्यतिरिकिण उदाहरणपुपपादितिम -नेदं निरात्मक जोवच्छरौरम्‌, प्राणादिमल्‍्तात, यत्त 
निरात्मक न तत्पाणादिमत्‌ यथा छोशदि, प्राणादिमच्॒ जीवच्छरीरम्‌ , अतो निरात्मक नेति; तत्र यद्ात्म| 
न अतिपत्त! क्रय 'त्र नेशल्यं न तत्र प्रणादि:! इति तब्रिवृत्ता प्राणादिनिवृत्युपदर्शनम्‌ ! अप्रति- 
पत्रस्य निवृत्युदशनायोगात | प्रतिपत्रश्रेदन्यतः, व्यर्थमिदम्‌, अतोउपि तत्पतिपत्तेरेव साध्यलात | 
उपायवैचित्यान्न दोष इति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि तदनपेक्षयैवायमुषायः स्थात्‌, न चैव॑ तदकेक्षैवात्रा- 
प्यात्मनिदृत्त्युपदर्शनात्‌ । अत एवं तु तटअतिफ्तौ मवति परस्पराश्रयः---सत्यामतस्तत्मतिषत्ती व्यतिरिक- 
निर्णतिः, ततश्व तत्मतिपत्तेः | भथ मा मूत्‌ तत्मतिपत्ति,, तथापि भवितव्यं तेन विशेषेण यो छोष्टादौ 
स्वनिषृत्त्या प्राणादीनिवर्तयति | स्वर्सतस्तन्निवृत्ती जीवच्छरीरे उपि प्रसज्ञात्‌। तस्येष चेह साध्यत्वम्‌, 
आत्मव्यपदेशस्यापि तत्रेव करणादिति; तदषि न युक्तम्‌; चार्वाकष्ण्या भूतपरिण/मस्य सौगतकह्पनया 
चित्तसन्तानस्य च तद्विशिषस्य सम्भवात्‌ । तस्य निषेधात्तदन्य एव स विशेष इति चेत्‌; तन्निषेषों पपि यथ्य- 
न्यत्वमांत्रे परयेवसितः, तस्थैव तन्निवर्तइे्व॑ नामिमतध्य | अतत्वयंवसायित्वे तु सिद्धस्तत एव्मेति 
तदवस्थमस्प वैयर्थ्यम्‌ । नन्‍्वतः'प्रतीतस्यैव तन्निषेधादपि विशेषावधारणं तत्कथमस्य वैयश्य॑मिति ! तन्न; 
तथापि साक्षादस्य तत्प्रतिषत्तावनुवायल्वातु । अथ अत एवं तब्रिषिधसहिताचतस्तञ्रतिपत्ति:; न तह पूव 
विशेषमात्रस्य परिशञानमिति कथं निषेधावतारः ? तत्य तत्यरिज्ञाने पुनस्‍्तद्विशेषप्रतीक्षायमेवोपपत्ते : । 
कथ वा तत्सहायादपि अतस्तत्मतिपत्तिः ! कथं च न स्यात्‌ ! स्वनिवृत्त्या छोष्टादी प्राणादिनिवर्तकस्यैव 
तदुषपत्ते: | नच भवदनुमतस्य तत्राषि निवृत्तिः सर्वगतत्वात्‌ । स्वरूपतस्तदभावे 5पि सम्बन्धविदेषतों ५ 
स्त्येव सेति चेत; तस्वैव तहिं साध्यत्व॑ निवर्तऋवात्‌, नात्मनः । सत्यभिदम्‌, तस्वैवात्मशरीरसंयोगमे- 
दात्मनो जीवच्छरीरे साथनादिति चेत्‌; कथमात्मनि विप्रतिपत्ती तमसाधित्वा तद्विशेष्स्य साथनम्‌ , आम्रान्‌ 
प्रष्टयय “कोविदाराख्यानवदु पपन्नम्‌ ? अम्रस्तुताभिधानेन निम्शवाप्तेश्व। विप्रतिपत्तिरपि तत्रैवेति चेत्‌; न। 
तथाप्यात्मन्यतलाषिते तत्साधनपत्यायोगात्‌ । मात्मगतों हि. धर्मस्तलिद्वावेव शक्यसाधनों तान्‍्यथा । 








१ पत्ते कृत आ०, ब०, प०। २ विरोधात्‌ आ०, ब०, प०। ३- न्वयप्र- आ०, ब०, 
प० । ४ “लेद निरात्मक॑ जीवच्छुरीरप्रमाणादिमत्त्वप्रसज्ञात्‌” । न्यायवा० पु० ४६। ५ यत्यात्मनाप्र- 
आ०, घ०, प० । ६ निवृत्ति:। ७ तमस्रावहितत्वाश- आ०,ब०;,प० | ८ 'कचनार' इति माषावाम्‌ । 
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२०६ न्यायविनिश्चयविषरणे [२५१७३ 
प्रमाणान्तरावगतत्वादात्मनो नायुक्त तत्साधनमिति चेत्‌; न; तथाप्यतिप्रसक्षत्‌ । तथा हिं-यथा 
प्राणादेघेटादिव्यावृत्तत्य द्शनाज्जीबच्छरीरे तद्विशेषस्य साधनं तथा बाढुशरीरादिव्यावृत्तरय विशेष- 
तारतम्याधिष्ठानस्थे तस्य युवादिशरीरे दर्शनाव्‌ पूव॑पूर्वविरक्षण: सम्बन्धविशेषस्तत्र साधयितव्यः 
प्राप्ुयात । प्राप्नोतु न कश्िद्योष हति चेत; शास्त्र तहिं न्यून॑ प्राप्त तथा तस्यानिरूषणात्‌ । न 
प्रातः प्रकृतविशेषनिरूषणादेव तत्यापि तज्जातीयल्वेनाभ्यहोपपत्तेरिति चेत्‌; आत्मनिरूपणादेव तरह 
प्रकृतस्यापि तद्धमल्वेनाभ्यहात्तन्निरूपणमपि न भवेत्‌ | तदपि न क्रियत एवं प्रज्ाशाहिन प्रति 
मन्दानुप्हायैव तकरणादिति चेत्‌; तद्थ तहिं परापरस्यापि तत्साधनस्य निरूपणं कर्तंव्यमिति कर्थ 
शात्रमतत्करणाद न्यूनमेव न भवेत्‌ ! कुतश्चास। तद्निशेषो जीबच्छरीरे एव न लोष्टादावषि तक्तारण- 
स्यात्मनस्तत्रापि भावात्‌ ! न बाविकले कारणे कार्यानुथत्ति:, नित्यस्थ सहकारिप्रतीक्षायाश्व प्रतिक्षेपत्‌ । 
तन्मेदं व्यतिरिकिलिज्ञमुप्पन्नम्‌ | 

यदप्यन्वयव्यतिरेकिण: सपक्षेक्रदेशवृत्तेरदाहरणम्‌ -भनित्य: शब्द! [ सामान्यवत्त्वे सति ] 
जस्मदादिवाह्मकरणप्रत्यक्ष्वात्‌॒ कुम्मबदिति; तत्र कः पुनरसी अत्मदादि: ? आत्मैव संसारीति 
चेतु; हि तस्‍्य बाह्यकरणेन कर्तव्यं यतस्तेन विशिष्येत ? विषयोपलब्धिरिति चेत्‌; सापि' तस्थेति 
कुतः सम्बन्धात्‌ ! समवायादिति चेतु; तस्य यदि सम्बन्धल्वमेव रूपम्‌; समवायादिति निर्विषया श्रुति- 
रर्थाभावातु । सम्बन्धलस्थेव तादथ्यें पौनरकत्यम्‌ । यदि पुनः समवायशब्दावाच्यमन्यदेव तस्थ 
रूपम्‌; तद॒पि न युक्तमू; सम्बन्धश्रुती पूर्ववद्दोषात्‌ | कुतश्वैबं तस्य प्रतिषत्ति: ! हहेदंफ्रययलात्‌ 
“छिक्लादिति चेत; क तसय तेन व्याप्तिः ? इृह कुण्डे दधीति प्रत्यय इति चेत्‌; न; तस्य संयोगादेव 
भावात्‌, तस्य च समवायविरक्षणत्वात्‌ । अविलक्षणत्वमपि सम्बन्धत्थेनेति चेतू; अस्ति तर्ि तत्र 
सम्बन्धत्व॑ साघारणं च समवायशब्दवाच्यं रूपत्‌ । तयोश्व कस्तत्र सम्बन्ध: ! समवाय एवेति चेत्‌; 


» नें; तस्यैकस्यैवोपगमात्‌ । अनेकत्वेउनवस्थाम्रसज्ञात्‌ | संयोग इति चेत्‌। न; तय गुणल्वेन द्रव्य - 


श्रयवात्‌, समवायतद्भपयोश्वाद्रव्यत्वातु । तद्रिशेषणलमिति चेत्‌; न; तस्य सम्बन्धायत्तल्वेन स्वयम- 
सम्बन्धत्वात्‌ दण्डादिवत्‌ । सम्बन्धत्वे एुपि तस्य समवायतद्गपाभ्यामन्यत्वे कुतस्तयोरिति व्यपदेश: 
पुनरप्यन्यतः तद्विशेषणत्वादिति चेत्‌; कथमनवस्थातों निर्मुक्ति: ! भवत्वमेद एवं तत्र तयोः सम्बन्ध 
इति चेत; न; तस्थाप्येक्ान्तेव भावे स एव्द्रेति दोषात, अनेकान्तस्थ थे भवद्विरनम्यनुशानात्‌ । 
तन्न समवायो नाम सम्बन्धो येनास्मदादेस्तदुपरूब्धि: | “तत्कार्यलात सा तस्पेति चेत; व्यथ तर्हि 
बाह्मकरणम्‌ , अस्मदादेरेव तद्भावात्‌ | ततो5पषि तत्सहायादेव न केवलादिति चेत्‌; सापि द्योरेव स्थात्‌ न 
केवल्स्थ | एकश्च- 





(- स्व गु- आ०, ब०, प०। २-ण/स- आ०, ब०, प० | ३ “अनित्यः शब्द: सामान्यवस्ते 
सत्यक्मदादिद्ाह्मन्द्रियप्राहव्वात्‌ ।” -न्यायसा० पृ० ६। ४ विशेष्येत आ०, ब०, प० । ५- पि क्य त- 
आ०, घ०, प०। ६ “इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययः सम्बन्धपूर्वकः इहेदम्प्र्ययत्वात्‌ इद कुण्डे दधीति प्रत्य- 
यवत्‌” -ता० टि०। ७ श्रस्मदादिकार्यत्थात्‌ उपलब्धि: भ्रस्मदादेः । ८ बाह्मकरणसहायादेव | 
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ह्योरेवोपरब्पृत्व॑ न प्रत्येड् तथा सति । 

जीव एब्ोपलेब्धेति व्यवहार: कर्थ भवेत्‌ ! ॥१५२७॥ 

तत्रेव समवायाच्चेदुपलब्धेन तत्कतेः । 

कारणलाविशेषात्‌ स करणेषुषि कुतों न वः ! ॥१५२८॥ 

केवल्स्थैव देतुल॑ तरभात्तस्योपवर्यंताम्‌ | ५ 

उपरूब्धी तत: प्राप्तं वृभैव करणं बहि: ॥१५२९॥ 

हेतुत्वादपि तस्योपलब्धिस्तन्न व्यवस्यिता । 

तत्कथ॑ तत्कृते तस्य करण बाह्यमुच्यताम्‌ ? ॥१५१०॥ 

तस्मादस्मदादिसम्बन्धविशिष्टस्य बाह्यकरणस्यासम्भवात्‌ असिद्धमेव तत्यक्षविषय्तरे किहन- 
मिति कथमस्‍्यान्वमव्यत्रिकरित्वम्‌ ? पिद्धस्यैव तदुपपत्ते: | कं 
यदपि सपक्षव्यापिनस्तस्योदाहरणम्‌-अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ धटादिवदिति | तद्यापितव 

चास्‍्य सर्वत्रानित्ये भावात्‌ । पूर्वेक्य तु॒तदेकदेशवृत्तित॑ चानित्यललेपुपि बुद्धथादावविद्यमानत्वादिति 
प्रतिफ्तव्यमिति । अन्रोच्यते-नास्य सपक्षव्यापिल्म ; अनित्येप॒पि प्रागमावे भावात्‌ | तित्य एवं सं 
इति चेत; कुतः कार्यकालेदपि नोपलब्धि: ? तस्या: कार्येण प्रतितन्धादिति चेत; न; विषयत्त 
तज्जननशक्ती तदगोगात्‌ । कार्यमपि प्रतिबन्धे शक्तमेवेति चेत्‌; उभय॑ तरहिं युगपत्माप्तमुपकब्धिस्त- १५ 
खतिभ्नपश्चेति । न चैतन्न्याय्य॑ व्याघातात्‌ । शक्तिरेव तेन तस्य प्रतिबध्यते इति चेत्‌ ; सिद्ध तह 
तस्यानित्यल शक्तिप्तिबन्धस्यैव तञ्मतिबन्धलाततस्यास्तदव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके शक्तिशक्तिमद्धा- 
बत्य प्रत्षिधादिति कथन्न सपक्षेकदेशवृत्तित्ममस्यापि । न चास्य गमकत्वं प्रध्वंसेन व्यभिचारात्‌। तस्य 
कृतकत्वे एप्यनित्यामावात्‌ । कि पुनरस्य कृतकलमिति चेत्‌ ! प्रागसतः कुतश्रिदात्मछाभ एव 
धटादिवत्‌ । प्रागततः सत्तासम्बन्ध एवं कृतकलल नात्मछाम्र इति चेंत; न; अनात्मछामे तसमन्ध- 
स्यायोगात्‌ तस्य द्विष्ट्वेन तदभावे पनुपपतते: । "सत्यात्मलामे कि तेन मावव्यवहारत्य तावता पिद्ध॑रिति 
चेत; यथेवं जानासि निर्मच्यतां तत्र निर्वन्‍ध: | कथमर्थान्‍्तरतत्सम्बन्धाभावे सम्ति द्वव्यादय इति 
विशिष्टपत्पयों दण्हीत्यादेर्थान्तिरदृण्डसम्बन्धनिबर्धनर्य॑व तस्य दर्शनादिति चेत्‌; न; तज्रापि तत्रिबन्धन- 
त्वस्य प्रतिक्षिततबात्‌ । कर्य वा तत्सम्बन्थे सतमत्ययः ! तत्र “तदन्यस्याभावात्‌ अनवस्थापत्ते: | अस्ति 
चायम्‌-अत्ति सत्तासम्बन्ध इति भवतां व्यवहारात्‌ | उपचारादय॑ तत्रेति चेत्‌ ; कि पुनवेत्तुतःस २६ 
नास्त्येव ? तथा चेतू; क्थं विशेषणम्‌ ! स्वरूपतो विद्यमानल्वादिति चेत; ननु स्वरूपतो विथते 
इत्यपि विशिष्टपत्यय एव, अर्थान्तरव्यवच्छेदेन तद्विधमानतवत्य स्वरूपेण विशेषणात्‌ । तथा च कर 
द्रव्यादिष्वषि विशिष्टप्र्यवादर्थानतरसतासिद्धिः ! अनेन व्यमिचारात्‌ | तन्न सत्तातम्बन्ध: छतशलम्‌, 
आत्महाभस्वैव तत्तवात्‌ । तथा च कृतक एव प्रध्वंसः कारणादात्मछमात्‌ | मवलनित्य एवं स इति 
77? उपलब्धा शाता ज्ञायकः इतियावत्‌। रे कारणे-आ०, बं० प०। ३ कत्मा- आ» 
ब०, प०। ४ कारणं आ० ब०, प०। £ तस्वात्म- आ०, बे०, प० । ६ उत्ताउस्बन्धे । ७ भिन्नस्य 
सत्तातम्बन्धस्य । ८ प्रध्यंसः । 
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चेतू; न तर्हिं मुक्तेनित्यित्व॑ तस्या अपि सकल्वेशेषिकगुणविच्छित्तिरूपायाः पध्वंसत्यात्‌। तथा च कर्य 
तदर्थितया भ्रेक्षावतां तत्त्वज्ञानाधिगमाय प्रवृत्तियंतः शा्प्रणयनं फलवद्धवेत्‌ ! भरत्वेव निर्वाणश्याप्य- 
नित्यत्व॑ तथाएि न संसारस्योन्मज्नं॑ तदन्त्वित्वस्थापि तद्विरोधादिति चेत्‌; न। तह्िरोधिविरोधिन: 
तह्रिषित्वानुपपतते:। तत्य हि संसारस्य विरोधि निर्वाणं तद्विरोधि चानित्यत्वं कमन्नाम संसारस्य विरोधि 
४५ स्थात्‌ ! अस्यथा नैरात्यविरोधिनस्तत्मत्विधस्य आत्मब्रिधित्वमपि स्यादिति कथमात्मसिद्धिः ! मां 
भूथ भवर्ता ज्यतिरिकलिज्लोपकमेण तत्साधनप्रवृत्ति,, साधिते5पि तस्मिन्‌ आत्मसिद्धे! तस्य तह्रिरोधि- 
त्वेनामावात्‌ । तथा च कथ चित्रमता उक्तम-“शरीगदौ च तद्विरहप्रतिषेघात स एवं प्रसिद्धयति 
प्रतिषेधस्य प्रतिषेघाद्िधिस्वभावें: सच्वात्‌ (स्पात! [ ] इति ! तलो यथा तत्मतिषेषस्य 
नात्मना विरोध: तद्विरोषित्वात्‌ तथा निःश्रेयसस्थानित्यलस्यावि संसारेणेति भवितत्यमेव तदा तदुन्मजानेन । 
तदनिच्ठता च नप्रध्वंसस्यानित्यतमम्युपगन्तव्यमिति स्यादेव तेन व्यभिचारात्‌ अस्यागमकतवम्‌ | तन्न 

अन्वय्यादयो पि हेतव: । 
नापि तथा जरैविध्यनियमः, उत्नामादीनामपूर्वललेन तत्रानन्तर्भावात्‌ | पूर्ववतामेव स्वयमन्व- 

य्यादीनां व्याख्यानात्‌ | 

भव॒तु तर्हि वीतादिमेदेन तन्नियम: | बीत॑ हि नाम विधिमुखेन साध्यसाधनम्‌ , भवीत॑ 
१६ प्रतिषेषपरस्‌ , उभयपर च वीतावीतमिति, न चान्यथोज्नामादीनामपि तत्साधनं सम्मवतीति चेत्‌ ; तन्न; 
वीतेन विपक्षस्याप्रतिषेषे पक्षस्याप्यसिद्धेट, निराह्मतप्रतिपक्षतया सिद्धस्यैव पक्षस्य सिद्धत्वोपपत्तेट, भन्‍्यथा 
कुतश्चिजलादे: सिद्धावषि तद्विपक्षसद्धावाशइया तदर्थिनामषि तत्राप्रवृत्तिमसब्रात्‌, प्रतिवादिनश् 
पराजयाभावापत्ते: । प्रतिषिद्धप्रतिपक्षत्व॑ तस्य अवीतादुवाम्यत इृति चेतू। न तहिं वीतस्य हेतुलमू, अ- 
वीतादेव विशिष्टस्य साध्यस्य पिद्ेः । नचेव॑ तस्याप्यवीतत्व॑म्‌, प्रतिबेधाधिष्ठानतया विषिमुप्त्थापयतों 
२० वीतलस्येवोपपत्तेः | कि वा वीतत्वादिमेदकथनेन कतेव्यं गमकत्वस्थान्यभानुपपन्‍नत्वादेवोपपत्ते: । 
सत्यमू, न तद्थ तत्कथनम्‌, अपि तु व्यापारमेदेन ढिक्षमेद्प्रतिपादनाथमिति चेत; न। तथाति त्रैविध्य- 
स्थानवस्थानात्‌ | त्रिविधत्य सतः काल्‍मेदापेक्षया नवविषष्वस्य, नवविषस्यापि पुनरव्युतन्नसन्दिः्ष- 
विषयंस्तरूपप्रतिषाश्ापेक्षया सप्तविंशतिविधत्वस्यापि सम्मवात्‌ | तनिबन्धनं मेदमनपेक्ष्य व्यापरमात्र- 
इंतेन मेदेन त्रेविध्यमुच्यत इति चेत्‌; तमप्यनपेक्ष्य अन्यथानुपपत्तिनिबन्धनमेकविधल्वमेव तर 
वक्‍तव्यम्‌ | विस्तरेण शिष्यव्युत्वादनस्यथ नवविधत्वसप्तविंशतिविधल्वाम्यामपि सम्मवात्‌ | तन्न वीता- 

दिमेदकस्पनमप्युपपन्नस्‌ | 
तथा संयोग्यादिमेदकत्पनमपि, तत्रापि प्रागुक्तद्वेतुनामनन्तर्मावात्‌ । ने हि. छत्तिकीदयः 
शकटोदयत्य संयोगी; काल्व्यवघानेन परस्परमप्राप्तेः । यदपि संयोगिन उदाहरण वह घूम इति, 


नःश्छ 
७छ 


२ 


नर 





१तद्विरोधिनः आ०, ब०, प० | २- बत्वादिति ता० | ३ “अन्ययमुखेन प्रबतमानं विधा यर्क 
वीतम, व्यतरिकमुखेन प्रवतमान॑ निषेधकमबीतम”- सा० त० कौ० का० १-८) ४ “तथा धूमोश्ने 
संयोगी”- प्रश० व्यो० पृ० ५७२ । 
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तदषि न युक्‍तम्‌ ; विभिन्नान्तराल|दवि तस्मादविनाभावनिर्णये पर्वतशिरसि परावकृतत्य प्रतिपतते:। 
रतद्यवधानादेव नासौ तत्त्में समवायी | यथुनरत्रोदाहरणम्‌-समवायी गोविंषोणमिति; तज्न युक्तस्‌। 
विष/णे गोसमवायस्य निषिद्धत्वात्‌ | अनिषेधे-॒ुपि गवयादावि तद्भावेन व्यभिचारात्‌ । नाय॑ दोषो5- 
बधारितविशेषस्यैव गमकत्वादिति चेत; न; समवायित्वादेव तदवघारणासम्मवात्‌ | अन्यतस्तत्तम्भवे 
व तत एवं गमकत्वात्‌ कि समवायिल्वेन १ यद्यप्युदाहरणान्तरं समवायी शब्द आकाशस्थेति; तदषि न 
युक्तम; शब्दस्य पुद्गलपर्यायत्वेनाकाशसमवायस्य प्रतिषेधात्‌ | कर्थ वा तत्र तंत्समवाये तहिकल्म- 
प्याकाशम्‌ ! व्याप्या तत्र तस्यासमवायादिति चेत्‌; कथमव्यात्तिः ! तदवष्टव्घादन्यत्याकाशरूपस्या- 
भावात्‌ | तैदवष्टम्भो 5पि तत्पदेशस्थैवेति चेत्‌; न; प्रदेशवत्त्वे तस्य कार्यत्वेनानित्यत्वप्रसज्ञत्‌ घटादि- 
बत | नैतदिष्टम्‌, “द्रव्यत्वनित्यत्वे बायुनां व्याख्याते |” [ वैशे० २। १। २८ ] हत्मश्य 
व्याघातात्‌ । नव्याधातः कह्पनयैव प्रदेशोषगमादिति चेत; प्रदेशस्थैव तहिं तदवष्व्पस्य छिक्न' शब्द 
इति न युक्तमिदं सूत्रग-“शब्दों लिड्माकाशस्य” [ पैशे० २। १। २७ ] इति, प्रदेशस्था- 
नाकाशलात्‌ ' 


यदप्येकार्थसमवायिल्क्षिस्पोदाहरणमुक्तम्-रूप॑ स्पशेस्थ एकार्थसमवायिद्षिक्षम। एकत्र 
कारणे तेजस्पर्थ ककार्ययो: साधनसाध्ययोः रूपस्पशयो: समवायात्‌, पाण्यादिक वा पादादेशिश्षम्‌, 
एकस्थ तत्काय॑स्यार्थस्य शरीरस्य तयोः समवायादिति; तद॒पि न युक्तम्‌; रूपात्तेजसि स्पर्शवत्‌ गन्धा- 
देरप्यनुमानापत्ते, तेनापि तस्वैकार्थलमवायित्वस्थ प्रथिव्यादावुपलम्भात्‌ । तस्य तत्रासम्भवदनुभवत्वा- 
त्ञेति चेत। न; ताहशस्यापि उप्णस्पशेस्थ सुवर्णादावनुमितेः । तज्जातीये सम्भवदनुभव एवं स इति 
चेत; समान गन्धादाबि, एथिव्यादी तस्यापि तथाविधत्वात्‌ | कुतः पुनः प्रृथिव्यादेस्तजातीयल- 
मिति चेत्‌ १ तेजसोउपि हेमजातीयल्ं॑ कुतः ! भासुरादृपादिति चेत; रूपमात्रादितरस्थापि स्थात्‌ | 
नम्वेबं वास्वादावषि स्पश्ञदिव गन्धादेरप्यनुमानोषपत्ते: कथ्थ प्रथिव्यादिमेदेन भूतानां चातुर्विध्यमिति 
चेतु ? न; उद्भवापेक्षया तदुपपत्ते: । बत्र हि स्प्शस्येवोद्भवः स वायुः, यंत्र तु सहूपस्य तत्तेज:, यत्र 
सरूपरसर्य ता आप:ः, यत्र सहपरसगन्धत्य सा धप्रथिवीति। ततो न युक्तमिदम-“हूपरसगन्ध- 
स्पशवती प्रथिवी रूपरसश्पक्षवत्य आपो द्रवा स्निग्धाश्य तेजो रूपस्प्शबत्‌ वायुः 
स्पशंवान्‌ |” [ वैशे० २।१।१-४ ] इति; रूपादीनां सर्वेवामपि सर्वत्र भावात्‌ | 
यदपि पाण्यादिक पादादावेकार्थशमवायिल्श्षिमुक्तम्‌; तद्प्यनुपपननम्‌; व्यभिचारात, पादा- 
जभावे5पि पाण्यादे: सम्मवात्‌ | यदेव निश्चिताव्यमिचारं तदेव लिक्षम्‌; अत एवं न रूपादपि तेजसि 
गन्धादेरनुमानं स्पर्शाव्यमिचार॒स्यैव तत्रापि निश्चवादिति चेत; नें; एकार्थसमवायात्तन्रिश्वये . प्रहृता- 
'परियिणात्‌ । भरन्यतस्तन्निश्चये तत्समवायकत्पनवैफश्यात्‌ | न तत्रिश्नयार्थ संयोग्यादित्वकश्वनं तस्य 
३ प्रतिपत्तिप्रतडृगत्‌ | २ कालब्यवधानादेव । ३ कततिकोदयः। ४ शकटोदयस्य । ४ महिषादिव्यावर्त 
विशिष्ट विषायाम्‌ । ६ शब्दसमवाये । ७ शब्दावष्टम्भो एपि । ८ चामुना ता० ९ “परिशेषाक्षिज्रभाकाशत्य” 


-बैशे० सू०। १०-वायानिश्चये आ०,ब०,प० ।११ प्रकृतस्य एकार्यमवायिलिजृव्यभिचारल्य तदवत्पत्वात्‌ | 
२७ 


५ 


ना 


2 


० 


२१० न्यायबिनिश्चयविबरणे [ २।१७४-१७६ 


छिज्षमेदप्रदर्शनाथत्वादिति; अन्राप्युक्तम-नवविधत्वेन संप्तर्विशतिविधत्वेन च तदर्शनं करतंव्पमिति | 
क॒थ चैवे ऋृतिकोदयादेः गमकल्वम्‌ , संयोगिसमवायिनोरिव एक।थेसमवायिन्यपि तस्यानन्तर्मावात्‌ १ न 
दि तदुदयादितत्साध्ययो: क्चिदेकत्न समवायः, नापि तथो: कस्यचित्‌ तलकायेस्थेति । तज्न संयोग्यादिमे- 
देनापि जैविध्यवर्णनमुपपन्नम्‌ । ततः स्थितम-'एतेन? इत्यादि । न केवल तेषां मेद एवँवं प्रत्या- 


२ ख्यातव्योएषि तु लक्षणमपीत्याह-- 


१० 


१५ 


तल्लक्षणप्रपश्चञ्ष निषेद्धन्यों दिशाउइनया। इति। 
तेषां पूर्ववदादीनां छक्षणमसाधारण॑ रूप॑ तस्य अपञ्चः पक्षव्यापित्वे सत्यन्वयव्यतिरेकावबा- 
धितविषयलमसत्तिपक्षत्र॑ चेतिहूपः सोउप्यनया सौगतहेतुलक्षणं निशाक़रणरूपया दिशा निषेद्धव्यः 
हति | तथाहि- 
अन्यथानुपपत्तिरचेत्‌ वाग्वरूप्येण हि फलम्‌ ? 
विनापि तेन तन्मात्रातु हेतुमावावकत्पनात ॥१५३ १॥ 
नान्यथानुपषत्तिश्वेत्‌ पाग्वरूप्येण कि फलम्‌ ! 
सता<पि व्यविचारस्थ तेनाशक्यनिराकृते: ॥|१५३२॥ 
अन्यथानुप्त्तिश्वेत्‌ पाश्चरूप्ये एपि करुपयते । 
'पाड्रूप्यात्‌ पद्चरूपत्वनियमो नावतिष्ठते ॥१५३३॥ 
पाश्चरुप्यात्मिकैवेय॑ मान्यथानुपफ्नता | 
पक्षपर्माचमावे एपि चास्या: सत्त्वोषपादनात्‌ ॥१५३१॥ 
ततः तन्नक्षण इत्याधपि स्थितम्‌ । सम्प्रति हेलवाभासं दशयन्नाह- 
अन्यथालुपपन्‍नत्वरहिता ये विडम्बिताः |॥१७४॥ 
हेतुत्वेन परस्तेषां हेत्वाभासत्वमीक्‍्यते | इति | 
परे! एकान्तवादिमिः ये न हेतवः अपि तु हेतुत्वेन विडम्बिताः कल्पिताः तेपां 
हेत्वाभासत्व॑ देतुवदामासमानलम्‌ ईश्यते | कुत एतत्‌ ! अन्यथालुपपन्नत्वरहिता यत इति। 
अथ अन्यथानुपपत्तिवेकल्ये5पि हेतुत्वम्‌; तदाभासत्वमेव न क्रचिद्भवेत्‌ , कल्पनया सर्वत्र हेतुल्- 
स्थैवोपपत्ते: । कर्थ पुनस्तद्िडम्बितानां तद्रहित्वमिति चेत्‌ ! उत्तमेतत्‌-(असिद्धत्वादिदोषस्य तेषु 


*₹ पर्व॑धु' सम्भवात' इति | इद्मत्रोदाहरणं यथा क्षणिक: शब्द: सत्त्वादिति | न हि क्षणिक सन्नाम अ्थ- 


क्रियायास्तत्रासम्भवात्‌ | निरूपितं चैतत्‌-'यस्मिन्नसति यज्ातम्‌! हत्यादी | तक्कथं तस्यान्यथा- 
नुपपत्रलम्‌ ! “अन्यथा<नुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धथति” [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति न्यायात्‌ | 
सिद्धमेव तत्राषि तत्‌ संदृत्येति चेत; न; नित्येपषि तया तद्भावात्‌ | तथापि कथमन्यथा 5 
नुष्प्ललम्‌ ! व्यभिचाराद्िरिद्धलाच, वस्तुतः सत्त्व्य परिणाम एवं भावात्‌ | निवेदयिष्यते 


१ -दप्रतिद- आ०, ब०, प०। २ तद्ग॒प्यात्‌ ब० । ३ ये हेतवः ता०। ४ य इति अ्रथ-आ०५ 
ब०,प० | £-बघु भावादिति ता०। ६ न्यायबि० इलो० १५३। ७ संबृत्या | 





२।१४-१७७ ] २ अनुमानप्रस्ताव २११ 
चैतत-सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणाम! हश्यादिना । तदनेन कृतकल्वादयो5पि तदामासतया प्रति- 
वक्तव्या: तेषा सस्‍्वविशेषत्वात्‌ । यदन्यथानुषपत्तिवेकस्यमेकान्ततः सत्त्वादीनाम्‌, क्षणभन्नादिवत्‌ 
परिणमे <षि न तेषां हेतुत्वं स्यादिति चेत्‌; न; एक्ान्ततः तदभावात्‌ । एतदेवाह-- 
विरोधादन्वया भावाद्‌ व्यतिरेकाप्रसिद्धित: ॥१७५॥ 
कृतकः क्षुणिको.न स्थात्‌ नेकलक्षणहानितः ॥ 
अपेक्षितपरव्यापारों भाव: कृतक/ | उपलक्षणमिदं तेन सन्‌ प्रयलजन्यश्व शब्दादि: । 
किम ! क्षणिकों न स्यात्‌ क्षणमात्रवृत्तिन भवेत्‌ । कुत एतत्‌ ! अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षणि- 
कत्वेन तत्य क्चिदम्वयः, प्रदीषादावपि तत्यानिश्चयात्‌ | कथमन्यथा पराफरतैलादिव्यापारवेफत्य- 
प्रकरनेन तत्र तदुपप्रादनम्‌ , अविप्रतिषत्तिविषये तदगुपपत्ते: ? भवतु तेनेव तत्र तदुपपादनमिति चेत; 
न; तस्य कचित्तेनानन्‍्वयात्‌, तबरिदर्शनेपि तस्याप्िद्धे: | पुनस्तत्रापि परापरतत्कारणव्यापारबैफल्येन 
तदुषपादने अनवस्थापत्तेः | तदुप्पादनमननुमानमेव तदयमदोष इति चेत्‌; न तर्हिं प्रमाणं परामर्शात्म- 
कत्वेन प्रत्यक्षत्वस्थाप्यमावात्‌ | प्रमाणान्तुत्वे ल प्रमाणठयसहुथानियमव्यापत्तेः | श्प्रमाणाच 
तत्मतिषत्तावन्यत्रापि प्रमाणकल्पनावैफल्यात्‌ । मां भूदन्वयों ध्यतिरेकादेव गमकल्वोषषतेरिति 
चेतू; न; अन्वयाभावे तस्वैवासिद्धे। न हि कचित्‌ क्षणभज्लेनान्वयस्याप्रतिफ्ती तन्निवृत्त्या 
क्वचिद्वेतुव्यावृत्ते: शक्यो उवगमः, बुद्धिसंस्पशविरहिणस्तस्यैव निवृत्तेनवगमात्‌ । कर्थ पुनरन्वय- 
व्यतिरिकयोरभावे 5पि कृतकल्वादेरहेतु् ताभ्यां हेतुलस्य अव्याप्तेरिति चेत्‌; सत्यमिद॑ वस्तुवृत्त्या, परेण 
तु तयोस्तद्वथाप्तेरेंमिधानादेवमुक्तम्‌ । वस्तुतर्स्ता्ि तस्य कुत: क्षणिकलं प्रतयगमक्म्‌ ! झन्यथा5- 
नुपपत्तिवेकर्थादिति चेत्‌; तत्‌ तहिं तस्थेक्नान्तिक्ृमिति कथ॑ परिणामे रुप तस्य हेतुलमिति चेत्‌ ? 
अस्य समाधानमू-निकलक्षणहानितःः इति। एकस्य लक्षणस्यात्यथा उनुपफ्ननतस्य येय- 
मेझ्ान्ततो हानिः ततः कृतकः क्षणिकों न स्थादित्येतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयायपेक्षयैव कथश्नि- 
द्वाविन्य इति यावत । अत्रैवोषपत्ति: 'विरोधात' हृति। तालबमत्र-यतः क्षणक्षयादिव्यावतत्या त्ि- 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधनं ततो नेकान्ततः तत्र तद्घानिरिति । करथ्थ पुनरमतिपन्ने क्षणमक्र 
तदन्वयव्यतिरिकयोरिव कचित्तद्विरोधस्यापि प्रतिपत्ति::१ तथापि तद्भावे किमन्वयव्यतिरेकाभ्यामपराद्धं 
यतस्तावपि न म्रतोयेते इति चेत्‌ ? न; प्रतिषत्तेरपि तल्क्षणानुगमेन तत्र भावात्‌, केवर्ल प्रमाणतस्त- 
दनवगमादेव तदन्वयव्यत्रिकयोर्तिषेधात्‌ नित्यान्वयव्यतिरेकवत्‌ | विरोधमेव दर्शयज्ञाह- 
सता सम्प्रतिबद्धाव परिणामे क्रियास्थितेः ॥१७६॥ 
निव्योपारों हि. भाषः स्पान्नित्यत्वे था निरन्‍्वये | इति। 
एवकारो मिन्नप्रकरमः परिणाम इत्यत्र दशनात्‌ | ततः सत्ता सत्त्व॑ सम्यक्‌ प्रतिबद्धा | क! 
परिणाम ए4 न क्षणमज्ञादी । ततस्तत्रैव सा हेतुर्वयि्थ: । एतदेव कुतः ! क्रियास्थितेः, परिणाम 


१ “अपेक्षितपरव्यापारो हि्‌ भाव: स्वभावनिष्पत्ती कृतक इति।” -न्यायबि० पृ० ६७ ऐ' 


१० 


श्र 


२ बुद्धस॑-आ०,ब०,प० ३-मिदमब-आ०,ब०,प० । ४-सनमि-आ०,ब०,प०। £ चेत्तहिं आ०,ब०,प० |. 


<दँ 
श्र 


२१२ न्यायपिनिश्रयविवरणे [ श१७७ 


एवं क्रियायाः कार्यकारणस्य स्थिते! अवस्थानात्‌ । एतदपि कस्मात्‌ ! निर्व्यापारों व्यापारात्ति- 
प्कान्तो हि यस्मात्‌ भावः चेतनादिः स्यात्‌ भवेत्‌ | कस्मिन्‌ सति ! निरन्वये क्षणभढगे | केव ! 
नित्यत्वे वा नित्यत्व इव, वाशब्दस्य इवार्थत्वात्‌ | निरन्‍्वय इब वा नित्यत्वे इति | कुतः पुनर्निसन्वये 
निर्व्यपारत्व॑ भावस्योच्यते ! तस्थ यद्युलत्तेरूष्व व्यापार: कर्थं निरन्वयत्वं स्वथमवि तदा तत्य 
भावात्‌ | व्यापार एवं तदा न भाव इति चेत्‌; व्याहतमिदस-प्त नास्ति तदथापारों उस्तीति | कथं वा 
स तस्य व्यापारः ! तकार्य॑त्वादिति चेत; तत्राषि तर्हि कार्यवद्‌ व्यापारान्तरं सृगगरितब्यम | तस्यापि 
पश्चाद्धाविनः कथं तद॒यापारलम्‌ ! तत्कार्यत्वादेवेति चेत्‌; न; 'तत्राषि/इल्यादेः प्रसक्नादनवस्थितेश्व 
दोषात्‌, व्यापारस्याव्यापारादेव भावाड्भावे व्यर्थ व्यापारकह्पन कार्यस्यापि तत एवं भावात्‌ । अथोलषत्ति- 
समय एव व्यापार: उल्पत्तेरेव तत्त्वात; तहिं तदैव कार्यतद्॒थापारी पुनः तल्काय॑तद्वयापारावपीत्येक- 
क्षणमेव जगद्माप्नुवत्‌ सन्तानस्य तत्निबन्धनस्य ग्रवृत्त्यादिव्यापारस्थ चामावमाविर्मावयेत्‌ | अथाय॑ 
कार्यस्य स्वभावो यत्सत्यपि तद॒यापारे पश्चादेव भवतीति तदयमम्सज्न हति; कथथ पुनः उपरतब्यापारे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तत्काय॑तवम्‌ ! यदि स्थातू; नित्यकार्यलवमर्रि स्यात्‌ | अतल्कार्य॑स्य कथ्थ देशादिनियम 
इति चेत्‌ ? तकार्यस्यापि कथं तक्कालादिक्रम: ? तथास्वाभाव्यादिति चेत्‌ु; अत एबं तब्नियमों5पि 
स्थात्‌ | असति च कारणे भवत्काय पश्चादिव प्रागपि क्िन्न स्थात्‌ अभावाविशेषात्‌ ! भवत्येव, भाविनो 
राज्यादेः प्रागेव. तत्काय॑त्य हस्तरेखादेदंशनादिति चेत्‌; तहिं सुगततल्वमपि तदुपायामियोगात्‌ प्रागपि 
मवेदिति पूर्व सुगतः पश्चात्‌ संसारीति प्राप्तम्‌ , संसारिण इव तदभियोगसम्भवात्‌ | कि 
वा पुनस्तद्मियोगस्‍्य फल निष्पन्ने ओदने पाकवत्‌ ? तज्न निरन्वयस्य सब्यापारतवम | नापि 
नित्यस्य | 
“अवतु निव्यापारत्वं तस्य, न हि तस्य व्यापारबलेन कायकारित्वं सहकारिसहि 

तानिव्यपारादेव तदुपपत्तेः | तथा हि व्यापारों नाम श्क्तिरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ? 
तयोश्र कि पदार्थेन सहोत्पत्रयोर्यावत्पदाथभावित्वम्‌, आहोस्वित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सहानुत्पन्नयोस्तत्र सद्भावः ? पक्षद्धयेडपि कायस्य सततोदयप्रसद्अ: | न हि शक्तेव््यापा- 
राविष्टे च कारणे कार्यस्य क्षेपः। अथैतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्वं कायवत्तत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । कादाचित्कत्वे तयोः कारणपूवकत्वमत्रश्यम्भावि | तत्र सति विकल्पद्टयम- 
किं स्वाश्रयपदार्थकारणमात्र भावित्वं तयोः, उतस्वित्‌ सहकारिकारणापेक्षत्वम्‌ १ पूर्वस्मिन 
पक्षे पुनरपि सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसज्ृ/। सहकारिकारणापेक्षत्वे कार्यमेव कारणदयात्‌ 
सम्मिलितादस्तु कि शक्तिव्यापाराभ्याम' [ ] इति विश्वरूप:; तन्‍न युक्तम्‌ ; अश- 
क्तस्य कारणत्वे व्योभकुसुमादौ प्रशल्नत्‌॥ तस्य नीरूपत्वान्नेति चेत्‌; न; अशक्तित एवं तस्यापि 
तस्वात्‌ , तत्याश्व नित्येच्यविशेषात्‌ | शक्तमेव नित्यम्‌, केवलमतीन्द्रियक्षक्तिप्रतिषेषादेवाशक्त 


३० तदुच्यत इति चेत्‌; ऐन्द्रिवी तहिं तच्छक्तिः, विशेषप्तिषेषस्य शेषाभ्यनुज्ञानाविनाभावात्‌ । तथा च 





१-स्वांदिति आ० ब०, प०। २ व्यापारत्वात्‌ । 
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कर तत्राव्युलत्त्यादि: पत्यक्षादेव तन्रिणंये तदनुपपत्तेः | अस्ति चासौ वस्तुदर्शने5पि कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्चयात्‌ अपरस्य संशयात्‌ अन्यस्य विष्येया | कथमन्यथा तत्परिज्ञानाय तेद्विदुपासनम्‌ १ सामग्री- 
सत्रिपाते नास्त्येव तत्राव्युलत्त्यादि: तदैव ततप्तन्नि्णयात्‌। अतण्व तेनोक्तम-“सामग्री तु यदा कार्य 
जनयति तदा तस्याः कारणल निश्रीयते,इयोरपि कार्योत्पादकाले साम्ग्रीका्ययोनिश्रयात्‌ ।! 
[ ] इति चेत्‌; अन्‍्यदा तर्हिं भावस्याप्यनिश्वयः तदनिश्चयात्‌ । कथमन्यथा स्वरूपमेव 
शक्ति: निश्चितादनिश्चिताया: अर्थान्तरत्वस्येवोषपत्ते: | अथास्त्येव तदापि तब्रिश्वयः केवल कार्यतयैव 
शक्तेमेंददरशनात्‌ , तत्‌ तदाभिमुस्यमेव तस्या न निश्वीयते। अत एवा उन्युलत्त्यादेरपि तत्रैव भाव इति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; केंस्मात्‌ ! 

तत्तकार्याभिमुरुय॑ चेच्ठक्ते रूप॑ रवभावतः | 

अनिश्रये कर्थ तत्य निश्चित शक्तिरुच्यताम्‌ ॥१५३५॥ 

आभिमुख्यं स्वरूप च विना तेन च निश्चय: | 

शक्तेरिति क आहैव॑ विश्वरूपात्‌ परो बुध: ॥१५३६॥ 

आभिमुर्यं ततो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्य यया यथा । 

साम्रया सर्वथा तस्याः स्वंदा स्थादिनिश्वयः ॥१५३७॥ 

तथा च वैदशास्रादा व्यर्थ एवं परिश्रमः। 

विनाषि. बस्तुशक्तीनां_ तेन निश्चयसम्भवात्‌ ॥१५३८॥ 

सर्वदर्शित्वमप्येव स्वस्थ प्राणिनो भवेत्त्‌ । 

जगदत्यपेक्षकैक्र.. शक्त्यशक्लयोर्विनिश्वयात्‌ ॥१५३९॥ 

तथा हि-यथेक॑ वस्तु कतिचिदेव देशकालवस्थामेदिन: कार्यप्रामानपेक्ष्य तत्सामग्रीश्व शक्तम्‌ , 

तदपरापेक्षया तहिं तदशक्तम्‌, तच्च तथा कुतश्रित्रिइचीयमानमपेक्ष्य निरचयमन्वाकृ५षति बिना तेन 
स्वयमनिश्चयात्‌ । तथापि तन्निर्चये कारणनिशचयमन्तरेणापि क्चित्तत्कायंत्रनिरचयः स्यादिति न 
युक्तमिदं तस्य वचनम-“न च सम्बन्धग्रहणे प्रमाणान्तरेण कार्यकारणयो: सम्बन्धग्रह!” 


[ ] इति। तस्मादतीन्द्रियिय शक्तिः | यदप्यत्न तेनोक्तमू-/कारणस्य शक्तस्य 
0 

व्यापाखतश्॒ कार्यकतेत्वाभ्युपपमे तयोरपि कायंत्वात्‌ परव्यापारशत्तयन्तरकल्पना 

तत्राप्यन्या तत्राध्यन्येत्यनवस्था ।” [ ] इति; तदषि निश्येकान्तमम्युपरगम्य तद्वादि- 


नामेव दूषणं न स्पाद्ादिनाम्‌ , तन्मतेन पूरव॑पूर्वस्मादेव शक्तिब्यापारपरिणामात्‌ उत्तोत्तरस्थ तस्‍्योलत्तेः | 
न चावस्थानमत्र दृषणम्‌; अनादित्वेनानवस्थानस्थैव तत्पबन्धस्वभावत्वात्‌ । कुब्नः पुनरतीन्द्रियाबा 
शक्तेः प्रतिपत्तिः ! कार्यदेव लिज्लादिति चेत्‌ ; क तया सह् तस्याविनाभावप्रतिषत्तिः ! तदन्यत्रेति चेतु; 


१ तब्शान्वेषणम्‌ । २-दिस्तन्नि-आ०, ब०, प०। ३ चेत्तईहि आ०, ब०, प०। ४ यत्तस्मात्‌ 
आ०, ब०, प० | ५ “कः आाद्द हति पदच्छेद” - ता० टि० | कया छोव॑ आ० ब० प०। ६ “मूल 
तिकरीमाहुरनवस्थां हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्त्येप्पशक्ती च नानावस्था विचार्यते !”-ता० टि०। 
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न; तत्रापि प्रत्यक्षतस्तदप्रद्ातू । कायदिव तु ग्रहणेक्वस्थाफ्तेरिति चेत्‌; इृदमपि न दृषणं पक्ष 
एवास्मामि: सम्बन्धप्रहणस्थाभ्युपगमात्‌, सम्बन्धस्य कार्यस्वरूपत्वेन अप्रतिपत्नायामषि शक्तीं शक्‍्याव- 
सायत्वात्‌ | प्रमागत्य च तत्र तर्ामिधानस्थ निवेद्तित्ात्‌ । तन्न शक्तेः प्रतिषेधों न्याय्यः | ह 

नापि व्यापारस्य,तथा हि-यदि नित्यस्य सामग्रीसल्निषाते 5पि प्राच्यस्वभावाषरित्या) कर्य॑ 
कारणलवं पूरब | तलपरित्यागे वा कथमव्यापारत्वं तलरित्यागस्थैव व्यापारत्वात्‌ | नास्येव तस्य तलरि- 
त्यागो नित्यल्वहने: कारणल्वं तुतदा' तत्व तत्सन्निधानादिति चेत्‌; तक पूर्व नात्ति ! तथा चेतु; कर्थ 
न्वयत्वम्‌ ! अस्ति चेत्‌; कुतो न कार्यम्‌ ! सहकार्यभावादिति चेतु; कुतस्‍्तदभावे तदभावः ! तस्य 
तत्कारणल्ादिति चेत्‌; यथा तहिं सहकारी तल्कारणत्वात स्वनिवृत््यः कार्य निवर्तयति तथा तत एवं 
“नित्यमि स्वप्रवृत्त्या तत्मवर्तयेत्‌ । न चेत्‌; तदपि न निवर्तयेदिति वक्तव्यम्‌ | प्रृत्तिनिवृत्तिम्या 
निर्मुक्तत्य कीहशी तदा कार्यस्य गतिरिति ? न नित्यस्थ केवलस्य कारणल्वं यदेव॑ स्यादू , अपि तु 
सहकारिसहितस्यैव । न च तत्सहितं 'तत्प्रागरित यतः कार्य स्थादिति चेतू; तथापि कथ॑ निल्यलव॑ 
तत्सह्ष्तित्य तस्त्वभावस्थैव पूर्वममावात्‌ । सहकार्यभाव एवं तत्सहिताभावो न तत्स्वभावाभाव इति चेत; 
तस्भाव एवं तस्सहितसद्भावो 5पि स्थात्‌, तथा च तसद्वितं नित्यं कारणमिति सहकारयेंब कारणमिल्युक्तं 
स्यात्‌। न नित्यं सहकारि वा केवर कारणम्‌ अपि तु तस्समुदाय इति चेत्‌; एकैव तह तद्रपा 
शक्तिरेति कर तद्भेदकश्थनं॑ सहकारिशक्तिः स्वरूपशक्तिरिति च। तद्ढेंदे वा कर्थ प्रत्येकोव न 
कारणलं (एं) शक्तित एव तत्त्यात्‌ | समुदायस्येव कारणल्े च न नित्यस्थ सइकारिणों वा वस्तुलवम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । समुदायकारणल्वमेव तयोरषि कारणत्वं तहथतिरेकेण तदभावादिति चेत्‌; तथापि 
समुदायतयैव वस्तुत्व॑ न प्रथगिति कथन्न (क्थ॑) नित्य वस्तु प्रथगेव स्थात्‌ ? ततः प्रत्येक॑ भावानां 
वस्तुत्वमुररीकुवंता समुदायदर्ायां प्राच्यरूपपरित्यागात्मा व्यापारस्तेषां कारणल्वोपषादी वक्तम्य 
एव । से च नित्यस्वे तेषामनुपपन्न एवं, सति तपह्मिन्‌ तताच्युतेः | ननु यदि शक्ति: कि व्यापारेण ! 
तस्मिनू वा कि शक्त्या ? तद॒न्यतरत” एव कार्यनिष्पत्तेरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव कार्य परथुन्मीढनस्य 
उ्यापारलात्‌ । तदुन्मीडने च शक्तरेव कार्यनिष्तत्ति; न व्यापारादिति चेत्‌; न; शक्तरेव सलयुन्मीलने 
व्यापारबात्‌ । ततो युक्त निरन्‍्वयविनाशनित्यत्वयोमविश्य निर्व्यवारतवात्‌ परिणाम एवं क्रियाया अव- 
स्थितिरिति । कः पुनरयमन्वयों नाम यतो निरन्‍वयो कि्यापारलमुच्यते इति चेत्‌ ? अन्राह- 

अवस्थादेशकालानां भेदेउमेदज्यवस्थिति; ॥१७७॥ 
या दृष्टा सो उन्वयों लोके व्यवहाराय कल्पते | इति। 

अवस्थादयः प्रसिद्वा,। तेषां मेद्‌ आम: पक्क इति परभागो दर्वाग्भाग इति नवः पुराण इति 
पे नानात्व॑ तस्मिन्‌ सति या दृष्टा प्रतिषत्ना अमेदस्य कयश्चित्तादाल्यसश्य व्यवस्थितिः साइर्यादि- 
परिद्वारेणावरथानं लोके लोकप्रहणेन तद्इेलोंक्रसिद्धतया अशक्या उपहनव् दर्शयति | स तदथव- 


स्थितिस्ल्वयः कल्पते । क्रिमर्थों ज्सौ ! व्यवह्दराय तत्निमित्तमिति | ततो _यत्परमतम्‌-नामपक्क- 








६ तथा तस्य आ०,ब०, प०। २ सहकार्यभावे कार्याभाव: । ३ नित्यो पुपि प०। ४ नित्म । 
£- तर एवं झ्रा०, ब०; प० । ६ वैशेषिकमतम्‌ ( प्रश० व्यो० प्रू० ४४८ ञ 
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यो्धटयोरेकलमिति; तत्यतिविहितम; एक्वप्रत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः । नैतदस्ति बाधकत्वात्‌ । 
अस्ति ब्त्र बाध: | तथा हि- आमादर्थान्तरं पक्ो घटस्तदारम्भकर्संयोगविलक्षणसंयोगारव्धत्वात्‌ पाषाणवत्‌ । 
आमस्य हि घटस्यास्म्मकी प्वयवर्सयोग: प्रशिथिलुरूपो निविडश्व पकस्य कठिनतयैव तस्य प्रतीतेः | 
अतो न तत्रामेदव्यवस्थितिस्तात्तिकीति चेत्‌; उच्यते-यद्ि न प्रतिपत्ति: पक्रस्य तस्‍्य देतोराश्रया- 
सिद्धि: | प्रतिषतिइचेत्‌; न तस्य आमादर्थाग्तसत्॑ शक्यसाधन तत्मतिषत्येव बाधनात्‌ । प्रतिगत्तिहिं 
तस्य कुतश्चिदामादतर्थान्तरस्थैव नात्यन्ताय विभिन्नस्थ, अन्यथा तत एवं साध्यपिद्वेत्यर्थमिदमनुमान 
भवेत्‌ । विश्रतिपत्तेश्वाभावात्‌, भावे तदूघटेषपि तदापत्ते: नाश्रयासिद्धे: प्रतिक्षेः स्थात्‌। न तत्र 
तदापत्तिनिश्चयादिति चेत; न; साध्येडपि तुस्यतवात्‌ । अन्यथेकेव प्रतिमत्ति: निश्चयेतरात्मा भवेत्‌ । 
तथा च कथमामपकात्मा5प्येक॑ भावों न भवेत्‌ ? आमत्तदारम्भकसंयोगनिवृत्त्या निवृत्त एवं कथ॑ 
तस्य कथश्विदष्यवस्थानमिति चेतू; न; तस्संयोगनिशवत्तेप्युत्तरनिविडसयोगादर्थान्तरस्याप्रतिषत्ते: | 
तद॒पतले च कथं निवृत्तियंतर्तदारब्पस्यथ आमस्यापि निवृत्ति: ? कथश्वित्त या तत्निवृत्ति: तया एस्त्येव 
तस्याषि निवरतनस्‌ ? अमेदवत्‌ आमपक्षयोमेंदस्थापि प्रतिपत्ते: | एतेन तण्डुलानत्रिविडावयवर्सयोगात्‌ 
ओदनस्य शिथिलावयवर्सयोगलेन यदल्स्ताय भेदकत्पनम; तदपि प्रतिक्षेत्तत्यमू, तुल्यत्वान्न्यावस्य । 

यदपीद॑ पैठरस्य मतस्‌-सत्यनू, आम एवं पच्यते घट: केवर्क तत्य रूपादय 
एवामिसंयोगात्‌ू नश्यन्ति तद्लिलक्षणानामेव तेषां पश्चात्‌ प्राहुर्भावादिति; तक्त बुद्धयामहे । 
तथा हि-घो नाम तत्परिणतिक्शिष एवं नापरः, तत्त्याउप्रतीतेः अ्रतिक्षेपाच, ततः कर तेषां 
विनाशस्तस्यैव तत््सज्ञात्‌ ? तदात्माएपि सतिप्ठतति ते च्‌ नश्यन्तीति विरोधात्‌। ततो 
युक्तम-आमस्यैव घटस्याग्तिसिग्पर्कात्‌ अन्यथाभावेनावस्थानम्‌, अवस्थामेदिनों छोकप्रसिद्ध: सोउन्वय 
इति, एवं देशमेदे 5 प्रतिपत्तव्यम । तत्राप्यवस्थितिः स एवायमर्वाग्मांगेएपि घटो यः परभाग इति 


अ् 


(£्‌ 


प्रतीतिः | तत्र समवेतस्थैव तस्य तथा प्रंतीतिरन तद्ात्मन इति चेत; न; तस्य निषेघात्‌ | एवं स _ 


एवाय॑ घट: पुराणो जातो यो मबा नवो दृष्टः इति प्रतिपततेः कालमेदिनोप्यवस्थान प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
उत्तमथ इलोश्नाभ्यां संगृहन्ाह- 


सयसन्तानविच्छेदः सति 'हेतो फलोदयः ॥१७८॥ 
अन्यथा नियमामावादानन्त्य विरुद्ध-थते । 


सति क्षणिके नित्ये च यदा हेती फलोदयस्तदा सर्वस्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ प्रबन्ध: 
तस्य बिच्छेदो विरहः तक्तार्यत्वात्‌ कार्यक्रार्यस्यापि परापरस्य, यदि वा परापरस्थापि कार्यस्य सहृदेव 
भावात्‌ , कारणस्याक्रमे कार्यक्रमस्थायोगात्‌ । अन्यथेति यथप्तति हेतौ फलोदयो यदि वा नित्ये तदविच्छेद 
तदा यदेतदानन्तय कारणानन्तरभावित्॑ कार्यस्य यद्व!यं नित्यस्य पत्यासन्तलं तत्सन्तानस्य तद्विरुद्धथत्ते 








१ बराधकवत्ता-आ०, ब० । २ “प्रमाणविशेषात्‌”-ता० टि० । ३ श्रवयविपाकवादिनों 
नेयायिकस्वथ | ४-टे! सो-अ/०, ब० । £ प्रतिपत्तिन आ०, ब०, प० | 


२४ 
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न््ड 
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नॉप्ट 


द्रयादत्ति; पाषाणादो तस्याप्रतिपत्तेरित्युपपन्नमेव तत्र तेषां गमकलम्‌ । परकीय॑ तत्रोत्तर॑ दर्शयति- 


२१६ न्यायविनिश्चय बिव रणे ह [ २१७९-१८१ 


कत्मात्‌ : नियमाभावात्‌- असतो द्ेतोरनन्तरमेव कार्य' न पूर्व नापि पश्चादित्यवधारणस्यामावात्‌ 
तदलत्त्वस्य तदाप्यविशेषात्‌ | ततश्रिरूयवधानेन प्रागपि च तड्भवेदिति मन्यते | यदि वा, हेला- 
यत्तमेव कार्यमित्यस्य नियमस्य अभावात्‌ । न हि समसें नित्यहेतावनुलन्नस्थ पुनः स्वेच्छया यथा- 
काल भवतस्तदायत्तलमुपष्लमतिप्सज्ञात्‌ इत्याशेते | ततः क्षणिकादेर्थक्रियान्याबत्तिनिर्णयात्‌ तदात्मक 
स्व झृतकत्वादयस्तु तद्विशेषास्तत्साधनाय प्रयुक्ता विरुद्धा एव; परिणामस्यैव साधनादिस्यावेदयति- 
सच्चमर्थक्रिया उ्ये वा वस्तुधर्मा: क्षणक्षये ॥१७९॥ 
हेत्वाभासा विरुद्धारूपा: परिणामप्रसाघनाः | इति । 
सच्चमित्यस्थेव अर्थक्रियेति व्यास्यानम्‌ अर्थक्रियात एव सत्तासम्बन्धस्यापि सम्मवात्‌ वाम्यभा 
व्योगकुछुभादिवत्‌ । अतो 3र्थकियैव सत्तम्‌ अन्ये चा कृतकत्वादयश्व, वेति समुच्चयातु ते हेत्वा- 
भासा विरुद्वाख्याः क्षणक्षये | उपलक्षणमिद तेन निस्ये5पि । कुतस्ते तथा ? परिणामग्रसाधना 
यत इति। 
सम्पत्यनेकान्तिकान्‌ तदाभासानाह- 
सर्वज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा चचनाद्यः ॥१८०॥ इति। 
वचनमादियेंषां पुरुषक्षदीर्ना ते सन्दिग्धा: अन्यथानुपफ्त्येति शेष) । ततो उनेकान्तिका एव 
निश्चितान्यथानुपपत्तीनामेवैकान्तिकलोप पत्ते: | क पुनस्‍्ते तथा ? सर्वज्ञस्य यावज्जेयव्या पिज्ञानसम्ब- 
न्धिन: पुरुषस्य, उपलक्षणमिद तेन परिक्षीणदोषस्थ च अतिपेधे साध्ये इति । निवेदबिष्यते च तेषां 
तत्र सन्दिग्धलम्‌ | येषां तु त्रेरूप्यादू गमकत्वं तन्मत्या हेतव एवेत्याह-- 
रागादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्विषाम््‌ | हति | 
रागादेरादिशब्दादसवंजुखवस्थ साधना वचनादयः । केषाम्‌ ? एकलक्षणविद्धिषां सौगतादीनां 
सन्दिग्धा:, तेषमपि कर्थ॑ ते तथेति चेत्‌ ? न; स्पष्टा: पक्षपमंत्वादी सन्देहबविकला यत इति। 
तथा हिं-खुगतो रागादिमान्‌ सर्वज्ो वा न भवति, वक्तृत्ादे:  रथ्यापुरुषवत्‌ः इति। 
अन्र तावत स्पष्टमेब पक्षपर्मत्वम्‌; सुगते पुरुषत्वादिवत्‌ वक्तृतवस्यापि भावात्‌ । कुंडया- 
दावेब तन सुगत इति चेंत्‌; नं; “ज्ञानवान्‌ रुग्यते” [ प्र० वा० १॥१२ ] 
इत्यादिना सुगत एवं तस्योक्तेनं कुदबादी तस्याचेतनवात्‌ | कुड्यादिगतमेव तत्तत्रोच्यते 
उपचारान्न तत्तत इति चेत; तत्वत: तत्र तंत कस्मान्न भवति ? रागदेस्तद्वेतोरभावादिति चेत; 
कुड्यादावपि न भवेत्‌ | तत्नें तंदभावेदषि भवति न सुगत इति निर्निबन्धनैव करपना। तम्न पक्ष- 
घर्मलमप्रसिद्वमू । नापि सपक्षे सत्तम्‌; रशथ्यापुरुषे रागादिमत्यसर्वशे च दर्शनात्‌ | नाप विपक्षा- 


जज ना 








+ सुगतसन्निधानात्‌ कुब्यादिम्यः देशना निल्ससन्‍्तीति मनतिकृत्य सौगतः प्राह। २ "शान- 
वान्‌ मुग्यते कश्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये | अज्ञोपदेशकरणे विप्रलभ्मनशद्निभिः ॥'-सा० टि०। ३ वक्तुत्मू | 
४ कुब्यादी । ५ रागाद्रभावे एपि । 


२१८१-६८३ ] २ अनुमानप्रस्तावः २१७ 
धरम्मिधर्मस्थ सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८१॥ 
असिद्धि प्रतिबन्धस्पेस्थपर प्रतिदिपेरे । ईति । 


भवतु नाम पाषाणादौ वक्तत्वादभावों रागादिनिदृत्त,, न तावता व्यत्िरिकनिश्चयः कंवचित्‌ 
सत्यामपि तंस्यां तद्भावस्याविरोधात्‌ । 


निवृत्तराग: सव्वज्ञों वबत्रादिनोपलभ्यते । ह 
हति चेत्‌; मा नामोपकृम्मि न तावता तस्याभावः, अनुपलब्धिरुक्षणप्राप्तानुपलम्भात्‌ 
अभावापिद्ें: । ततो धर्मिधर्मस्प घुगतरक्षणे धर्मिणि वि्यमानस्य वक्‍तृत्वादेयों उसौ ततो विपक्षा- 
हयतिरेके सन्देह: तस्मिन्‌ू सति भवेदसिद्धिः अनिश्चयः प्रतिबन्धरय तादात्यतदुलत्तिरूपस्थाविना- 
भावस्य । न हि सन्दिग्धव्यतिरेके तत्सिद्धि,, निश्चित एवं तस्मिन्‌ तदुपपत्ते: | तदसिद्धौं च न 


रागादिसाधनल्व॑ बचनादीनाम्‌ इति एवं मन्यमाना: अपरे सौगताः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्‍ना हति। 
अन्नोत्तमाह- 


वाचो विरुद्धकायस्थ सिद्धिः सर्वश्षवाधनी ॥१८२॥ 
शिरः।पायणपादिमक्त्वाया विरुद्धव्धापसिद्धय! । इति। 


हदमेवासिद्ध॑ यद्वायों विरुद्धकयल॑ शिरःपाण्यादिमत्त्वादे्वा विहृद्धव्यापततम; सर्वज्ञ- 
लक्षण विपक्षे तद्याबृत्ते: सम्देहेन तदसिद्धेर्निरूपितवात्‌ | अथ अत एवं विषक्षाभावत्य निश्चये 
तत्मन्देहस्य निवृत्ति; तदयुक्तम; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धावतो विपक्षन्षिधस्य तदुद्लरेण तन्नव्ृत्तिः, 
तती5पि तस्सिद्धिरिति चेत; न; तहबाइत्ते: सपक्षदर्शनादेव निश्चयाद्‌ घमादिवत्‌ । न हि धृमादेरप्य- 
न्यदेव विषक्षव्यावृत्तिनिश्चये निमित्तम्‌ अन्यत्र सपक्षद्शनात्‌ । तच्च वचनादावषि। रागादिमत्यसवंज्ञ 
एव रथ्यापुरुषादी तत्य दर्शनात्‌ । तथापि तस्यान्यत्र भावे धूमादेरपि स्थादिति कर्थ निश्चिता 
ततो5पि पावकादिप्रतिपत्ति: ! ततों यथा न धृमादिः शिक्षपालादिवा पावकादेड़ क्षादेरवाउन्‍्यत्र 
भवति भूयस्तन्नष्ठतयैवोपलब्धेरेव न वचनादिशिर:पाण्यादिमत्त्वादिकं वा किश्चिज्जादेसयत्र, भूयों5पि 
तन्निष्ठतयैव तस्यापि द्शनात्‌ । अथ सर्वज्ञादिरपि करिश्चिज्शदेसन्यो न भवति चेतनलादिना तुल्य- 
जञातीयतात तत्कथं तत्र तदभाव इति? तह द्रव्यान्तरमपि न पाकादेड क्षादेवा अन्यदेव मूर्तत्वादिना 
समानजातीयलादिति तत्रापि धूमादिना शिशपात्रादिनापि भवितव्यम्‌। अवान्तरमेदापेक्षया तत््य तह्ि- 
जातीयतं प्रकृतेदपि समानम्‌ । ततो युक्त विरुद्धकायत्व॑ वाचः, सर्वज्ञविरुद्धातं करिश्िज्जादेव 
तस्या उत्पत्तेः | ततस्तस्था; सिद्धिर्भवत्येव सर्वज्ञस्य बाौधनी तया तहिरुद्धं कि्विज्जल्वमुपानयन्त्या 
तस्थ प्रतिक्षेपत्‌ यथा धूमसिद्धिः शीतसस्‍पर्शत्थ | एवं शिरःपाण्यादिमत्तमाद्यम्‌ भादौ भव 

१ रागादिनिहत्ती । २ वक्तत्वत्य । ३-पादिवाँ आ०, ब०; प० | ४ बाधनीयतया आ०, ब०,प० । 

श्द हे 
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२१८ न्यायविनिश्वय विबरणे [ १२१८३-१८६ 


यासां पुरुषत्वादीनां सिद्धीनां ता अपि सर्वशस्य बाधन्य इति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । कुतस्तास्‍्तदूबाधन्य 
इति चेत॒; विरुद्धेन निषेध्यप्रत्यनीकेन किश्विज्जल्वेन व्याप्तास्ता एवं सिद्धय इति उपलब्धयो यत 
इति | तत्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं दृष्टेष्टविरोधादिति | प्र।माण्यविरुद्धं खल्वप्रामाण्ये. तद्धयाप्तथव 
दृष्टेट्वविरोष इति। प्रसिद्ध चेदं॑ बोडस्येति न निवृत्य कथ्यते | तदेवं किरिद्धकार्योंपलब्धि 
विरुद्धव्याप्तोपलन्धिं च॒ प्रतिपाथ व्यापकविहद्धोपलब्ध्यादिना5पि तदृबाधन॑ दर्शयन्नाह- 
सत्सम्प्रयोगजस्वेन विरुद्धः सकलग्रहः ॥१८३॥ 
स्वभावकारणासिद्धिरेकलक्षणविविष।म्‌ | ईति । 

सदूमिविंधमानेरथें: अक्षाणां यः समीचीनप्रयोग: तस्माज्जातं तस्य भाव: सत्सम्प्रयोग- 
जल तेन प्रत्यक्षज्ञानधर्मेण विरुद्ध: सकलस्य देशादिविप्रकृष्टस्य ग्रह! सकलवेदित्वम्‌ । तस्य हि 
व्यापकमसत्सम्मयोगजत्व॑ तद्विरुद्धच्वेदं सत्सम्प्रयोगजत्वं ताथागतेडपि प्रत्यक्ष प्रतीयमानं स्वप्रत्यतीका- 
<सम्पयोगजलत्यावर्तनद्वारेण तद्॒थाप्यं सकह्म्रह॑_व्यावरत॑यतीति युक्ता व्यापकविरुद्धोपलब्धि: । 
यथा नात्र तुपारस्वर्शो वहनेरित ! वहनेहिं शीतस्पशविरुद्धस्योपलब्ध्या तद्याप्यस्य तुपार्सर्श- 
स्यात्र प्रतिक्षेप इति प्रसिद्धमेवात्र तहिरुद्धोपठब्धिवमू। अथ ताथागते ज्ञाने सत्सम्रयोगजलमसिद्धम; 
भावनाप्रकर्षपयन्तादेव तस्योलत्तेरिति; तन्‍न; तस्थापि प्रत्यक्षचादेव साधनात्‌ | ताथागतमपि प्रस्यक्ष 
सत्सम्प्रयोगज॑ प्रत्यक्षच्रात अस्मदादिप्रत्यक्षददिति | एतदपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण व्यभिचारीति चेत्‌; न; 
निरंशवस्तुवादिनः स्वसंवेदनमर्थवंदनं चेति स्वभावहयस्थेकत्रासम्मवात्‌ । 

तथा, स्वभावकारणासिद्धिरपि बाघनी तंत्र भवेत्‌ । नम्वेब॑ स्वभावासिद्धि: स्वभावानु- 
पलब्धि;; यथा नास्ति सर्वज्ञोउनुपलब्घेरिति । कर्थ पुनरहर्यानुपलब्धेगमकर्त सत्यपि वस्तुनि 
सम्भवात्‌ पेरचेतोबृत्तिविशेषवदिति चेत; कि पुन: सर्वशस्य अद्व्यत्वम्‌ तथा चेत; न; स्वयमपि तत्ससज्ञात्‌ । 
परापेक्षतयैवादश्यत्वमिति चेतु; न;निरंशेकान्ते स एवं दृह्यश्चाहह्यश्वेति स्वमावद्वयानुपपत्ते:,ततो दृश्य एवा- 
साविति कथं तदनुपलन्धिरदृश्यानुपलब्धियतों न गमिका भवेत्‌ ! नन्‍्वेबं न काचित्‌ दृश्यानुपलब्धि:; 
सर्वस्य केनचिदूद इयत्य सर्वैरेषि दर्शनादिति चेत्‌; अयमपि मवत एवं निष्कलवस्तुवादिनों दोषः | 

तथा कारणसिद्धिः कारणानुपललब्धि: | यथा नातीतादिविषयं योगिप्रत्यक्षं तदभावात्‌ इति, 
भतोतादिकं हि तत्प्यक्षत्य कारणं “नाकारणं विषयः” [ ] इत्यमिषानात्‌ । न 
चातीतादे्माव); प्रध्वत्तत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुलन्नत्वेनाभावग्रस्तवादिति | एक्मेते वचनादय: 
कार्यस्वभावानुषरूम्मरूषतय त्रैविध्यमपरित्यजन्तोप्यन्यथा पनुपपत्तिवैकल्यादेव अगमक़ाः | तदेव द्शयति- 


कथन्न सम्भवी वक्ता सर्वज्ञस्तस्प तेन नो ॥१८४॥ 
यावत्‌ प्रकष्पते रूप' तावत्‌ काय विरुध्यते | इति। 


'-दोनां ता आ०, ब०) प०। २-न कृत: स-आ०, ब०, प०। ३ तत्र स्वभा- आ०; ब०) 
प०। ४ परचेतोनिव- आ०, ब०, प० | £ -चिददृश्या- आ०, ब?, प० | 
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बचनस्य विज्ञानमेव कारणम्‌, असति तस्मिन्निच्छायामपि तदमाबादिति निवेदनात्‌ | 
. तच्च तत्य यावत्‌ यद्ममाणं ग्रकृष्यते रूप॑ तावद तत्ममाणं काय॑ वचने तेन नो विरुद्धथते 
भपि तु तद॒पि प्रकृष्पत एबं | सति विशिष्टे वहिप्रकर्े धमेदपि तत्कायें प्रकर्स्येव दर्शनात्‌। 
ततः प्रकर्षपर्यन्तगते 5पि ज्ञाने वचनस्याविरोधात्‌ कथन्न सम्भवों वक्ता सर्वेज्ञः ? किन्तु सम्म- 
व्येव सकल्वेधपि वक्ता । तन्मान्यथा उनुपपत्तिरत्र | स्पादेवं यदि विज्ञानादचनम्‌, न चैव॑ विवक्षाया- ५ 
स्तक्तारणत्वात्‌ । सा च रागविशेषत्वेन दोषत्मा सती विधृताशेषदोषतो निःशेषतत्तवज्ञानालिवर्तमाना 
वचनमपि निवर्तयत्येव, तत्क्थ नान्यथा उनुपपत्तियंतस्‍्तत्सुगतादौ अनिवर्तितप्रसरतया प्रवतमानं विवक्षा- 
दोषोप्स्थापनेन निःशेषवेदित्वं न व्यापादयेदिति चेत्‌ ! अन्ाह- 
वियक्षामन्तरेणापि वागृत्तिजोतु वीचयते ॥१८५॥ 
वाघ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः | इति | १० 
न स्वदा वक्तुकामतयैव वचनप्रवृत्तिबिंनापि तथा गोत्रस्खलनादौ तदुपढब्धे:, तदापि 
अमादनिबन्धनत्वात्‌_तस्या न विज्ञानहेतुकत्वम्‌ | ततो यदि विवक्षातः म्रमादाद्वा तत्पवृत्तिस्मबभाषि 
दोषजातिरनतिवर्तनात्‌ भवत्येव ततः क्वचिद्रोषोपस्थापनद्वरेण सकछझ्नलप्रतिक्षेप इति चेतू; इृदमप्य- 
युक्तम्‌; तदुभयाभावे 5वि तत्यवृत्तेदशनात्‌ । यथा तीवामियोगवतों निरन्‍्तरा संस्कृतमव्त्ति: | नहिं तत्र 
ग्रमाद:; लक्षणस्थ क्रियाकारकान्वयस्थ चापरिम्नज्ञात्‌ । नापि इच्छा उनुगम:; अत! परमिदमुच्चारया- १४ 
मीत्यभिमिवेशाभावात्‌ । ततो विज्ञानस्यैव तझ्तुल्॑ निर्शासातिशयानुविधानात्‌ | अनुविषत्ते हि 
तत्फ्ृतिबिज्ञानस्थ निर्हासातिशयश्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दाया: पदीयप्ति च पटीयस्था; तस्या अपि 
प्रतिपत्ते: | अपि च, यदि वाब्छाया: तद्वेतुत्व॑ मन्दमतयो :पि शास्राणां व्यास्यातारों भवेयुः। न 
चैवमू, वाब्छतामपि तेषां तदप्रतिषत्ते: | अतो विज्ञानहेतुकैव तत्मबृत्ति: एतदेव दर्शयज्ञाह- 
प्रन्षा येषु पदीयस्यः प्रायो वचनहेतवः ॥१८६॥ २० 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचच्तते ! इति । 
येषु बुद्धयवः पटीयस्यों भवन्ति पुरुषेषु प्रायः सामस्त्येन वचनहेतवः कदाचिदपि 


तदमाषे तदप्रवृत्ते: ते प्रचक्षते कथयन्ति | ह्िसू ! पुरुषा्थ धर्मस्तत्प्रयोजनादिकस्‌ । कीहशाः ! 
विवभानिरपेक्षास्ते वक्तुकामतानिन्यपेक्षा: | तत एवोक्तमू- 
/“आसिसिषादिविरहिितः स्वासनगमनप्रभाषणस्थानाधेः । २५ 
निरबधचित्ररचितेः प्रवरणुण त्वमसि चित्रचरितों नाम्ना |” [ ]छति। 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोष हत्माह- 
अप्रमत्ता विपक्षेयमन्यथथा नियमात्ययात्‌ ॥१८७॥ हृति । 


२२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१८८-(८४ 


इयं सकल्वेदिमि परे: परिकृत्प्यमाता विवक्षा वक्तुमिच्छा अप्रमत्ता प्रमादरहिता 
कस्मात्‌ ! अन्यथा अस्येन प्रमतप्रकरेण योजसी नियमत्तत्कृतत्थ वचनप्रबन्धस्य स्थॉनत्रये5ुपि 
अविसंवादावधारणं तस्या अत्ययो 5भावस्तस्मात्‌ | नहि प्रमादवद्धेतुनिबन्धनस्य तन्नियम: सम्भवति, 
अस्ति चाय॑ प्रत्यक्षविषये प्रथमेन अनुमानवेदे द्वितीयेन अत्यन्तपरोक्षे च तृतीयेन प्रस्तावेन तन्नियमत्य 
५ भसाधनात । तत; सा प्रमादरहितिव ततो न दोषबतोत्याह- 
इष्ट सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम््‌ | इति | 
इष्टं श्रेयोडर्थिभिरमिरूषितं संसारतत्कारणादिकं सत्यं न सौगतादिवत्‌ कल्पितन्‌ | अत 
एवं हित॑ पुरुषार्थभूत्त वक्तुमिच्छा कथयितुकामता कथ्थ दोषवती न कथश्विदिति ! कुतः पुनः 
कस्यचित्‌ सकलज्ञानं यतः कथमित्याद्ुच्यत इति चेत्‌ ! अन्राह- 
१० प्रशाप्रकर्षपरयन्त भावः सवोर्थगोचरः ॥१८८॥ इति | 
प्रज्ञायाः सकलश्रताथबुद्धेयों एसी प्रकर्षों भाव्यमानाया अतिशयामनस्थ ( न॑ तस्य ) 
यः पर्यन्तमावः परिस्फुटव्यापारात्मा स सर्वार्थगोचरः सर्वदेशकालादिव्यवहितो5थों जीवादियोंचरो 
यस्य स तथोक्त इति | एतदुक्तं मवति-सकदश्रुताथभावनायां तत्पयन्ते सा परिस्फुटसकलवस्तुप्रभाववती 
भवति क्षामिन्यादिभावनावत्‌ । तद्वांश्व सर्वज्ञ इति । भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्वचनस्य तु करथ्थ॑ यथार्थ 
१५ पततस्त्तवशनार्थिनामयमन्वेषणीयः स्यात्‌ : स्वस्सत एवं शब्दानामयथार्थबुद्धिहेतुल्लेन तदुक्तानामपि 
वसत्तुगोचरत्वानुपपत्तेरिति चेतु; अन्राह- 
तत्कायोत्कर्षपर्यन्त भावः स्वहिताभिधा । इति। 
तस्य॒ततपर्यन्तभावस्य काय वचन तस्योत्कष: एकान्तप्रवादापेक्षो5तिशयो ५विधरति- 
सारलक्षण: तस्य पयन्तमावः स्वविषये सर्वत्र सत्वम, सर्वेभ्यों हितस्थ श्रेयत्ः तन्मागश््य च 
२० अभिषा प्रकाशनमिति । तात्पर्यमत्र- 
वाचां हि तथ्युक्तानामविसंवादभावतः | 
प्रतीयते यथार्थत्व॑ कथं तेनायथार्थता |१५४०॥॥ 
अयधाथ वचः सर्वेमिदं चेदथवद्नचः । 
अयधार्थ वचः समिति सन्‍्धा विलिप्यते ॥१५४१॥ 
3 हृदमप्ययथार्थ चेद्रथाथ स्याह्चः परस्‌ । 
अयधार्थायथार्थत्वे यथार्थल्लव्यवस्थिते: ॥१५०२॥ 
यथार्थव्वे स्वतः सब वचः किन्न तथेति चेतू । 
चक्षुरादि तथा किन्न सर्वमर्थवदुच्यताम्‌ ॥१५४३॥ 
अथवदूगुणवत्तच्चेन्मिथ्याथमितरन्मतम्‌ | 


१ “स्थानत्रयाविसंवादि अ्रतशानं हि वक्ष्यते |” -त० इलो० प्रृ० १३। प्रत्यतानुमेय- 
अ्रत्यन्तातीन्द्रियलच्रो स्थानत्रये | २- यमुन्मेषणी- आ०, ब०, प०। 
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वचस्यपि विभागों 5ये प्रशस्यः करुप्यतां खा ॥१५०१५॥ 

सर्वेज्ञश्वेन्‍्न वक्तव्य: कल्पितः कि ल्वया5प्पपौ । 

प्रयोजनं बिना यस्‍्मान्न मन्‍्दो5ुषि प्रवतते ॥१५०७।॥ 

तत्सन्निधानतस्तत्तज्ञानं स्थादिति चेतू कुतः। 

तज्ज्ञानं येन तत्सत्रिधानादियमिनत्पत्ति |[१५४६॥ ५ 
तसज्ञानोदयाच्चेत्‌ स क पुनम्तत्कृतो' गतः | 

निरन्‍्वयस्थ यद्धेतोर्गमक्ल॑न वाब्छति ॥१५४७॥ 

कुतो वा सब्रिधिस्तस्य नियतेप्वेव सम्मवी | 

अदृष्टनियमाथेत्‌ स्थात तत्तज्ञानं ततो न किसू १ ॥१५४८॥ 

तन्न तसन्रिधानेन क्रिश्विद॒स्ति प्रयोजनम्‌ | १० 
विनाप्येव॑ यतस्तेन तज्ज्ञानमुपपत्तिमत ॥१५४९॥ इति । 


ते न युक्तमिद॑ राहुबकड्रीतें:--'चिन्तारत्नीपमानो जगति विजयते विश्व- 
रूपोध्प्यरूप: |! [ ] इति । तदुपमानलस्थैव सब्रिधिबद्यत्‌ तत्त्ज्ञाननिबन्धनरूप- 
स्थानवगमात्‌ । ततो नोपमानादेव तत्त्वपर्यवसािनस्तस्थ परिजशञानमिति क्रथन्न वक्तत्व॑तस्य कथ 
चायथार्थत्व॑ वचसाम्‌ ! इत्युपमन्नमुक्तम-तत्काय! इत्यादि। तदेव॑ वक्‍तृत्वस्थ सर्वश्त्वेनाविरोध- १५ 
मुपपाद पुरुषतादेरप्युपपादयन्ताह- 
यथा बचनसवज्ञकार्थकारण मृतयोः ॥|१८९॥ 
अविरोधेन वाज्त्तेराद्रेकस्त न्निषेषने । 


तथव पुरुषस्वादेरक्षयाद्बुद्धिविस्तरे ॥१६०॥ 


तथेव हिं वा [ग्‌] वृत्तेः हेतोस्तस्थ सर्वशस्प निषेघेन केवडूम्‌ आद्रेक: शब्दोसाह २५ 
एवार्यरहितः । मीमांसक्य स एवेति | केनेति चेत ! वचनसर्ज्ञकायंकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सर्वेज्॒स्य च योजयमुक्तन्थायेन कार्यक्रारणभूतगोरविरोधस्तेनेति । तथेव पुरुषत्वादेरादि 
शब्दात्‌ शिरःपाण्यादिमत्त्तादेरि तनिषेधने आद्रेक इति सम्बन्धः। एतेदेव कुत इति चेत्‌ ! 
तस्वैव पुरुषत्वादेबु द्विविस्तरे प्रज्ञाप्रकर्ष सत्यपि अक्षयादिति। यदि हि तस्थ तेन विरोध: 
सति बुद्धिप्कर्षतारतम्ये तदप्यपक्रष्यमाणमुफ्लम्येत उष्णातिशयतारतम्ये शीतवत्‌ | न चैवम्‌, भतो श््‌ 
न तत्य तेन विरोध इति | केवल ततो5पि तन्निषेधनमाद्रेके एंव। स्थान्मतम्‌- नियतविषया 
रब निसगंतो बुद्धयः तत्कथं तासां भावनावकादपि सऋझले तद्विषयं ( सकहतद्विषयत्वस्‌ ? ) न 





१ तत्कुती आ०- ब०, प०। 2४ ततोड्नुपमा- आ०,ब०,प० | ३ वा वृ- ता०। ४७ हिम 
बानू आ०, ब०, प०। ५ आदेक एवं। ६- तम्येनैत्र त- आ०, बं०, प०। ७ पुरुषत्वादेरपि | 


श्र न्यायबिनिश्वयषिव र णे [ ५१६१-१५३ 


हि तोयस्य पावकत्वेन परिमावितस्यावि पावक्रमयलमिति; तन्‍न; स्वशक्तित एवं तासामशेष- 
विषयत्वात्‌, अन्यथ। व्यापिशानानुपपततेरिति निवेदितत्वात्‌। क्रिमिदानी तदुबलेनेति चेत्‌ ! न; 
तेन तद्तस्येष स्पष्टासाघारणाकारप्रतिमा[सप्रत्यर्थिन: कर्ममरस्यैव प्रत्याख्यानात, चैतन्योन्मीडन- 
मथ्यर्थिनों विषोपलेपस्येवासृतध्यानबल्लेन | अत एवामनन्ति-“तपसा निजेरा च” [त० सू०९।३] 
इति । तदेव दर्शयति- 
सब प्रकाशसतामथ्य ज्ञानावरणसंक्षयात्‌ । इति । 
ज्ञानमात्रितें येन तज्जञानावरणं कम वक्ष्यमाणसद्भावं तस्य संक्षय! समन्तात्‌ 
परिक्षय/ श्रुतविषयभावनात्‌। ततः सर्वस्य यः प्रकाशः स्पष्टासाधारणाकारप्रतिमासरूपः तत्र 
सामथ्य बुद्धीनामिति शेषः | एतदेव स्पष्टबननाह- 
१० अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्प संक्षयात्‌ ॥१९१॥ 
सब तो उक्षमयं ज्योतिः सवोधें: सम्प्रयुज्यते | इति । 
ज्योतिर्शानमेव॒ प्रभास्वरत्वादू अक्ष आत्मा प्रकृतः प्रकर्षेण निश्चितो यस्मित्रि- 
त्यक्षमयम्‌ आश्मस्वरूपं स्वरूपादन्यत्र तन्निश्चयानुपपत्तेः | तत सर्वार्थें: आहकल्ेन सम्प्रयुज्यते । 
किमेकस्सिन्नेव मुखे ! न; स्वतः सर्वात्मना ऊध्वमघस्तादग्रतः प्रष्ठठ: सर्वतश्च । कुतस्तथा ! 
१६ प्रतिपक्षस्य ज्ञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःशेषापगमात्‌ | तथा च मबचनसू- 
/निरावरणवाभासदिव्यवोधमहोमयी । 
प्रस्यायोध्बेमधस्तियंक्‌ प्रतिव्यक्ति प्रकाशते |!” [ ]६ति। 
प्रतिपक्षपरिक्षये तदाहितविशेषस्य ज्ञानस्यापि परिक्षयात्‌ | कर्थ॑ तस्‍्यें पुनः सर्वा्थेः सम्प्रयोग 
इति चेत्‌ ! न; तदाषि तद्विशेषस्थेवास्पष्टमतिमासविअमरूपत्य व्यबृत्ते: न ज्ञानमात्रस्यापि, 
निरन्वयायां वस्तुनिवत्ती प्रमाणाभावात्‌ । अत एवेदम-'अक्षयात्‌ पुरुषत्वादें:/ हृति | पुरुपत्व- 
मन्वितं जीवरूपम्‌ आदिशब्दाच्चेतनत्वादीति तस्वैवेति चेत्‌; ननु चेतनल्मेव पुरुषत्व॑ तल्तथ॑ 
तदन्यत्‌ यत आदिपदेन सड़ग्रह इति चेत्‌ १ न; तदापि तद्विशेषस्यैवास्पष्टप्रतिभासविश्रम [ रूप ] 
पुरुषत्वस्थ' साधारणेतरस्वमावस्य अचिदृरूपतन्मात्रत्यात, वेतनलस्य चोपयोगव्यपरदेशस्थ असाघारण- 
रूपलात । अत एवोक्तम-“उपयोगस्वात्मान्यो वस्तुत्वादिश्तदुभपभावो जीवः” 
र५्‌ ] इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाज्ज्योतिः छद्धस्थानां तदभावात्‌ कं रूपादिवेदनमिति 
चेत्‌ ! अत्राह- 
कथशित्‌ स्वप्रदेशेषु स्थात्‌ कमंपटलाच्छता ॥१९२॥ 
संसारिणां तु जीवानां यन्न ते चत्तुरादयः | इति। 
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१ भवानाबलेन | २ पुनस्तस्य आ०, ब०,प०। ३ तथापि आ० ब० प०। ४ न चेत- 
आ०,ब०,प० । ५ -अस्य ता० । 
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भवेदयं प्रसज्ोडपि यदि संसारिणां तु छब्नस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेशेषु कथश्वित्‌ 
कर्मपटलस्य शानावरणापरव्यपदेशत्य अच्छता रूपादिवेद्नपतिबन्धिशक्तिवैकल्यरुक्षणपरिणतिविशेषों न 
स्थात्‌ । अरित चेयम्‌, अतोजुय न असक्ष हति । यदेव॑ तदच्छताया एवं स्वरूपादिग्रहणोपपत्तः 
हि चक्षुरादिभिरिन्द्रियिरिति चेतु; अश्रोच्तरम-यत्र येषु तत्मदेशेषु कर्मपटलाच्छतेति सम्बन्ध: । 
ते चक्षरादय आदिशब्दादसनादयश्व नापर इति। न हि गोलक्देरिन्द्रियलमन्यश्रोषचारात्‌ । 
मुख्यतः क्षयोपशमविरोषस्यैव तत्त्तात्‌। अत एवं गवाक्षसमतल्वं तेषां. तत्त्तविदः प्रतिपथनन्ते | यदि 
तेषां न मुख्यत इन्द्रियत्व॑ किन्न तदभावे<पि तद्वेदनमिति चेतु ! मवत्येव तदच्छतायाम्‌ । कंथमन्थथा 
पितह्नोल(पिहितगोल)कादिव्यापारस्यापि स्वप्नादी सत्यहूपादिवेदनम्‌ ! निरूपितं चैतत प्रथमप्रस्तावे | 
सर्वे!” हव्युक्तम्‌ । सर्वे चार्या वर्तमानवदतीतानाधताथ | न च तेषां अहर्ण ज्ञानकले 
अविद्यमानत्वात्‌, कथमिदं तैः सम्प्रयुज्यत इति चेत्‌ ! अत्राह- 
साक्षात्कतुं विरोध! कः सवथावरणात्यये ॥१९३॥ 
सत्यमथ तथा सब थथाउसूद्धा सविष्यति । इति। 
तालयमत्र-यदि ज्ञानेन तत्कालातन्निहितस्थाग्रहणं तहि.. तदात्मतद्ेशयोरप्यसन्निहि- 
तस्याग्रहणात्‌ न स्वरूपादन्यत्ममेयं नाम भवेत्‌ । यदि न तत्सन्रिधानात्‌ प्रयोजनमावरणापाये ताम्या- 
मसन्निहितस्यापि परिज्ञानादिति; तहिं कालुसन्निधानत्यापि न क्रिश्चित्‌ फलम्‌, अतीतादेरषि तद॒पा- 
यादेव प्रतिषत्तेरित्यावेयते | यथा येन अनादिलेनानन्तत्वेन च॒ प्रकारेण अभूत्‌ भूत भविष्यति 
भावि च वेति समुश्ययार्थलात्‌ू, तथा तेन पक्रारेण सत्यमविप्ररूब्ध यथा भवति सब साक्षात्कतुं 
को विरोधों न कश्चित । कदा ! सर्वधावरणात्यये इति । 
कालेना पसन्निकृष्टस्य न चेत सर्वविदा ग्रह । 
वेदेनाषि तद्र्थस्य भाविन: स्यात्‌ कथ॑ ग्रहः ॥१५५०॥ 
आननन्‍्त्यात्‌ भाविनो.उथस्थ वेदार्थस्यापि त्समम््‌ | 
सर्वेशेनेव तज्जानं तद्वेंदेनापि दुष्करम्‌ ॥१५५१॥ 
तदर्थानन्त्यवित्तिश्रेन्नास्ति वेदादितीष्यते । 
"सतस्तस्य ततो वित्तौ कुतस्ते तत्रवेदनम्‌ ॥१०५२॥ 
नास्‍्त्येव तच्चेद्वेदो एवि स्थादनन्तः कं तब १ 
तथापि तस्यानस्त्ये स्थातु अर्थशत्या व्यवस्थितिः ॥१५५३॥ 
ततो यथा स्वक्ारुस्थमपि वेदों 5थंवेदनम्‌ | 
वेदार्थानन्त्यवित्तद्वत्सवेज्ञो पपीति गग्यताम्‌ ॥१५५१॥ 


१ “अनेकगवात्षान्तर्गतप्रेज्ञ॒कवत्‌”- प्रश० भा० प्रृ० ३३। २अश्रथन आ०, ब०; प०। 


३ तदात्मतदेशाम्याम्‌ | ४-यानादि- ता० | ४ समंतस्य-आ०, ब०, प०। 


५० 


२० 


२४ 


श्र 


१५ 


० 


२२४ न्यायबिनिश्चयविवरणे [ २।१६४-१६९६ 


यदि परदुःखादिक सर्वज्ञो न जानाति कर्थ तज्शलवम्‌ ! जानाति चेत्‌;कथन्न दुःखादिमान्‌ ! 
नहि परस्याषि तत्साक्षाकरणादपरं दुःखादिमत्वमिति चेत्‌ ; अन्राह- 
'परदुःखपरिज्ञानादु:खितः स कथ भवेत ॥१९४।॥ 
स्वतो हि परिणामो5यं दुःखितस्थ न योगिनः | हति। 
परेषां छम्नस्थानां दुःखं तत्य, उपलक्षणमिदं तेन शगादेश्व परिज्ञानाव दुःखितः सः 
सर्वज्: कथं नेव भवेत्‌ ? न हि दुःखपरिज्ञानादेव दुःखितत्वम्‌ अपि तु स्वततस्तथा परिणामात्‌ । न 
चायमस्ति योगिनः अपि तु दुःखितस्थ संसारिण एवं। ततः स एवं दुःखी न तज्शञानमात्रेण 
योग्यपि । न हि पितुरषि पुत्रदुःखपरिज्ञानादेव दुःखित्व॑ किन्तु स्वतस्तथापरिणामादेव,अन्यथा 
दुश्वरितपुत्रपरिक्लेशपरिज्ञानादपि तस्य दुःखितत्वं प्राप्नुयात्‌ | 
कि पुनर्भावनापाटवात्‌ कुतथ्रिद्‌ बुद्धिपर्षों दृष्टो एस्ति यतः सकल वेदनमपषि ततो भवेदिति 
चेत्‌ ? बाढमस्तीयाह- 
भावनापाटवाद्‌ बुद्ध प्रकषों उप [ मलक्षयः ] ॥१६५॥ इति 
वैद्यकादिशाख्र।र्थस्य चेतसि भूयः परिमलन भावना तस््या: पाटथं शक्तिविशेषस्ततो बुद्ध: 
साध्यासाध्यरोगविभागतन्निदानादिप्रतिपत्ते: प्रक्षोंतिशयपर्यन्तप्राप्ति अयं प्रसिद्धों छोके, तथा 
सर्वो एप जीवादिपदार्थनिवहः यवचनोपनीतया प्रशयोपसंगृह्य परिभाव्यमानः तत्मकर्षक्राष्ठामधितिष्ठतीति 
भावों देवस्य । तथा द्विं-विवादापन्ना बुद्धि! स्वविषये प्रकर्षमधितिष्ठति, भाव्यमानत्वातू, 
वैद्यकादिुद्धिवत्‌ । प्रकर्पस्वरूपमाह-मलक्षय' इति | अयम! हत्यत्रापि योज्यम्‌; अयमुच्यमानः 
प्रकर्षों मलस्य प्रकाशावरणादे! पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासंम्भविरूपापादन भावनाशतेनापि 
तस्याशक्यलात्‌ । कुतः पुनस्तक्षय एवं स इति चेत्‌ ? उच्यते-विवक्षितों बुद्धिप्कर्षों मलक्षय- 
रूपस्तत्त्वात्‌ काचक्रामलादयुपश्षमरूपपौदपादिजुद्धिप्रकर्पवत्‌ । तत्षय: किस | इत्याह- 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्ष/ सम्प्रतोयते | इति। 
कारणस्य सकलज्ञेयप्रतिषत्तिनिमित्तत्य असम्भवाक्षेप: स्वोकारस्तस्य विपक्षो विरोधी सम्प्र- 
तीयते निश्चीयते | तथाहि-यस्य यत्र मरक्षयः स त॑ साक्षात्‌ करोति यथा कश्चिद्पगतलोचनमलोचनमलो 
नीलपवलादि, मरक्षयश्व कत्यचि द्‌ जीवादिनिलिछागमार्थविषय इति | कि पुनस्तदूबुद्धेः मलं यत्परिक्षयो 


५ हेतु:ः न ताबदयं रागादिः; सत्यपि तस्मिन्‌ बुद्धेर्भावात्‌ | नापि शरीरादि:; सकलवेदिश्यपि तदश्युपगमात्‌ । 


अत एव न दुरदेशादिरिपीति चेत्‌; न; शरोरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तत्य आस्मसमवायिपुद्रूपरिणतिविशेषत्य 
तत्तात्‌ | कुतस्तदस्तीति चेत्‌ ? उच्यते- थयत स्वविषये ज्ञानमस्पष्ट॑ तत्ताइशमलनिमित्त यथा 
मदिरोषयोगिनः सक्निहितेउपि धटादी अस्पष्टवेदनम्‌ , अस्पष्ट च स्वेत्रापि स्वविषये प्रवचनज्ञानम्‌ !! 


१ ठलना-“संवेदनाद्रा गिता चेत्‌ ल्लीमान्‌ स्वात्तन्निरूपण।त्‌ । सम्बन्धांद्रागिता तस्य न तु रागा- 
दिवेदनात्‌ ।” -प्र० बातिकाल० १ २३३। २ श्रकलझदेवस्य । ३-सम्भवी रूपादा- आ०, ब७प० । 
४-पपायवादि- ता० | (-चिद्पिजी- आ०,प० | - 


२॥१९६६-१६७ | २ अनुमानप्रस्तावः श्र 


इति मलसद्भावादुपफन॑ तलरिक्षयस्थ सककजेयप्रतिपती कारणलवमिति सुक्तम- 'कारण' 
इत्यादि । तदेवमनेकान्तिकऋरव वक्तत्वादीनाममिधाय साम्पतमसिद्धमपि हेलवामास दर्शयन्नाह- 
असिद्धश्वाज्षुषत्वा दि! दब्दानित्यस्वसाधने ॥१९६।॥ इति। 

शब्दस्य यत्‌ अनित्यत्वं तस्थ साधने क्तंव्ये चाक्षुपत्व॑ चक्ुप्रश्चिवमादियस्य 
रासनल्वादेरसी असिद्ध!, असिद्धि: शब्दे धर्मिण्यसम्भवात्‌ | “चह्ुःअंवसो मुजज्ञाः' इति तु प्रवादमात्रमिदं 
न वस्तुषतप्रवृत्तम, अन्यथा पिहितलोचनानां पत्नगानां न शब्दअबर्ण भवेत्‌ । अरित च तत्तेषास , 
रूपमप्रयतामपि शब्दअवणेन परायनोपहम्भात्‌ । भवतु शब्दे तत्यासम्मवः तथावि पिद्ध एवं 
घटादी भावात्‌, अस्यथा व्ययव चश्षुरादिकषपना भवेदिति चेत्‌; न; तत्र सतोडुषि शब्दानित्यलं 
प्रत्यगमऋत्वात्‌ | घटाचनित्यल्वस्य हि तत्नान्तरीयकल्वेन ततः प्रतिपत्तिने शब्दानित्यलस्थ, तदभावात्‌ | 

ननु तंदमाबो5पि नापक्षधर्मतव/त्‌; सत्यपि तस्मिन ऋतिकोदयादी तंदमावात्‌। “ ध्लुदेष्यति 
शक कृत्तिकोदयात्‌! इत्यत्र पक्चर्मत्वमू; शकटे तदुदयवत्‌ कृतिकोदयस्थाभावात्‌ | कंत्तितासु वा 
तदुदयबत इतरोदयस्यासम्मवात्‌ | कालदेश्य धर्मिण/ सौगतकर्पितस्य शास्त्रकारेणेव म्रतिक्षेपात्‌ । 
तन्न अपक्षधमंत्वेन तदभावः । शब्दानित्यत्वाभावे5षि तत्र भष॒तों बाधकामावादेव तहिं तस्य भवतु 
तद॒भाव इति चेत; नेदानों तस्यातिद्वलम्‌, सिद्धश्यैव एवमगमकत्वप्रतिपादनादिति चेत्‌; सत्यम्‌; 
घटादिगतस्य॒तस्यैवमगमक्ल॑ शब्दगतस्य तु नेव्मू, असिद्धल्वादेव तस्यागमकल्वातू, अन्यथा5- 
नुप्प्त्तिवैकल्यस्थ तत्र तम्मूरूत्वात्‌ । क। पुनः शब्दगततल्वेनेव चाक्षुपत्वादिक॑ हेतुममिदध्यात्‌ अनिभिहि- 
तस्थासिद्धितोद्धावना उनुपपत्तेरिति चेतु ! सब सर्वत्र! इति ब्रुवन्‌ साड्ख्य एवेति ज्रूम: । न च तस्य 
“शब्दानित्यत्वमनमिप्रेतम्‌ू; आविर्भावादिरूपेण तदमभ्युपगमात्‌ | असिद्धलन्चेतस्य तत्रायतिपत्तेः | न्न- 
प्रतिपन्न॑ सिद्ध नाम अतिप्रसज्ञात्‌। ततः स्थितम्‌--असिद्ध! इत्यादि। हेलवाभासत्वमन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । 
तंध््य चेकविधत्वात्‌ तदाभासानामप्येकविधलमेव प्राप्नोति,बहुविधत्वश्लेष्यते तकथमिति चेत्‌ ! अन्राह- 


अन्यथासम्भमवामावभेदात्‌ स बहुधा स्छूतः | इति। 


अन्यथासम्भवाभावः अम्यथा पजुपप्नतवस्थाभावः तस्य मेदो नानात्व॑ तस्मात्‌ स 
हेल्वाभात्तो बहुधा बहुप्रकारः स्मृतो मत इति | के: छत स बहुघेत्याह- 


विरुद्वधासिद्डसन्दिग्धेरकिश्वित्कर विस्तरे: ॥१९७॥ हति। 


१- भ्वणभु- आ०, व ०, प०। २ अविनाभावाभावः। ३ नानन्‍्तरीयकतले । ४ पह्ुधम- 
त्वाभावात्‌ । ४ “यदा च स एवं कालो ध्मी तत्रेव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्र तत्सम्बन्धीति कथमपत्तु- 
धमंत्वम्‌ !”-प्र० वा० स्वबृ० पू० ११। ६ “कालादिघमिंकल्पनायामतिप्रसडु:” -प्र० सं० पू० १०४। 

यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी तस्य उदेप्यच्छुकटव्व॑ साध्य कृतिकोदय: साधन पक्षपर्म एवेति मतम्‌ ; 
तदा धरित्रीषमिणि महोदध्याघाराम्रिमच्ं साध्यं महातसपूमवत्तं ताधन पत्षपमों:र्त, तथा च मह्ठानतधूमो 
महोदधौ श्रर्निं गमयेदिति न कश्चिदपक्षधर्मों देतुः स्यात्‌ ।” -प्रमाणपरी० प्रू० ७१ | अक॒० टि० पू० 
१७४ | ७ शब्दादिनि -ता० 
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व्याख्यात॑ प्रागेवेदस्‌ । तन्र विरुद्धों नाम साध्याक्तम्मव एवं भावी | स च ढ्वेधा विपक्ष- 
व्यापी तदेकदेशवृत्तिश्वेति | तत्र॒तद््॒यापी निरन्‍्वयविनाशसाधन: सत्तक्ृतकल्वादि:, तेन परिणामस्थैव 
तद्िपक्षस्य साधनात्‌, सर्वत्र च परिणामिनि भावात्‌ । तदेकदेशबृत्ति: अयलानन्तरीयकलश्रावणल्वादि:, 
तस्य तत्साधनस्यापि विद्युदादी परिणामिन्यप्यभावात्‌ ? तथा साध्ये सत्यसति च यप्यासिद्धिरसौ 
असिद्वो नाम। स तु अनेकृप्ा चायमू-अज्ञातसन्दिग्पस्वरूपाश्रयप्रतिज्ञा्यकदेशासिद्धविकल्पात्‌ । 
तत्राशतसिद्धः सर्वो5प्येकान्तवादिपरिकस्पितों हेतुनिवहः, तत्परिज्ञानपत्य “परोक्ष [ ज्ञान ] विषय” 
इत्य। दना “विम्मुखन्ञानसंवेद!” इत्यादिना च॒ प्रतिक्षेपत्‌ । सन्दिग्धासिद्धों यथेह निकुझे मयर 
केकायितादिति | तत्र हि यदा स्वरूप एवं सन्देहः किमयं मयरस्येव स्वर: आहोस्वितू मनुष्य 
स्पेति ! तदाश्रये वा किमस्मान्निकुज्ञात केक्राययितापात आहोस्विदन्‍्यत हृति तदा भवत्येव 
सन्दविग्धातिद्धलमस्य । 

स्वरूपासिद्वों यथा-“सहोपलम्भनियमादभेदों नीलतद्वियो” [ ] 
हत्यत्रं यदि युगपदुपतरम्भनियमों द्ेल्वथेड; सो-5सिद्ध एवं विषयदंशने:पि सन्‍्तानान्तरगतस्य 
तज्ज्ञानस्प कुतश्रित्तत्मतिपत्तावपि. तद्धिषयविशेषस्य अनवगतेरिति. अ्रथमपस्तावे निहू- 
पितत्वात्‌ । अधैकोपलम्भनिषम:; सो5षि ताहश एवं | न शोकस्थ ज्ञानस्येबोपलूम्मो बहि- 
रथस्थापि तद्भावात। कः पुनरय॑ बहिरथों नाम अस्योपरूम्भात्‌॒ एकोपडम्भस्यासिद्धिः ! 
नीलपवलादिरिति चेत्‌; न तम्मात्रेण तत्त्मपि तु ज्ञानादर्थानन्‍्तरत्वे तद्ेधत्े च। तन्मात्रस्य 
ज्ञानल्वे पप्यविरोधात्‌। न च नीलादेरन्यज्ज्ञानं पश्यामो यतोडर्थान्तरल॑ तद्गेधलं॑ वा तस्य 
भवेत्‌ । अव्यतिरिके तु न तस्य बहिरथंत्व॑ सुखादिवंत्‌ ज्ञानत्वस्यैवोषपत्ते: | अथ नीलमहं पश्यामीति 
प्रतीतिी: कथमर्थान्तरत्य ज्ञॉनस्याभावः अहंबुद्धिवेधस्थ  तत्त्तादिति ? तदपि न युक्तम; कतृ कर्म- 
क्रियारूपरयापि विभागस्याविभागरूपे नोछादावेव कल्पितरूपलात, शिक्मपुत्नस्य शरीरमित्यादिवत्‌ 
अतात्त्विकत्वात्‌ । न हि तत्त्वतो उहम्प्रत्ययस्य तत्र व्यापार: | व्यापारे वा तत्रापि तद्ठेधे व्यापारान्तरेण 
भवितत्य॑ तत्राप्यपरेणेत्यनकस्थानं भवेत्‌ । व्यापारमव्यापार . एवं स प्रत्येति चेत; नीछादि किन्न 
तथा मत्येति ! प्रत्येतु को दोष इति चेत्‌; सब तार्हिं प्रतीयात्‌ भ्विशेषात्‌ | न चाहमित्यपि शरीरा- 
दन्यः, स्थूढो5हमिति तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्यथापसम्मवात्‌ | शरीरस्य च आहऊले ग्राह्यमपि 
तदेवेति सिद्ध नीलादितज्ज्ञानयोरनर्थान्‍्तरत्वमिति कर्थ तत्य बहिस्थत्वमिति चेत्‌ ! उच्यते-तदेव 
तदर्थान्तरं ज्ञानं यस्यायं भवद्धिचारों व्यापारः | सो5पि नीछादीनामन्यतमस्थैवेति चेत्‌; न; तत्य 
स्वरूपादन्यत्रा5प्रवृत्ते / नहि तत्‌ नीछादिकमशेषमविषयीकुवंत्‌. तद्रथतिरिक्तज्ञानाभावप्रतिपत्ते 
१ अनित्यत्वसाधनस्थापि | २ स तु' एते पदे व्यर्थ । त्वनेक- ता० । ३ न्यायबि० इलो० 
१११। ४ न्यायवि० इछो० ११९। ५ “घम्यंत्र नीलाशारतद्वियौ तयोरभिन्नत्वं साध्यधर्म: ययोक्त 
सहोपलम्मो हेतु | इेदेश एवं आचार्योये प्रयोगे देत्वथोडमिप्रेतः ४ -तत्त्वसं ० पं० प्रृू० ५६७ | प्र० बा० 
३।३८७ । ६ -यसन्द- प०। ७ एतत्यौप- आ०,ब०,प० | ८-वत्तज्शा- आ०, ब०, प० । € -चधत्वस्य 
आ०,ब०,प०। १० ज्ञानत्वादिति | ११ एवं प्- आ०, ब०, प० | 
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समर्थम्‌ , व्यतिरिक्तभावप्रतिपत्तेव्येतिरेचयितव्यवस्तुप्रतिपत्तिना-्तरीयकत्वात्‌ । अथ तदेव नोकादिक यथा- 
स्वमात्मनि ज्ञानान्तराभावमवैति तह्किं तदर्थन व्यतिरिक्तज्ञानेनेति चेत ? न; विना तेन तदेवेत्या 
देरपि दुरवबोधलात्‌ | न हय केन तस्य स्वस्याउनवगमे युक्तमिद तदेवेत्यादिकम्‌, एकश्ानव्यापारत- 
यैवास्य प्रतीते; । ततो5स्त्येव ज्ञानमर्थान्‍्तरं नीलादे: | करथं पुनस्तेनाप्यव्यापारेण तस्य ग्रहणम्‌ ! 
सव्यापारत्ले पनवस्थानस्यथ॒प्रतिपादनादिति चेत्‌; न; स्वत एवं तस्य व्यापारतेन व्यावारान्तरकत्पना- 
चैफहबात्‌ । स्वतो5पि सर्वग्रहणव्यापारमेव तत्‌ कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? मीलमपि स्वतो निश्य॑ 
व्यापि च कर्मान्न भवति ! स्वहेतोरेव नियतकालदेशतयोत्पत्तेरिति चेत्‌; न; अन्यस्थापि तत एव 
नियततद्वथापारलेनोलत्तेरविशेषात्‌ । यत्युततक्त॑ मस्तकस्फोटविज्ञानप्रकरणे- 
“अद्दष्टं पश्यतीत्येतत्‌ सुतरामतिदुर्भटम । 
दृष्टं च पश्यतीत्येतत्‌ व्यर्थकत्वात्‌ सुदुर्घटम)॥” [ ]8ति। 
तदपि न युक्तम; अदृष्टस्थैव पावकादेरनुमितस्थ पुनर्दशनात्‌ । तदपि दृष्टमेव दृष्ठटसयैव तत्रा- 
मानस्याषि प्रवृत्तिरिति चेत। न; दर्शनाभावे दृष्टलत्यासम्भवात्‌ । दर्शनमावे व्यर्थतिव अनुमानस्य सल्ति- 
हिततद्रपबदढिति निबेदितमेव तत्यूब सविस्तरमिति नातीव निबंध्यते। कुंतश्व दृष्ट्ं नीलादेतः परेण 
तद॒शंनं व्यर्थमुच्यते ? स्वत एवेति चेत्‌; न; परस्य तद्रिषयस्थ दर्शितत्वात्‌। सतो5पि परस्य 
करथं तद्विषयत्व॑ तत्र व्यापाराभावात्‌ : न हि समसमयस्य ततत्मतिमासस्य तदायत्तत्वमुपपन्नम्‌, अन्यथा 
दीपप्रतिमासो एप तुल्यक्राब्तदन्तरायत्त: प्राप्नुयात्‌ | तन्‍्नेद॑ समझसमुपकल्पितम्‌ | अभिहित॑ चेद॑ 
तत्रेव प्रकरणे- 
“समानकालयोरेव कायकारणता यदि । 
भवेदेव॑ यदि भवेद्थापार हृह कस्यचित्‌ ॥ 
प्रदीषयोरपि भवेत्‌ ग्राह्मग्राहकता तथा । 
घटयोरपि तेनेदमसमझ्ञसवृत्तिकम्‌ |” [_] 
हति चत्‌; अहो भवान्‌ अश्वारूढ़ो5पि अश्ं न पश्यति, यतोषनेन विचारेण नोरुतज्जञानहय॑ 
पश्यन्नपि परतस्तत्पतिपत्ति प्रतिषेषति । त हि. विचारस्थातद्विपयत्वे तेन तंत्र आरहकमाव- 
स्थान्यस्य वा निराकरणमुपपन्‍नम्‌ अप्रतिपन्ने भूतले कलशनिषेषवत्‌ । तो यथा स्वहेतुतस्तथोलत्तेर्विचारस्य 
तद्िषयत्व॑ तद्भावनिषेषविषयत्वं वा समसमयस्यापि तथा द्शनस्थाषि नीछादिगोचरत्वमुररीक्तंव्यं 
तथाप्रतीते: । न प्रदीपादिभिरतिपसज्लापादन तंत्र तम्तीतेरभावात्‌ । ततो 5स्ति बाह्मस्थाप्युपम्भ 
ह्यपिद्विरेवैकोपरम्भस्य हेल्वर्थस्य | 
तथा पृथगनुपलम्भस्यापि | न हि तत्र किश्वित्रमाणम्‌ अग्रतिबन्धात्‌ | न हि तत्र तत्व 
तादाल्यम्‌ ; तद्त्नीरूपत्वापत्ते! । तस्थापि पुनःअमाणान्तरेण तदात्मना परहणेउनवस्थापत्ते!। नापि तस्मात्‌ 


१ निर्बध्यते आ०, ब०, प०। २ -बयदर्शनात्‌ प०। 
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उत्पत्ति; अवस्तुन्येव तस्यादेतुखात्‌ | न॒च.प्रतिबन्धान्तरम्‌ । अप्रतिबद्धत्य॒च न तद्िपयल- 
मतिप्रसद्ादिति । 
आश्रयासिद्धों यथा भावमात्रानुषज्गी विनाशों भावानां निहेंतुकलादिति | निरन्वयो श्ात्र 

भावध्वंसो धर्मी निर्दिष्ट: स चासिद्ध एव। अन्यथा किमनेन हेतुना तत्वैवातोपुपि साधनात्‌ ! 
ततकथमसिद्धावस्य सिद्धि: सिद्ध एवं घमिणि तद्धमंसिद्धेरुपपत्ते:। असिद्धिश्वास्य सान्वयस्येव विनाशस्य 
प्रतीते, यथा बाल्यादेयॉवनादी | नहि. तत्रान्वयों नास्ति, 'स एवायम्‌!इत्यपरिस्खलितात्‌ प्रत्ययात्‌ | 
हेतुफलभावादेवायं' नान्वयादिति चेत्‌; न; तज्निमित्तलवेउतिप्रसक्स्यामिहितलवात्‌ । भवतु तह 
सान्वयनिरन्वयविशेष विवक्षारहितं तदुमयसाधारणं. विनाशमात्र धर्मी सिद्धल्वादिति चेत; न; 
विशेषद्वयस्थ असम्भवात्‌ | न हि निरन्‍्वयो5पि विनाशः कचिद्‌वगतिपथप्रस्थायी साम्वय्स्थैव प्रतीते:, 
तत्कथं तयो: किल्चित सामान्य नाम यस्य हेतुं प्रत्याश्रवत्वमुषकत्प्येत ? तदेवाह- 

सवंधा नास्ति सामान्य परिणामविनाशयो: । 

यो हेतोराश्रयः [अनिष्टेरिष्टः स्वात्मा विशेषतः] ॥१६८॥ इति | 

व्यक्तमेतत्‌ । भव॑तु तहिं परिणामामैव विनाशों धर्मीति चेत्‌; आह-अनिष्टेरिति। न हि 

परिणाम: सौगतस्येष्टो यतस्तस्थ भावमात्रानुषज्ञित्व॑ साध्यते ।+ च तत्साधनमुपपत्न॑ जैन प्रति 
विवाद|भावात्‌ | कस्तहिं सौगतस्येष्ट:! इत्याह-इृष्टः स्वात्मा विशेषतः” इति। विशेषेण हि निरनुगम- 
कक्षणेन सौगतस्येष्टो वस्तुस्वमावों न परिणमेन | स च प्रमाणाभावादसिद्ध इति कथमस्याश्रया- 
सिद्ध॒त्व॑ न भवतीति मन्यते ! निरंशवस्तुवादिनः सत्तवादिः सर्वो "वि प्रतिज्ञा्यकदेशासिद्ध:। तथथा 
अनित्यः शब्द: सत्तात्‌ कृतकत्वात्‌ उत्पत्तिमत्ताच्चेति | प्रतिज्ञाों हि अत्र धर्मिसाध्यधर्मसमुदायः । 
तदेकदेश: पुनः शब्दों 5नित्यत्व॑ च, तत्र यथा अनित्यलवस्थ न हेतुल्व॑ साध्यलवेनासिद्धत्वात्‌ तथा 
शब्दस्थापि | अत एवं शब्दलादेस्तत्स्वभावस्य परे्तत्त्तमनमिप्रेतं तद्व-सत्तादेरपि भवेत्‌, शब्दस्वभाव- 
स्य सत्त्वादिनानाधर्मस्थाभावात्‌,अन्यथा निष्कलनिखिलवस्तुप्रतिज्ञव्यापत्ते: । क्तुरूप एवं तत्र न विद्यत 
एवं नावाधों व्यावृत्तिहपस्तु विध्त एवं व्यावत्यभेदेन तद्धंदस्य प्रतिष्ठितेः, “यावन्ति पररूपाणि 
तावत्यस्तन्निशत्तयः /” इति [ ] बचनादिति चेत्‌; न; तक्ढ दश्याप्येकस्वमावनिवन्धनस्य 
कार्यमेदवदसम्भवात्‌॒अनेकस्वभावस्य च शब्दे वस्तुन्यमावात्‌ | भाव एवं व्यातृत्तिरूफस्येति चेत; 
न; तन्निबन्धनस्थापि पुनस्तद्वपानेकस्वभावस्य कहपनायामनवस्थापत्ते: | सत्यमेतत्‌, केवल विकल्पा 
एवाविचारितरम्या व्यावृत्तिमेंदेन तद्धं दमुपकल्वयन्तीति चेतू; न तहिं ततः कस्यचित्‌ सिद्धिरवस्तु- 
सस्पर्शित्वात्‌,अन्यथा ततः साध्यस्येव सिद्धेरनर्थक॑लिज्ञसमर्थनम्‌ | तन्न कर्पनासिद्धस्य सिद्धल- 
मित्यसिद्ध एवं सक्तादिः | एतदेवाह- 

साध्यसाधनभावो न झाब्दे नाशित्वसत्त्वययों! | इति | 


१ स एवायमिति प्रत्ययः] २ अर्थध- आ०, ब०, प०। ३ “तस्मादेकस्य भावध्ययावन्ति 
पररूपाणि तावत्यस्तदपेक्षया व्यावृत्तयः ।” -प्र० बा० स्वबू० पू० ११६। 
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न हि इब्दे धर्मिणि नाशित्वस्य साध्यभावः साधनभावो वा सत्तस्य उपलक्षणमिदं 
तेन कृतकलादेश्च,तस्थ वस्तुतः कंब्पनया चावस्तुलात्‌ । अन्रेब प्रतिवस्तृषमण दृष्टान्तमाचष्टे- 
अनलः पावकोउग्नित्वात्‌ [इत्यनेकान्तविविषाम ]॥१९९॥ इति। 
यथेव हि अनले धर्मिणि पावकलाग्निवयोन साध्यसाधनभावः शब्दमेदे पि वस्तुमेदाभावात्‌ 
तथा प्रकृतयोरषि । न हि तत्रापि वस्तुमेदो विऋर्पमेदस्यैव भावात्‌ । कंषां पुनस्तत्र तथोने तद्भावः ! 
इत्याह-हत्यनेकान्तविद्विषाम्‌! हति | विकर्णुद्धीं अनेड्नान्तं ये विद्विषल्ति तेषामिति। न हि 
अन्नामिलप्येतराकरस्यानेकान्तस्थाभावे विकश्यों नाम, यतः विक्पिता5पि द्वेतुसिद्धिभंवेत्‌ | भवतु 
कश्पितस्तत्र अनेकान्त इति चेत; न; अनवस्थादोषस्योद्घोषितत्वात्‌ । भवतः कर्थ तंत्र तयो- 
स्तद्भाव इति चेत्‌ ! आह- 
सवोन्यसदृशः शब्द! सर्वादिपरिणामतः | 
सर्वान्याथोसप्तः शब्द; शब्दादिपरिणासतः ॥२००॥ इति । 
साधारणेतरत्वभावो हि शब्दः स्याद्वादिनां प्रतीतिवक्तत्‌ | प्रतीयते हि तत्र साधारण- 
स्वभावत्व॑ सत्तशेयलादिना परिणमेन, तद्रंपेण तस्य सर्वापरपदार्थशाहश्यात्‌ू, असाधारणरूपत्व॑ च 
शब्दत्वश्रावणत्वांदिना, तस्यतदन्यत्र सर्वत्राभावात्‌ । अतः शब्दानित्यलसाधनेन तेश सच्चादेः 
प्रतिज्ञाअ्येंकदेशासिद्धलस्‌ | शब्दादसाघारणपरिणामात्मनस्तस्थ तढ्विपरीतत्वेन न निरंशवादिनामिति 
भावः । शब्दस्थ परिणमत्वे परिणामिना मवितव्य॑ तस्य तदूधर्मत्वात्‌ | न चासो कैश्िरृपि अस्तीति 
चेत्‌; न; पुदूगकूपरमाणूनां भावात्‌ । एतदेवाह- 
अणूनां भ्रुतयोग्यत्वातिशयादानहानयः । 
शाब्दोत्पत्तिविनाशाः [तत्साध्यसाधनसंस्थितिः ] ॥२०१॥ इति। 
शब्दस्य हि. उत्पत्तिनाम पुदूगलपरमाणुनां ताल्वादिभि:ः अ्रवणज्ञानविषयभावभ्रेग्यस्कर्ष- 
रूपातिशयोषादानमेव, विनाशो5पि कुतश्चिदतिशयपरिदाणिरेव, नासतः स्वथा प्रादुर्भावों नापि नोरूपः 
प्रध्यंसः प्रमाणाभावात्‌ | ततो युक्त परिणामल्व॑ शब्दस्य पुद्गलूपर्याबल्लात । न चेदमसिद्धमवनोद्धव्य 
तृतीये निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ | बहुवचन॑ तु॒उमयत्रापि व्यक्तिबहुल्वपेक्ष प्रतिपत्तव्यम्‌ू | ततः 
किम ! इत्याह-तत्साध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्‍््मात्‌ साधारणेतरस्वमावसद्भावात्‌ साध्यसाधना- 
नामनित्यलवसत्तादीनांसंस्थितिसस्‍्तीति शेष: | एबमन्येउप्यसिदूधा हेलामासा अभ्यूहितव्या: | 
सम्पत्मनेक्ान्तिइस्तदाभास उच्यते । कर्थ पुनर्विहृद्घेत्यादी कारिकायामनुक्तस्तदाभासः 
कथ्यते तदुक्तस्येव बिवरणीयत्वादिति चेत्‌ ? न; सन्दिग्धशब्देन तस्येव अमिषानात्‌ | सन्दिर्ध- 


साध्यविषयत्वेन तत्र तच्छब्दोषपत्तेः | स च यथा तनुकरणभुवनादिक बुद्धिमद्घेतुकम्‌ अचेतनोपादा- 
नत्यात्‌ सन्निवेशविशिष्टलाश् घटादिवदिति | 


स्यान्मतम-सत एवं साध्ये तहिपके च भावादनेकान्तिकत्म्‌ | न च तन्वादी ताहशम- 
१ न्‍्यायवि० इल्दो० २१९७ । 
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चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यस्‍्य घटादौ साध्यानुगमः प्रतिपन्नः । यदि स्यात्‌ जीणप्रासादादिवत्‌ तत्राषि 
प्रतिषत्त: स्वयमेव ऋतबुद्धि: स्यादिति व्यरवैवेयमनुमानकलपिर्भवेत्‌ | ततो5सिदूध एवं तत्राय॑ हेतुवर्ग 

हति कथमनेक्ान्तिकवस्‌ ? तदुक्तम्‌- 

(“सिद्ध याध्गधिष्ठात भावाभावानुवृत्तिमत्‌ । 
्‌ सन्निवेशादि तथ॒क्त तस्मायदनुमीयते ॥” [ प० वा० १।१३ ] इति 

तदयुक्तम्‌ ; प्रत्यवमशेन तत्राषि तत्पिद्वे: । अस्ति हि घयादाविव तन्वादावपि प्रत्मवमशः- 
“अयमचेतनोपादान:, अयमचेत्तनोषादान:' इत्यादि, तक्कथं जीवति तत्मिंस्तत्र तदसिद्धलकरपनम्‌ ९ 
व्यपदेश एवायं केवर्ल न प्र्यवमश इति चेत्‌; न; कृतकलादावपि एवं प्रसज्ञात्‌। शवयं हि वक्तु 
घटः कृतक: शब्दो5पि कृतक इति ब्यपदेक्षमात्रमेवेदं॑ नात्रापि सामान्यप्रत्यवमश: कश्चित्‌ | तथा 
१० चांत्रासावषि असिद्ध एवेति न कश्निदपि हेतुः सिद्ध: स्थात्‌। ततो यथा कृतकत्वादी प्रत्यवमश एव 
सामान्यविषयः, तद्गदचेतनोपादानलादाबषि हति सिद्ध एजायस्‌, केवल साध्याभावेषपि भावात्‌ 
अनैकान्तिक: | तथा हि-बुद्धिमतो हेतोय॑च्छरीरं तथदि तेनैव बुद्धिमता बुद्धिमद्वेतुक॑ तन्निर्माणेडुपि 
तस्य शरीरान्तरं पुनस्तन्निर्माणि पोति न क्चिदवस्थितित्तच्छरीराणाम्‌ | अन्येन बुद्धिमता तद्धेतुकं 
तदित्यपि न युक्तम; तच्छरीरस्यापि तदन्येन तद्धेतुकत्वक्पनायामव्यवस्थापत्ते: । अथाशरीर- 
१४ बुद्धिमद्घेतुकमेव तच्छरीरं तदयमप्रसक्; तन्न; तन्वादावापि तदूघेतुकस्यैव प्सडगात्‌। भस्तु तह 
तंत्‌ अतदूधेतुकमेवेति चेत; पिदूध॑ तहिं तेन व्यभिचारित्वम्‌ अचेतनोषादानलादेः असिद्धे बुद्धिमति 
तच्छरीरस्याप्यसिदूपत्वात्‌ कथं तेन व्यभिचारऋत्पनम्‌ ! सिदूघे सिद्धमेव तदिति चेत; तथापि कि 
ततह्पनेन सिद्धस्य तेने प््यख्यानानुपपत्तेरिति चेत्‌; सत्यं यदि प्रमाणसिद्घेन तेन॑ तत्कर्पनम्‌३ न 
चेव॑ पराड्गीकरमात्रसिदूधेनेव तदुपपादनात्‌, तदड्गीकारस्य अप्रमाणल्वात्‌ कर्थ तद्विषयेण व्यभि- 
२० चार इति चेत्‌ ? कथ ताहंशेनैव क्षणक्षयादिनाउनुपलम्मस्य पक्षपर्मत्व॑ बतो 'नास्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपतम्भात्‌ व्योगकुसुमाद्वित्‌! हत्यनुमानमुज्जम्भेत ? तंदभावो न भावेषु साध्यते किन्तु तद्िरुदूध- 
मनि ( द्व॑ नि) त्यत्वमात्र कौट्स्थ्यमेवेति चेतू; अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ कथं तत्र तद्विरुद्धलवप्रतिपत्तिः १ 
वाड्रीकरादेप्रतिफ्नव्यमिचारबुद्घेरिति स्वरुचिविरचितदशनप्रदर्शनमात्रमू । तस्य नास्त्येव शरीर- 
मिति केचित्‌ | तैरपि तत्र निदर्शन॑ वक्तव्य यतो पशरीरस्थैव तस्य तन्वादिकतृ त्व॑प्रतीयेत इति । 
२४ उच्यत एव गाढसुप्तः तेन अभ्नरीरेणापि स्वशरीरविक्षेपादे: करणादिति चेत; अबुद्धिमता<पि तरह 
तेन तल्करणाद बुद्धिमत्तमपि तस्य न स्थात्‌ । कुबिन्दादेः बुद्घिमत एवं दर्शनात्‌ तस्थापि 
दिधमत्वे सशरीरत्वमपि स्थादविशेषात्‌ । क्रिमथ वा बुद्घिमतो5पि तस्‍्य तन्वादिकरणम्‌ ! क्रीढर्थ- 
मिति चेत्‌; न; क्षीणक्लेशस्य क्रीडाइसम्मवातु | क्लेशो5पि विद्यत एवं तस्य रागादिरिति चेतु; 





१- शेपि तस्थ शरीरान्तरं पुनस्तन्नि्माणेगीति प८ शरीरम्‌ ! ३ व्यभिचारकल्पनेन । 
४ शरीरेणश । ५ पराज्डीकारमात्ररिद्धेनेव | ६ च्णिक्त्वाभाव:। ७ चछणिकत्वे। ८ -दविश्रतिपन्ने व्य- 
आ०८, ब०, प५ । 


२२०१ ] ' २ अनुमान प्रस्ताव३ २३१९ 


कथ॑ तर्हिं तत्व दुस्तरासारसंसारघोरासातसागरोदरनिषातनिमित्ततां प्रतिपद्यमान एवं तख्रयुक्तः क्रोडायां 
प्रवर्तेत ! बालप्रशाामलीमसमानसस्येव तदुपपत्तेः | प्राकृतस्थैव सो5पि तन्निमित्त न विश्वलेकाति- 
शयिशत्त यपिष्ठानस्थ महेश्वरस्थ, त हि यथा पत्नगविषं मानुषाय प्रतस्त्येब॑ मयरायापीति चेत्‌; न; 
तत्लेशे एपि क्लेशलवस्याविशेषात्‌ |! तथापि प्राक्ृतक्‍्लेशस्यैव तन्निमित्त््व॑ न तस्येति कर्पनाबाम्‌ 
अचेतनोपादानल्वाविशेष वि कलुशमुशलादिकमेव बुद्थिमद्घेतुकं न तन्वादीति क्िन्न विभाग- 
कर्पनं यतो व्यभिचारदोषो दुष्परिष्टारों न प्राप्नुयात्‌ ! किश्व, 
मुक्तानामपि तन्वादि कुव॑न्‌ क्रीडति किन्न सः | 
प्रभाव: स्यात्‌ पर॑ चेवमशक्यार्थेपकल्पनात्‌ ॥ १५५७॥ 
कर्मणां तन्निमित्तानामभावान्नेति चेद्सतु | 
तेषामषि तदायत्तप्रादुर्भावतया स्थितेः ॥१५५६॥ 
अचिन्यां विश्रतः शक्ति कि वा तेषामपेक्षया । 
सहायापेक्षिणी शक्तिरचिन्या वा कथ भवेत्‌ ! |१५०७॥ 
तत्र क्रीडापरत्वेन युक्ता तन्वादिनिर्मिति: । 
प्राणिनामुपभोगाय तत्कृतिर्यदि करुप्यते ॥१५५८॥ 
उपभोगो 5पि कर्तव्यः प्रीतिरेव तनूभृताम्‌ | 
यदनुग्रहबुद्धयाञ्सी तत्कियायां प्रवतते ॥५५९॥ 
तथा च दुःखजन्मेषां न तत्तार्यतया स्थितम्‌ | 
व्यमिचारेण तदूघेतूनू योजयत्यप्ंशर्यंम्‌ ॥१५६०॥ 
अस्ति निगम्रहवोधो एपि यदि तत्व मनीषिण: | 
द्ोहः इस्तेः झृतो येन स तत्र १३१ हप्यताम्‌ ॥१५६१॥ 
दरद्ते सो5पि चेदन्ये: सत्त्ैर्पत्पशक्तिमिः | 
तत्प्रभावम्ंवादाय तव॑ प्रयच्छ जलाजञ्लल्मि ॥१५६२॥ 
अद्रोहकत्सु तन्नायं निम्रहस्तेषु युज्यते | 
कु बुद्धिमता देवैरिदमन्यत्र भाषितम्‌ ॥१५६३॥ 
“तन्वादिकरणात्‌ सच्तान्‌ भवक्लेशेन योजयेत्‌ । 
बुद्धिमानीश्वरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोहमकुबंतः ॥” [ सिद्धिवि० परि०७ ] इति। 
निम्रहो षि तेषामुपकारायेब, फछोषमोगेन कर्मपरिक्षये निर्वाणपुरपराप्तेर्मावादिति चेत्‌; 
अपरिपकानामेव तहिं तेषां परिक्षय: क॒र्तव्यः स्यात्‌ | एवं हि तेन जैंगदनुग्रृहीत॑ भवति, प्रभुय- 


१ तस्थ स दु-आ०, ब०, प०। 2२ साधारणबनत्यैष | हे प्रभवत्येवे आ०. ब०, प०। 
४-शयः आ०, ब०) प० | (-प्रभावाय आ०, ब०, प०। ६-पषां क्षयः कः परि- आ० ब०, प०। 
७ जनानुगहीत॑ आ०, ब० प०। 


५ 


५्‌£्‌ 


ब्ठ 
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देवेच्छति तत्करोतीति चानुसृतं भवति । यदि वा, कंत्वा परिशोधनात्‌ कमेणामकरणमेवोपपन्नस्‌ “अ्रक्षा- 
लनाद्रि पहुस्य द्रादरपश्नन' वरम्‌”[ . ] हति न्यायात्‌। तक्मंणामविद्यामलीमसाः प्राणिन एव 


* क्षर्तारो न महेश्वरः स तु तेषां फल्मेवोचितं परिकत्पयतीति चेत; तन्वादीनामषि त एवं किन्न कर्तारो 


शैट 


१५ 


३० 


प्रतिषादयामहे | 


यतस्तेषामीरवरकतृ ल्वमुच्यते । प्राणिनामशल्वादिति चेतू; न; कर्मत्वपि समानत्वात्‌ । तथा 
ह्वि-यथा ते तन्वाद्यपादानादिकं न जानन्ति तथा कर्मवैचित्यनिमित्तमपि, अन्यथा दुष्कर्मकरणा- 
सम्भवात्‌ । मा भूव॑स्ते उप तेषां कर्तार इति चेतू; आगतस्तहिं तैरपि हेतूनां व्यभिचारदोषो5प्रति- 
विधानः । तन्नोपकारायापि निगम्रहकरणमुपप्न्रस । 

प्रयोजननिरपेक्षमेव तस्थ जगक्तरणं स्वाभाव्यादिति चेत्‌; कथ॑ तहिं तककस्यचिदनुम्रहाय 
अपरस्योपधाताय च ! महेश्वरस्यैव नामिसन्धिजंगत्स्वभावादेव तद्विभांग इति चेत्‌; अनुबद्धस्तर्दि 
तेन व्यमिचारदोप हझत्युपपत्नमनेकान्तिकवमचेतनोपादानत्वादीनाम्‌ । 

तथा तसुन्नत्वादीनामषि | थस श्याम: तत्पुत्रत्वादितरतत्पुत्रवत्‌ । पक्का एते तण्डुरा: एकर्था- 
ल्यन्तर्गतत्वात्‌ उपमृष्टतण्डुल्वत! हत्यादयो पपि तद्विपक्षे बाधकवेधुयेण अन्यथा 5नुपपत्तिवैकह्यादेव 
अगमकत्वपदवीमासादयन्ति न पुत्स्‍्त्रैरूप्पवैकल्थात्‌ । अस्ति ब्ात्र पक्षथर्मत्व॑ देशान्तरगते देवदत्तादी 
तत्ुत्रत्वस्य भावात्‌ | सपक्षे सत्त्वश्व, पारवंवर्तिनि पुरुष श्यामे तदुपलूम्भात्‌। विषक्षव्यत्तिरेकश्व 
तत्युत्रत्वस्य अश्यामस्थाप्रतिपत्तेट, अश्यामपुत्रस्य चातत्ुत्रत्वात्‌ | नन्वत्र साध्यप्रतिबन्धो नास्ति-न 
त्युत्रत्व॑ श्यामत्वस्थ कायम; ततः प्रागेव भावात्‌, विशिष्टाहरदेशादिबलेन पश्चादेव हि ततः श्याम 
भवति तत्कथं तट्भेतुकत्वं तत्युत्रतवस्य ? कर्थ वा तत्त्वभावत्वमिति प्रतिबन्धवैकल्यादेव अगमकल्वमत्र 
नान्यथा उनुपपत्तिविरहादिति चेत्‌; कर्थ पुनस्त्रेरूप्पे सति तद्ैकल्यं कृतकत्वादावपि अविश्वास- 
प्रसन्नात्‌ ? तदेवात्र नारित विषक्षन्यावृत्तेरभावात्‌ अश्यामेएपि बालावस्थायां त्त्पुत्रतवस्थोपलम्मादिति 
सेत्‌; शिंशपात्वे पि तन्न स्थात्‌, अड्डू रदशायामवृक्षस्वे5पि तद्भावेन विषक्षव्यावृत्तेभावात्‌ । वृक्षपरि- 
णामयोग्यतयाडरस्यापि वृक्षत्रे इयामपरिणामशक्तितया बालकस्यापि किन्न स्यामत्व॑ यतो विषक्षव्यति- 
रेक्नो न भवेत्‌ ? ततस्तन्मात्रानुबन्धित्वात्‌ साध्यधर्मस्योपपन्नमस्य स्वभावहेतुल शिंशपात्वादिवदिति न 
प्रतिबन्धवैकल्यादगमकत्वम्‌ अन्यथा नुपप्त्तिविरहादेव तदुपपत्ते: | 

सम्पति चिरन्तनाचार्यानुत्मरणेन पृण्यातिशयावात्तिमभिसन्दधान; श्रीमत्वात्रकेसरिवचनेन 
हेत्वामासानामुफ्संदारं दशशयन्ताह- 

अन्यथा उनुपपन्‍नस्वरहिता ये ब्निलक्षणां: | 
अकिश्वित्तारकान्‌ सबोन तान्‌ वयं सहल्निरामहे ॥२०२॥ हृति। 

अन्यथा उनुप्पत्तिविरहादेव हि. तत्यत्न्वादयो उन्‍्ये पपि हेलाभासाः: साध्यप्रत्यायनवैकल्यात्‌ 

अकिश्वितकरा न तैरूप्यविरद्दात्‌। तदविरदस्योक्तरीत्या समर्थनादिति वय स्थाद्वादन्यायवेदिनः 











१ फया- आ०, ब०, प०। २ नहिंव- आ०, ब० प०। 
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तंदेवमुषदर्य हेतुतदामासान्‌ सम्प्रति दूषणाभासं दर्शयज्ञाह- 
तत्न मिथ्योत्तरं जातिः [ यथा5नेकान्तविविषाम्‌ ]। इति। 
प्रमाणोषपन्ने साध्ये ध्में यस्मिन्‌ मिथ्योत्तर भूतदोषस्योद्भावयितुमशक्यत्वेनासदृषणो- 
कव् सा जातिरिति। तत्केषामित्याह-यथानेकान्तविद्विपाम! इति । यथेट्युदाहरणमद्शने । 
अनेकान्तविद्विष! सौगतादयस्तेषामिति | कौह्श तत्‌ ! इत्याह- 
दध्युष्दादेर मेदस्वप्रसज्ञादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ इति । 
दधि चोष्ट्रश्चादियंस्य कर्गुडादेस्तस्थ एकचोदनमेकशब्दामिवेयलम्‌ ] कुत एतत्‌ ! अमे- 
दत्वस्य द्युष्टादेरेकवस्य प्रसड्भात्‌ । प्रसज्यते हि अनेड्ान्तवादिनों यथा क्षीरविकारस्य दषित्वे 
तथा करमत्वमषि, अन्यथा 'सर्वो भावस्तदत्तर्वभाव:' इति सिद्धान्तव्यापत्ते: | तथा च दधिशब्देनैव 
क्षीरविकारस्येवोष्टत्यापि तदेकतामापतन्नस्यामिधानात्‌ दधि खादेति चोदितेन फरमेुपि तद्भक्षणाय 
प्रवर्तितव्यम्‌ । तदुक्तम-““स्वस्योभयरूपत्वे” [म्र० वा० ३। १८१ ] हत्यादि । विधत एव 
दधनि कश्चिद्धिशेषो यतो न करमत्वं तस्येति चेत्‌; तरहिं स एच दधीति वक्तव्य तत एवं तत्फरुस्य 
तृप्त्यादेभावातू, स चन करभादी अस्तीति कथ॑ तदतत्त्वभावत्व॑ भावानां यत एकान्तवाद एवं प्रशत्तो 
न भवेत् १ इद्मप्यमिहितम्‌- 
“अथास्त्यतिशयः कश्चित येन भेदेन ब्तते । 
स एवं दि सोअ्यत्र नास्‍्तीत्यनुभयं वरम्‌।” [ प्र० वा० ३। १८२ ] इति। 
कर्थ॑ पुनरस्यासदुत्तरत्व॑ यततो जातित्वमिति चेतूः प्रमाणबलावरूम्बिन्यनेकान्ते प्रवृत्ते। मतिपा- 
दित॑ हि तदवरूम्बितलवमनेक्नान्तस्य प्रत्यक्षतः,सत्त्यादिसाधनसमुद्भवादाभिनिवोधिकादपि तस्येव प्रतिपत्तेः 
सविस्तरं समर्थितत्वात्‌ | न च प्रमाणवरिशोधिते वस्तुनि दूषणसम्भवः | तथा हि-तद॒पि तदतदात्मके 
वस्तुनि दूषणमुद्ुष्यमाणं न ताबत्‌ सामान्यविशेषात्मके भवितुमहंति; दध्याधन्वयिनः सामान्यस्येकस्या- 
भावात्‌ । सद्शपरिणामो हि सामान्यम्‌, तश् दध्यादिषयंवसितमेव न किश्चिदपि सत्तमन्यद्वा समन्वित- 
मस्ति नीलतज्ज्ञानयो: सारूप्यवत्‌ । तत्कथ॑ द्युष्ट्रयोरेकर्व यत एक्चोदनायामन्थत्रापि प्रवृत्ति! । नापि 
द्रव्यपर्यायात्मके; दषिद्रव्यस्य स्तब्ध-स्तब्धतरादिभिः स्वपर्ययिरेव अमेदात्‌ नोष्ट्रपर्यायेः | एक्मेव 
निर्बाधायास्तत्प्रतीतेरनुभवात्‌ , अन्यथा विकल्पज्ञानस्थापि स्वगतेनेव तदन्तरगतेनाप्यमिलाप्याकारेणा- 
मेदापत्ते: न भार्याविकल्पों मातृविकर्वाद्धियेत, तथा च तह्रिकत्पप्रयुक्तत्य भार्यायामिव मातयंषि प्रवृत्ति 
भंबेत्‌| ततः स्याह्गाद्मितमनवबुद्धय तत्रेदमुच्यमान र्मकीतें विंदूषकत्वमावेद्यति-“पूर्व पक्षमविज्ञाय 
दूषको5पि विदृषकः |” [ ] इति असिद्वे: | भवतु वा दधिकरभयोः सामान्यपरायामेव चोदनायां 
दधिवत्‌ करमे 5पि प्रवृत्ति ,न च द्धिचोदनायस्तत्परत्व॑ क्षीरविक्वारविषयतया विशेषपरताश एवं तत्रोप- 
म्मात्‌, तद्विकाराच्च करमरूपस्य विशेषस्यार्थान्तरत्वात्‌ । एतदेव परप्रसिद्ध न निद्शनेन दर्शवज्नाह- 
| 77 पक्ष स्वेक्ष नेज्लेद खहूपादिचदृश्यात्‌ । ्रतदेव विपयसात्‌“-आपमी० इसो० ९५ । 
२ तदात्म-आ०, ब०, प०। ३ बिकल्पान्तर । 


९० 


श्‌ 


१० 


१५ 


२० 


३० 


२३४ न्यायबिनिश्चय ब्रिबरणे [२।२०४-८ 


खुगतो5पि छूगो जातो झगोअपि सुगतः स्छतः। 

तथा 5पि खुगतो वन्थो झूगः खाद्यों य्थेष्यते ॥२०४॥ 

तथा वस्तुषलादेव भेदामेदव्यवस्थितेः । 

चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्रमसिधावति ॥२०५॥ इति। 

खुगतो5पि न केवलमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ भवे मृगः सृगो5पि न केवर्ल मनुष्य एवं 

सुगतः स्मृतो <नुमतः तदुत्तरमवे शाक्यै: । ततः द्िमू ! तथापि मृगसुगतमवयों: उपादानोपादेयतयैक- 
सन्तानत्वे5पि सुगरतो वन्द्ो न मगो मृगस्तु खाद्यो न सुगत हति यथा येन आवस्थामेद्कारेण 
इष्यते सौगतैः, तथा वस्तुब॒लादेव वस्तुशक्तित एवं भेदामेदयोरसाइयेंण व्यवस्थिते चोदितो 
दधि खादेति कस्मात्‌ उष्टमभिधावति सत्येव तत्साइयें तदुपपतते:। 

सम्पति जात्यन्तरं दशयन्नाह- 

अम्नवोभयपक्षोक्तदोषारेका [ अनवस्थितेः ]। इति | 

अन्नेव मेदामेदव्यवस्थितावेव उभयपक्षः नित्यैकान्तपक्षः क्षणिकैकान्सपक्षश्व तत्र य उच्तः 
स्याह्मदिना दोष: “अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो:” [ रूथी० इलो० ८ ] इत्यादि: 
तस्य आरेका संशीतिरजातिरिति वशक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: | कुत इत्याह-अनवस्थितेः तदारेकायाः 
प्रमाणबाधितत्वेन स्थित्यभावात्‌ | अन्यथा सर्वस्यावि प्रमाणस्य निर्विषयतापत्ते; | पुनरपि तदन्तरमाह- 

अनन्वयादिदोषोक्तेः प्रपश्चो वा [ अनया दिशा ] इति ॥२०६॥ 

वा इति समुच्चये अनन्वय: सर्वानेकान्तसाधने सपक्षवैकल्यम्‌ आदिशब्दात्‌ अपक्षपर्मत्व॑ 
संत्त्वादिसाधने हेतुसाध्य व्यावृत्त्यमावश्व स एव दोषस्तदुक्ते! प्रपश्च: यत्रन्धों जातिरिति पूवेवत्सम्बन्ध: | 
कयोपपत्येत्याहइ-अनया दिश्वा' इति। अनया पूर्॑प्रतिपादितया दिशा अन्वयाद्यभावेदपि गमक- 
लोपपत्तिकर्मनेति । 

ननु यया प्यापि साधम्यादिसमा जातिनेंगायिक्रादिना कथ्यते तथा लगा किल्नेति 
चेत॒ ! अन्राह--- 

मिथ्योत्तराणामानन्त्याच्दार्त्रें वा विस्तरोंक्तित 
साधम्पोद्समत्वेन जातिनह प्रतन्‍्यते ॥२०७॥ इति । 

न पुनरिद्द शास्त्रे साधम्यवैधर्म्मादिसमा तया5पि जातिर्वित्तरेण निरूप्यते। कस्मा- 
दिति चेत्‌ ! मिथ्योत्तराणां पुरुषाभिप्रायनिबन्धनल्वेनेयत्तापरिच्छेदाभावात्‌ त्रिलक्षणकदर्थने वा 
शास्त्रे विस्तरेश श्रीषात्रकेसरिस्वामिना प्रतिषादनादित्यलमभिनिवेशेन | 

तदेवमनुमानतदाभासमेदे निरूपिते यथा जयेतरव्यवस्था तथा दर्शेयन्नाह-- 

प्रकताशेषतच्चाथ्थ प्रकाद्पहुबादिनः 
विश्रवाणोअ्ब्रवाणो वा विपरीतो निगह-थते ॥२०८॥ इति । 

१ -त्वासतासा- आ० ब०, प०। २ -सा्याब्याइस्यभा- आ० ब०, प०। -साध्या- 

ध्यादत्या भा- ता०। ३ न्यायसू० (।/१-३७। 





हि श३५ 
प्रकृतो विधिमुखेन निषेषमुखेन वा साधयितव्यतया प्रक्रान्तों यः अश्लेषः समग्र; साध्य- 
साधनरूपः, तक्ष्याथों न सौगतवत्‌ कश्पितस्वभावस्तस्थ प्रकाश! सम्यचेतसि सम तत्र पटुबादिनः 
सकाशात्‌ यो विपरीत: तत्मक्ाशपाटवविकछः स निमृद्यते पराजयं प्राप्नोति | (थाहि-यदा जेनो 
वादी सम्यकहेतुप्रयोगेण स्वपक्ष प्रकाध्यति-परिणामी भावों र्थक्रियाकारिखात्‌ । न हि निश्मैकान्ते 
तल्कारित्व॑ क्रममौगपधविरोधात्‌, क्षणिकैक्ान्ते सदसत्समयविकरषागोगा्च | न च तदुभयविकर्पानात्रातत 
प्रकारान्तरं सम्भवति यतस्तदेद्षान्ते तक्कारित्वावस्थितिस्तस्थ बहिसन्तश्राप्रतिकत्तेरिति तदा सौगतादिः 
प्रतिवादी पराजोयते । यदा वा जैन एवं प्रतिवादी प्रकृतमेव देतुं परप्रयुक्त॑ विरुद्धमुद्भाव्य ततः 
स्वपक्षमबोतयति तदापि परस्यैव पराजयावापिस्तद्विपरीतलेनेति प्रतिपत्तत्यम्‌ | अथ यदा सौगतादिरेव 
वादी प्रतिवादी वा स्कपक्षे परपक्षे च साथतं वा किद्चितु समोचीनमनवरोक्यत्‌ छदादिना प्रत्यव- 
तिहते समामीरतया तृष्णी वा तिष्ठति ता तदनुड्ठावने जैनशयैव निम्रह इति चेत; न; प्रकृतार्थ - 
प्र्यायने सति तदनुद्भावनस्यादोषत्वात्‌ | यदि च तत्पत्यवस्थानादिना जयः परस्य परानयश्व तदनु- 
द्रावनेन जैनस्य किमर्थास्तहिं पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह्दयों विनापि तैस्तत्सम्मवात्‌ | तदुक्तम- 
“वबादिनों गुणदोषाभ्यां स्थातां जयपराजयौ | 
यदि साध्याप्रसिद्धों व व्यपार्था: साधनादयः ॥! [_] इति। 
किश्च। अनुद्भावितेमेवास्य तदनुद्भावनं यदि | 
निग्रहाय छलादेव॑ किन्न स्थात्‌ मतिवादिनः ! ॥१५६०॥ 
उद्धावितं चेत्‌ केनास्य कल्प्यमुद्भाबनं त्वया । 
सम्यैश्चेत्‌ किन्न ते कुर्युशछलाधुद्भावनं तथा ॥१५६५॥ 
तद्गादिनिव चेत्‌ सो 5य॑ स्वक्नोपीनप्रकाशनम्‌ । 
कुवेन्‌ कर्थ जयी नाम न परस्यास्ति सम्भव; ॥१५६६॥ 
तदुद्भावनतस्तत्य गुणतश्ेजयस्तदा | 
पक्षविक्षेपणाद्ोषादजयो 5पि सकृद्धवेत्‌ ॥१५६७॥ 
न च तौ युगपथुक्ती जन्ममृत्यू इव कचित | 
यथा वा तमआलोकी यथा वा स्थितिक्ध्रिमो ॥१५६८॥ 
ततो न परिक्षीणपक्षस्य तदुद्धावनं गुण इति पराजय एवं तस्योषपत्न इति सुक्तमिद॑ 
वित्रू वाणो विसदशश दृषणमभिद्षान: अन्न वाणों वा तृष्णीमासोनो वा विपरीत एवं निगद्षत 
इति । तदनेनातिद्वनिक्ान्तिकदेलामासोद्भावनमपि न पक्षप्तिद्धिविकलस्य गुण इति अतिपादित॑ प्रति- 
पत्त्यम्‌, अन्लोकृतनिर्वहणस्थेब सर्वया गुणल्वोपपत्तेः, त्भावामावाभ्मामेव जयपराजययो: सम्भवात्‌ | 
किमर्थ तहिं तदाभासोद्धावनमिति चेतु ? परस्यानुपायपक्षतां प्रतियाद्य पुनः स्वपक्षव्यव- 
स्थापनाथंम्‌। अत एवोक्तम्‌ू- 


२२०८ ] २ अनुमानप्रस्तावः 


१ यया आ०, ब० प०। २-विल्वत्मेवा-आ० ब०, १प०। हे इृह आ०, ब० प०। 


नाच 


० 


4 


३० 


१ 


09 


५्श्‌ 


२४ 


प्रति तदवचन न दोषायेत्यम्युपगम: ? यत इद शोमेत- 


२३६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २२०८ 


/४बिरुद्ध हेतुमुद्भाव्य वादिनं जयतीतरः । 
आभासान्तरम॒द्भाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते” ॥ [ ]86। 
तस्मादेकत्य मक्ृतपिद्वेरेव परस्य निम्रहों न प्रकारान्तरेण । तदेवाह- 
असाधनाडवचनमदोषोड्भावन इयो! । 
न युक्त निम्रहस्थानमर्थापरिसमासितः ॥२०९॥ इति। 
सिद्धिः सिषाधयिषितवस्तुनिर्णीतिः साधन तस्याडू निर्वेतक प्रत्यक्षक॑ छिक्न वा तस्या- 
वचनमनुचारणं वादिनो निम्नहस्थानं वादमम्युपगम्य तृष्णीम्भवतों गत्यन्तराभावादिति। एंतंत्‌ न 
युक्तम । कस्मात्‌ ! अर्थस्य वादप्रयोजनस्थ साध्यनिर्णयलक्षणश्य अपरिसमाहितः तदा हि तश््य 
निम्रहस्थानमुपपत्नं यदा प्रतिवादिन: पक्षनिर्णयफलपरिसमात्ति,, तदा ततस्य जयाद्वादिनः परामयो- 
पषते:, पराजयस्य जयसब्यपेक्षत्रातूं। न च बिना तलरिसमाप्तेस्तस्थ जय; तदर्थतत्वात्तदरयापारस्य । 
न च वादिनस्तुष्णीम्भावादेद॒तस्य तत्परिसमात्तिः; प्रमाणकरपनविफल्यात्‌। न तत्परित्तमाप्तेः तस्य 
जयः किन्तु वादिदोषस्योद्भावनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पश्परिग्रहादेवैंफल्यमिति | केंथ॑ वाविनस्तृष्णी- 
म्मावो दोष), तंवता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ | शक्तिपरिक्षयादिति चेतू; न; शक्तस्थापि कुतश्चिजिहा- 
कोलनादेस्तत्सम्भवात्‌ | तस्मात्‌ स्वपक्ष॑ं व्यवस्थाप्प जयवान्छया प्रवृत्तो यदि तत्न व्यवस्थापयति मा 
भूज्जय एवं तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः ? स्वपक्षासाधनादिति चेतू; न; साधनस्थ जयनिमित्तत्वेन 
नयस्यैव तदभावे भावात्‌ । तदभाव एवं पराजय इति चेतु; न; तस्य प्रतिवादिन्यपि पक्षसिद्धि- 
विकलत्वेन भाव|त्‌ | न च द्वयोः पराजयः कत्यविज्ञयाभावे तदनुपषतेः | 
यदप्यत्र व्याख्यानंम-अ्रत्यक्षाविषयस्याथंस्य सिद्धेरड्ठ त्रिविधं लिड्ठं तस्य वचन 
समर्थनम्‌, तथ यत्कृतक तदनित्यं दृष्ट यथा घटादिकमिति साध्यसाधनयों: साकल्येन 
विपक्षे बाधकसामर्थ्यात्‌ व्याप्त्यपदशनम्‌, अप्रदर्शितव्याप्तिकस्यानुक्तकल्पत्वेनागमकत्वात्‌। 
पक्षघमंग्रदर्श नं वा, कृतकश् शब्द इति, तदनुपदक्षनेईपि गमकत्वासम्भवात्‌ चाक्षुपत्वा- 
दिवत्‌ । तस्थावचनमसाधनाड्ृवचनम्‌ । तदुद्भाव्यमानं वादिनों निग्रहस्थानम्‌ /” [. ] 
हति; तदपि न समीचीनम्‌; तदुद्भावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिपतिक्षेपयोरभावात्‌, ततन्निबन्धनत्वाश 
जयेतरव्यवस्थाया: । यदि च, व्याप्तेरवचनमसाधनाडूगवचनम्‌ ; कर तदपरिजशतं (त) ततठ्रतिब्न्ध 








१ ''अकलह्लोप्यम्यद्धात्‌-विरुद्धं हेतुमुद्भाव्य....”-रत्नाकरा० प्र० ११४१। उद्धृतोध्यम- 
त० श्छो० प्रू० २८० | सन्‍्मति० टी० प्रू० ७५८ । प्रमाणमी० प्रू० ६५। २ जयाभाव । ३ “साधना- 
बृुस्यातपर्थनाद्वा | त्रिविधसेव हि लिड्डमप्रत्यक्षस्य सिद्धवेरड्ठमू-स्वभावः कार्यमनुपलम्मश्व । तश्य समर्थन 
साध्येन व्याप्ति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाघनम्‌। यथा यत्सत्कृतक॑ वा तत्सव॑मनित्यं यथा घटादि,सन्क्ृतकों वा 
शब्द इति...तस्‍्यातमथन साधनाज्ञावचन तद्बादिन। पराजयश्थानमारब्धार्थाफाधनात्‌। (०१९) साधन 
निरूपदेतुबचनसमुदायः तत्याडु पच्ृधर्मादिषचनम्‌...”-वादन्या० प्ृ० ६१ ४- शानम आ०, ब० | 


२।२०६ ] २ अनुमानप्रस्तावः र्३े७ 


“तद्भावद्ेतुभावी हि द्शन्ते तदवेदिन! । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यों हेतुरेव हि केवल ॥/![ प्रथ्वा०२।३६ ] इति। 

अपरिज्ञातप्रतिबन्धे पति तदबचनमसाधनाड्गवचनमेवेति चेत्‌; तस्य तहिं न प्रतिबादिनोद्भधावनम्‌ 
आत्मीयापरिज्ञानप्रकदनदोषात | अथ सम्बन्धाभावमेवासी तदानीमुद्भावयति; तहिं साधनव्यमिचार- 
दोषादेव बादिनो निम्रहों न व्याप्व्यनुपदरशनादिति न किश्विदेतत्‌ । 

तथा नापक्षपमंवचनमपि असाधनाद्गवचनम्‌ ; तद्चनस्थैव तत्त्तात्‌ | न हि सर्वे कृतक- 
मनित्ममिति प्रतिपद्यमानः शब्दस्यापि कृतकस्यानित्यत्व॑ न प्रतिष्यते सर्वानित्यताप्रतिपत्तेरेवाभाव- 
प्रसड़गात। तत्तिं तद्धचनेन विनापि तेन साध्यसिद्वे! उपनयादिवचनवत्‌ । पर प्रत्यर्थादापक्षस्यापि 
तस्य बचने परिज्ञातप्रतिबन्ध॑ प्रति व्यात्तिवचनमपि स्थादिति असड्गतमेतत्‌-“विदुषां वाच्यो 
हेतुरेव दि केवल; ।” [ प्र ०वा०३।२६ ] इति | ततो नेदं व्याख्यानमुपपन्नम्‌ | 

इ॒दं तहिं स्योतु-'साध्यते विवादापन्नोअर्थों्नेनेति साधनं लिड्नं तस्याज्ु' पक्ष- 
घर्मत्वादिक तस्थावचन वादिनो निग्रहस्थानम्‌ | रूपर्येव अवचने पश्षसिद्धेरलुपपत्तेः |” 
[ ] इति चेत्‌; नेदमप्युपपत्नम्‌ ; प्रतिवादिन! परपक्षासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष सिद्धेरभावात्‌ 
जयानुपपत्ते: | 

हद तहिं व्याख्यान शोभनम्‌-“यत्साधनाज्ञं न भवति ग्रतिज्ञोपनयादि तदसाध- 
नाडूं तस्य वचनं साधनवाक्ये तदज्भत्वेनोपपादनम्‌ | यथा अनित्यः शब्द, कृत- 
कत्वात्‌, यत्कृतक तदनित्यं दृष्ट यथा घटादि, कृतकश्व शब्दस्तस्मादनित्यः इति | तदिदं 
वादिनो निग्नरहाधिकरणमनर्थकामिधानात्‌ | अनर्थंक॑ हि प्रतिज्ञादिक॑ विनाअपि तेन 
त्कृतक॑तदनित्यं यथा घटादि कृतकथ् शब्द इत्पेतावतेब शब्दानित्यत्वस्य श्तीते), 
प्रतोतार्थस्याप्यभिधाने5तिग्रसड्भ! प्रतिज्ञादिभिः पश्चावयवस्थेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां पडबय- 
वरय संश्यजिज्ञासाप्रयोजनश्रक्यप्राधिसंशयब्युदासेदंशावयवस्यापि साधनवाक्यस्पामि- 
भानोपनिषातात्‌ !” [ ] इति चेत; अत्रोच्यते- 


कृतकत्व॑ समथ चेच्छब्दानित्यलसाधने | 
प्रतिज्ञादिवचस्तस्य निम्रहाय कर्थ भवेत्‌ ॥१ ५६९॥ 
प्रतीतार्थवदोषाच्चेत्‌ पक्षसिद्धिमपीडयत्‌ । 
>प्रतीताथवमात्रेण दोपस्तककथमुच्यताम्‌ ॥१५७०॥| 
जन्यथा लंतयोगे5पि स्वोर्थिकस्तद्वितस्तथा | 
यत्तलदं च दोषः स्थाव प्रतीतार्थतया स्थितेः ॥१५७१॥ 
77 2 ठुललना-वादन्या० पृू० ६० । २ “तल्येव साधनस्थ य्ञाहू"..प्रतिशोपनयनिगमनादि तस्या- 


साधनाजुस्य साधनवाक्ये उपादानं वादिनों निम्रहस्थानं व्यथांभिधानात्‌ “-बादन्या० ४० ६१। 
३ तत्प्तीतायंमा- आ०, ब०, प०। ४ त्वप्रयो-आ०, ब०, प० । £ 'कृतकत्वात्‌' इत्यनत्न । 


श्र 


१० 


१५ 


र्५्‌ 


२३८ स्यायविनिश्चयबिवरणे [२२०८ 
छृत॑ सर्वमनित्य॑ हि दृष्टं यदुद्धशदिकम्‌ | 
कृतश्च शब्द इत्येतन्मात्रात्‌ साध्यत्य निर्णयात्‌ ॥१५७२॥ 
संक्षेतरव्यं ततस्तेन विनाएपि वचन त्वया । 
अन्यथा निम्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये ॥|१५७३॥ 
“सबेनाम्ना बिना वाक्य तद्धितेन बिना पदस्‌ । 
संक्षेप्रव्यं समासाथ निग्रहस्थानभीरुणा' ॥ १५७४॥” इति 
तावन्मात्रेण तज्ञप्तावशक्त पुरुष प्रति । 
सार्थल्वात्‌ स्वार्थिकाधुक्तिन दोष इति चेत्तथा ॥१५७०॥ 
प्रतिज्ञादिवचः कस्माददोषो न प्रकत्प्यते । 
यतस्तद्वादिनो वादे निम्नहायोपदरर्यताम्‌ ॥१५७६॥। 
निप्रहश्चेत॒ प्रतोतार्थात्‌ प्रकृतानुपयोगतः | 
शब्दालक्वारदोषो 5पि निम्रह: किन्न करप्यते ॥१५७७॥ 
इयत्तानियमी येन निम्रहेष्वमिषीयताम्‌। 
न हि शब्दादिदोषाणां गणना काएपि विध्ते ॥१५७८॥ 
केन वा तस्य तद्ठचनान्िग्र ह: कर्तव्य! ? प्रारिनकैरिति चेत्‌; साधु तेषां प्राश्निकर्त यत्‌ 
स्वपक्षसाधनसमर्थ साधनप्रयोगो दात्तगुणाधिष्ठानमप्यनेल्पदोषेण निगृहन्तीति ? जयमपि ते तस्य तदूगुणेन 
कर्पयन्तीति चेत्‌; उक्तमत्र युगपत्तयोरेकत्रासम्भवादिति । ततस्तैस्तस्थ गुणमूबतों जय एवाषाद- 
वितव्यो न निम्नहः, निरथेकवचनदोषस्‍्य सतो-प्यसत्कत्पत्वात्‌, “कणिका विषस्य न दूषिका 
शीतशिवाम्बुराशो'” [ इृहत्व० इछो० ५८ ] इति न्यायात्‌ | तत्न तैस्तस्य निम्रहणम्‌ | नापि 
प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनापि निग्रह्दीतुमशक्यत्वात्‌ । ततो न स्वपक्षसिद्धिसम्पन्रस्य तद्वचनं निम्रह- 
स्थानम्‌ । तत्सिद्धिविकष्स्येति चेत्‌; नेदानीमधिकवचनेन किश्वित्‌ तद्रेकल्यस्थ निग्नहत्वात्‌ | 
उमयमपि निम्रह एवं “द्विबंद्ध सुबद्धम” [ ] इति न्यायात्‌ चेत्‌ ; न; हेतुदये उप्यदोषा- 
पत्ते: । एकस्यैव साध्यप्रत्यायनसामरथ्यें कि द्वितीयेन हेतुनेति चेत्‌ ! न; दोषेणापि हि ह्वितीयेन ! एक- 
स्मादेव वादिनो निम्नहनिष्पत्तेरिति साम्यात्‌ | तदुक्तम- 
“वादिनो<्नेकहेतक्तो निगृहीतिः किलेप्यते । 
नानेकद्षणस्योक्तो वेतण्डिकविनिग्रहः |” [सिद्धिवि०परि०५] हति। 
तदनेन छलादिकमपि, स्वार्थसिद्धिसम्पत्नस्य तद्विपरीतस्य चोक्तन्यायेन निम्रहयउनुपपत्तेः | 
ययुनरेतत -/“अन्वयवचनसामथ्योत्‌ व्यतिरेकस्प तडचनसामर्थ्याचास्वयस्य प्रति- 


१ सिद्धिवि० परि० ५१२ न विद्यते अल्पी यस्यादसो अनल्पः इति यावत्‌ | ३ द्विबुद्ध॑ सुबुद्व 
प० | ४ “अन्वयव्यतिरेकवचनयोर्वा साधम्य॑वति वैधम्यंवति च साधनप्रयोग एकस्येबामिधानेन सिद्धेर्मावात्‌ 
द्वितीयध्यासामथ्य॑मिति तत्याप्यवाधनाडुस्यानिषान निम्रहल्थानं व्यर्थाभिधानादेव ।/-वादन्या० पृ० ६५। 
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पत्ती पुनः स्वशब्देन तडचन प्रतीताथंत्वेन निग्रहत्यानर्‌! [| ]॒ति; तदपि नयुक्तमु; 
निरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणे प्रतिवादिनो निम्रइप्सज्ञात्‌ परोक्तापरिज्ञानस्थापि दोपत्वात्‌ | अथ 
परोपरोधार्थों न महतां जल्पारम्मो 5पि तु परप्रतिपादनाथ तत्र कि जिरेवेति नियमेन तावदमिधातन्य यावलरः 
साध्य॑ म्रत्यायितों भवति न पुनः त्रिहुच्चारितस्थाप्रत्युच्चारणेन निगृहणीय इति चेत्‌; न; भत्यान्व- 
यादिवचने 5पि तुश्यलात्‌ । शक्यं हि वक्तु' सामथ्यंत्रापितिमर्थ प्रतिपत्त मशकूनुक््तं प्रति तत्मतिषिवा- 
दयिष्या ततपरं वचनमुच्चारयत्नषि वादी न निम्रहेण योजयितव्यो बचनवैफल्यामावात्‌ । 
परमप्यत्र व्याख्यानम-“संशयादिरहितत्वेन प्रतिपच्॒त्यं साधनम्‌ कर्मरथे मावे प्रत्यय- 
विधानात्‌, तदडूं स्वरूप यस्य तत्साधनाज्नं विवादापत्न॑ साध्यमेव, तस्मादन्यदसाघनाहुं 
तस्य वचनम्‌ । तथथा आत्मनि विवादे नास्त्यात्मेति व बौद्धाः | के बोद्धाः ? ये बुद्ध- 
शासनमुपगताः । को वुद्धः ? यस्य शासने भदन्ताश्वघोषः प्रत्नजितः | कः पुनर्भदल्ताश्व- 
घोषः ! यस्य राष्ट्रपाल नाम नाटकम्‌ । कीद्श च तन्नाठकमिति प्रसड्मारचय्य नान्ध- 
स्ते ततः प्रविशति च्त्रधार इत्यारभ्य नाटकग्रन्थं पठति नृत्यति गायति च, अपरस्य व्या- 
मोहमनुवादे भ्क्तिव्याघातं च कतु मिति, तदपि वादिनों निग्रहस्थानमम्रस्तुताभिधानाद” 
[ ] इति; तदवि न प्रेक्षावर्तां प्रमोदमाषादयति; ताइशात्‌ असज्ञवरम्घरा करणात्‌ कथाविच्छे- 
दस्थैबोपपत्ते: न पराजयर्य, तस्य ग्रतिवादिं विजयसब्यपेक्षरय तदभावे5नुपपत्ते: | न हि तस्य तत्कर- 
णोद्भावनादेव जयः, तावता पक्षसिद्धेरमावात्‌ | एवमन्यदपि तत्कारणमनिग्रहस्थानस्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
तन्नासाधनाज्वचन बस्तुनिणेय॑ कुतश्वित्‌ कुर्वाणस्य निम्रहाधिकरणमुपपन्‍्न॑ जयस्थैवोपपत्ते; । नाषि 
तदुद्भावयतो 5पि प्रतिवादिनो जयः; पक्षसिद्धिविकरतया पराजयस्येवोपपत्तेः | एतदेव दर्शयति- 
वादी पराज़ितो युक्तो वस्तुतत्त्वे व्यवस्थितः | 
तन्न दोष॑ ब्रुवाणों वा विपयेस्तः कथ्थं जयेत्‌ ॥२१०॥ इति | 

वस्तुनः शब्दादेस्तत्तमनित्यादिक तत्रेव व्यवस्थित: प्रमाणबलेन कृतो<र्थों वादी कर्थ॑ 
नेब पराजितः पराजयसम्बद्धो युक्कः, 

वरतुतस्वे स्थितस्थापि यदि वाचा कयाचन | 

पराजयो जयो छोके हन्त कस्योपकल्प्यताम्‌ ॥|१५७०॥। 

तथा तत्र वादिनि दोष प्रतिशावचनादिक् त्र्‌ वाणश्र न केवल्मबुवाणो विपयंस्तः पक्ष- 
सिद्विविकल: प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नेव जयेदिति | अयमन्तरइकोकः । 

यत्पुनरिदम्‌-अदोषोद्ध|वनमिति। तत्र व्याख्यानम्‌ -“वादिन। साधने प्रयुक्ते स्वयमभ्यु- 
पगतोत्तरपक्ष एवं प्रतिबादी यदा तत्र दोषान्नोद्धाववति तदा तदनुद्भावनं तस्य निग्रह- 





३ द्रषव्यम्‌-वादन्या० प्ू० ६६ । २-ध्यं तन्नाताधनाझुवचन कर्मस्थभा-आ०, ब०, प०। 
३ यस्य स्वराष्ट्रपालनं ना- आ०, ब०। यस्य सुराष्ट्ररालनं ना-प० | ४-रात्कार-आ०, ब०, प० । £-दिनों 
पवि-आ०, ब०, प०। ६ द्रष्टव्यमू- वादन्था० प्ृ० ६९। 
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रछ०..... न्यायविनिश्चयविषरणे [२२११ 
स्थान प्रतिपत्तव्यम्‌ | दोषाश अवयवन्यूनत् प्रतिज्ञावचनादिकमसिद्धत्वमनैकान्तिकत्व॑ विरु- 


दत्वं दशन्तदोषाथाश्टादश वश््यमाणाः” [ ] इति; तदप्यनुपपन्षमेव; यदि वादिनः सम्य.. 
क्साधनप्रयोग:, सति तसरिमिन्‌ दोषाणामसच्तेनानुद्भावनसम्भवात्‌ प्रकृताथंपरिसमाप्यया तस्य जयस्थ प्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्ते: । दोषवत्यपि साधने तस्य पराजय एवं सतो5पि दोषस्यापरिशानेनानुद्धा- 
वनोपषत्तेरिति चेत; न; तस्व वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोष॑वत्साधनप्रयोग:, जानेत एवं दोष॑ं 
तदसम्भवात्‌ ! वादोपक्रमेण प्रशृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ हेतुमपश्यन्‌ तद॒न्यदपि न ग्रयुझीत स्थादै- 
कान्तिकः पराजयः | तत्पयोगे तु यदि प्रतिवादी दोषमुद्भावयेत्‌ भवति तस्य जबः, अन्यथा तु तद- 
नुद्गभावनात्‌ तत्यैव पराज्य इति निश्चितपराजयपरिहाराय सम्भवत्येव जानतो5पि तस्य तत्मयोग इति 
चेत॒; कि पुनस्तस्योड्भावित एवं दोष) पराजयाय ? तथा चेत्‌; प्रतिबादिनो5पि तदनुद्भावनमुद्धावितमेव 
तदर्थम्‌ | तथा चेत; कस्तस्योद्भावकः ! वायेवेति चेत; न; तदसम्भवात्‌ । न हि मया दोषवत्सा- 
धन प्रयुक्त तत्या तु न परिज्ञातमिति तस्य सचेतसो वचन सम्मवति स्वयमेवात्मनो निम्रहक्षणात्‌ | 
परोषदर्शितादेव दोषात्‌ तंस्थ निम्रहो न स्वयं प्रकाशितादिति चेत्‌; न; चौयदिः स्वयं दर्शितादषि 
तदुपलब्धे: | भवतु प्रारिनक्रा एवं तस्योद्भावका इति चेत; कि ते वादिदोष॑ न जानन्ति ! तथा चेत; 
न प्राइिनिकलम्‌, सिद्धान्तद्यवेदिनां तत्तात्‌ | जानन्तो<5पि प्रतिवादिनः तदुद्धावनेनैव तं निगृहन्ति न 
स्वयमुद्भावनेनाप्रत्यनीकत्वादिति चेत।; न; एबमनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । शक्यं हि वक्तं यथा ते वादिनः 
सत्यपि दोषे म्रतिवादिनस्तदुद्धावनमपेक्षन्ते तथा तत्नापि वादिनः परिहार पुनस्तत्रापि परस्य तदुद्भावनं 
ताबदेव॑ यावदनवषिस्तक्रबन्ध इति कर्थ तदुद्भावनापेक्षयापि ते वादिनः पराजयमारचयेयुः ! कर्थ वा 
स्वयमप्रत्यनीकत्वेन वादिनो दोषमनुद्भावयम्तः प्रतिवादिन एवं तमुद्भावयेयुः १ अनुद्धावितादेव दोषा- 
त्तस्य निम्रहों (हे) वादिनो 5पि स्थात्‌ अविशेषद्ति निशवसर एवं प्रतिवादिनो निग्नहः । तज्नासम्यक्सा- 
घनवादिनि दोषानुद्भावनात प्रतिवादिनो निम्रहोषपत्तिः | कः पुनरसौ दृष्टन्तो यद्दोषानुद्धावन प्रतिवा- 
दिनो निम्रह सड्डल्पयन्ति सौगता इति चेतू ? अन्राह- 
सम्बन्धो यत्र निज्ञोतः साध्यसाधनधमयोः । 
स दृष्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलांदय; ॥२११॥ इति । 

यत्र यस्मिन्‌ साध्यसायनघर्मयोरविनामावस्य सम्बन्धस्य प्रतिपत्ति: स दृष्टान्त: । स च 
द्वेधा साधम्येंण वैधम्येंग च ॥ तत्र साधम्येंण झृतकृत्वादनित्यत्वे साध्ये घट, तत्रान्वयमुखेन तथोः 
सम्बन्धपतिपत्ते: । वैषम्येगाकाशं तत्रापि व्यत्तरिकद्ठारेण तयोत्ततरिज्ञानत्‌ | तदूतू दृष्टन्तवदाभाध्नन्त 
इति तदाभासाः ते च साध्यमादियस्थ साधनादेस्ते विकलाः ते चादयो येषां सन्दिग्धसाध्यादीनां ते 
साध्यादिविकलादय; ग्रतिपत्त्या; । तत्र नित्य: शब्दों उमूतत्वादिति साधने कर्मवदिति साध्यवि- 
कह निदशनम्‌ अनित्यलवात्‌ करमेण: | परमाणुवदिति साधनविकल मूर्ततवात्‌ परमाणूनाम्‌ | घटवदिल्यु- 
भयविकलम्‌ अनित्यल्वान्यूतलवाच्च घटस्य । 'रागादिमान्‌ सुगतः कृतकत्वात्‌! हत्यत्र रथ्यापुरुषवदिति 

१३ हेतुं पश्यज्ञपि आ०, ब०, प०। २ बादिन: | लक 0 0 
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सन्दिग्धसाध्यं रथ्यापुरुषे रागादिमखस्थ निश्चेतुमशक्यत्वात्‌। प्रत्यक्षस्याफ्रृत्तेः व्यापारादेश्य रागादिम- 
भवस्यान्यत्रापि सम्मवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोषपत्ते:। 'मरणघर्माइय॑रागादिमत्तात! 
“इत्यत्र सन्दिग्धसाधन॑ तत्र रागादिमत्त्वा उनिश्चयस्योक्ततवातू । अत एवं असवज्ञोदयं रागादिमचादि- 
त्यत्न सन्दिः्योभयम्‌ । रागादिमत्ते वक्‍तृत्वादित्यनन्वयम्‌ , रागादिमच्स्थैव तन्रासिद्धो तदन्वय्स्थासिद्धेः । 
अप्रदर्शितान्वयं॑ यथ। शब्दों उनित्यः कृतकलात घटादिवदिति । न श्त्र 'बथक्कृतक॑ तत्तदनित्यम! हत्य- 
न्वयदर्शनमस्ति | विपरीतान्वयं यथा यदनित्य तत्कृतक्रमिति । तदेव॑ नव साधम्येंण दृष्टान्ताभासाः । 


वैधम्येंणापि नवैव | तथथा नित्यः शब्दः अमूर्तत्वात्‌, यत्रित्यं न भवति तदमूतभपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याव्यावृत्त परमाणुषु साधनव्यावृत्तावतवि साध्यत्य नित्यलस्थाव्यावृत्तेः । 
कर्मबदिति साधनाव्यावृत्त॑ तत्र साध्यव्याबृत्तावषि साधनय अमूतंत्वस्याबृत्ते: | आकाशवदिल्यु- 
भयाव्यावृत्तम्‌. भमूतंत्वनित्यत्वयोरुभयोरप्याकाश[दव्यावृत्त: ।  सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक॑बथा सुगतः 
स्वज्ञो उनुपदेशादिप्रमाणोपपत्रतत्तवचनात्‌, यस्तु न सर्वज्ञो नासी तहचनो यथा वीथीपुरुष 
इति तत्र स्व्ञस्‍्वव्यतिरेकृस्यानिश्वयात्‌ परचेतोवृत्तीनामित्थम्भवेन दुरखबबोधल्वात्‌ । सन्दिग्ध- 
साधनव्यतिरिक यथा अनित्यः शब्द: सत्त्वात्‌, यदनित्यं न भवति तत्सदपि न भवतिव्यथा गगनमिति, 
गगने हि सक्त्वव्यावृत्तिनुपलूम्भात्‌ तस्य च न गमक़त्वमहश्यविषयत्वात्‌ । सन्दिः्धोभयव्यतिरेक यथा 
संसारी हरिहरादिरविद्यादिमत्त्वात्‌, यत्तु न संसारी स न तद्दान्‌ू यथा बुद्ध हति, बुद्धात्‌ संसारि- 
त्वाविद्यादिमत्तव्यावृत्ते: अनवधारणात्‌ । तस्‍्य च तृतीये प्रप्तावे निरूपणात्‌ । अव्यतिरेक यथा नित्य 
शब्द: अमृत्तत्वात्‌ यज्ञ नित्य न तदमते यथा घट इति घटे साध्यनिवृत्तेमवि५पि हेतुव्यतिरेकस्य 
तंत्ययुक्तत्वाभावात्‌ कमण्यनित्ये पप्यमत्तत्वभावात्‌ । अप्रदर्शितव्यतिरेक यथा अनित्य: शब्दः सत्तवात्‌ 
वैधम्यण आकाशवद्ति । विपरीतव्यतिरेक॑ यथा अत्रैव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि न भवति 
यथा व्योमेति साधनव्यावृत्त्या साध्यनिवृत्तेरषद्शनात्‌ । त हमे पूर्वसूबिता अष्टादशा 5पि रृष्टान्ताभासा: । 
कुतः पुनरेषामनुद्भावा(वना)त्‌ न निम्नहस्थानमिति चेत्‌ ! मैन्नाह- 


सर्वश्रेव न रृष्टान्तोपनन्वथेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा सर्वेभावानामसिद्धो5यं क्षणक्षय: ॥ २१२ | इति। 


न खड स्वेत्राषि प्रतिपाधे दृष्टन्तेन प्रयोजन विनाउपि तेन परिशञातसम्बन्धस्य हेतुनेब 

साध्यस्य साधनात्‌। यथोक्तम-“तद्भावहेतुमावी हि!! [ प्र०वा० ३२६ ] इत्यादि | तत्कथ 
मनपेक्षितत्य॒दोषानुद्भावनं निम्रह्ायातिप्रसक्ादिति भावः | यदि वा, सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ हैतों नवेव 
दृष्टान्तोतन्वयेन सपक्षसत्तविकलेन अपिशब्दाद असपक्षासत्तरहितेनापि साध्यस्य साधनात्‌ 
धत्राषि तातवये यदि हेतुवद्‌ दृषटन्तो5पि साध्यसिद्धेरज्ञ तदा मक्त्मपि तद्दोषानुद्धावन निम्नहस्थानम्‌ | 


१ रथ्यापुरुषषदिति । २ अनित्यत्वप्रयुक्त । ३ सर्वमभिषेय शेवयत्वात्‌ इत्यादौ स्वस्थ पत्षत्तेन 
व्यतिरेकप्रद्शंना भावात्‌ । 2 भवितब्यमित्यपि आ०, ब०, प० | 
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न चैवमिति | अस्यानम्युप्गमे दृषणमिदस्‌-“अन्यथा' इत्यादि । अन्यथा उ्येन स्ंत्र दृष्टन्तान्वे- 
पणप्रकारेण स्व भावानाम्‌ अं परामिमतः क्षणक्षयोअसिद्ध: सिद्धों न भवेत्‌; तत्र सर्वेषां धर्मिललेन 
सपक्षविपक्षयोरभावत्लेन. ह्विविधस्यापि दृष्टन्तस्थाभावात्‌ | तन्न दोषस्थानुद्धावनमिति व्या- 
ख्यानमुपपनस्‌ । 

तथा, न दोषादम्यस्योद्ध|वनमित्यपि; दूषणादुम्यदपि' हि प्रतिज्ञाहान्यादिकमुद्धाव्यमान 
साधनवादिनः पक्षप्तिद्धी यदि परस्य निम्रहस्थानम्‌, उपपन्नमेब, तद्गादिनो जयप्राप्त्या तन्रिरहस्य 
न्यायादापत्तेः | तदसिद्धौ पुनरनुपष्तम्‌, पराजयर्य जयसब्यपेक्षत्रेन तदभावे दुरुपपादलात । 
न तस्सिद्धया तस्य तत्माप्तिरपि तु म्रत्यर्थिनो दोषादिति चेत; खदोषात्ताहिं पराजयो5पीति 
युगपदुभयं प्राप्म्‌ , तच्चायुक्त विरोधादित्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पराजयो वा कस्यचित्‌, तत्न 
सौगतोक्त निम्रहस्थानम्‌ । 

नापि नेयायिकपरिकलिपतं प्रतिज्ञाह्वन्यादिकम्‌; तस्यासदृदंषणतवातू । अन्यथा वादे"ुपि 
किन्न तदुद्धावनं यतो न्यूनाधिकापसिद्वान्तहेलवाभासप्चकमित्यष्टावेव वादे निम्रहस्थानानीति दियमः ? 
तस्य गुर्वादिमिः शिष्टेः सह ग्रवृत्तेरिति चेत्‌; कि पुनस्ते सता पपि दोषेण न निम्माह्याः ? तथा चेत्‌ ; 
न्यूनादिनाएपि न निगृदह्वरत्नविशेषात्‌ । को वा विशेषोद्य नान्‍्वस्‍्य शस्ज्रेण व्यापादन 
मुष्टयिद्वेन वेति। कर्थ वा गुर्वादीनां शिक्टवम्‌ ? मतमेदाभावादिति चेत; कथ॑ तैर्वादस्तस्य 
तद्ेंद॒ एवं सम्मवात्‌ । “प्रतिपक्षपरिग्रहो वाद)” [ न्याय ० १॥२।१] इेति तहलक्षण- 
श्रवणात्‌ । अमत्सरित्वादित्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्परिमहे मत्सरस्याप्यवश्यम्भावात्‌ अन्यथा सौगतादेरपि न 
भवेत्‌ू । कर्य वा तदुद्धावनात्‌ निम्रहस्थानम्‌ ? सोगताददेरेवेति चेत; कुत एततू ! तज्र 
तड्डान्यादेः सम्मवादिति चेत्‌;। न; गुर्वादिष्वषि तदविशेषात्‌ | तत्र सतो5पि निवारणवु- 
डथेवोद्भावन॑ न निम्रहबुद्धश्ेति चेत; इतरत्र कुतस्तद्ू द्था तदुद्भावनम्‌ ! तस्य दस्युलादिति 
चेतू; तदेव कस्मात्‌ : तत्त्वविघट्नादिति चेतु; यदि प्रमाणतः; कथ्थ॑ दस्युत्व॑ तस्य ? कथ वा निग्नह: 
श्रामाणिके अनुम्रहस्यैवोपपत्तेः ? अप्रमाणतश्रेत; तदिति कुतश्चिच्छक्यनिश्चयम्‌ ! तत एवं तत्य 
निम्नहमत्‌ कि अत्िज्ञाहान्यादिना कतंव्यम्‌ ? य्टिन्यायेन द्वाम्यामपि तस्य तिग्रह इति चेत; उत्तमत्र- 
धादिनो<्नेकह्ेतृक्ती' इत्यादि | यदि न शक्‍्यनिश्चयम्‌ ; तहिं तद्विघटन न प्रमाणत इति रिक्ता 
वाषो युक्तिरिति | तन्न तद्घान्यादिक॑ निम्नहस्थानमुपपत्नम्‌ । 

छलादिक तु प्रागेव निषिद्धमिति न सक्नतमेतत्‌-“यथोक्तोपपन्नसछलजातिनिग्रहस्थान- 
साधनोपालम्भो जल्पः” [ न्यायसु० १।२।२ ] इति | कुतो वा निवारणबुद्धयैव वादे तदुद्भधावनम्‌ ! 
युवदिस्तत्त्वाभिनिवेशेनादस्युत्वादिति चेत्‌; कर तैविवाद: १ स्वयं तन्मताभ्यनुश्ानस्येवोपपत्ते: | तदपि 


१ बादन्या० प्ृ०७२ । २ वादिपद्धातिद्ो। ३ न्यायभा०१११। ध्ननां विशि-आ०,ब०,प०। 
४ वादे | ६ इतरत्तत्कुतः आ०,ब०,प० | 


२२१३ ]) २ अनुमानप्रस्तावः २४३ 


विचयोव क्रियते न पूर्वमिति चेत; तदा तहिं तेषां तदमिनिवेशापरिश्ञानात्‌ दस्युत्वसम्भावनोपप्ते: 
निम्रहबुद्धथाइपि तदुद्भावन॑ भवेत्‌ । तथा च न युक्तमिदम्‌-“प्रमाणतकंसाधनोपलम्भो वादः” 
[ न्याबतू० १।२।१ ] इति, निम्रहस्थानसाधनोपाढम्भलकत्यापि सम्भवात्‌। तन्न यौगस्याएि निम्रहस्थानमु- 
पपन्नम्‌ । कि पुनस्‍्तहिं तदुपपत्नमिति चेतु ! उत्तमेवेदम्‌- 

“स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोअन्‍्यस्य वादिनः ।” [ ] इति। 

कः पुनरसी वादों नाम यत्रेदं निम्रहस्थानमित्यत्राह वादरुक्षणम्‌- 
प्रस्यनीकव्यवच्छेदप्रका रेणेकसिद्धये । 
वचन साधनादीनां वांद! सो5यं जिगोषतोः ॥२१३॥ इति | 
अप्रप्तिद्धवस्तुनिणेयनिकन्धन॑ प्रत्यक्षादिक साधन तस्य आदिशब्दात्‌ दूषणतदाभा- 

सानामषि यद्रचनं स बाद:। स च जिगीषतोः परस्पर जेतुमिच्छतोः वादिप्रतिवादिनोः | 
द्विवचनान्नेकस्य ते बहनामपि । न श्योेकस्य वादः । से हि विप्रतिपन्ने वस्तुनि साधनादेः 
स्वयंप्रसिद्धस्य वचनम्‌। न च॑ तम्पसिद्धौ विप्रतिषत्तिः विरोधात्‌ | अथ पूर्व विमतिषत्ति: 
पश्चात्‌ तम्मसिद्धिः; तथापि कि वचनेन ? प्रसिद्धिरपि तत एवं तस्येति चेतू; तस्यापि तह 
साधनत्वेन तदस्तरादेव प्रसिद्धों अनवध्थापत्ते: | न कदाचिदषि मौलस्य तस्‍्य वचन यत एकस्यथापि 
वादों भवेत्‌ | वचनसाधनं विना5पि तदन्तरेण प्रप्िद्धयति न प्रत्यक्षादिसाधनमिति स्वमतानुरागमात्रमू । 
तन्नेकस्य वाद: ! नापि बहुनाम्‌; युगपत्तेषाँ तदचने कहकढमात्रश्॒त्या तदर्थानवधारणप्रसज्ात्‌, 
तच्छू तिमात्रेण कस्मचिदिष्टसिद्वेरयोगादतिप्रसज्ञाख | परिषाट्या तहचने तु दयोरेव तलयंवस्य- 
तीत्युपपननं द्विवचनं जिगीषावचनं च, अन्यथा निग्नहामावप्रसज्ञात्‌। अस्ति च वादे5ुषि ू्यूना5- 
भिकादे: परेरपि वचनात्‌ | निम्नहोउषि तत्रन्अजिगीषायामेवेति चेत्‌; व्याहतमेततू-अजिगीषा च निम्नह- 
श्रेति, अन्यथा शिष्पादावषि स्थात्‌। मवत्विति चेत; कर्थ तत्नानुप्रह:? सति निम्रहे तदयोगात्‌, निम्रहा- 
नुम्हयो: परस्परपरिहरस्थितिरूपतवातू | तथा च॑ न विद्यागमः कस्यापीति नेष्टः शिष्यादि- 
व्यवहार! । ततो विजिगीषाविरहाच्छिष्पादेः सतो दोषान्न निम्रहस्तथा गुवदिरषि न भवेत्‌। अस्ति च, 
तस्माद्विनिगीषुविषय एवं वादो.5 । जल्पादिवदिति न युक्तमिदम-“तं गुरुसब्रह्मचारिविशिष्ट- 
श्रेयो<र्थिभिरनब्रयुभिरम्युपेयात्‌”' [न्याय ४।२।४ ८] हृति, साम्यसूमैरेव तस्याम्युपगमोपपत्तेः । 
तस्य फछप्रदशनाथ श्रत्यनीक इत्यादि | अन्रेकस्मिन्निति द्रष्टव्यम्‌ तत्रेव साध्यतत्मत्यनीकयोर्विरोधोपपत्ते: । 
न मिन्नधर्मिणि यथा जले शैत्यम्‌ औष्ण्यम्मनाविति | तदयमर्थ:-एकस्मिन्रमिन्ने धर्मिणि प्रत्यनीक- 
स्य साध्यविरोधिनो नित्यत्वादेधमंस्य व्यवच्छेद्प्रकारेशेकस्य तस्मादन्यस्यानित्यल्वादे्धम॑स्य या 
सिद्धिनिणीतिः तस्येतदर्थमिति | एतेन तत्सिद्वेरन्यन्न राभादिक॑ तत्फलम्‌ | वादिना च्‌ द्वय॑ कर्तध्यं 


१ उद्धतों ए॒यम्‌- अष्टसह० पृ० ८७ । प्रमेयक० ए० ६७१ | २- तक्वात्‌ -आ०, बु०, प०। 
३ “उपपन्नति सम्बन्ध'-ता० टि०। ४ -रप्यत्नना-आ० ब०, प०। 


दे 
छत 


२9७ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।२१५ 


परपक्षप्रतिषेध: स्वपक्षविधिरचेत्येतच्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यदि प्रत्यनीकव्यवच्छेद एव 
परस्य निम्रहः कथमुक्तम-“ स्वपक्षसिद्विरेकस्य निग्रहोउन्यस्य वादिनः ।” [ ] इति 
चेत्‌; न; तदयवच्छेदस्प तत्सिद्वेः कथश्चिदनर्थान्तरत्वाभिप्रायेण तदमिधानात | भेदनयेन तु 
तद्व्यवच्छेदे एव तस्य निग्रहः | सो5षि न निम्रहों मिथ्याध्यारोपनिषेधस्थ निःश्रेयसहदेतुत्वेत अनु - 
ग्रहरूपतवात्‌ | ततो लाभावभाव एवं निम्नहों वक्तव्य इति चेतू ! अत्राह- 


आस्ता तावदलाभादिरयमेव हि निग्रहः | 
न्यायेन विजिगीषुणां स्वाभिप्रायनिवतनम््‌॥ २१४॥ इति | 


लाभस्य ग्रामहेमादिप्राप्तेरादिशब्दात पूजादेश्वामाव: अलाभ[दिः से परस्य निग्रह हत्या- 

स्तां तस्य मुख्यवृत्त्या वादफलत्वाभावात्‌ । प्रतिपन्नवस्तुप्रत्यस्तमयादिव ततः परस्य परिषदि पीछा 

१० तिशयस्थापि अनुलत्ते! | तस्मादन्यदेव विजिगीषूणां परतिररकारकाम्यया प्रवृत्तानां न्‍्यायेन प्रमाण- 

बढ़ेन स्वाभिप्रायस्य तत्सम्बन्धिनो5मिनिवेशस्य निवतनम्‌। अयमेव निग्रहों वादोपक्रमस्यापि 

तपरत्वेनास्थैवान्तरक्लात्‌ । लाभादेश्वेतन्रिबन्धनत्वेन मुरूपफ्छत्वाभावत्‌ । कं पुनर्मिथ्याज्ञाननिव- 

त॑नस्य निम्रहत्वम्‌ ? निःश्रेयसहेतुत्वादिति चेत; सत्यमिदम्‌; वस्तुवृत्त्या निम्रहत्वं तु तस्याभिप्राय- 

कृतमौषधपानवत्‌, ययैव हि कश्चित्‌ भेष॑जद्वेषी रोगी क्षीरादिव्याजेनीषर्ध॑ पायितेनानुग्रहीतमात्मान 

१९ मन्यते तथा तत्त्वविद्वेषी परोषि युक्तिबलेन मिथ्यामिनिवेशादवरोप्यमाणो निम्रहापत्नमात्मानममिमन्यते, 

तेजस्वितया प्रवृत्तश्व साक्षिसमक्षं स्वपक्षपरिक्षयात्‌ मनसि क्िश्वित्‌ परितप्यते, ततः तदभिप्रायादेव 

तत्त्य निम्रहत्व॑ न तत्त्वतः । कर्थ पुनस्‍्तत्य परितापकारिण/ करणमंप्रि परमक्रारुणिकत्वात्‌ जिनमता- 

वलम्बिनामिति चेत्‌ ! १; तस्य गुणानुवन्धित्वेनादोषगुणल्वात्‌ (नादोषत्वात ) गुणानुबन्धि :खड तत्करणं 

महतः संसारदुःखस्य ततो निस्तरणात्‌ । अन्यथा हि* अनिवर्तितमिय्या मिनिवेशप्रवलान्धकारपरि- 

२० वेर्तनपरः वरिवरद्धितामय इव अमायावी को जानीयात कीहर्शी दुःखप्रम्पारां प्राप्नुपादिति ? ततो धध्यव- 
नार्थों बालकनिम्रह इव तन्निभ्रहोउपि अदोषबुद्धथा प्रतिषत्त्यः उपकारभूयस्त्वात्‌ | 


श्र 


सम्प्रति वादाभास दर्शयति- 
तदाभासो वितयडादिः [ अभ्युपेताव्यवस्थिते! | ] इति । 


वितण्डा जरप एवं पक्षस्थापनारहितः “स प्रतिपक्षस्थापनाहीनों वितण्डा ।” 

२५ [ न्यायलू० १२।३ ] इति वचनात्‌ । आदिशब्दात जल्पश्च “यथोक्तोपपन्नरछलजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपालम्मो जल्पः” [ न्यायतू० १।२।२ ] इति रक्षितः तदामासो वादामासः सम्पग्वादो 

न भवति। कस्मात्‌ ! हत्याह-अभ्युपेताव्यवस्थितेः' इति | अभ्युपेत यत्‌ वैतण्डिकादिना शब्दानित्य- 
ल्वादिक तस्य वितण्डादेः सकाज्षात्‌ अव्यवस्थिते! | तथा हि-वितण्डादी यदि अम्युपेतव्यवस्थाया: 





१-घदादिपी- १० । २ ययायंवक्ता । 


२।२१४५ ] २ अनुमानप्रस्तावः २४५ 


नियमः, तदा वाद एवं, तन्नियमादेव जयपराजययोर्मावात्‌ु | अनियमे 5पि तहययवस्थाभावे वाद एवं । 
तदभावे तु कय वेतण्डिकादे जेयः पक्षसिद्धिविकडतया परस्मादविशेषात्‌ ! छछादिपयोगतदुद्धावनकक्षणादू 
गुणादिति चेत; परस्यापि तदूगुणसद्भावे का गतिः ? द्वयोरपि साम्यमिति चेतू; नेदानी कथारम्मेण 
प्रयोजन विना5पि तेन साम्यत्य भावात्‌ ? - कथं वा तस्य गुणत्वमू्‌ ! परत्र|सम्भवादिति चेत्‌; न; 
तस्य छजास्यादेरन्यत्त्यापि बहुल सम्मवात्‌ | तथा हिं- 

वंगे विहाय गधेन कश्चित्‌ पौद्चेन चापरः | 

अन्यासम्भविना वक्ति सब्बीतध्वनिना परः ॥१५८०॥ 

प्रवाहन्तरसंडिलष्टं परा इशक्यं पर: कृती | 

एवं विचित्रा वक्तारः सन्त्यभ्यासबलश्रया। ॥१ ५८ १॥ 

जयिनस्तदूगुणैस्ते स्युर्यासम्भविभिन किम । 

भवन्तेवेति चेत; सेषा कथा तुर्या प्रसज्यते | १५८२॥ 

कथात्रयोक्ती यत्तेषां जयहेती न संभहः । 

प्रकतानुषयोगाच्चेन्न तेभ्यो जयप्रम्मवः ॥१०८३॥ 

छलादावपि तत्तुल्यं तस्मादपि कथं जय; | 

ऋषिणामिहितत्वाच्चेदू गीतादावषि तत्समम्‌ ||१५८०॥ 

नारदादियतिः प्राह गीताजयमभीप्सितम्‌ । 

एंकस्मादपि साधृक्ताच्छब्दात्पापक्षयं पर: ॥१५८७॥ 

दुरपोहं महत्पापं॑ येन जेयमुदीरितम्‌ | 

तस्य वा्यपि जेतव्यः प्रोक्त एवं महषिणा ॥१५८६॥ 

तन्न मुनिप्रणीतत्वमात्रेण छलादेजेयनिबन्धनत्वमतिप्रसज्ञात | एतदेवाह- 
तदात्मोत्कषेणायेब वाचो बवृत्तिः[ अनेकधा ] ॥२१५॥ इति। 


तदिति तस्मिन्नित्यर्थ निषातत्वात्‌ । वाचः वचतत्य वृत्ति: छलादिमयोगतदुद्भावनलक्षणा 
सा आत्मनो वैतण्डिकादेयदुत्कर्षणं तत्मयोगायतिशयरूप परासम्भवि तस्मा एवं न जययेत्येव- 
कारः | कुत इत्यत्राह-अनेकधा! इति। यतरछडादिना अस्येन च रूपेण अनेकप्रकारा वाचो 


५५ 


वृत्तिः ततो ज्यप्रश्नरेणेव छलादिप्रकारेणापि सा तदुकरषयिव न जयाय । अन्यथा चततुर्थ्या अपि २६ 


कधायाः प्रसक्षादिति भाव: । ततः सृक्तम-“अभ्युपेताव्यवस्थितेस्तदाभासों वितण्डादिः” इति। 


साम्प्रत' अ्रत्यक्षादिज्ञाननां. सह्ृयादिकथननिरूपणे प्रयोजनमुपदर्शयितुकाम: . परेण .. 


प्रइन॑ कारयति- 
१ यता आ०,ब०, प०। २ “एकः शब्द सम्यग्शातः शाज्ञान्वितः सुप्रयुक्त: त्वगें लोके कामधुस्म- 
चति |” -महाभा० ६।९८६४। 


१५ 


ल्‍्र 
3 


२४६ न्यायबिनिश्वयविवरणे [२२१६ 


प्रामाण्यं यदि शास्त्रगम्धमथ न प्रागर्थेंसंवा दनात्‌ 
सड्ख्यालक्षणगोचरार्थकथने कि कारणं चेतसाम । 
आ ज्ञात [ सकलागमाथविषयज्ञानाधिरोध बुधाः 
प्रेच्न्ते तदुदीरिताथंगहने सन्देहविच्छित्तये ॥२१६॥] इति । 
चेतसां प्रलक्षादिज्ञानानां सह्यया च प्रदक्ष परोक्षमिति द्वेविध्यं छृक्षणं च पिशवद ज्ञानं 
प्रत्यक्षम अविशदं परोक्षमिति, गोचरश्व अनेकान्तात्मा जीवादि्भाव: अथेश्व प्रयोजनमव्यवधानेन 
स्वार्थव्यबसायों व्यवधानेनोपादानादिबुद्धिप्रवृत््यादिस्तेषां कथने शास्रारोपिततया निरूपणे कि कारणं 
निमित्तम्‌ आज्ञातं न क्लिश्चितु | छोकत एवं तेषां प्रत्तिद्धे! | तदुक्तम- 
“प्रसिद्वानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः | 
प्रमाणलक्षणस्योक्तो ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥” [ न्यायावता० इछो० २ ] 
प्रसिद्वानमेव तेषामनुवाद: तदविसंवादेन ्रवचनप्रमाण्यनिणयार्थमिति चेत; न; तेषा- 
मपि तत्निणयाय तदन्येषामनुवादप्रसज्ञादनवस्थापत्ते: । तन्निर्णयस्य तदविसंवादात्‌ प्रागेवाभ्यासबला- 
दुलत्तेने तदर्थस्तदनुवाद इति चेत्‌; न; तथा आगमप्रामाण्यनिर्णयर्यापि सम्भवात्‌ । तदेबोच्यते- 
अ्राम्नाण्यं यदि शासत्रगम्पम्‌ जाखतर॑ तजनित तदर्थज्ञानं तेन गम्य॑ निश्वेतव्यं प्रामाण्यमवश्चकलम्‌ । 
तद॒पि प्रश्यासत्तेः तस्यैव कथमवगम्यम्‌ ! प्राक्‌ पूर्वम। कुतः ! अर्थसंवादनात्‌ अर्थस्यागमा- 
मिपेयस्य यत्संवादनं प्रत्यक्षादिनिबन्धनमविप्रतीसाररूपं॑ तत इति। यदि चेत्‌ इति। एतदुक्तं 
भवति-यथा प्रत्यक्षादी प्रामाण्यनिणेयस्ततः प्रागेव तथा यद्यागमज्ञानेदुपि व्यर्थ तदर्थाविसंवादनाथ 
तेषां तक्कथनमिति । पक्षान्तरं द्रोतयति-/अथ न! इति । अथ यदि ततः प्राक्‌ शाखगम्यं तत्मामाप्यं 
न भवति पश्चादेवागमादिति; अत्रोत्तरम-संख्या' इत्यादि। चेतसाम्‌ आगमज्ञानानां संहुयाद् 


, नेकादिरूप परिंगणनम्‌। लक्षणमिति मतिपूर्वत्वादि, गोचर: ससंसारतत्कारणादिः अर्थों देयोषादेय- 


परित्यागोषादानादिस्तेषां कथने कि कारणमाज्ञातं न किश्वित्‌ । तथ। हि- 
कइत्वा एपि यदि तचेतःसह्भयादिकथन त्वया । 
तदर्थनिणये प्रेश््य॑ प्रलक्षादिप्रमान्तरम्‌ ॥१५८७॥ 
तत एवेष्टसं सिद्धेन्यथ तकथन भवेत्‌ । 
अकदिव मधुम्ाप्ती पव॑तारोहणेन किम ॥१५८८॥ 


अतो न युक्त तऊ़थनमिति | अत्रोत्तमाह-मकलागमार्थविषयज्ञानाविरोध॑ 
वृधाः ग्रेक्षन्त इति। सकलो निरव्शेषों . आगमर्याथ: प्रत्यक्षादिस्थानत्रयगोचरस्तद्धिपयं 
यज्जञानमागमजनितमेव त्स्थाविरोध॑ प्रलयक्षादिभिरवाधन बुधाः प्रेक्षन्ते प्कर्षेण निर्णयरूपेण 


१ द्विभेदम-अहुप्रविष्ट-अडडबाह्ममेदात्‌ । भअइंग्रविष्ट  द्वादशविधम्‌ अड्भुबाह्ममनेकविधम्‌ ॥ 
२-णमज्ञ -ता० | ३- मस्तत्यार्थ: आ> बं०, प८ 


२२१७ |] २ अनुमानप्रस्ताव: २४७ 


पश्यन्ति तक्कथनेन ततस्तस्मिन्‌तदुल्मेक्षणं कारणमिति मनन्‍्यते । तद॒पि किमर्थमिति 
चेत्‌ १ अत्राह- तदुदीरितार्थंगहने सन्देदविच्छित्तदश इति । तेनागमेनोदीरितो<्थों 
जीवादि! स एवं गहनं बलवस्ज्ञाविकरानां दुरखगाहत्वात्‌ तंत्र यः सन्देह उपलक्षण- 
मिदद तेन विपर्यासादिश्च तस्य विच्छित्तये विनाशाय | यदि हि तत्कथनेन तदविरोध॑ नोखेक्षेरन्‌ 
बुधाः स्वामिसमन्तमद्रादयस्त दा यथास्व॑ परिकल्पितरुक्षणैरध्यक्षादिभिरेकान्तवादिनस्तज्शानस्य 
विरोध॑ साधयन्तः सुकुमारप्रज्ञानां सन्देहादिक तदगहने परिकत्पयेयु), सन्देहादिग्रहगृहीताश्व ते 
श्रेबसः प्रच्यवेरन्‌ | अतो युक्त परकीयलक्षणनिराकरणेन प्रत्यक्षादिक व्यवस्थापयतां तत्सइस्यादि- 
कथभनेन तद्विषयज्ञानस्थाविरोधोत्प्रेक्षणं सन्देहादिविच्छित्तेरेत्य फछत्ातू । नस्वेवं प्रत्यक्षादि- 
विषयेएुपि तद्विच्छित्तये परप्रत्यक्षादिमिरविरोध उत्प्रेक्षितव्य: पुनस्तत्राप्येवमित्यनवस्थाप्रस़ इति 
चेतू; सत्यम्‌, तत्रांपि विवादविषये तदविरोधात्‌ तह्िच्छित्ति, न चेवमनवस्थिति: ; किमप्यन्तरमनु- 
सत्य तद्विच्छित्तिहेतोरविवादास्पदस्य पतिलम्भात्‌ | निवेदितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे सविस्तरमिति नेह 
प्रतन्‍्यते । 


कुतः पुन््बायदशनादि निःश्रेयसनित्नन्धनतया प्रसिद्धमपि शाखान्तरं परित्यज्य पुरुषार्थसिद्धये 
भगवदाज्लाय एवं भवतामभिरतिरिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


शास्त्रं शक्यपरीक्षणे: पि विषये सब विसवादकं । 
मिथ्यकान्तकलड्लित [ बहुसुखरुद्ीतय तकोगमे। । 
दाहात: परिणामऋल्पविटपिच्छायागतः साम्पत 
विसूब्धरकलड्करस्ननिचयन्यायों विनिश्चीयते |॥२१७॥] इति। 


सदसन्नित्यानित्यादयसदेकान्तप्रवादमलीमसं हिं सकलूमपि परोपक्रमं शास्त्र परीक्षाशक्ये 5पि 
प्रत्यक्षादिविषये. विसंवादबहुलं॑ तक्कथ॑तदभियोगे श्रेयस्कामानामभिरतिरिति भावः | ताहरशं 
शास्त्र कि कृबा पुनः किक्रियते ? इत्याह- “बहुयुखेरुद्वीक्ष तकांगमें: दाहातें: परिणाम- 
कल्पविटपिच्छायागते: साम्प्रतं॑ विस्रब्धेरकलरइूत्ननिचयन्यायो विनिश्रीयते |! इति। 
आदित: प्रभृत्यापयेक्सानं विसंवादकमेव तत्कलड्डितं झाल्लमिलुद्वोक्ष्योप्वेमवलोक्य। कै: ? तकांगमे: 
तक स्तदृव्युरपाद्यतया तच्छब्दवाच्ये: प्रत्यक्षादिभिरागमैश्व तस्पूर्वापरमागें: बहुमुखे: अनेकप्रकरे: 
साम्प्रतमिदानी विनिश्वीयते स्थानत्रयेपपि प्रमाणया निर्णीयते । कोउसी ? अकलढकरत्ननि- 
चयन्यायो रलानीब रलानि सम्यग्दर्शनादीनि पुरुषाथहेतुखाततेषां निचयो निबहों यप्मिन्‌ न्याये 
प्रवचनरूपे रत्ननिचयन्याय; से चाकलझ्भानोमहंतां नापौरुषेयः तदभावस्य निवेदनात्‌ | कै: स 
विनिश्वीयते ! परिणामकल्पविटपिच्छायागते! अनेक्रान्तरूपकत्पपादपच्छायामुपाश्रिते 
कुतइछायागतेः ? दाहतें: संसारधर्मोपतापग्लपितमानसेः, तेषां तच्छायागमनमन्तरेण तदाहोपशम- 


१ -स्तथा य- आ०, ब०, प० | २ -नार्माईतानां प“आ०, बं०, प०। 


शेर 


न्च्थियि 
छ 


१५ 


रचा 
कं 


। 
नर 


ध्‌ 


२४८ न्यायबिनिश्चयविषरणे [ २२०६ 
नातम्भवात्‌ विद्वग्थेरिति च विशेषणं तेषां तच्छाय|गतलादेवोपपत्न प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


कृत्वा निश्चयमेकलक्षणतया हेतुंविविच्यानुमां 

हेत्वाभासमत: पर॑ परमतों वादोचितं निम्रहम्‌ । 
वाद तन्निभमप्यतश्व विद्वतः सम्यग द्वितीयों मया 

हि प्रस्तावों भव्तां दिशलनुदिन रलत्रयाभ्युन्नतिम्‌ |१५८९॥ 

मैरेकान्तक्ृ॒पाल्भिमम मनोनेत्र समुन्मीदित 

शिक्षारनशलकया हितपंथ पश्यत्यट॒ह्यं परे । 
ते श्रीमन्मतिसागरों मुनिषतिः श्रीहेमसेनो दया- 

पालश्रेति दिविस्पृश्षो एपि गुरवः स्मृत्या उभिरक्षन्तु माम्‌॥१५९०॥ 


इत्याचार्यस्याद्वादविद्यापतिविरचिते न्यायविनिश्चयविवरणे द्वितीय: प्रस्तावः॥ 


ड्च्च्ध्ि 
छ 


.._€ ब्द आ०, बं०; प०। 


ठतीय: प्रवचनप्रस्तावः 
विििक + 
पायात्ः परमागमामृतरसाद्गादेन संतृप्तवान्‌ 
अद्युन्नारिगदच्छिदाद्ंकपणा समू्णदिव्याकृति: । 
बागीश: कमलापतिगणनिधिः भीमछिषेणों मुनिः 
सो&यं श्रीपरवादिमल इति बल्लेलोक्यचूडामणिः ॥ १५९१ ॥ 
तदेब॑ प्रस्तुतप्रस्तावाभ्यां प्रत्यक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्तं प्रक्यनस्य तबिश्च- 
यमतीतप्रस्तावान्तयवृतेन सूचित दर्शयितुमाह- 
सकल॑ [ सर्वधैकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्ध प्रव्यनं सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌॥ १ ॥ ] हंत्यादि। 
प्रकष्ट बचने प्रवचन तथ विषयत्वलक्षणस्थ प्रकपनिवग्धनस्थ गुणस्थ भावात्‌ , 
नापरतीर्थकरजासन तत्र॒ ठदभावात्‌ । एतदेवाह-सब यैकान्तप्रवादातीतगोचरस्‌! इति। 
सर्वथा सर्वेण धम्मिप्रकरेणेव धर्मप्रकरेणापि एकान्तों निष्कछत्वभावों भावों येषां ते सर्वशेकान्ताः 
मिथ्यावादिन: तेषां प्रवादा अनेकाम्ते संशयादिदोषामिलापाः तदन्याभिछापानामतिकरमानुपपत्ते:, 
तान्‌ बतीतो5तिकान्तो:नेकान्तातमा जीवादिगोंचरों विषयो ग्रस्‍्य तत्तथोक्तर्‌। तदतिक्रमोअपि 
तद्िषयस्य स्वयं प्रत्यक्षादिप्रमाणाम्तरापरिपीडितशरीरत्मेव । न हि प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीदनपरमुपलभ्यते तत्योषणपरस्थैव तस्य मतीतेः | तदुक्तम्‌- 
“तदेव व्‌ स्याप्न तदेव च्‌ स्थात्तथाप्रतीतेस्तव तत्कथश्वित्‌” [ृहस्व० छो० ४२] इति। 
न चैवं सब यैकान्तशासनस्ये तत्परिपोषितविग्रहविषयलम्‌ , प्रत्यक्षादे: प्रमाणस्य तद्वि- 
पयपराव्य खत्मेव प्रतीतेः | ततो हि न स्वशास्रपरिकश्पितात्‌ तस्‍्य परिषोषणम्‌६ तस्थेद निष्कछ्य 
स्वतो5्प्रतिवेदनात्‌। अन्यतो निष्कलादेव तस्यापि प्रतिवेदने पर्यनुयोगानतिवृत्तेनवस्थापत्तेश्व । 
नापि छोकपसिद्धात; ततोडषि स्वयं स्वपरभावाभिमतानेकवस्तुगोचरानेकनिश्चयत्यापारात्मनो&नेकान्त- 


लक 


७ 


रब परिपोषणोपपत्ते:, तद्धिपरीतस्य च्‌ तत््य छोकप्रसिद्धस्याभावाव्‌ । त्तो युक्त प्रमाणान्तरापरिपीडि- / 


तविष्यतया भगवदर्हच्छासनमेव प्रव्चनमिति | यदि पुनः प्रत्यक्षादेरपि प्रवचनाथस्थ परिपोषणं 
कि तत्र प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ ! न; तत्र प्रमाणान्तराविसिवादेन 
तलिश्वये सति तन्रिदर्शनेत अत्यन्तपरोक्षेतपि विषये निर्विवादस्य तन्निश्चयस्योपपत्ते:। छत एव 


प्रत्य्षादे: प्रमाणान्तरस्य तदविसंवादोपदर्शनाथ मागेव निरूपणं हृतम्‌ । अनिरूपिते तस्मिन्‌ तद- २५ 


विसंवादोपदर्शनासम्मवादित्यर्ल॑ प्रसझेन । 


१--धवबा छ-आ०, ब०, प०। २--स्वैतत्परि-आ०, ब०, १०। 


ध्क 
आओ 


रण० न्यायबिनिश्चयविषरणे [१४१ 


प्रवचनमिति धर्मिनिदेशः, सकलमित्यपि तरयैव विशेषणस्‌ ।न हि वेदवचनवत्‌ प्रवचनस्य 
कश्चिदेव विभाग: प्रतिपादितेडथें अमाणमपर॒स्य तु भतिपा दतार्थासम्भवात्‌ अर्थवादत्वमित्ययं विभागः, 
सर्बस्यापि प्रतिपादिता्थ प्रामाण्यात्‌ | तदाइ-सिद्धमिति । सिद्ध प्रमाणमित्यर्थ: । सिद्धयति निर्णय- 
विषयतां गच्छत्यनेनार्थ इति सिद्ध म्‌ ३0, करणे “कृतध्युदों बहुलम्‌!” [_] इति बहुल्मदणेन 
निष्टाविधानात्‌ | सिद्धत्वं च तस्य सिद्धेंः निर्णीतेः निमित्तत्वेनोपचारात्‌, भुरूयतो निर्णयात्मनों शञान- 
स्यैव सिद्धलात्‌ | साधन तंत्र निर्बाधत्वम्‌ । तथा हि-यत्‌ स्वविषये निर्बाधं तत्ममाणं यथा म्रत्यक्षादि, 
निर्ाधं थ स्वविषये जीवादो प्रवचनमिति | निरूपित॑ जीवाजीवयोस्तस्य निर्बाधत्वम्‌, निरूपयिष्यते 
चारवांदाबिति । 'सिद्धमेतत्‌ साधनमेव'ति च सबबश्रेत्यादिना मतिपादितम्‌ | देखन्तरमाह-'सिद्ध- 
परमास्मा<लुशासनम्!ईति । सिद्धों निश्चितः परमात्मा सकर्वस्तुयाथात्म्यद्शों पुरुषविशेषों&- 
नुशासनः काले देशे च कचिदुत्सन्स्योत्सत्ृस्य अनु पश्चास्छासनः शास्ता ग्स्य त्तयोक्तम्‌ । यत एवं 
प्रवचन ततः सिद्धमिति । प्रब्चनरय वेदवत्‌ अपौरुषेयलात्‌ असिद्धं तदनुशासनत्वमिति चेत्‌ ; न 
वेदस्यापौरुषेयत्वासिद्धे॥ तथा हि-पैरुषेयो वेदः स्वार्थप्तिपादनात्‌ भारतादिवत्‌ । स्वशक्तित एवं तस्‍्य 
तत्मतिपादन न. पौस्षेयत्वादित चेव ; नियतार्था तच्छक्ति,, अनियतार्था वा! द्वितीयकल्पनायां 
सवेस्यापि ततः सर्वार्थप्रतिपत्तिमवेत्‌ | तथा च, 


नी 


न 
७ 


१५ नियोगमेव तस्या्थ कर्थ॑ ब्रयात्‌ प्रभाकरः । 
भावानामेवभद्टोईपि तदर्थान्तरसम्मवे ॥ १५९२ ॥ 
समयापेक्षिणी . शक्तिवेदार्थप्रतिपादिनी | 
समयश्व न सत्र भझदेरिति चेत्‌ फथम्‌ | १५९३ ॥ 
अन्यर्यान्यमताबिती तत्र दूषणकश्पनम्‌ | 

२० तन्मतप्रतिपती वा समयासम्भव: कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 
समयोअप्येष वेदस्वेत्तास्शस्यापि ताइशात्‌ । 
समयात्मतिपत्ती स्थादनवस्था कथन्न व: ॥ १७९५॥ 
समय: कृत्रिमर्वेत्तत्कर्ता वेदार्थविन्न चेत्‌ 

4 | प्रथम्जनवदेवासी कुर्वीत समय कथम्‌॥ १५९६ ॥ 

१५ - विनाइपि समयात्तस्य तह्वेदित्वे दृथेव सः। 

। स्वकृतात्‌ समयाद्वितती भवेदन्योअन्यसंभ्रयः ॥ १५९७ ॥ 
सिद्धे वेदा्वेदिले समयस्तत्कृतो भवेत्‌ । 
तत्कतात्‌ समयात्तरय तद्वेदित्वमिति सफुटस ॥ १५९८ ॥ . 
नरान्तरक्ृतात्तत्य . ततस्तद्वित्तिकलपने । 


नरान्तरं तद््थां वितू कथं तत्कतृंतां अजेत्‌ ॥ १५९९ ॥ 


१-दुत्पन्भस्थानु अ।०, ०, प० । 


३७ 


११ ] : ३ प्रबबनप्रस्तवः ... २४३ 
भ्रदि वस्यापि तहत -नहान्तरक्॒ताततः । 
तम्राप्येव प्समझ्े स्थादव्यवस्यितिरक्षता || १६०० ॥ 
समयानादिश्रावेव नै दोषाब चेत्‌ कथम्‌। 
ताहशादर्थसंवित्तिः समीची समयाद्ववेत्‌ ॥ १६०१ ॥ 
क्तो नरक्रमादेषा द्वनादेरप्यतद्दश! । 
समयतस्यितिह्लल्ा भकत्यन्धपरखरा || १६०२ ॥ 
ताइबनरोपक्ृमा दि सा तदर्थावगाहिनी । 
ना तदयदगायता म्लेच्छाधीनेव तत्कतिः ॥ १६०३॥ 
ततो न तादशसमयपेक्षणमनेकाशप्रतिबन्धायाः शक्तेरुपपन्नच॑ यतो नियताशप्रत्यायम्ममिति 


भवितव्यमेष ततः सर्वस्यापि सर्वार्थप्रतिपरो तंद्वादित्वेन | न चैवस्‌ , अतो न द्वितीयकल्पनोपपन्ना | . 


: भाप प्रथमकल्पना; नियतार्थ प्रतिबद्धत्वे शक्तेः समयवशादप्यर्थोन्तरे प्रवृत्त्यभावप्रसक्षात्‌ 
धूमादिवत्‌ । न दि धूमादेनियतपावकादिप्तिबन्धत्वस्थ समयशतेनापि तदन्यत्र प्रवृत्ति, न चैव्स्‌ , 
वेदवचनस्यापिहोत्रादिवाक्यस्थ मीमांसकपरिकल्पितादर्थादर्थान्तरेडपि श्वमांसमक्षणादी बौद्धसमयव- 
शात्‌ प्रवृष्दिशनात्‌ । तदुक्तघन- 

“तेनापिहोत्रं जुहयात्‌ स्वर्गकाम हति भ्रुतेः । 
खादेच्द्ूमांसमित्येष नांर्थ हत्यत्र का प्रमा ॥! [ प्रथ्वा० ३३१८ ] इति। 
समयस्‍्थैव तन प्रवृत्तित्तत एवं तत्मतिपत्तेन तद्वाक्यस्पेति चेत्‌। मीमांसकामिमते:पि न 
स्थात्‌ , तेखापि समयग्राधाम्यादेव प्रतिपत्ते,, अन्यथा व्यास्यानवैयथ्यंप्रसक्षात्‌। न द्वि स्वशक्तित 
एवं स्वार्थभवद्योतयतो व्यास्यानापेक्षणमुपपत्नम्‌ । व्यास्यायमानस्य वाक्यस्थैव तत्र प्रवृत्तिस्तदनपेक्षायां 
व्यास्यानस्थैव निर्विषयत्वेनासम्म्वादित्यपि समान श्वमांसमक्षणेडपि; तश्रापि परव्यास्यानविषयस्थामि 
दोश्रादिवाक्यस्थैव प्रवृ ते, अन्यथा तद्व्यस्यानस्थाप्यसम्भवात्‌ न नियतार्थाउपि नैसगिंकी शक्तिवक्यानां 
सम्मवति यतः पुरुषबलानपेक्षममिधेयप्रतिपादनं तेषां सम्भाब्येत । 
स्ान्मतम्‌ , वृद्धव्यवद्ारदर्शिनः प्रतिपत्तरन्वगव्यतिरिकाभ्यां पदतदर्थव्युत्नती पुनस्‍्तत एव 


१० 


वाक्यतदर्थयोरपि ब्युत्पतिः पदतदर्थान्वयस्थैत्र वाक्यतदर्धान्वयत्वोपपत्ते,, ततः कि. तदयेन पुरुष- 


बलान्वेषणेनेति ! तदपि न साधीयः; तथा सति पदवाक्यव्युतपत्तिकृतों व्याकरणश्य तदुभयार्थव्युस- * 


तिनिवन्धनस्य विचारग्रग्थस्य च वेयर्थ्यपत्ते:। ततः पुरुषबलादेव वेदस्यापि स्वा्प्रतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्त तस्व पौरषेयस्व॑ तद्वत्‌ प्रवचनस्थापि सवेतू। तस्य कशिदनुश्ास्ता&सु, कुतो 
निरबशेषदस्तुयाधास्यदर्शित्वेन परमात्मेति चेत्‌ ! तददरशिनस्तदनुशासित्वयोगात्‌ परैबग्जबबतू। 





३-ब्छादीनेव आ०, व०, प०। ३ उ्ठें देव्वेन आ०, थ०, प०। ३-तसाधनादिप्र-आ०, 


ब०, प०। ४. अर्थान्तरे। ५ प्रतिवन-आा०, थ०, प०। ६ “विक्णं: पासरों सीचः प्राहृतत्न 
पृपरलनः !”-ता० दि । थे र इग 


रा 
््ि 


श्ष्र न्यायबिनिश्वयविषरणे [३१ 


तस्थाप्युपदेशबेनोपपच्चत एवं तद्ति चेत्‌ ; उपदेष्टस्तदशित्वे स एवास्मदमिमतः परमात्मा भवेतू । 
तदमावे कथमुपदेष्टवम्‌ ! तददंदेव तस्याप्यन्योपदेशबलेन तदिति चेतू; न; अन्यस्मिश्नप्युपदेष्टयेव॑- 
प्रसज्ञात। पुनरन्योपदेशवछपरिकल्पनायां तेदुपदेशपारम्फ्येणोपकल्पितल्ातू ग्लेच्छादिषमोंपदेश- 
प्रन्‍न्धवत्‌ । भवतु तरह तदनुशासिनस्तद्वेदित्वमस्मदादिप्रत्यक्षेणानुमानेन वा, नातीन्द्रियपरत्यक्षेणेति 


५ चेत्‌; न; तन्निवन्धनस्य तत्परिशानस्थात्यन्तपरोक्षाविषयत्वातू कथमय॑ तदर्थपरुपदिशेज्ञाम! मतिप्तवदे 


वाउप्रतिपलेडपि तत्परिकल्पनोपपत्ते, . अन्यथा सकलानुमानव्यवहारविलोपप्रसड्नादित्युपपन्न॑ तस्य 
छोकोत्तरप्रत्यक्षवलेनेव . निरवरेषपदार्थ साथसाक्षात्करणसामथ्यसमन्वयेत  परमात्मतम्‌। कर्य॑ पुन 
युरुषत्वाविशेषेष्प्यस्मदादेः प्रतिनियतविषयं परिज्ञानं तत्य तु सकलाथविषयमित्ययं विभाग इति 
चेत १ न; अस्मदादावपि सकलाथविषयस्य तस्य भावात्‌। कथमन्यथा साकल्येन साध्ये साध्य- 


१० संधनव्यातिपरिज्ञानम्‌ ! निरूपित॑ चैतत्‌ मज्लव्याख्यायाम्‌ । इयांस्तु विशेष:-अस्मद.देः तज्ञानमस्पष् 


रपट तु परमात्मम हति। रपष्टलं थे तस्य अस्पष्ट्वनिबन्धनस्य आवरणस्य नि्मेझतू प्रत्यातू | 
तथावरणमनुमानसिद्धम्‌ , | तथा ह्वि-सत्‌ सवेमनेकान्तात्मकमित्यादि व्याप्तिज्ञानं सावरणम्‌, भस्पष्टलातू, 
रजोनीहारादन्तरितपादपादिज्ञानवत्‌ । विवादापत्न॑ मिथ्याज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानलातू विषाद्यपयो 
गिनः उपलशकलादौ कलधौतज्ञानवदिति | तस्प क्चिल्निमंल्प्रहाणिरप्यनुमानादेव । तच्चेदम-विवा 


१५ दापक्षमावर्ण कचिन्निमेलं प्रहीयते, प्रकृष्पमाणहानिकल्वात्‌, यत्मकृष्यमाणहानिक॑ तत्कचिह्रिमेलं 


र्५ 


३० 


प्रहीयमाणमुपलब्धं यथा हेमादी 'शिट्रकालिमादिकम्‌, प्रकृष्ममाणहानिक॑ च॑ यथोक्तमावरणम्‌, 
तस्मात्‌ क्‍्वचित्निमुलं प्रहीयत इति । न च प्रकृष्यमाणहानिकल्मसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विज्ञानाति- 
शयदशनादेवानुमितेः । विज्ञानातिशयश्य च तत्कायंद्शनोपनीतम्रतीतिकस्याविप्र तिपत्तिविषयरूत्‌ । 


“ज्ीवानामसद्ययाक्षादा शास्रार्थविदः क्मात्‌ । 
विज्ञानातिशये विद्वान्न वे विग्रतिषद्यते ॥” [ सिद्धिवि० परि० ८ ] इति। 
भवतु तस्य क्वचिश्निमृरं प्रहणिः ततस्तु तल्रिबन्धनमस्पष्टलमेव निवर्तेत 'कारणामावात्‌ 
'कार्यामाव:! हति न्यायात्‌, स्पष्टभावस्तु कथमिति चेतू! न; तत्निवृत्तेस्तद्धावरूपत्वात्‌ भावान्तरख- 
भावलेनाभावहय व्यवस्थापितत्वात्‌ । ततो युक्त तन्निमेल्प्रहणी विज्ञानस्य परिस्फुटत्व॑ ताहशनिरक्शेष- 
वस्तुगोचरप्रत्ययाधिकरणस्य च पुरुषस्य परमात्मतम्‌ | अतः सूक्तमिदमू-- 
सकल॑ सर्वैधैकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमास्मानशासनम्‌ ॥ इति । 
भवतु नाम कश्चित्‌ विश्वदर्श्षी परमवीतरागश्च, स तु कुतः प्रतिपत्तव्य: ! प्रत्यक्षादिति चेत; 
न; तस्य परचेतोदृत्तावप्रवृत्ते: । व्यापारव्याह्रादिछ्षक्लोपजनितादनुमानादिति चेत्‌; न; व्यापारादेर्नि- 


दोषभाविनों दोषवत्यपि सम्मवेन व्यमिचारातू, 'सरागा अपि वोतरागा इव चे्टन्ते! हति प्रसिद्धेः । 


. १ तदुपदेशप्रबन्धो पा-ता०। २ “हेमज्ञानवत्‌। करघौतं रूप्यहेग्णोरिति नागाथंवरगें।” 
-ता० टि०। ३-नादतिश-आ०, ब०, प० | 


३॥२ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २५३ 
न च॒ प्रमाणान्तरमस्ति यतरतत्मतिपत्तिः, अतः कर्थ तस्य प्रवचनानुशासित्वेन पर्येषणं प्रेश्षावद्धि रिति 


चेतू ! अन्ाह- 
तथाउन्यगुणदोषेषु संशयैकान्तवादिभि! । 
चुरुषातिश्ायो ज्ञातुं यद्चशक्यः किमिष्यते ॥२॥| इति | 

तथा तेन प्रमाणाभावप्रकारेण अन्यस्थात्मान्तरस्थ ये गुणा) यथाथंदशनवेराम्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरागादयस्तेषु संशयस्यैकान्तों नियमस्त॑ वदन्तीत्येवंशीलाः सौगताः। 
ननु प्रमाणाभावे तेषु तदभाववादित्वमेत्रोपपत्न॑ नित्यादिवत्‌ तत्कथं तदेकान्तवादित्वमिति चेत ! 
न; तदभावादपि दृश्यानुपलम्भहूपादेवाभावसिद्धेः भात्मान्तरगुणादेधाहश्यत्वेन तदनुपलम्भस्य 
संशयहेतुत्वात्‌ तद्गादित्वस्थेवोपपत्ते:। तैः पुरुषस्य तथागतस्यान्यस्य वा अतिशयः परिशुद्धश्ञनवेराम्या- 
दिलक्षणो गुणप्रकर्षों ज्ञातुं प्रमणतो निश्वेतुं यदि चेत, अशक्यः शक्यों न भवति कि 
कस्मात्‌ इृष्यते मृग्यते ! पृरुषार्थवसिद्धये हि तदन्वेषणम्‌,न चाशक्यपरिज्ञानात्‌ ततस्तसिद्धिं: यतः 
प्रेक्षावर्तां तदन्वेषणम्‌ । ततो दुर्भाषेतमेतत- 

“ज्ञानवान्‌ रृग्यते कश्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये |” [ प्र०वा० १३२ ] इति। 

न दुर्भाषित॑ संबृतिसिद्धस्म तस्य तदर्थमन्वेषणात्‌, परमार्थतत्तु न तस्यान्वेषणं दुरबबोध- 
ल्वादिति चेतू; कर्थ॑ पुनः सत्यनुमाने तस्य दुरकबोधत्वम्‌ ! तहिक्नव्यापारादेस्तदन्यतो5पि भावेन 
व्यभिचारादिति चेतू; ननु तदन्‍्यतो भावो$पि संबृत्येव, “निष्पत्तेरपराधीनम!! [प्र० बा० २।२६] 
इंत्यादिवचनात्‌ | ततः संशतिसिद्धव्यभिचारालिज्लात्तस्य दुरवबोधत्वेनानिष्टत्वमपि संवृत्यैव न परमार्थतः। 
तथ्चायुक्त निष्पयायं तस्य संबृत्यैवेधत्वानिष्टल्वयोविरोधातूं। कर्थ वा तदृव्यापारादेरन्यत्रापि भाव 
इच्छाव त्तिबात्‌ ! सत्यपि पुरुषातिशंये तस्येच्छातो भावों न तम्मात्रादेव स्वदा तत्मसब्ात्‌, 
इच्छायाश्व तदतिशयविकले5पि भावादुपपन्ञस्तत्रापि तद्भाव हति चेत; न तहिं तद्विकलव्यापारादे- 
स्तद्ति सम्भव: तत्य तदिच्छाया असम्भवात्‌। प्म्मवे वा तद्वत्तविरोधात्‌। न हि दोषवदब्यापारं 
परोपतापपैशूस्यादिक॑ चिकीषतस्तद्वत्तं नाम तश्चिकी्षामावरूपत्वातू तदतिशयस्य | ततो दुरारप 
एवायम्‌ 'वीतरागा क्रपि सरागा इव चेष्टम्ते! इति। या तु तस्‍्य हितमघुरभाषणादिविषयेच्छा नाती 
रागादिमतः सम्भवतीति कथ॑ तत्निबन्धनस्य व्यापारादेस्तत्र भावः ! इच्छासामान्यभावादिति चेत्‌; 
पूदल्सामान्यभावात्‌ पाषाणादेरपि कुँतो न धूमस्याभाव: क्रा्यधर्मादिक्रमेणादेतुकलप्रसज्ञातू। अ्वृय- 
व्यतरिकानुविधाननियमो हि तद्धमें, न चैवमसी पावके तस्य सम्भवति पाषाणादेरपि मावात्‌। 
नापि पाषाणादी पावकादप्युलपत्तेरिति तद्धमौ$तिक्रमेणाहेतुकत्वमेव प्राप्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“पूमः काये हुतश्ुजः कार्यधर्मानुद्स्ितः । 


सम्भव॑स्तदमावेउपि हेतुमत्तं विलहयेत्‌ |” [ 7१० वा० ३३३ ] इति | 


१-द्विनिरणंयों बंवः आ०, ब०, प०। २ “निष्पत्तेपरराधीनम पि कार्य स्वह्ेतुतः। सस्बध्यते 
कश्पनायां किसकाय कथब्वत ।”-प्र० वा०। ३-दायेन त-आ०, ०, प० । ४ कुतो धूमस्याभावः आ«०, 
ब०, प० | 


नि 


२०४ न्यायबिनिश्चयविवरणे [३॥३ 


न चैवम्‌, अतो न दहनादन्यतस्तस्थ भाव इति चेतू; तह पुरुषातिशयभावी व्यापारा- 
दिरपि कथमन्यतो भवेत्‌ ! तन्निहंतुकलस्थाप्येवमुक्तन्यायेन सम्मवात्‌ | तथा हि- 
कार्यधर्मानवयायों हि. पुरुषातिशयोद्ध वी । 
व्यापारादिविंना तेन स चेलिहँतुको भवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति | 
ह दृश्यत एवान्यतो5पि तद्गथाप.रादिरिति चेत्‌: कि पुनः शक्रमूर्धनि धूमोषपि न दृहयते 
यदि दृश्यते तन्मूर्धाप्यमिरेव,अनम्निस्वभावादू घृमस्यानुत्पत्ते: | तदुक्तमू- 
“अग्निस्वभाव! शक्रस्य भूर्षा चेदम्रिरेव सः। 
अथानग्निस्वमावो5सौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥!! [ प्र० वा० ३।३५ ] इति। 
न चैवम्‌, अतो न तत्र धूमः, यस्तु दश्यते बहलूपाण्डरादिरूप: स वाष्पादिरेव ने धूम 
१० इति चेत; कथमिदानी पुरुषातिशयजन्मा व्यापारादिः ! तदन्यतो दृश्यमानस्थ च वाष्पादिवत्‌ 
तद्विल्क्षणत्वातू । अत एवं तन्न विप्रलम्भव्याहारं तद्विदों निवेदयन्ति भूतविशेषे वाष्पादिव्यवहार- 
बतू | ततो न रागादिमति तदन्यव्यापारादियतः ततः पुरुषातिश्यप्रतिपत्तिब्यभिचारिणी न भवेत्‌। 
एतदेवाह- 
परोक्षोउप्य विना भाषसम्बद्धेगुणदोषयो! । 
१५ शास्त्रनिबेतितेः शाखकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥ ३॥ इति। 
परोक्षो5पि प्रत्यक्षाविष्यो5पि गुणवांस्तद्विपरीतश्च॒सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते | कैः ! 
शास्त्रेबंचनप्रन्‍्म: निर्य॑र्तितेः निष्पादितेः सामर्थ्याद्‌ गुणदोषदत्त्यामिति गम्बते, अन्यनिर्वततितः 
तैस्तत्परिज्ञानानुपपत्ते: | वासयापारोपद्शनमिदम्‌ । उपलक्षणं चेढं तेन कायव्यापारविशेषेरित्यपि द्रषट- 
व्यम्‌ । तैरपि दोशेपशमपरानुअहनिबन्धनस्तद्विपरीतेश्व गुणवतों दोषवतश्च पुरुषबिशेषस्य परिमुक्तारे- 
२० कतया परिज्ञानात्‌। कीहशैस्तेः स सम्प्रतोयते ! अविनाभावेनान्यथा5नुपपत्त्य सम्बद्धे!। के ! 
गुणदोषयो! यो यथार्थदर्शनवैराग्यातिशयपरमवत्सलत्वादिरक्षणो गुणों यो5पि तह्निपयेयरूपो दोष- 
स्तयोरिति । 
शास्त्रगुंणाविनाभावसंम्बढ्ढे: भगवान्‌ जिनः । 
गुणवत्त्तेवग.. बोद्धव्यरतन्मुखाम्मोजनिर्ग ते: ॥ १६०५ ॥ 
२५ विदाहरवेन्ति विद्वांसस्तेष।मपि गुणासवयम । 
दृष्टगमाविरुद्धा् प्ररूपणतया स्थितेः । १६०६॥ 
प्रत्यक्ष तन्निमित्त च. स्मरणादलुमाम्तिम म्‌ । 
दृष्टं तेन तदर्थस्थ न विरोधो हि हृश्यते ॥ १६०७ ॥ 
तदर्थारम्बनत्वेवन तस्यथापि. प्रतिपत्तित: | 
३० नाप्यागमेन तस्यापि पूर्वापरविभागिन: ॥ १६०८ ॥ 
__ 2-अपुरुषवत्सछ-आ०, थ०। -यपुरुषवत्सकड-प०। २-सम्बन्धे ता०। ३-म्तिकस 
आ०, ब०, प० | 


१॥४.] ३ प्रवचनप्रस्तावः २५० 


परस्पराविसंवादरूपैणैव व्यवस्थितेः । 
बन्धुरेव भवे्ठोके कि रिपुः शक्यकल्पनः ॥ १६०९ ॥ 
दृष्टगमविरुद्धार्थविषयै:... झास्नैस्तथा । 
दोषबन्तो&कास्तव्या: सर्वचैदान्तवादिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां तादथ्य प्रागुक्त वक्ष्यतेडपि च | 
देवागमे त एवोक्तः निमंलन्यायवेदिभिः॥ १६११ ॥ 


“सन्मतामृतबाह्ानां सर्वयैकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्तामिमानदग्घानां स्वेष्टं इष्टेन वाध्यते ॥/” [आपमी० छो० ७] इति। 
भवतु नाम तेषां तद्विरुद्धार्थत्व॑ न तावता तैस्तत्मणेत्णां दोषवत्तापरिज्ञानं परविप्रुम्मनाय 
गुणवद्धिरपि तत्मणयनसम्भवादिति चेत्‌; न; तदप्रर्म्भनस्मैव दोपता तू। मिथ्याज्ञनोपजनन हि तहि- 
प्रलम्भनम्‌ । मिथ्याज्ञानं चानथनिमित्तम्‌ अद्विविषादी हारगुडादिविज्ञानवत्‌ | अ्थोपरतिनिबन्धनं च 
हारगुड्ददी अहिविषादिज्ञानवत्‌ | भतः कं तदु पजननं न दोष: परप्रत्यवायकारणलात्‌ व्याधादेस्तदुप- 
जननवत्‌ । तस्यापि तक्क्थ दोष इति चेत्‌ ! अशुभपुद्ठल्पराप्ति निमित्तचादेव । तथा ह्ि-व्याधादेः 
परविप्रहम्भनमशु भपुद्ठल्प्ाप्तिनिबन्धन॑विप्रल्म्भनत्वात्‌ू आत्मविप्रलम्भनवत | दृष्ट खल्वात्मविप्रल- 
ग्भनादशुच्यादौ शुच्यावभिनेवशरूपात्‌ तत्मातिरिति न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य । या चासौ तत्मा्िः 
सेपायप्राप्तिः घोरदु:खसंसारसरित्यातनिबन्धनीति सिद्ध तबरिवर््धनस्य विपिलम्मनस्य दोषत्म । भवतु 
नाम व्याधादेस्ततस्तत्माप्तिन शाखकतां योगसामथ्येन तत्मतिबन्धादिति चेत्‌; विप्रद्म्भनस्थैव कुतो 
न तेन प्रतिबन्धः ! एवं हि ते महायोगिनो भवन्ति यदि परेषामहितं नानुतिष्ठेयुः, तत्मतिबन्धनत- 
त्सामर्थ्यमिति चेत्‌; तत्कायंप्रतिबन्धेडषषि न मवेदिति किश्विदेतत्‌। तन्न गुणवतां मिथ्यार्थ शा्र- 
प्रणयन सम्भवति दोषवतामेव तत्सम्भवादित्युपपन्न॑ ततो दोषवत्त्वपरिज्ञानं सम्यगर्थाततो गु०वक्त्व- 
परिशानवत्‌। शास्त्रकारव॒दित्यत्रेव निदशनम्‌ । यगैवमपि अहंतः छुगतादेश्चान्योडपि वैधकादि- 
शाखत्रकारः चिरापक्रान्तो5प तच्छार्तरेव सुविवेचितगुणदोषसम्बद्धे: गुणदोषक्तया सम्मरतोयते 
तद्ृत्मछ तो&पीत्यर्थ: । 
सम्पति सर्वशेकान्तवादिन: सुगतादेदोंषवत्त्मेव तदृव्यापारसमधिगम्यमवेदयन्नाह-- 
सिद्दहिंसावतस्तेयात्रह्मचर्यप्रवृत्तितः । 
स प्रत्यस्तमिताशेषदोषो नेति प्रतीयते ॥ ४॥ इति। 
सः सुगतादिः प्रतीयते निश्चीोयते । कथम्‌ ! प्रत्यस्तमिताशेषदोष) प्रक्षीणनिरव- 


शेषमिध्याज्ञानकपायमछोपलेपो नेति । एवं कुतः प्रतीयते ! सिद्ध हिंसाइृतस्तेया्रक्षचर्यप्रवृत्तितः | 





१ कि पुथः ब-आ०, ब०, प०। २ परप्रव्ययका-आ०, ब०, प०। ३ परप्रत्मवायो- 
प्ररभगवद। . ४-हिप्श्शाननिमि-आ०, य०, प०। ५ सावाबग्रा-प०। द६-नविप्र-प०॥ 
७ ययैवाप्यम्यहंतः आ०, ब० | ययैवाप्यम्यहिंतः प० | - 


१० 


२०६ न्यायविनिश्चयविषरणे .. [३४ 


सिद्धाः प्रमाणतो निश्चितास्तास्ताश्व हिंसा चानृतं च[स्तेयं च ] अन्नक्षचर्य च प्रवृत्तिश्व 

तास्तथोक्ता: ताभ्यस्तत इति । तत्र प्रमादबता योगेन कायवाज्यनोव्यापारात्मना यत्पराणिभ्य: प्राणा- 

नामिन्द्रियादीनां प्रच्यावनं सा हिंसा । “प्रमत्तयोगात्‌ प्रोशव्यपरोपणं हिंसा”! [त०सू०७१३] 

हति बचनातू। सा च सुगतस्थ साक्षाद्भधाविनी ताबदस्ति-बु भुक्षापरिपीडितां मृगराजबधूमबलोक्य 

५ तन्मुले तेन स्वशरीरं निपातितमिति तन्‍्मत एवं अवणात्‌ अथात्मवधो दोषो न भवति परोपकारनि- 

मित्तत्वेन गुणत्वातू; परवधो5पि तहिं दोषो न मवेच्छागादिवत्‌ अस्यापि तब्निमित्तत्वेन गुणत्वस- 

म्मवात्‌। छागादे: पीडनादू दोष एवेति चेत्‌; आत्मनः पीडनातू तद्ठधोअपि कुतो न दोषः स्थात्‌ ! अथ 

योगिनं तत्पीढा नोपसप्पंति योगबलेन प्रतिरोधात्‌ ; तहिं योगिन: परस्यापि वधों न दोष: स्थात्‌ तेनापि 

परोपकारस्य सम्भवात्‌ तत्निमित्तस्य ब परिपीडनस्थ योगबलेनिव प्रतिरोधात्‌ । तथा चेत्‌; महानयं कृपाहः 

१० यदि योगिनो5पि व्यापादयेत्‌ | ततो यथा परहिंसा दोषः तद्गदात्महिसापीत्यस्त्येव साक्षाद्वावी 

दोषस्तस्य । तथा परम्पराभावी च, स्वयं तस्य पिशितमक्षिणाम ग्रगण्यत्वात्‌ | ; तद्भक्षणस्थ च पाप 

घिंकार प्रेरकत्वेन वनमृगादिव्यापादनदेतुत्वात्‌, तदभावे तदृव्यापादनासग्भवातूं। अत एवोक्तमू- 

“मद्कर्चेत्न विध्ेत वधको5पि न विद्यते |” [ ] इति। 

तथा तस्य अनृतमप्यक्ति सकलविनेयवर्ग प्रत्यपायनिबन्धनव्यापारोपकल्पनश्य नेरास्पयादेः 

१५ !माणानुपपन्षत्वेनासत एवं तेनामिधानातू, अदृतत्य च तल्लक्षणलात्‌। “असदभिधानमनृतम्‌! 

[ त० सू० ७१४ ] इति बचनात्‌। संदमिधानमपि तस्व दृश्यत एवं नष्टमुष्टयाघ्तीन्द्रियार्थविष- 

यस्य तद्टचनस्याविसंवादमतीतेरिति चेत; न; निरंशक्षणिकपरमाणुरूपे तददशनप्रसिद्धमावात्मनि 

तत्र तदभावात्‌ , तत्र प्रमाणाभावत््य प्रतिपादितत्वातू। क्रमाक्रमानेकान्तात्मनीति चेत्‌; तहिं तद्बचन॑ 
भगबतः स्पाद्वादन्यायनायकरयैव न तथागतस्थ । तदुक्तम्‌- 


हे “मुनिशितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्पुरन्ति या; काश्षन पक्तिसम्पद। । 
तवेब ताः पूर्वमहार्णवोत्यिता। जगल्ममा्ं जिनवाक्यविप्रुप: ॥! 
[ सिद्ध० द्वातरिं० १३० ]३ति। 
स्वशासतत्वेन तु॒तस्य प्रकाशन चौ्यमेव अदत्तापहारसद्भाबात्‌ चौयंस्थ च तलक्षणलात्‌ । 
तदुक्तम-“बदत्तादानं स्तेयम्‌” [ त० सू० ७१५ ] इति | तद्ठदब्ह्मारप तस्यास्ति मैथुन- 
२५ मीवात्‌ | “मैथुनमत्रक्ष” [ त० सू० ७॥१६ । इति च तहक्षणाभिषानात्‌ । न च र्धावस्तस्था- 
सिद्ध स्वयमनेकमूत्रविवरपरिवीतविग्रहतया गरद॑मीमृत्ला मदनशरपरिपीडितेव गदभानां शतेन 
मैथुनमचीकरोदिति तदीयानामेव म्रसिद्धेः। कामामिनिवेशेन तत्करणमेव दोषो न परोपकारार्थया 
कृपया, कृपया च _तत्करणं बुद्धस्येति चेतू; न; जननीगुरुपल्यादावपि तज्ज्वरपरिपीडिते तथा 
तत्करणस्यादोपस्वेन प्रथम्जनस्थापि तत्कारिणो दण्डाभावापत्तेः। 'प्रथम्जनः कृपण तत्र तल्कारी' 








३ प्राणिप्राणब्य-ता० । २-सादिदोषः क्षा०, ब०, प० | ३ सश्षणानाम-आा०, ब०, १० । 
४ करणप्रेर-आ०, ब०, प०। ५ कामज्वर । 


३५] «है प्रथचनप्रसाबः २०७ 


स्वर्य करामामिनिवेशेन व! हृति ने निश्चयः परचेतोबृत्तीनां दुरस्‍्वय॑त्वादिति चेत्‌; न; तथागतेइपि 
पुल्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
#/अमबत सुगतः खरो खराणां स्वयमृत्याद्ध भगान्‌ समन्‍्ततः | 
कृपया सतु दामपीडयावा न वयं तत्र विनिश्रयं गता।॥” [_] इति। 
योगित्वादेव तर्म तत्पीडा ने भवतीति चेत्‌; न; तस्थैव चितधमंत्वेत दुरबबोधत्वात्‌ । 
यदि चाय॑ योगी (हि तत्तदशनादुन्मागतः प्राणिनां निवारणमेव कतेव्यं क्यं तत्र प्रवर्तन साधुचेष्टाया 
अनेबंविधत्वात्‌ | निवार्यमाण अपि व व्यवतिष्ठन्त इति चेत्‌; शऔदासीम्यमेव तहिं कर्तव्य न 
स्वयम्युक्ताचरणम्‌ । तथा च कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌- 
“अपारयन्‌ वारयितु पृथरजनानसत्यवृत्तेष्षपि नासदावरेत्‌। 
अशक्नुवन्‌ पीतविष चिकित्सितुं पिबेत्‌ विष के! स्वयमप्यवालिश। ॥॥! 
[ ]३वि। 
ततः तत्पीडयैत्र तस्य तत्करणमिति सुनिश्चितोस्यात्नह्म वर्यदोष: । जोक 
: तथा परिग्रहदोषो$पि कषायपरिधानबोधितरुच्छायामण्डछादी भमेदम्भावरूषाया मूच्छो 
यस्तत्य भावात्‌ तहक्षणलाय परिगहस्य, “मूच्छा परिग्रह।” [ त० सू० ७१७ ] इति सूत्रात्‌ | 
कारिकायां च देवैस्तस्या एवं प्रवृत्तिशब्देनामिधानात्‌। कथमेव॑ भगवत्यपि तद्दोषपरिहारः 
: छत्रचामरहरिविष्टरादेमद्वापरिप्रहृस्प तत्रापि भावादिति चेत्‌ ? न; निरतिशयपुष्पप्र भावप्रेरितिरमरपति- 
भिरुपकल्पितें तह्चिनन्‌ भगवतों ममेदम्मावबुद्धेरभावात्‌ । तदुक्तमू- 
“आ्रतिद्वायविभवे परिष्छृतो देहतो४पि विरतो भवानभूत्‌ ।! 
[ वृदत्त्व० छो० ७३ ] इति। 
तदभादस्य दृष्टागमाविरोधिनस्तत्म वचनादेव अध्यवसायात्‌ । न चताहइश किद्चित्‌ 
श॒द्गोदनतनयस्य वचनमस्ति यतः तस्यापि तदभावपरिश्ञानात्‌ 'सत्तपि कपायकरप्पंट/ययुपश्षेष: कुतश्चि- 
दन्‍्यत एवं न मूर्च्छातः” इति निश्चिन्वन्ति विषश्चित: । मूरच्छात इत्यपि कुतो निश्चय इति चेतू 
हमे अमदे-तथागतस्य तदुपछ्षेप्ों मूच्छोनिवन्धनः तत्वदर्शनवरिकल्सम्बन्धिले सति तदुपशेषातू , 
प्रथाजनस्य तदु प्ेषवत्‌ । तह्विकलत्व॑ च तत्य तच्छाख्रेणेवावसीयत इति निरूपितमनन्तरमेव | तत 
परिपददोषोंडपि तस्‍््य विधत एवं। हरिदरादेस्तु सकछजनसंवादविषयों ह्िंसादिदोंष इतिन 
विविच्य व्यावप्यंते | ततो हिसादयों दोषा: सर्वयैकाम्तवादिनां सन्तीत्यत्र न संश्ीतिरस्ति वस्तु- 
विवेकिनाम । भवतु नाम सुगतस्तथाविषस्तथाअपि क्रिमू ! इत्यब्राह- 5 
हेयोपादेयतत्त्वस्य सोपायस्य किलेददाः । 
प्रवक्ता [ घिगनात्मज तदसाध्यमसाधनम्‌ ] ॥५॥ हति। 
ईरशोप्रत्यस्‍्तमिताशेषदोषतया प्रतीयमवस्तथागतः प्रवक्ता प्रतिषादयिता किल्लेत्र- 


. चिवचनेन न म्रवक्त ति कथयति । कस्यासी न प्रवक्ता ! हेयोपादेयतत्षस्य हेयं॑ च पदश्चछन्ध- 


१-तस्तस्थाअझ-आ ०, ब०, प०। २ मूच्छार्या एव । 
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सन्तानरूप दुःखसत्यम्‌ “दु।खं संसारिण: रकन्धा” [ प्र०वा० १११४९ ] इति बचनातू | 
उपादेयं च तरयैव निःशेषप्रहाणस्वरूपं निरोधसत्यं हेयोपादेयं तदेव तत्व तत्य सोपायस्य 
देयतत्त्वस्योगायो5विद्यातृष्णारूप॑ समुद्यत्त्यमू, “दु।खे विपर्यासमतिस्तृष्ण वा तस्य 
कारणग” [ प्र वा० १८३ ] इति वबचनात्‌। उ्पादेयतत्तत्या नैशत्णभावनारूप मार्गसत्यं 
तत्सह्वितस्येति । न हि दोषवत्त्वेन निर्शतस्य तत्तदर्शन॑ शक्यसम्भावनं यतस्तत््यासौ प्रवक्ता भवेदिति 
भाव: । यदि वेदश इति परोपकस्पितरूपो विधूतकल्पनाजाछ इति प्रतिपत्तव्यं तस्यापि प्रवक्तत्वानुपपत्ते: | 
छथमिति चेत ;विकल्पाभावादेव, विकर्पकाय्य हि वचनम्‌ “विकल्पयोनय; शब्दा।” [_] इति 
वेचनात्‌ । कथं तदभावे भवेत्‌ ! विकल्पादेव चिरापक्राग्तादिति चेत्‌; न; ततों विकल्पस्थापि दुर्भा- 
वेन तस्य विधूतकल्पनाजाल्त्वाभावापतते: । चिरापबृत्ताद॒पि ततो वचनमेव न तज्जातीयों विकल्प इंति 
नियमहेतोरशक्योपदशनत्वात्‌ । तरकालभाविन एवं विकल्पसंस्कारात्‌ तस्य वचनेमित्यपि वाचो- 
युक्तिः न चतुरविचारसब्नमोचितं सौभमम्थमुद्दृहति; ततो वचनबद्विकल्पस्थापि प्रसझ्नेन प्रकृतदोषानति- 
वृत्ते:। तत्संसकारस्थ च वितपत्वे न तस्य विधूताशेषविकल्पत्वम, अविकल्पले च न ततो वचन्रम्‌। 


'न च विकल्पाविकल्पव्यतिरेकेणापर: कश्चित्तत्वभाव: । तद्भावे वा न ततो बचनम्‌ | विकत्पकारयत्वेन 
-निश्चितस्यान्यतों भावे निंतुकत्वापत्तेरिति दुष्परिह्यरोड्यं दोषोपनिषातः परस्य | तन्न यथागतस्य 


प्रवक्तृत्व॑ यतस्तदुक्तपरतिपत्त्यये प्रेक्षावर्तां तदम्वेषणं भवेत्‌ । 


अथ दुल्यादीनां प्रवक्तत्वमेव तस्यापि प्रदकतृत्व॑ तस्य तत्सन्रिधिनिबन्धनल्वादिति चेत्‌;' 
हो महृदिदमद्भुतं यत्सकल्ज्ञानाधिष्ठानादपि तरमादगुतपन्न॑ शन्गम्धेनापि शुस्यात्‌ बुब्यादेम॑बतीति ! 
नाय॑ं दोषः तथागतप्रभावस्य ताह्शत्वादिति चेत्‌; ततस्तािं बुतस्तस्य स्वयमेव न प्रवक्‍तृतम्‌ ? एवं 
हि पारम्पये परिहृर्त भवति-सुगतात्‌ कुब्यादेः प्रभावस्ततो वचनमिति | मा भूत्तर्य वचनस्‌, म्रव- 
बतृत्व॑ं तु तत्य विनेयानां त्त्सत्रिधानात्तचज्ञानप्रादुर्भावादिति चेत्‌ ; ठउज्ञानं यदि न प्रमाणं कर्थ 
तत्त्वविषयं विरोधातू ! प्रामाण्यमपि न तस्य प्रत्यक्ष्वेन; इन्द्रियादिप्रत्यक्षेप्वनन्तर्भावात्‌ | न हि तदि- 


_्िद्रियज्ञानम्‌ ; इगद्रियादनुत्पत्ते: | नापि मानस्मू; इन्द्रिय्शञानदप्रसूते,, तरये तद्विषयानन्तरविषयमा- 


श्रोगोचरत्वाच् । नाप योगिज्ञानम; भावनाप्रकषेनिरपेक्षात्‌ । नापि छसंवेदनत्वेने; सत्यचतुष्टय- 
विषयत्वाभावापत्ते: । प्रत्नक्षान्तरत्वे च तप्जानचाठ विध्यनियमव्यावर्णनव्यघातोपनिषातात्‌ | नाप्यनु- 
मानस्वेन; लिक्लाभावात्‌ | छुगतसत्रिधानन्मेव लिड्रमिति चेत्‌ ; सुगत एवं तहिं तत्चतुष्टयस्यानुमिति- 
भवेत्‌ त्वैव लिड्ा सत्तवान्तरेषु पक्षथमंत्वाभावातू, न च तत्र तदरित; तस्य शुद्धज्ञानस्वगवतया 
दुःखादिरुपत्वानभ्युपगमात्‌ | न प्रमाणान्तरत्वेनापि; प्रमाणद्रयनियमोपगमात्‌ । तन्न तत्सचिधानात्‌ 
तत्तज्ञानं विनेयानामुपपत्नं यतस्तदेव तर्य प्रववतृत्व॑ भवेदिति सृत्तम-हिय!हत्याद, सबंथा तस्य 
प्रववतृत्वाव्यवस्थितेः | 

१ “उपाय ईंति अन्नापि सम्बन्ध” -त्ता० टि०। २ तत्सःघाननि--आ०, ब०, प०। 

३ सुगतात। ४ प्रवादस्त-आ०, ब०, प०। ५ विनेयज्ञानरय । ६ -बअ्रगो-प०। ७ राश्य 

प्रामाण्यमिति सम्बन्ध: । 


३॥६ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: श्ष्षु 


पुनरपि तदेव प्रतिक्षिपत्राइ-'घिगनात्मज्बनं तदसाध्यमसाधनघ्‌! इति। ततत्पयंमत्र- 
विध्यमानस्थैव देयांदितत्तस्प छुगतोडपि प्रवक्ता भवेज्नापरस्य व्योभकुसुमादिवत्‌ । विद्यमानत्व॑ च न 
तस्थ कार्येत्रेन, असति कारणे तंदनुज्ञनात्‌, असति च तंदयोगात्रिहेंतुऋत्वापत्ते: | नायि कारणलेन; 
कार्यक्राउमप्राप्य निवृत्तस्य चिगपक्रान्तवत्तदनुपपत्ते: | निरूपितं चैतत्‌ सविस्तरमिति | पदार्थः कथ्यते- 
तत्‌ हेआादितसम्‌ । असाध्यं कस्मचिदृष्यकार्यण्‌ असाधनम्‌ अकारणं च प्रतिसमयक्टिगरपरापतिविग्रह- 
स्पोक्तनीत्याइनुपपत्ते: | अन्वयरूपवे तदुपपतिरिति चेत्‌; स्पादेतदेव॑ यथन्वगवादी सुगतः, न 
चैकम्‌ । एतदेवोक्तम-'अनात्मज्ञग/ इति। “आत्मा/इत्यन्वय एवोच्यते अतति गच्छति तांस्तान्‌ 
पर्यायानित्यात्मेति व्युत्ादवात्‌ । तन्न जानाति नोपैति इत्यनातमज) सुगतस्तं तप्येत्यर्थ:। घिकू- 
शब्देन योगे पह्ोविषय एवं ह्विनीयाविधानात्‌ | तदबमर्थ:-यतर्तद्नाताशस्‍्य सम्बन्धि तस्मादू 
असाध्यमसाधनम्‌ अतः घिकू कुत्सनमनात्मज्स््र त्स्य वा। यदि वा, तदसाध्यं सापबितुम- ५७५ 
शन्यम्‌ । कुत एततू ? असाधनम्‌ अविद्यमानप्रभाणं यत इति। एतदपि कस्मात्‌ ! अनात्मज्प्र! 
इति। आत्मा जीवः स चातौ शश्व जैनोपगतो न यौगकल्पितः आत्मज्नः स न विध्ते यस्‍्य सो5यम्‌ 
अनासाज्ञो बुद्ध एव तस्य सम्बन्धी यत इति | 
ज्ञानमेव हि तस्य स्थात्‌ साधनं तन्च नासति | | 
शस्वभावे नरेइस्तीति पूर्वमेतलिवेदितम्‌ ॥१६१२॥ १५ 
अज्ञातमप्रमागलादकार्य्वादितो उप्पसत्‌ । 
कथ॑ हेयादिक तत्त्व बुद्धों बकतुं प्रवतंताम्‌ू ? ॥१६११॥ 
तस्मादयमसद्दादैर्नालिशान्‌ू. विप्रलम्भयन्‌ । 
ह धिक्कततयः कथं नाम न भवेन्न्यायवेदिनाम्‌ ॥१६१४॥ 
पुनप्यत्रेतोपच बम ह- २० 
स्वेधा5 धदुपादेयं हेयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]। इति। 
स्वधा सर्वेभ सकलरागादिक्केशप्रकारेणेव परिशुद्ध शानरूपेणापि असत्‌ अविधमानं 
ननिशोधसत्यम्‌ । उपादेयं पुरुष/थंबुद्धया परिग्राह्मम्‌ 'घिगनात्मज्ञम्‌! इति सम्बन्ध:। कुतो विकार 
इति चेतू ! अनात्मज्ञवारेव। आत्मेति निरोधसत्यस्य ख्मावस्तस्य ज्ञान बुद्धिःस न विद्यते यस्श्िन्‌ 
तदू अनात्मन्न॑_ तत्सत्यमेव यत एवं ततो घिगिति। तथा हि-निरुद्धसकलाकारं निर्वाणं न तावत्‌ ६ 
प्रत्यक्षाः प्रतिपत्तव्यं प्रतिबन्धाभावात्‌ | न हि तस्य तल्काय॑लम्‌; नीरूपम्याकारणत्वातू, अन्यथा 
नीरूपलायोगात्‌ । नापि तत्स्वभावत्वम्‌, स्वयं नीरूपत्वप्रसक्नातू। न च नीरूपादेव तस्थ परिशान- 
कल्पन॑ विज्ञानकल्पनावैफल्योपनिपातात्‌ | पुनरन्यतः मलक्षात्‌ तत्परिज्ञानकल्पनायां प्रकृतपर्यनुयो- 
गानतिवृत्ते: अनवस्थादोषविषमविषधरव्यापारमयपरिपातस्थ च परिहत्तृमशक्यल्वातू। न चापप्रति- 
बद्धादेव ततस्ततरिज्ञानम, अनम्युपगमत्‌, प्रटिबन्धान्तरस्थ चे । तन्न प्रत्यक्षस्य तज्ञानलम्‌। ३० 


ग १ कार्योपपादानुशञानात्‌ । ४ क्ार्योत्यादायोगात्‌ । ३ जज्ञानू । “शिकावज्ञे व बालिश!। 
इत्यमरः”-ता० टि० । ४ घिजाते-आ०, ब०, प० । ५ “अनम्युपामादिति सम्बन्ध ।”-ता० दि०। 
६ निर्वाणरिषयकशानत्वम । 
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२३० न्यायबिनिश्रयविषरणे हा [ ३६ 
नाप्यनुमानस्थ; प्रंत्यक्षामावे तर तत्यूवेकत्वेनाप्रवूत्ते: । छिहस्य च॑ तत्कायस्यतत्वभावस्य च 
विचारासहलेनाव्यवरिथतेः । ततो युक्त तत्सत्यस्थ अनात्मशत्वम्‌, अतश्च तदुपादेयं पिगेव प्रभश- 
बधा5तिवर्तिनो वस्तुवृत्तेनानुपादेयत्वात्‌। तथा संत प्रशस्तं परिशद्धज्ञानस्वभाव॑ बुद्धस्य “प्भास्वर- 
मिदं चित्तम! [ प्र० वा० १२१० ] इति वचनात। तत्‌ देय॑ नैराल्यभावनापरिषाकबलेन 
परित्थाज्पमित्यपि घिगेव, प्रश््तस्प परित्यागानुपपत्ते: निर्वाणयत्‌ | कथं वा तस्य तत्परित्यागे परात्म- 
परिज्ञानं यतः तदुपतापपरिद्वारपरवज्वतया तदुपायामियोगमात्मसाल्कुबीत नीरूपत्वेन तदनुपपत्तेः| 
एतदेवोक्तम-'अवात्मज्ञम्‌! इति । आत्मा विनेग्सम्तानरतत्य ज्ञो तहुद्धिसतस्या अमावेडनातमज्ञग, 
अर्भाभावेउव्ययीमावात्‌ । एतदुक्त॑ मवति-पते5पि स्वभावस्य परित्यागे तस्‍्य परपरिशानं न भवेत्‌ 
अतस्तस्य हेयस्व॑ निग्दितमिति। नास्त्येव तस्‍््य तत्परित्यागः “तिष्ठन्त्येद पराधीना येणां तु 
महती कृपा ।” [ प्र० वा० १२०१] इति बँचनादिति चेत्‌; कर पुननेरास्म्यभाववापरिषाके 
तर्कारणे सति तदभावः खड़ादे्‌रपि ततस्तदभावप्रसक्ञात्‌ १ अथ तत्परिषाकोंडपि कृपासम्पर्कविकल 
एवं तद्वेतु: स खड्ादेरेव न महामुनेः, तस्य पराथपरतया महाक्ृपालल्ादिति चेत्‌; सड्वादेः' कस्मा- 
दक्ृपाहखम्‌ ! पराभ्थवृत्तेभावादिति चेत्‌;अस्तु नाम तत्य परत्राकृपाइुलमात्मनि तु मवत्येव 
सार्थवृत्तेरवश्यम्भावात्‌ , अन्यथा निर्वाणायोपकरमानुपफ्ते:। अथ तस््य निर्वाणिनेवार्थिलं नावस्थानेनेति । 
कुत एतत्‌ ! तंश्य निर्दोषल्वात्‌ समानमिदमनव (मब) स्थाने5पि, ततस्‍्यापि सकलमहविकल्प्रभास्वर- 
चित्तरुपलेब अभ्युपग्तत्‌ । अथ तबित्तेनावस्थितेनापि न करिद्चित्‌ फलमिति न तत्रा्थिल्वं तस्व; 
तहि तन्नाशेडप न भत्रेत्‌ ततो&पिं कस्यचित्‌ फदस्याभावात्‌ , प्रत्युत तदेव मुमुक्षूणां फल 
यत्‌ सकटझ्लेशपरिश॒द्ध ज्ञगरूपतयाअवस्थानम्‌ , तच्चेत्‌ कुतश्ित्‌ सम््रधेत किमन्येन ! फलेपि 
फलान्तरपतीक्षायामनवस्थापत्ते: | ततो युक्त तत्रेव तस्यार्थित्रम्‌ | अथ सत्यपि तंत्र तध्याथित्वे न 
तस्यावस्थानं तंदपरित्यागे तत्परिमिश्रवलेशपरित्यागासम्भवात्‌. अन्नापरित्यागे तत्परिमिश्रविषपरि- 
त्यागासम्भववदिति चेत्‌; न; तथा ताथागतस्थ चित्तस्यापि परित्यागप्रसज्ञात्‌। अथास्ति कश्चित्‌ 
तैस्योपायो यतोवस्थितेईप चित्ते ततहेशपरित्याग: स्व भवेत्‌ ; स तहिं खड्ादेरपि, तेन वक्तव्यो 
येन न _तबचित्तमप्यवस्थितमेव परिगलितनिखिलक्षेशभग्परिनिर्वाणप्द प्राप्नुगातू। एवं हि तेना- 
त्मनस्तायित्वमति सुध्पष्टं प्रतिष्ठापितं भवति स्वयं परिध्ष्टमार्गोपदेशस्थैब तत्तात , “तायः स्वच्धमा- 
गोक्ति/!” [ प्र० वा० ११०७ ] इति बचनात्‌ । ततो यदि क्ृपामाहात्यात्‌ अवस्थानं बुद्धचि- 
त्त्य खड़ादिवित्तत्यापि स्यात्‌। न चेत्‌; इतरस्याप न स्थादिव्युपपन्नमुक्तमू-हियं संत'इति | यदि 


वा, सत्‌ विद्यमान संसारिचित्तं हैयें धिगिति व्यास्येयम्‌, त्स्य सत्तासिद्धे, सत एवं हेयत्वो- 


१ तत्सस्वस्य १० । २ जातबु-आ०, थ, प० | ३ “निर्वाणे5पि परे प्राप्त कृपाद्रीकृतचेतसः” । 


.. इति पूर्वाधम | तत० टि०। ४ वचनादेवेति प०। ४ -देने क-आ०, ब०, प०| ६ निर्वाणर्य | 


७ अवस्थानपरित्यागाभावे।. ८ तथाग आ, य०, प५। ९ तबित्तस्यो -आ०, ब०, प० ) 
१० -पिचो न आ०, ब०, प०। ११ “प्रमाणमूताय जगद्गिलैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायबिने ए* 
-ता० टि१। 


४॥६ ] . ३ प्रबयनप्रस्तावः २६१ 


पफ्शेरिति मन्यते | तदसस्वे निमित्तमाह-तदकारणम्‌! इति। तत्‌ उक्तरूप चित्तम्‌ अक्रारणप्र्‌ 
अपूर्वमुत्तरस्याजनकम्‌ , अन्यथा चरमक्षणेडष़ि स्थादिति निर्वाणाभाव इति मावः | तदानीं विजाती- 
यरथैव योगिज्ञानादेस्तत्कारणं न सजातीयोत्तरचित्तत्य तदयमदोष इति चेत्‌; कथमिदानी परचैत- 
म्यप्रतिपत्ति: ! शक्य॑ हि. वक्‍तुम-अतीतजन्मान्तिमचित्तं विजातीयमेब प्राणापानादिक॑ सजातीयो- 
त्तजनक॑ जनयित्वा प्रतिनिदतत न सजातीय॑ वित्त चरमक्षणवत्‌ । ततो न प्राणादेः परशरीरे निश्चितोत्‌ 
तत्मतिपत्तिः, व्यभिवारशह्वायां तदनुपपत्तेरिति | तथा चेत्‌ ; कथं सुगतभाविनः पुरुषर्थ परदुःखपरि- 
शान॑ यतस्तदक्षमतया प्रेरितस्तत्परिद्वारोपायामियोगी स भवेदित्यसक्ततमिद्मवक्ोकयामः- 


“निष्पश्नकरुणोत्कपः परदुःखाचमेरितः 

दयावान्‌ दुःखट्दानाथंधरुपायेष्वमियुज्यते ॥॥! [ प्र०्वा० (१३३ ] हति। 
ततो यथा सजातीयं जनयत एवं परचित्तत्य विजातीयजनकत्व॑ तथा चरमचित्तस्यापीति 
सम्मव॒त्येव चित्तोच्छेदछक्षणं निर्वाणम्‌ | तत्सम्मत्रे वा तचचित्तमकारणमेव सजातीयवद्धिजातीयस्या- 
पीस्युपनत॑ त्स्थावस्तुलम््थकरियाविरदयातू, तथा तट्यूब॑स्थापि अवस्तुनो ६थक्रियारूपत्वायो गेत 
तस्यापि तह्विरहाविशेषात्‌ु, तथा तत्यूब॑स्यापीत्यशेषस्थापि चित्तमबन्धस्य क्चिदप्यनुपयोगात्‌ 
उपपन्नमुक्तम-'तदकारणम्‌! इति । मवलवकारणल्वादसन्नेव तत्मबन्ध हृति चेत्‌; तह नित्यसिद्धत्वा- 

त्रिर्वाणस्य कि तद्थेन तपश्चरणरागादिना प्रयत्नेन १ तदेवाह- 


तदर्थो5यं प्रयास [ इत्यहों सत्यव्यवस्थिति! ]॥ ६॥ 
ददर्थों नित्यसिद्धनिर्वाणार्थो5यं परप्रसिद्धः प्रयासस्तपश्च रणादिरूपः 'च/(ति समुच्यये । न 
केवलं पूर्वोक्तमेव किन्लयमपि घिगिति, प्िद्धे प्रयासवेफल्थादिति पिक्तुरमिप्राय:। 
चित्तप्रबन्धाभावे च प्रयासश्चेतनाध््मकः । 
कथं विद्येत येन स्थान्मागसत्यव्यवस्थितिः ॥ १६१५ ॥ 


तदेवाह-इत्यशो सत्यव्यवस्थितिः इति। श्वमुक्तन्यायेन सत्यस्य मार्गहूपत्य 
व्यवस्थितिरवस्थानम्‌ अह्दो नेवेत्युपंहसनपरेण अद्लोशब्देन दशयति | यदि वा, तचित्तसन्तानो- 
च्छेदरक्षण॑ निर्वाणमकारणमहेतुकममावरूपत्वेन अनपेक्षव्वात्‌ तल तदर्थेन नैराल्यभावनादिना 
प्रयासेन ! तदेव दर्शयति-तदर्थो5यं प्रयासश्र!ं इति | घिकुशब्दानुवृत्त्या, व्यास्यान॑ पूर्व॑वत्‌ । 

स्वाम्मतम-न साक्षात्‌ तत्सम्तानोपमद्दनेन प्रयासस्य तादशथ्यमपि तु तत्सह्यं॑ पूव॑पूर्वचि- 
तमुत्तरोत्ततचित्त सजातीयार्य प्रत्यसमर्थादिरूप॑ जनयति ततः चरमस्यात्यन्तासमर्थल्वेन ततः 
चित्तान्तरस्यानुत्प्तेः चरमंप्रच्युतेश्व प्राच्यस्य सवर्सभहु रत्वेन पल्यात्‌ प्रशान्तनिर्वाणोपपत्ते: पारखयें- 
गैद तश्य तादर््यमिति; तदपि न साम्प्रतंम; विचारानडत्वात्‌ । तथा हि प्रयासो5शमुच्छेचसन्तानवर्ती, 
तदन्यसन्तानवर्ती वा ! प्रथमविकल्पे स एवं ने सम्भवति; चरमस्यावस्तुत्वेन सन्तानावस्तुले तद्वर्ति- 


१ -ता हछा-आ०, ब०, प०। २ छुगतस्य” -ता०टि०] ३ -खं नि-पृ०। 
४- दें। प्र-आ०, ब०, प० । ५ -पसंहासप- अ।०, ब०, प०। ६ -मप्रश्तेश् जा०, ब०, प* | 


१५ 


श५ 


५१५ 
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ध्ले 


नसतस्याप्यवरतु लातू ताइशस्य पारप्पर्येणापि तादर्थ्यानुपपतते: व्योगकुसुमादिवत्‌ । चरमस्यापि वस्तुत्वे 
न निर्वाणं तस्यापि सन्तानात्‌, अन्यथा वस्तुत्वायोगत्य निवेद्तितात्‌ | ततः 

निर्वाणं चेत्‌ प्रयासो न प्रयासश्चेन्न निर्वृततिः । 

निर्वांण॑ च प्रयासश्वेत्येतदन्योन्यपीडितम्‌॥ १६१६ ॥ 

अत  एवोपहासेन येक्षन्निर्बाणसत्ययो: । 

तदित्यादिकया श्रृत्यादिवेरस्थतिरुच्यते (१) || १६१७ ॥ 

मवतु तदम्यसन्तानवत्येव प्रयास इति चेत्‌ ; तत्सन्तानोडपि न निर्वातुरन्यत्र, तहूर्तिनः 

प्रयासत्‌ तस्य्र निर्वाणानुपपर्रतिप्रसज्ञातू । निर्वातर्येवेति चेत्‌; न; तदनुच्छेदे5पि निर्वाणायोग|त्‌ । 
तदुच्छेदो5पि यद्न्यसन्तानवर्तिनः प्रयासात्‌ कथमनवस्थापरिह्ारः ! तत्रापि प्रकृतप्रसज्ञानतिवृत्ते: | एतदे- 


» वोक्तम्‌-'इति! इत्यादिना | इति एवमपरापरसन्तानवर्तिभयासपरिकल्पनाप्रकारेण अद्दो नैव सत्यस्य 


प्रयासापरनाम्रों मार्गसत्यह्य व्यवस्थितिरनवस्थैत्र भवेदित्यथ: | ततः र्थितमिद्‌म्‌- 

स्वेधा सदुपादेयं हेयं सत्तदकारणम्‌। 

तदर्थाष्यं प्रयासश्रेत्थहों सत्यव्यवस्थिति। ॥ हति । 

इदमेव इलोकैविंवरीतु माह--- 
करूणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति नः करुणा [ अस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ] ॥७॥ इति। 
सत्तदृ्टिनिषेधाथो बुद्धस्यामितायव्ृतिः करुणा । “तथाभूतसच्चग्रहपरित्यजनाय ये 

आशय; स दया!” [ प्र० वार्तिकाल० ११९५] हत्यट्ड्वारात्‌। यथेवं कथं तस्य सर्वथा विकल्प- 
विइलत्व॑ तदाशयस्प॒ विऋल्तलातू | न श्वमुमनेन त्याजयामीति परामशवतस्तस्याविकल्पलम । ने 
तस्पैव॑ तंद्रत्व॑ संस्काररूपतयैव भावात्‌ । “अक्षीणशक्तिसंस्कारों येषां तिष्ठन्ति तेउनया” 
[ प्र० वा० १२०० ] इति वचनात्‌; इत्यपि न युक्तम्‌; संस्कारस्य चेतनोपादानस्याचेतनलायो- 


- गात्‌ । चेतनलेडप्यविकल्पत्वे न ततः श्रेयःक थने तस्य विकल्पयोनित्वेनोपपमात्‌ । ततश्र तत्तथ- 


नमभिमत “देयाया ( दयया ) श्रेय आचष्टे”! [ प्र० वा० १२८४ ] इति व्चनादिति चेत; 
सत्यम्‌; अयमपि परस्प पयनुगोग: । सा च करुणा स्वृश्च योगी पररच विनेयवर्गं: तयोज्नानानि 
तेषां सन्तानास्तेषम्‌ उच्छेदो5ःयन्तविनाशश्तस्थ कारणमिति एवं नोअम्मार्क कृपाढता करुणा 
कृपा वर्तत इति शेषः । भवति हि महापुरुषाणां मन्दप्रज्ञानवक्ोक्य कृपोल्तत्तिः | अत्ति च प्रज्ञामान्य॑ 
सौगतानां तैः स्वप्रसन्तानविनाशिस्या जिधांसाया एवं करणालवेन प्रतिपत्ते: | करणेव साक्षादरी तया 

कलद:खपरिक्षयरुपस्थ तंदुच्छेदरय करणादिति चेत्‌ू; न; सकल्सुसपरिक्षयरूपस्यापि तया तथ्य 


करणात्‌ | न च सुखमेव॒ संसारे नात्ति तस्‍्यापि दुःखबदनुभवात्‌, सदषि तदू दुःखमेव दुःखछिद्रपा- 





९ यत्तन्निर्वा-आ०, ब०, प०। यतसत्यं भारगधत्यम्‌ू। रे दयादखम्‌। ३ “वेडनघाः” 
प्र० व[०। ४ कर्य तस्य आ०, व०, प०। ५ कथनस्थ। ६ दयया'-प्र० बा०। 


३॥७ : ३ प्रवचनप्रस्तावः २६३ 


तित्वादिति चेत; दुःखमपि सुखमेव स्थात तच्छिद्रपाताविशेषात्‌ । विवेकिनां नैब्ममिआयस्तेषां 
सत्र दुःखामिरवेशस्थैव भावात्‌, “सर्व दुःखं विवेकिन:” [योगलू० २।१५] हति बचनादिति 
चेत्‌; विवेकस्तदिं पापीयांग्तेत सत्र तदभिनिवेशकरणादिति तस्वैव तयोच्छेद: कर्तव्यों न ज्ञानसन्ता- 
नस्य, तदुच्छेदे तस्य सत्र सुखबुद्धमेवावरथानोपपत्ते:। यदि च तदभिप्रायवशत्‌ सेव दुःखम्‌, सर्द 
सुखमेव किल्न स्थात्‌ ! वोसीचन्दन$ल्‍पानां सर्वत्रीदासीन्यरूपस्य सुखस्थैव भावात्‌। सुखंच तद्पमनुकूल- 
वेदनीयत्वात्‌ प्रसिद्धयुखबत्‌ । ततों नाभिप्रायवशादपि स्व दुःखमेवेति शक्योपपादन यतः तदुच्छेद- 
करणात्‌ करणेवेयमति प्रतिपत्ति:। इृदमेवाह-भत्यन्त॑ परदुःखं न गोचर;” इृति । परे; सौगतैः 
कल्पितं दुःखं न गोचरो न विषयः प्रमाणस्य | कीहशम्‌ ? अत्यन्तम्‌ अन्तमतिकान्तम। अन्त- 
शब्देन सुलमतश्रोच्यते तस्य दुःखं प्रत्यन्तत्वोपपत्ते,, सबंधा सुखबिकर् दुःखमेत्र ने तद्विपयः सुख- 
स्यापि तद्धिकलस्य तद्विषयप्रतिपत्तेरित्यर्थ: | तथा च्‌ कस्यचित्‌ सुमाषितम-“कस्यात्यन्तं सुख- 
प्ृपनतं दुःखमेदान्ततो वा!! [ उ० मेघदू० इछो० ४६ ] हत। ततः सुल्यापहारक'णत्वादुपपत्न 
तस्याजिधांसलम्‌ । नेकान्ततस्तस्यास्तत्त्वं दुःखापहारकरणत्वेन करुणात्वस्थापि भावादिति चेत्‌; न; 
जिधसाकरुणयोरिकलब्रिध/त्‌ तम:प्रकाशवत्‌ । व्यतिरिके व तयोः परित्याज्य एवं सुगतेन जिघांसा- 
भगरतस्थान्यथा महाकारुणिकलूव्यापत्ते:। तथा च कथं ततकरुणया ज्ञानसम्तानस्‍्थ निर्मलेच्छेद: 
सुखभागिकस्य तंस्थावस्थानोपपत्ते: | करुणयैव तस्याप्युच्छेदों दुःखमागिकस्याप्यन्यथा तदयोगात्‌, 
मृष्टभोजनादियुसप्रत्षिधिन बिना प्रत्यग्रप्रवृत्तज्॑रादिदु.खन्षिधायोगवदिति चेतू; उपपन्नमेवैतत्‌; 
परहितप्रवृत्तानां यदि ज्वरादिविनिभुक्तपुरुपवद्विगलितनिखिलदु:खब्याधेरपि कस्यचित्‌ चित्तमागस्याव- 
स्थानं प्रतिरुभ्येत, अन्यथा मृत्युविधायिनो भिषज इवं तदुच्छेदविधायिनो5पि परढितत्वानुपपत्तेः | 
कर्थ वा करुणया तदुच्छेद:, तया दुःखप्रबलंवृत्तिनिमित्तसत्त्वद्शनप्रत्यवीकस्य नैराल्यमावनारूपस्‍्थो- 
पायामियों गस्‍्यो पस्मपंणात्‌ । ततश्व परिस्फुटश्य तत्तवज्ञानादे: प्रादु्ावात्तेनाप तत्तदेशनया विनेय- 
बर्गस्य मर्गप्रवर्तनादिति चेत्‌; ननु तत्त्वं नाम सत्यचतुष्टयमेव भदतामभिमतम्‌ | तज्च न योगिप्रत्य- 
क्षेण समसमयम्‌; तस्य तद्विषयलवाभावप्रसड्ात्‌ू, समसमयस्थाकारणत्वात्‌, फारणस्थैव  च विषयलो- 
पगमात्‌ । तस्यापि कारणत्वे समुदयमार्गयोरपि ते थाविधयोरेव दुःखनिरोधहेत॒त्वापत्ते: यदैव समुदय- 
स्तदेव दुख यदैव मार्गस्तदैव निरोध हत्यसमझस प्राप्नुयात्‌ | अथ तयोमिन्नसमययोरेव तककारणत्व॑ 
कथमिदानों तब: ष्टयस्य योगिप्रत्यक्षेणपि समकारुत्वम्‌ ! दुःखादेस्तत््वे समुदयादेरतद्सम्भवात्‌, 
तस्य तसते वा दुःखादेस्तदनुपपत्तेः | अथ तसत्यक्षं प्रत्मभिन्नकाल्वद्धिनकालमपि कारणमिप्पते; तन्न; 
क्रमवतः कारणादक मस्य कार्यस्यानुलत्ते,, अन्यथा कारणादप्यक्रमात्‌ कार्यस्य क्रमबत: प्रसज्ञात्‌ 


असहृतमिद भवेतू-“नाकमात्‌ क्रमिणो भावा/ [प्र० वा० १४५ ] इति। तत्तादमिन्न- 


१ सबंत्र दु- जा०, ब०, प० | २ वापीचन्दन- आ०, ब०, प० | दे -आमाण्यस्य आ०, 
ब०, प०। ४ सबंदा ता०, ब०। ५ -तठत्परदु-आ०, ब०, प०। ६ भावस्त- आ०, ब०, प०। 
७ शानसन्तानरय । ८ -दो दुःखभागिकस्याप्यु्छेदी दुःख- आ०, ब०, प०। ९ -छप्रबु- आ०, 
ध०, प०। १० -व वि-ता० । १९ समकाकबोरेव। १९ -मका- आ[०, ब०्, प०। 


नशे 


५ 


२० 
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कालत्वमेव तत्व तेन भवितुमहतीति ब्यवस्यितमेवासामझस्यम्‌ | भवतु तहिं तचतुष्टयस्थ परस्पर- 

तस्तमत्यक्षेद्‌पि मिन्नकाल्‍्वम्‌; इत्यपि न युक्तम; तल्नेत्यदिना दत्तोत्तत्वात। सत्यपि ताइशत्य 

तत्कारणले मातदाकारस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ आकारवादसमर्थनवेयर्थ्यापत्ते: | तदाकारले च- 
अक्रमेणापं यन्त्यर्था: स्वाकारास्तत्र सक्रमान्‌ । 


५ क्रमेण वाइपेयन्त्यन्या गतिरत्र न विद्यते ॥ १६१८ ॥ 
यदक्रमेण. बाहयस्पाप्यक्रमस्थैव विद्धवेत्‌ । 
अकारानुगुणत्वेनैयार्थरूपप्रबेदन/त्‌ ॥ १६१९॥ 


आकारातिक्रमादर्थवित्ती. नीलइतेविंद: । 
पीतायरोषविज्ञानात्‌ सब: सर्वजञतां अजेत्‌ ॥ १६२० ॥ 
१० * . कमेणेवार्षणे तेषां बुद्धिका तदात्मिका। 
वहन्ती कालतो दैध्य मवेदात्मैव तत्त्ततः ॥ १६२१ ॥ 
आत्मदृश्टिमयं त्यक्तुम॒पाय॑ तस्य तन्वतः | 
तदेव पुनरग्रेईमूदहो दैव॑ दुरत्ययम्‌ ॥ १६२२ ॥ 
बुद्धिरिका न चेत्तस्या: प्रत्याकारं विभेदत: | 
१५ तत्सवंशलवादाय देवस्ति. जछाजझ्ञलि: ॥ १६२३ ॥ 
तथा द्वि-न तावदेकया बुद्धया तस्य सर्वजञलम; तयेकाकारयैकरयैव प्रतिपत्तेः | नाप्य- 
नेकया; प्रथरजनस्यापि तया तझसब्ात्‌ । अपि च, अनेकत्वमप्रतिपद्यमानस्तस्या: कथमतती तथा 
सर्ववेदी भवेत्‌ ! “अग्रत्यक्षोपलम्भस्य नारथर्राष्टः असिद्धयति” [ ] हत्यस्य विरो- 
घात्‌ । प्रतिपद्यत एवं तदपि तदरपितक्रमददनेकाकारया परया बुद्धेति चेतू; न; आत्मदृष्टिभय - 
२० परिहाराभावस्य पुनरपि प्राप्त । नाथ दोषस्तदबुद्धेरपि प््याकारं भेदादिति चेत्‌; न तहिं तया5प्ये- 
कया अनेकवेदनम्‌, उक्तान्न्यायात्‌ ! नाप्यनेकया; तत्परिज्ञारंडपि पृव॑प्रसड्रा-तिवृत्तेनवस्थाप्राप्ते: 
अथ बुद्धीनां नानात्व॑ नाप द्विवेध यतो3यं प्रसज्र: किन्तु ताभ्य एवं स्वसंवेदनल्वात्‌ तासामिति; 
तन्न; स्वसंवेदन्स्य स्वरूपादन्यत्राप्रइत्ते,, तेन नानोत्वप्नतिप्ते: दुरुपपादलवात्‌। ठत्न ततुत्पत्तिसारू- 
प्याम्यां तत्तज्ञानं तथागतस्य | नाप्यत्दुत्पन्नमतदाकारं च; स्व॒सिद्धान्तपरित्यागदोषात्‌ | विश्व, 
श५ तस्याप्यनेकशक्तितं... बुगपत्रमत्स्तथा | 
तह त़तसम्मवात्‌ प्राप्तमात्मदष्टिमय॑ पुनः || १६२४ ॥ 
एकशक्ति यदि ज्ञानं न तेनानेकवेदनम | 
अन्यथा ताइशाद्धेतो: कार्य नाना न कि भवेत्‌ ! ॥ ॥१६२४ ॥ 
तथा सति न नित्यो्र्थों दृषितों भवति त्वया। 
३० निराफारमपि ज्ञानं तत्न तस्योपपत्तिमत्‌ ॥ १६२६ ॥ 
१-क्षादुभित्ु-आ०, ब०, प०। रे उक्तया- आ०, घ०, प०। ३ -भ्यः स्वर्स- 
आ०, ब०, प०। ४ नानावप्रवृत्ते आ०, ब०, प०। 


३८ ] ३ प्रवचनप्रसावः २६५ 


तदभाबे न वैराग्यवरप्लतवादिसम्मवः | 
इति तद्भेतुना नैव कृपा या युक्तिमृच्छति ॥ १९२७ ॥ 
तदेवाह- 
तस्त्वज्ञानायनुत्पादहेतुरुन्माग एवं सः। ह॒ृति। 
सः करुणामिधानों बुद्धस्याशय उन्मरागं एवं ने मनागपि मार्ग इत्येवकारः। कुत 
एतत्‌ ! तस्‍्वस्य दुःखादेज्ञानिमादियंस्य वैराग्यादेस्तस्यानुत्पादद्देतु। तदुत्पादस्य पारम्पयेण निमित 
न भवति यत्॒ हति। तकज्ञानादेरेवोक्तयुक्तिवैधानरपरिष्टीषभस्ममावोपनीतत्वेनासम्भवादिति भावः। 
स्थान्मतमू-न तत्त्वतः सुगतज्ञानस्प बहिविषयत्व॑ स्वसंवित्तिमात्रपर्यवसितातू, अत एव 
न तेन कस्यचित्‌ सन्तानस्य दशन यतस्तदूदु:खपरिहरणाय तस्य प्रवृत्ति: कृपापारवश्येनावस्थितिर्श 


सर्वस्मित्रस्मित्रभ प्रमाणाभावात्‌ केवर्लं संवृतिविश्रमादेव तत्र सर्वमिद्मवकल्प्यते | तदुच्तरु- न 


“न च पश्यति सन्‍्तानं नापि कश्ित्‌ प्रवरतेते । 
न तिष्ठति प्रमाभावात्‌ केवल मवतों भ्रम! ॥।” [ प्र० वार्तिकाल० १।१९८ ] इति। 
तत्राह-“तत्वज्ञान! श्यादि | स झुगत उन्मरा्ग एवं मार्गणीयों न भव्रस्येव । कुत 
एततू ! तत्नज्ञानस्य सोपायहेयोप[देयमावपरिज्ञानस्यादिपदात्‌ तदभ्यारुस्य चानुत्पादहेतुलात्‌ | 
न हि विकल्पारोपितस्य तद्ेतुत्व॑ स्प्ोपलब्धतथागतवत्‌ | न च तदर्थ तस्य प्रेक्षावद्धिरन्वेषणम्‌ 
तद्च्तव्यापत्ते: | सत्यं न तेषां तदन्वेषणम, तेषां प्रदीणात्मदर्शनानां दुःखस्थैवाभावात्‌ , तल्निवृत््यथंलाच 
तदस्वेषणस्य, तस्माम्मूढानामेत्र तदन्वेषणम्‌ , अन्यथा तेषामात्मदर्शनप्रह्मणासम्भवेन आत्मस्नेहदु:ख- 
निबन्‍्धनस्य दुःखम्रबन्धस्यानुच्छित्तेः स्वस्थस्वेनावस्थानानुपपत्ते: | तदुक्तम्‌- 
“यददात्मनि न प्रेम्णो हानि! ते वरिवस्पति | 
ताबदूदु:खितमारोप्य न च स्वस्थो5वतिष्ठते (/? [ म० वा० ११९३ ] इति। 
ते तहिं कुतो हरिहिरादीनामन्यतमं तत्वज्ञनाय नास्तेषयम्ति ! तेषामपि आत्मद्शन- 
बच्तेन मूठत्वादिति चेत्‌; न; सुगतस्यापि विकल्पारोषितरूपलेन तदविशेषात्‌। परिशुद्धशञानप्बन्ध- 
रुपतवान्न तदारोपितत्व॑ तस्पेति चेत्‌; न; तत्मबन्धस्थैव पूर्वापरात्मनों विचारासहलवस्य निवेदितलात्‌ । 
ततः तस्यापि तदारोपितत्वेन मूहतया तत्तझ्ञानाथनुलयादहेतुल्ञाविशेषेण ईश्वरादिवदस्वेषणीयलवानु- १५ 
पफ्ते: उपपत्तमुक्तमू-उन्मार्ग एवं स/! इति। 
यतपुनरेतत"-यो हि बद्धो न तस्य मोद्चोअस्ति तत्वभावल्ात, मुक्तस्पापि न 
बन्घें: सदा तस्य मुक्तस्वभावस्वात्‌, केवलं चित्तमन्तानस्य अपरिशुद्धस्य सता सामग्रो- 
विशेषतः परो भागो विशुद्ध उत्पध्ते।” [ प्र० वार्तिछल० ११९० ] इति। काइ- 


दर िक अ पक करिए मल 42 अटल अल 
१-खकरणाब आा०, ब०, प० । २ क्रमामा-आ०, ब० प०| ३ “स परितस्वति/-प्र० बा० । 
सम्प्रतिरस्यति आ[०, थ०, प०] ४ बन्धस्‍्तदा प० | 


२६६ न्‍्यायविनिश्चयविषरणे [ ३९ 


मिथ्या विकक्पविज्ञान भावनापरिपाकतः | ८ ॥ 
तक्ष्वज्ञानमुदेतीति कुतस्तत्त्वविनिश्वयः | इति। 

क्षणक्षयनैरंश्यादिविषयमनुमानशानं मिथ्याविकृल्पविज्ञानं तत्ावस्तुसामान्यविषयतया मिथ्या- 
विकत्पभावस्य भावात्‌, परिशुद्धज्ञानकारणतया परेण च तस्याभ्युपगमात्‌। तस्‍्य भावना चेतसि 
परिमलन तस्या; परिषाक। सामर्थ्यात्‌ अतिशयगमनं ततः तच्त्वश्यायंसत्यचतुष्टयस्य ज्ञानमखि- 
लावियातृष्णामद(मल)विकलम्‌ू-उदेति उतते हृति एवमस्य तक्वस्य विनिश्चयों निर्णयः छुतो 
न कुतश्वित्‌ | तंथादि-न ताबत्‌ छुगतस्ततः तदुत्पत्तिमबैति; तेन मल्निभागेनेतरमागस्याग्रहणात्‌, 
तदाकारतया तस्यापि रिमलत्वापत्तेः | पुनस्तस्याप्यन्येन तद्भागेन अहणे स एवं तत्मप्तकष: पुनरप्येव- 
मित्यनादिपरिशुद्ध एवं चित्तसम्तानः प्रसम्येत ॥ तत इदमेव सूक्तम-भुक्तस्यापि!इत्याद, एततत 
दुइत्तमेव 'केवलम! इत्यादि, स्वतो&नादिशुद्धस्थ सामग्रीनिरपेक्षत्रात्‌। तथा न नि्मेल्भागेनापि 
मलितिमागस्य अहणम्‌; तध््यापि तदाकारतया मलिनतापत्तेः | तस्‍्यापि पुनरन्येन तड्भागेन अहणे से 
एवं तसड्र:, . पुनरप्येवमिति निरवधिरेवापरिशुद्धस्तत्रापध्ेत। हदत्रापि 'यो हि!हत्यादिकमेव 
सृक्तम्‌ | किवलम इत्यादिक तु दुरुक्तमेव । निरवर्धिले मलबन्धत्य तत्रच्युतिहेतो: सं।मग्रीविशेषस- 
वासम्भवात्‌। न च मल्बन्धतत्परिशुद्धिभ्यामपरामृष्ट ज्ञानान्तरं सम्भवति यतस्तदुभगपरिशानम्‌ । 
१५ तदभावे च न तत्सम्बन्धस्थ हेतुफलभावस्थ प्रतिपत्ति, सम्बन्धप्रतिपत्तः सत्यामेव सम्बन्धिह्यप्रति- 
पत्तावुपपतते: । “ट्विप्ट सम्बन्ध संवित्तिइ'! [ प्र० वार्तिकाल० ११ ] इत्यादेः स्वयमेवानिधानातू । 
तन्न सुगतेन तस्थ निश्चयः | नापि बिनेयवर्गेण; ठज्ज्ञानेनापि तम्मलिनमागवर्तिना तत्परिशुद्धभागश्य, 
तड्ू गवतिंना च तमन्‍्मलिनमागस्याप्र तवेदन/त्‌ । क्रममावितदुभयाकारैक श्ञानसम्भतरे चात्मसिद्धिदोप- 
स्थापरिद्दारात्‌ अतितद्भांगं तज्ञानभेदक्पनायां तु॒ कुतरतश्शानमपि पैरत्यं॑ परिशुद्धिमदुषपत्षम्‌ १ 
स्वाकारम््पयतस्ताथागतादेव तत््वशानोदिति चत्‌; नेदानीमनुमानवि+ल्पोत्मकमार्गीभियोगादेव परि- 
शुद्धिमत्व तत्त्तज्ञानस्य प्रकारान्तरादपि तद्भाभत्‌ | तथा च व्याहतमेतत्‌- 

“उत्तो मार्गस्तदम्यासादाश्रयः परितेते !! [ प्रथ्या० ११२०७ ] इति। 

आश्रयस्याप्यविद्यातृष्णाधिकरणस्य चित्तसम्तानम्य परिवृत्ते: परिशुद्धिलक्षणायो: तदब्या- 
साद-यतो$पि मावात्‌ । भवतु तहिं तदभ्यासादेव तज्जञानमपि तथाविधमिति चेत्‌; कृस्य तत्रापि तद- 
सतदुलत्ते: निश्वयः ! न तस्येव विनेयवर्गश्य; सुगतबद्दोषात्‌ | नापि तद्वूर्गान्तरस्य; "नाप विनिय- 
बरेंग'इत्यादेस्त्त्रापि प्रसज्ञादनवस्थोपनिषाताब । कुतश्वेदं॑मिथ्याज्ञानं यद्भावनाएरिपाकात्तत्तज्ञानमु- 
तते ? पूर्वस्माद्रि ;ल्पसंत्कारादेव, निर्विकर्पत्य तद्विजातीयत्वेन तदनुपादानत्वात्‌ । तस्संस्कारस्थापि 
तत्यूवममाविनः तत एबोतफ्ते: अनादिलात्‌ भ्रबन्धस्पेति चेव; कुतस्तदनांदिखगवगन्तव्यम्‌ ! 
प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्ते: | अनुमानादिति चेत; न; लिक्ञभावात्‌ । सत्संस्कार एवोत्तरोत्तो लिझमिति 
३० ये गे। तस्य यथास्व॑ कारणपेक्षयेव लिक्नात्‌ न तदनादित्वापेक्षया | तदनादिल्वापेक्षणा्प 
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३॥ ९] ३ प्रवचनप्रसावः ह २६७ 


तत्यबन्धस्यास्त्येव लिज्ञत्वम्‌, एकैकस्थैव तत्य तदभावादिति चेत्‌; न; एकैकव्यतिरिकेण प्रबन्धस्या- 
भावत्‌ । भावे5पि कुतस्तत्योतपत्तिः ! प्रबन्धारेव प्राच्यात्‌ू तश्यापे तत एवं प्राच्यात्‌, तत्यबन्ध- 
स्याप्यनादित्वादिति चेत्‌; न; तेन्नापि 'कुतस्तदनादित्वम! हत्यादेदोपादनवस्था5नुपज्ञाच । तन्न 
अवदिसंस्तरसम्भवः, तदपरिजञान.त्‌ । एतदेवाह- 


अनादिवासना न स्यात्‌ [ त्रेलोक्यमविकर्पकम्‌ ] ॥९॥ इति 
अनादिश्वासावादिरद्तिता वासना च विकल्पसंस्कारो न स्पात्‌ न भवेत्‌ तत्र प्रमाश- 
मावात्‌ | तथा च कुतः सत्तदशनात्मा मिथ्याविकरपों यत हद निर्विषय ने भवेत्‌- 


“तस्मादनादिसन्तानतुल्यज्ञातीयबीजिकाम्‌ । 
. उत्खातमूलाइरुत सचरृष्टि प्रुम्दवः |!” [प्र० वा० १२५८ ] इति। 


कुतों वा सुगतभाविनः: सन्तानश्य मूयोडभ्याससह्ययतया निःशेषगुणदोषसाक्षात्तरण- 
परिशुद्ध ज्ञानप्रादुर्भावकारी कश्चित्‌ अनुमानात्मा$पि तंद्विकल्प: ? दत इृदमपि निरालम्भनं न भवेतू- 


“बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनास्य च। 
गच्छत्यम्यस्पतस्तरय गुणदोषा। प्रकाशताम्‌ ॥” [ 7१० वा० ११३८ ] इति। 


एतदेवाह-त्रेलोबयमविकल्पकम! इति। विकल्परहितमेव सकल जगदित्वथ: 
सत्यप्मनुमानविकल्पे कं तदभ्यासपरिषाकेनाह्मदशनस्योच्छेदः ! कथ॑ च न स्थात्‌ ! तदशनस्य 
प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणतवात्‌, प्रमाणस्य च प्रमाणान्‍्तरेण प्रतिक्षेपयोगात्‌ | ननु आत्मा पूर्वापरकाल- 
व्यापितिया नित्यो भावविशेष:। तरय च्‌ न प्रत्यक्षेण मदणम्‌ , तेन क्षणक्षीणविग्नहतया पूर्वापरकालाव- 
लोकनविकलशक्तिकेन त्त्कारव्यापिनो नित्यस्य अशक्यप्रतिपक्तिक्वात्‌ , व्यापकप् तिपत्तेः व्याप्यप्रति- 
पत्तिमस्तरेणानुप्पत्तेरिति चेत; कथ॑ ताहशेन विकल्पेनापि तर्य ग्रहणम्‌ ? ने हि. तस्याप्यक्षणिकल्व 
स््रमतेत्याघातात्‌ | सत्यम्‌, न तेनापि तस्‍्य तदअहणम्‌, तत्मप्मासविकलरबैव स्वतृस्तस्थ प्रतिवेद- 
नातू, अन्यथा तलवसंवेदनर्यासदाकारानुविद्ध विषयत्वेन।१&क्षत्वअसुड्भात्‌, केबल विवृरपान्तरमि- 
प्रायात्‌ तेन तदग्रहणमुच्यत इति चेत्‌ ; न; विकल्पा-्तरस्यातद्विषयत्वे तदभिप्रायादपि तदटचनानुप- 
पत्ते: । तद्विष्य्ल्वे तु तन्रापि 'बर्थ ताहशेन'इत्यादेः दोष्स्थानुषड्भात्‌ अनेवस्थानदौःरथ्य्स्थ च 
दुस्तरस्दोपस्थानात्‌ू । ततो दूर गत्लाईप तेन तदूग्रहणमज्लीकर्तव्यम्‌, अन्यथा तदुत्छेदाथस्य 


भैराल्यदर्शनाउमियोगस्य वेयर्थ्यापत्ते: | दथा प्रत्यक्षेणापि | विशेषानबलोकनात्‌ परापल्क्षार्ण ६ 


वैय््यम्‌ आदित एवं ततस्तदूगहणसिद्ध रिति चेत्‌; परापरदिकर्पानामपि तलि.त भवेत्‌ ! तंत्र लोकृस्य 
मेदबुद्धरभावतत्‌. तेषामेवैकत्वाध्ययसायविषयाणामाह्ूरश्लिादिति चेत; समानम्दिं प्रल्क्षेप्वपि, 
देषामपि कभब्चिदमेदस्य प्रतीतेः, दस्मैवत्मतलोपगमात्‌ । न चैवमपरापरतत्कारणानां वेय्थ्यम; तथा- 





३ -“रतराभिहितेन आ०, ब०, प०। २-सवेन तद-आ०, ब०,प०। ३ विकस्पेन। 
४ भाप्मनित्यलफइण्मू।. ५ तदृष्श्णमक्ीषत्तंश्यमिति सरकाप्ा।।.£ कपजिद्धेद-आ०, ब०, प९। 
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२१८ प न्यायबिनिश्चयबिबरणे [ ३९० 


विधविकश्पह्देतृनामपि तदापत्तेः | तेषां कथश्चित्‌ सार्थकवसमर्थनस्य इतर्रापि, समानलातू | ततः 
प्रध्यक्षत्वादात्मद्शनस्य न तद्विपरीतैरनुमानविकल्पैरुपपल्ना बाघ परिकल्पना । तदाह-« 
निरुपद्रवभूतस्य षाघा<युक्ता विपययेः | इति। 

परपरिकल्पितादुपद्रवादर्थ कियावैकल्यादेः निष्करान्तों निरुपद्रव! कथश्चिन्रित्य भात्मा 
तदुपद्रवस्थैकान्तनित्यत्ल एवं सम्मवात्‌ [ तस्मिन्‌ ] मूत॑ तद्गोचरल्वेन प्राप्त प्रसक्षमन्यद्वा प्रमाणं 
निरुपद्रवभूतं तस्य विपयेयेः प्रतिसह्ुधानविकस्पै: अयुक्ता अनुपपत्ना तदुच्ितिलक्षणा बाघा । 
तेनैव भूता्थव्वेन तेषां बाधोपपत्तेरिति भावः | किश्न, तैस्तद्वाधने किमवशेषव्त्‌ यश्तिवणिव्यपदेश 
प्रतिलभेत ? न तावतदभावमात्रम्‌; तत्र प्रमाणाभावरय निवेदनात्‌ | अत एवं न परिशुद्धमपरापरज्ञान- 
मपि; तत्राप्यस्मदादिपत्यक्षाउप्रवृत्ते, अनुमानत्य चावस्तुविषयत्वात्‌ | योगिप्रत्यक्षस्य च योग्न्यिव 
भावात्‌ 'तिन योगी परापरतया तत्पश्यति अन्यथा वा? इति निश्चयासम्भवात्‌ । 

“तामवस्थां गतानां तु न विदूम। कि भविष्यति! [ प्र० वार्तिकाल० 
१२३४ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ | भवतु तहिं संविदद्वेतमेवावशेषदत्‌ “यथदेते न तोषो<रित 
मुक्त एयासि सर्वेथा” [ प्र० वातिकाल० १३६ ] इतूमिधानादिति चेतू; अन्राह- 

विच्छेदो वरमुच्छेदादिदस्तस्पक्षपाततः ॥१०॥ इति 

विविधस्य मेदप्रपश्चस्थ छेदो विलयो विद्यानिबन्धनो यरिमन्ननौ विर्छेद औओपनिषदः से 
एवं वरम॒त्कृ :ं निर्वाणम्‌ | कुतः तद्दरम्‌ ! उच्छेदात्‌ , छिचन्ते परस्परतो व्यतिरिच्यम्त इति छेदाः 
सदसत्नित्यानित्यहेतुफलम,वादि विकर्पारते येनोछ॒ट्वितारतत्‌ 5च्छेदं परपरिकल्पितं सविकल्पकव्या[ित्तं 
संविदद्वैतं तत इति । कुतस्तरय तस्मादुत्कृष्वमिति चेत्‌ ! विदो विद्वज़नस्थ तस्मिन्‌ विच्छेदे 
पक्षपातात्‌ सकलशोकपरावृत्तपरमान-्दरूपलेनाभिमुस्यत्‌ | तदुक्तम-“ तीणों हि (था सर्वान्‌ 
शोकान्‌ हृदयस्य भवति” [ बृहदा० ४३२२ ] “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति 
कुतअन” [ तैत्तिरि० २९६ ] इति। न चैक्मुच्छेदस्य ताद्प्यं यतस्तत्रापि तस्य स भवेत्‌, निखिल- 
विकल्पव्यतिक्रमव्याघातात्‌ । असति संसारे करयासी निवाणं तस्य तत्च्युतिरूपलात्‌ ! सति वा 
कथमद्वेत संसारनिवाणमेदे द्वेत्स्मैवोपपत्ते:! इत्यपि न चोद्यमू; अन्यश्राप ठुल्यत्वात्‌। 'तर्् 
सांवृत एवं संसारर्तरय च विचारासहत्वान्न विद्याप्रत्यनीकत्वम! इति सम।धानमितरत्रापि न पक्षपात 
परित्यजति, तन्नापि तश्याविद्याविलासरुपत्नेन विचारासहत्वाविशेषत्‌ । कुतः पुनस्तथाविधस्यात्मन 
प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ! संवेदनस्य कुतः ! स्वत एव, “स्वरूपस्य स्वतो गति;” [ प्रग्वा० १६ ] 
इति वचनादिति चेत; आत्मनो&प तत एवं । “अत्रायं पुरुष: स्वयं ध्योतिर्भवति” [ बृहदा० 
४।३।९ ] इति श्रवणात्‌ | वद्दा पुर्ना.दम्लझ्वारे-“प्रहीणस हरृंदयरय न त एवं रागादय इृति 


समत्वादविरोधिनि सकलेनेव सत्तरसद्ृातेन! [7० वातिकाह० ११९४ ] इति। तत्र न 














१ प्रत्यक्षकारणेष्वप । २ बोदापरिक-अ[०, ब०, प०। ३ किमवशिष्टम्‌। ४ दोषोकति- 
आ०, ब०, प०। ५ वितीणों आ०, ब०, प०, । ६ संविदद्ैते। ७ -रापहत्वा-आ०, ब०, प० | 
<-पमुदायरय न तदैव आ[०, ब०, प०। “प्रहीणप्तमुदयस्य न रागादय इति समता$विरोधिता सकडेनैव 
सरवसन्धानेन ।”-प्र० वातिकाछ० ११६४ | 


३॥११-१२ £ प्रबंचनप्रस्तावः २६९ 


तावदद्वैतात्मनः सुगतस्य प्रहीणसमुद्यस्य॒ समतोपपन्ना तदा तद्विषयरस्य संवृत्यापि तत्सब्लातस्था- 
भावात्‌ । चित्तसन्‍्तानावस्थितिरूपस्य तत््य तेन समेता तदवस्यितिश्व छरुणयेति चेत्‌; तदाह- 
यस्तावत्करुणाव त्त्वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌। 
सनन्‍्तानः । इति। 
स्वपदव्यास्यातमिदम्‌ । 
अन्न दूषणमाह- 
स परोच्छेदांन्न समत्व॑ प्रप्यते ॥ ११ ॥ इति 
ताथयंमत्र-सत तैद्वत्वात्‌ अवतिष्ठमानः परक््य विनेयवर्गस्योच्छेदायव्ति_ते सम्तान- 
निरोधस्य निर्वाणस्य वचनात , तत्त्य परिशुद्धपरापरज्ञानसन्तानकरणाय वा तद्गपस्यापि निःश्रेयसस्या- 
भिधानात्‌ ! तत्राथे विकल्पे दृषणमिदम-स। अवस्थायी सनन्‍्तानः समत्व॑ रागादिवेकल्यरूप सर्व- 
सत्तेषु न प्रपधते सति तस्मिन्‌ परोच्छेदविरोधात्‌। अति च तस्य तदुच्छेदः, ततो नस त्त्‌ 
प्रप्यते इृति । द्वितीयेडपि विकल्पे न तावदसी निरन्‍्वय एवं सन्तान: तदा हेतुफलभावभादेन 
तत्मवाहरुपस्य तस्पैवानवस्थानात्‌ | निरूपित॑ चैतत्यूवंम्‌ | तत्कथं तत्त्य शुद्धिरश॒द्धिाँ करप्यते असह- 
स्तदनुपप्तते: वन्ध्यापुत्रवत्‌ | ततो यथेदमात्मनि नित्ये कथ्यते- 
“दु)खोत्पादस्य हेतुत्व॑ बन्धो नित्यस्य तत्कुतः ? 
अदुःखोत्पादहेतुत्व॑ मोचो नित्यस्य तत्कुतः ॥” [ प्र० वा० १२०४ ] इति। 
तथेदमपि कथयितव्यम्‌-- 
संसारदुःखसम्बन्धः सन्तानस्यासतः कथमू ! 
मोक्षो5प तदसम्बन्धः सन्तानस्यथासत: कथम्‌ ? ॥१६२८॥ इति। 
ततः कथश्विदंन्वय्येवाती | तथा चेत्‌; आह- 
तथा निराख्रवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते। 
सन्‍्तानस्पात्मनों वा [ इति शब्दमात्र तु भिद्यते ] ॥१२॥ इति। 
थ। स# इत्यनुवतते | यश परेण संसारान्मोष्ष उच्यते | कर्म ? सन्तानस्य । कथ॑ 
कीर्शश्व ! तथा तेन कथश्विदन्वयस्थ कल्पनाप्रकरेण निराख॒दीभाव। सकलभिध्याज्ञानरगादि- 





१ समवता आ०, ब०, प०। <-स्थितश्च ता०। ३ करुणावत््वात्‌ू। ४ “हह हि भगवता 
उपितब्रह्मचर्याणां सथागतशासनश्रतिपक्नानां धर्मानुधमंप्रतिपत्तियुक्तानां ६दुगलानां ट्विविध निर्वाणमुपवर्णितं 
सोपधिशेष॑ निरुपधिशेष॑ च । तत्र निरवशेषस्थाविद्यारागादिकस्य कंशगणरय प्रहणाव सापचिशेषं 
निर्वाणमिध्यते । तम्रोपधीयते5स्मिश्नात्मसनेह हृत्युपथिः। उपधिशब्देन आत्मक्ष प्तिनिमित्ता: पत्नोपादानस्कन्धा 
उच्यम्ते ! विष्यत इति छोएः । उपधिरेव शेषः उपधिशेषः | सह उपधिशेषेण बतंते हति सोपधिशेषस्‌। 
कि तन्निर्वाणम्‌। तश्ञ॒सकम्धमातुकमेव केवल॑ सत्कायश्टयादिक्केशतरकरर हितमवशिष्यते निहताशेषचौर- 
गणग्राममाध्षावस्थानसाधम्देण, तत्सोपधिशेष निर्वाणम्‌। यत्र तु निर्वाणे रका्धमान्रक्मपि नास्ति तब्निरुपणि- 
शेष॑ निर्वाणस्‌ | निर्गंत डपधिशेत्रो5स्मिन्निति कृष्वा-। निहताशेषचौरस्थ आममात्रस्यापि विनाशलाधम्येण ।”- 
साध्यमिकधृ० प्ृू० ५१९। ५ “दसत पुवासौ आ०, ब०, प०। 


न्श्द्छ 


१५ 


नी 


१५५ 


३ 


हि 


२७० न्यायविनिश्वयविवरणे [११२ 


क्लेशनिष्कमरक्षण: स आत्मनों वा आत्मन एवं। बाशब्दस्य अवधारणाभंत्वात्‌ । अन्वितज्ञान- 
प्रभाहत्यैव चाममलवेन स्याह्मादिभिरभीश्त्वात्‌ । ततो नात्मसन्तानयोरत्ति वस्तुतों भेद), अन्यत्र 
सन्तानः इति 'आत्मा' इति शब्दमात्रमेदात्‌। तदेवाइ-हति शब्दमात्र तु मिद्यते! इति 
वस्तुतो5पि भेद एवं, अन्वयस्य कल्पनोपरचितस्य सौगतैरभ्युपगमात्‌ , स्याद्रादिमिश्व तात्तिऋस्थेति 
चेत्‌ न; तात्तिकस्याभावे कह्पनयापि तदनुपपत्ते: | न हि तयापि क्षणिकया तदुपरचनं परापर- 
ट्ड्ागेषु तंदबृत्ते:। तथा तंदगहणे च तदाधारतया अन्दयोप॑रचनानुपपतते: । अस्त्येबान्वयस्तल्युणा- 
नामपि कल्पनारचित इति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसज्लेना्वयस्य दुरफ्त्वापत्तेः | ततो यदुक्तम- 


“तैकाधिकरणत्वं चेत्‌ प्रतक्त॑ बन्धमोक्षपो! | 
संवृत्यैकाघिकरणमादो नैव निवायते” ॥ [ प्र० वार्तिकाल० १२०३ ] इति। 


तत्मतिविहितम्‌: कैल्पनया तदेकल्वोपरचनानुपपती तथा बन्धमोक्षयोरेकाथिकरणलस्‍्य 
दुरुपपादल्वात्‌ | ततो दूरमनुसृत्यापि कह्पनाक्षणानां तत्ततत एवान्वयसम्मवे मुत्तेतरचित्तक्षणानामेव 
तथा स वक्तव्य इति कथ॑ संबृत्या तयोरतद्धिकरणत्व॑ तत्तत एवं भावात्‌ | न मुक्तस्य तत्डाले 
बन्धो विरोधात्‌, न च तदा तस्य किश्वित्‌ फल तदभावस्थैव फलतलवात्‌ । भागासीतू तश्य बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्‍्यापि विनश्लेन क्चिदनुपयोगात्‌ | कथ॑ वा स्वयं परिशुद्धः सन्नपरिशुद्धेन. 
प्राच्याकरेणेक्ल निश्चिनुयात्‌ अम्रेक्षावत्तापत्तेः ! तदुक्तम- 
“यो पमुक्तरतरप बन्धो न तदा कि वा प्रयोजनम्‌ । 
प्रोग्बन्धमासीदिति चेत्‌ू, तदपि क्षोपयुज्यताम्‌ ॥ 
अप्रेत्ञापूव कारी स्यात्‌ प्रागेदत्वस्य निश्रयात्‌ । 
अयुक्त चेतदिति चेदतदिष्यत एवं हि ॥” [ प्र० वातिकाल० १२०३ ] इति। 
तन्न बन्धमोक्षयोस्तलतत एकाधिकरणलं संबृत्येव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तत्त्ततस्तदभावे 
तयापि तदनुपपत्तेनिवेदितत्वातू । न च पुरुषाथवशाद्वावानां तथाखमन्यथाल्॑ वी; स्वहेतुप्रकृतेरेव 
तदुपफ्ते:, अन्यथा तादरथ्य॑त्रिदलो न कश्विदपि भादों भवेत्‌ । तदा व्याइतमिद्म- 
“सब ” पश्यतु वा मा वा तख्वसिष्ट तु पश्यतु !” [ प्र० वा० १३५ ] इति। 
तद्िकहतयाअनिष्टेडप वस्तुनि सत्येवेबंबचनोपपत्ते:। भव्तु नाम मुक्तस्य बन्चैक्ल निश्विन्बतो5- 
प्रेक्षावत्वं बद्धस्य तु नैवं तस्थ मोक्षेकलनिश्चये सत्येव तदर्थस्य प्रयासस्य मेक्षापूर्वकत्वव्यवस्थि- 


१ तद्बूत्तः आ०, ब०, प०। रे तदपणे आ०, ज२, प०,। रे -प्रवचना-अ|०, ब०, 
प०। ४ कब्पनाय| आ०, ब०, प०,। ५ विशिष्टटआ०, ब०, प०, । ६ “पूव ममासोदिति चेत्तद्पि 
क्ोपयुज्यते”-प्र० वातिकाल० | ७-वि तदेवदि-अआ[०, ब०, प०। ८ वा स्वस्वदेज्जञा०; ब० १०) 
९ तथा ब्या-आ०, ब०, प०। ० “दूरं पह्यतु?-प्र० वा० ११३५ । 
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तेरयथाउनुपपते: । वक्ष्यते चैतत-“अहं मम्ास्रवों बन्ध! इत्योदिना। ततस्तदेकलस्थ फछ- 
कत्वात्‌ सन्तानव्यवस्थ|इन्यथा5नुपप्त्या निश्चितत्वाच तात्विकमेव तयोरेकाधिकरणलमिति सूक्तम्‌-> 
'आत्मन एवं मोक्ष: इति, 'सन्‍्तानात्मनों: शब्दमात्रमेव मि्वते! इति चे। 

-तदेव॑ सौगतमते 'सर्वथा सदुपादेयम्र! इत्यादिना प्रागमिद्दितसत्यचतुष्टयामाव 
(करुज्ा!इत्यादिमि: सबिस्तरं व्यास्याय सुगतस्य तठवक्तृत्व॑ प्रत्यास्यातम | साम्रतं साछुबादिमते 
वेदस्प तत्मचिस्यासुराह- 

नित्यस्थापि सतः साक्षाददइ्यानुभवास्मनः । 
सुखादिविषय। शब्दायविशेषो धियाउन्यथा ॥१३॥ 
प्रददथ! [ पुनरस्यैच गुणयोगनिवृत्तितः । ] इति। 
आत्मन/ इत्यनुवर्तते, तस्य नित्यसामान्यवचने5पि कूटस्थस्येति, तस्थैव साइयेरभ्युपगमात्‌ | 
सुखादि! आदिशब्दात्‌ दुःखादिः विषयो वेच इति 'साइसम!इति वक्ष्यमंणेन सम्बन्धः | बुतः 
पुनरेब॑परमतं साहसमिति चेत्‌ ? अरुम्भवदर्थत्वात्‌ू | तथा हि- 
सच्मेत्र न तस्यात्ति क्रमाक्रमविकल्पत: | 
अर्थक्रियाया यत्तत्र तबव्यापिन्या न सम्भव: ॥१६२९॥ 
इति विस्तरतः पूवेमस्मामिः सुविवेचितम्‌। 
प्रमाणाभावतरचास्य ते. सत्तवमुपपत्तिमत्‌ ॥१६३०॥ 
प्रत्यक्षतों न तस्यारिति कूटस्थस्य प्रवेदनम्‌। 
तथाउनुभववेकल्यात्‌.. क्षणक्षीणाणुबोधवत्‌ ॥१६३१॥ 
लिज्ञतो5पि न तस्वास्ति प्रतीतित्तदसम्भवात्‌ । 
सं हवातस्य परार्थत्व॑तलिड्लप्राइनिराक्ृतम्‌ ॥१६३२॥ 
त्रिगुणादिविपिययस्तत्र लिड्ठ तस्य त्रिगुणादिनेव व्यवस्थापनात्‌ । तथा हि-प्रधानस्य व्यंक्तो- 
रविमेदरय त्रिगुणाद तद्विप्ययापेक्षं तथाल्वात्‌ प्रफाशादिवत्‌ | झन्न तद्विपयेयः स पुरुषस्तस्य 
सतन्रस्याभाव।त्‌ प्रकाशादिविपर्ययस्य तम:प्रभृत्यधिष्ठानस्थैवोपरूच्धे: | तत्र त्रेगुण्यदेव सट्लातस- 
ग्मवात्‌ तरयैव च कर्तृत्वोपफतेः, तद्विर्यणात्‌ पुरुषस्यासब्ठातत्वमकतृत्व॑ च, अविवेकविपर्ययाल 
रजस्तमःकालुष्यविवेकात्‌ कैवश्यम्‌, अचेतनविपयंयाघ्व॒ दृश्त्वम्‌ , अतश्च साक्षित्व॑ विषयतिषयेयाचच, 
स्वपरवेद्लवैधुरयात्‌ माध्यस्थ्यश्न सिद्धमवबोद्धव्यम्‌ । तदुक्तम- 
“तर्माश्व विपर्यासात्‌ सिद्धं सावित्वमस्य पुरुषस्य | 
कैवल्यं. माध्यस्थ्यं. दृष्द्वमकतभावश्ष |” [ सांख्यका० १९ ] इति 
चेत्‌; तन्न। त्रिगुणादेः तद्विपर्ययाविनाभावासभ्भवात्‌ प्रकृतिपुरुषसामान्यवत्‌ | न द्वि तस्‍्य 
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१ न्‍्यायत्रि० इलो० 9३७ | ६ ' एकरूएतथा तु यः कांड ब्यापी सकूटस्थ:-इत्यमरः ।” ता० टि० | 


३ वेधते इति आ०, ष०, प० | ४ संघातपरमा्त्व॑ आ०, ब०, प०। ४ ब्यक्तिपि भे-आ०, 
घ०, प०! ६ महदाधभेदस्यैव प्रधानत्वात्‌। ७ -बाद्‌ संघातस्यैव आ[०, ब०, प० | 
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तद्विपययाविनाभावः, अन्यथा ततस्तदुभगविरक्षगपदार्थान्तरप्रसिद्वेः “व्यक्तावपक्तज्रूपमेष जगत” इति 
स्वेमतव्यापत्तिमवेत्‌ ॥ अस्ति च तयो: सामान्य वस्तुशक्तिमल्ायुभगनिष्ठम्‌, अन्यथा तदस्यतर- 
विलोपापत्ते: । तन्न त्रिगुणादिविप्ययस्य तत्र लिश्ञस्वम्‌ । नाप्यधिष्ठानस्य; अकतुरधिष्ठातृत्वानुपपत्ते:, 
कर्तृंक्शेषतयैव॒तस्य छोकप्रसिद्धात्‌ । तत इृदमयुक्तम-“चेतनाधिप्ठितं महदादि प्रवृत्तिमत्‌ 
[अचेतनत्ात्‌ वास्यादिवत्‌”] इति; हेतोरिष्टविपयंयसाधनेन विरुद्धत्वात्‌, कठृविशेषस्थैताधिष्ठातुरतः 
प्रत्यायनोपपत्ते,, साइुयेश्व तस्यानिष्टलवात्‌ । तन्नाधिष्ठानस्थ लिज्ञचखम। नापि भोक्तलवस्थं; निषेत्य- 
मानतवात्‌। न च कैकल्यार्थस्य प्रवर्तनस्य; तदतद्तविकल्पानतिक्रमात्‌ । न हि पुरुषगतमेव तत्तत्र 
लिक्षम, पुरुषासिद्धी तसयैतासिद्धे। अग्यतरतत्सिद्वावस्य वैफल्यात्‌ | अत एवं तत्सिद्धों परस्पराश्रयापत्ते।- 
अतस्तलिद्धय। ढिज्ञसिद्धि,, अतश्च तस्सिद्वि रिति । बुद्धिगतमेव तत्तेंत्र लिक्षमिति चेत; तत्रापि कर्प 
तत्कैवल्यं यदथ प्रवर्तनम्‌ ! पुरुषस्येति चेत्‌; न; तस्कैवल्यस्य गुणविवेकरूपस्य नित्यल्वेनासाध्यलात। 
अथासी तद्विबिक्तोडपि अविविक्त इव भवति विवेकादरशनात्‌ , ततो विअमनिवर्तनेन स्पष्टतामुपनीयमान 
तत्केवल्यं साध्यमिव भवतीति सह्तमेव तस्य तदर्थत्वमिति चेत; कस्येदं विवेकादशन यतो विअमः ? 
पुरुषस्येति चेत्‌; तथदि तस्य स्वरुपमेव; तह तद्गदेव नित्यमिति कथ्थ तन्निबन्धनस्य विश्रमत्य 
निवर्ततम्‌ ? सति समथें हेती तत्मसबस्य कुतश्चित्रिवतनानुपपत्ते: | निवर्तकमपि समर्थमेवेति चेतु; 
तहिं प्रवृत्तिनिवृत्योरक्रमप्सह्र: संसारकैवल्ययोरपीति महानयं परस्य सहृटप्रवेश:, तत्पसज्डस्य विरोध- 
विधुरितविम्रहस्य कुर्ताशचद्‌पि निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ | अथासमर्थमेव प्रव्तेकम; तहिं दैवादेव विभ्रम- 
स्याभावात्‌ कर तत्रिवर्तनाथ (थत्व॑) प्रेक्तंनस्य ! सामर्थ्यमेव तस्य निवर्तकेन अतिरुध्यत इति चेतृ; 
न; पुरुषरुपस्यानित्यलवाफ्ते,, समर्थस्यासमथल्वेन भावात्‌, “तद॒तद्भावादनित्यत्वम!! [.. ]३६ति 
न्यायात्‌ू । अथ तत्तस्य खरूपं न भवति बुद्धिखरूपलात्‌ , केवल विवेकादशनादेव, तदपि तस्थैव 


५ मवतीति चेतु; न; तत्नापि 'करयेदम! इत्यादेः प्रस्क्ञादनवस्थानोप्सथानाथ । तज् विवेकादशेन 


पुरुषस्य | भवतु ब॒द्धिसत्त्रस्येवेति चेत्‌ ; तस्यापि कुतस्तदापन्नम्‌ ! स्वयं जडत्वादिति चेत्‌। कथ- 
मिदानीं प्रव्तनमपि, जडत्वर्य (जड़स्य) रवतरतदसम्भवात्‌ । संसर्गिकाच्चैतन्यादिति चेतू; विवेक- 
दर्शगमेव ततः किन्न स्थात्‌ | तत्तत्र क्षमं न भवतीति प्रवर्तन एवं क्षमत्वात्‌ प्रवर्तनादृध्वंमपि कर 
तस्य तत्क्षमत्व॑ यतः प्रवर्तनमर्थवद्धवेत्‌ ? यमनियमादनुष्ठानरूपात्‌ प्रवतनादशुद्धिक्षये ज्ञानस्थातिशाय- 
नादिति चेत; तेन तज्जाब्यश्यापवर्तने चितिक रपनावैफल्यम्‌ | अनपवर्तने कः प्रागवत्यातस्तस्य 
विशेषों यतः तदा विवेकदर्शनम्‌ ! चितिरेव तदा तेन तस्क्षमाकियते इति चेत्‌; न; तदनित्यत्वापत्त्या 
दरणोत्तत्वातू। ततो न सब्नतमिदम-“योग।नुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीमिराधिवेकरूयातेः'! 


१ “एुतानि पत्चविशतितत्वानि ब्यक्ताब्यक्तसंशानि'-सांख्य० माठर० छका०९। २५न 
इन्तरेणाधिष्ठतारं सवति वस्तुजञा!म्‌। तध्यथा इृहछोके लद्नप्लवनसमयरश्वेयुक्तो रथ सारपिनाउधिण्टिताः 
प्रव॒तंते ।?-सांर्यका० साठर० १७ | ३ लिक्ञत्यमिति सम्बन्धः। ४ बेकल्पार्थ प्रवरतंनम्‌। ५ पुरुष! । 
६ प्रवर्लमानस्य सामष्थमेव वस्‍्यविन्निवतंकेन प्रतिष्षत इति आ[०, ब०, प० | ७ केबल्यम्‌ ।८ चेदि 
कब्प-आ 2, व०, प०। ९ “बोगाकबुष्ठानाद”-योगसू० । 
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[ योगतू० २२८ ] इति। तत्न सांसर्गिक्रादपि चैतन्यात्तस्थ तदर्थ प्रवर्तनमुपपन्नमू, सति तस्सिन्‌ 
सर्वेदा विवेकस्येत्र द्शनेनाविवेकबिअमस्थामसज्ञात्‌, अन्यथा परचादपि तद्शताभावस्य निवेदि- 
तत्वात्‌ । भवतु अचेतनस्येष तस्य तदयें प्रवर्तन बत्सवृद्धिनिमित्त क्षीरस्येव | तदुक्तम्‌- 
“बत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्प यथा प्रशृत्तिरशस्प । 
पुरुषविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्ति! प्रघानस्य ॥” [ सांख्यक्रा० ५७ ] 

इति चेतू तज्न सारम; तत्मवर्तनेन चेतनाधिष्ठानसाधनस्य पूर्वोक्तस्य विरोधात्‌ | तदयं॑ 
तदिषिष्ठतस्येव प्रवृत्तिममिधाय पुनरन्‍्यथाअपि ता ब्रुआणों विस्मरणझ्लील एवेश्वरकृष्ण इति सुनिश्चित 
नइचेतः । ततन्न तदर्थस्य प्रवर्तनस्यापि तत्र लिक्ललमिति न सुभाषितमेततू- . 

“सह्वतपराथथत्वात्‌ ब्रिगुणादिविपयंयादपिष्टानात्‌ । 
पुरुषोअस्ति भोक्तमावात्‌ केवल्याथ प्रवृत्तेश |!” [ सस्यका० १७ ] इति। 

तन्नानुमानं पुरुषे प्रमाणम्‌ । 

नापि-. “भहतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुष) परः 
पुरुषान्नापरं किश्वित्‌ सा क्राष्ठा सा परा गति! ॥” [ कठो० ३११ ) 

इत्यादिरागम:; तेनापि पुरुषस्वभावस्थ तदस्तित्वज्ञानस्याकरणात्‌, तनित्यलव्यापत्तेः। बुद्धेश्चा- 
चेतनत्वेन तज्ज्ञानस्वानुपफ्तेश्चेति | सम्पर्कत्य च तत्र निषेस्यमानत्वात्‌ । अन्यस्य थे प्रमाण- 
स्ानभ्युपगमादसल्ेव पुरुषः प्रमाणातिवर्तीति कथं तर्य सुखादिविंषयों यतर्न्‍्मतं साइसमेव ने 
भवेत्‌ ! सतोडपि तसय स विषय इति साहसमेवेति न मन्वानेन इदमुक्तम-अपि साथाह' 
इति। साध्षात्‌ अव्यतिरिक्तया पत्तवा न वेशेषिकादिवत्‌ व्यतिरिक्या सतोअपि विधमानस्यापि 
नित्यस्यात्मनः स विषय इति साहसमेव | तथा दि तदुन्मुखमास्मरूपं सर्वेदेति सुखादिरपि सदा 
भत्रेत्‌ , असति तथा तस्मिन्‌ तथा तदनुपपत्तेः, अन्यथा सक्ृदपि तदभाव एवं तत्सम्भवान्न ततः सुखादि- 
स्वरूपस्यापि व्यवस्थापनमिति निर्विषयमेवेदस्‌--“बुद्धथध्यवसितमर्थ पुरुषश्षेतयते” [|] 
इति। न च तस्य तित्वलस; “हेतुमदनित्यम!! [संख्यका० १०] हति तदनित्यव्ववचनक्रिधात्‌ । 
न साक्षादात्मरूप तदुन्मुख यतो<यं प्रसज्नः किन्तु तदभिभुखचिच्छायासब्क्रमद्वारेणेव | तच्छाया- 
याइचात्मनो3्थान्तरलेनानित्यत्वादुपपत्तमेव॒अनित्यत्व॑सुखादेरिति चेतू; न; तस्या अविद्रपत्वे 


हर 


५ 


१० 


१५ 


९० 


कल्शादिवत्‌ तदुन्मुखजासम्भवात्‌ , अन्यथ सुखादेरेव स्वात्मनि उन्मुचत्वसम्भवात्‌ व्ययेव तत्सडकम- २५ 


कल्पना मबेत्‌ । किद्पत्वे व पुरुषत्वेनानित्यलानुपपततेः “चैतन्यं पुकुपस्थ स्वरूपमू! [ योगमा० 
१९ ] हति वचनात्‌ । चिच्छायासडकरमादेव तत्रापि तद॒पत्व॑ न साक्षात्तदयमदोष इति चेत्‌; 
तदसारम्‌; यस्मात्‌- 

तसबक्रमाद चिद्रपात्तत्र चिद्रपता कथम्‌ | 

अन्यथा लोहितत्व॑ स्थात्‌ स्फटिके पीतसबक्रमात्‌ ॥ १६३३ ॥ 


१ अचेतन्यस्थैव आ०, ब०, प०। २ न तस्सारं प9०। ३-पझुझुय य-प०। 
इेप 


०३ 


१५ 


२५ 


२४ न्यायविनिश्वयविवरणे हट [३१४ 


तत्सढकरमे5पि तद्गपः परतत्सडक्रमात्‌ यदि । 
परतत्सहमो5प्येब. विचारादनवस्थिति: ॥ १६३४ ॥ 
तन्न तदद्वारतोअप्यरित सुखादावुन्मुखं वुः | 

आत्मनो येन तस्यासी विषयः परिक्रत्प्यताम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
को वा तत्सदक्रम॑ तत्र छुखादी विदधीत वः । 

आत्ैव चेत्‌ कं तस्याकतुस्तद्विधि सम्भव: ॥ १६३६ ॥ 
कर्तृप्रधानसंसर्गात. कर्तेवात्मिति. चेदसत्‌ । 
ओऔपचारिकतः.. कतुवेस्तुतत्सहकरमस्थितेः || १६३७ ॥ 
तत्सडक्रमो5प्यवस्वेब यदि तद्बशत: कथमू। 

पारमर्ष: प्रकत्प्येत पुंसि तत््वेन संसततिः॥ १६३८ ॥ 
: संसारोथप्युपचाराच्चेन्मुक्ती किन्न स कथ्यते। 

तदा5पि तत्स॑सगंस्य नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६३९ ॥ 
ततसंसगों न कतृंत्वादुपचाराय चेत्तदा। 
पूर्वमप्यविशेषेष न स्थादेव॑ भवः कथम्‌ ॥ १६४० ॥ 
उपचारेण. कर्ठूवादात्मा तस्सडक्रमावहः । 
यतस्तद्विषयत्वोक्ति: सुखादी साहसं न व:॥ १६४१ ॥ 


इदमेव चेतसि इत्वेदमुक्तर-अरृश्यानुभवात्मन” इति। दृश्यस्य दर्शनविषयल्वेना- 
मिमतस्य सुखादेयोंउनुभवः साक्षादुपचारेण वा तस्यात्मा स्वभावों दृश्यानुभवात्मा स न विधते 
यस्येति। साहसान्तरं दश्शयितुमिदमुक्तम्‌। 'शब्दाद्यविशैष;! इति शब्द आदियेस्य रूपादेस्त- 
स्मादचेतनलादिना धर्मेणाविद्यमानविशेषः सुँखादिरिति साइसमिति पदयोजनम्‌ | कथमिति चेत्‌ ! 
स्वानु भवरूपतया तस्य संवेद्यमानस्याचेतनलप्राकृदलादेरनुपपत्ते: । विच्छक्तिसग्पकदिव तस्य तथा 
संबेदन॑ न ₹+त इति चेत्‌; न; तच्छक्त रपि स्वानुभवाभावात्‌ । 

माध्यस्थ्यप देन तत्र स्वपरविषयत्वस्य प्रतिक्षेपत्‌ | तथा च तंत्र कस्यचित्‌ व्यास्यानमू- 
“हह कश्चित्‌ स्वसंवेधत्वाद्‌ विषयो यथा बोद्धीयं विज्ञानम, कश्रित्‌ परवेधल्वात्‌ यथा 
वेशेषिकीय आत्मा अस्मदन्तःइरणं वा, अय॑ं तु नोमयथेति मध्यस्थः |” [.] 
इति; तत्रायमेव स्वानुभवों यत्‌ परनिरपेक्षं प्रतिमासनम्‌ न स्वत) स्वस्थ यतो विषयत्प्रसज्ञ इति; 


. न; तस्य स्वपेक्षत्वे तत्म सड्नस्य दुर्निवारत्वात्‌ । निरपेक्षत्रे च व्यवस्छेद्याभावेन परिम्रहणवेषर्थ्यात्‌ | 


भवतु तदुभयनिरपेक्षमेव तदिति चेत्‌; न; आत्मन्यसति तस्यैवाभावत्‌ । सति चेत्‌; कर 
निरपेक्षत्ं_तद्भाव।मावानुविधानस्येद. तदपेक्षालक्षणलात्‌ , तदसेक्षपतिभासनरयैवच. बौद्धेरपि 


१ द्विदिसंभ- आ०, ब०, प०। २ संस्कृतिः आ०, ब०, प०। ३ तथापि आ०, ब*, 
प्‌०। ४ सुलादेरिति आ०, व, प०। ५ -स्थ्यपदेव आ०, ब०, प० | 


३॥१४] ३ प्रवचनप्रस्तावः २७९ 


स्वसंवेधस्वेनोपपमात्‌ । तन्न तत्सम्पर्कात्‌ सुखादेः स्वानुभवात्मलवमुपपत्नस्‌ | सत्यपि तच्छत्तेस्तद्र- 
पत्वे न तत्सम्पर्कादिव सुखादेरपि तद्रपत्व॑ तच्छक्त रपि सुखादिधम्पकेंण जहरूपतापत्ते: । नाय॑ 
दोषः आविवेकस्यातिप्रादुभावाद्‌ विषयसारूप्यस्य तत्रेट्वादिति चेत; तहींदं दुर्भग॑ भवेत्‌- 
“बुद्भधधध्यवसितमर्थ पुरुषश्रेतयतेश. ] 'जडश्न! 'चेतयते' इति च व्याधातात्‌। न व्याघातः 
विश्रमेतराकारयोयुगपत्सम्भवात्‌ सपरज्जुबदिति चेत्‌; उपपत्न: सर्पाकारः सत्यप्याकारान्तरे तत््य 
प्रतिपत्रन्तराधीनल्वात्‌, नेवमत्र, तच्छत्तेरेव जडरूपतापत्तेट, तस्यां च चितिम्रच्युतेरावस्यकात्‌ । 
नास्त्येव तत्र तदार्पा, केवल तदापत्तिरिव भवतीति चेत्‌; तन्न; यस्मात्‌- 
यदि तत्र न तद्गुपमितरर्थ: कथमत्र ते !। 
यदि तत्रापि तद्गृपमिवार्थ: कथमत्र ते॥ १६४२ ॥ 
यदि वस्तुतस्तत्र तदपत्तिनास्त कथम्‌ इवप्रयोगस्तद््थाभावात्‌ ? कथमिद।नीं रज्जुशकले 
सर्प इवेति व्यवहार इति चेत्‌ ! न; सर्पविश्रमदशायां तदभावात्‌। अविश्रमदशायां तु तद्भावो 
द्ै्ष्यादेः सर्पसाहश्यस्य मावात्‌ ॥ तथा यदि तत्र तत्त्वतस्तदापत्तिः कथम्‌ इवप्रयोगः ? न हि तदेव 
तदिवेति भवति, तस्थैवाभावप्रसज्ञात्‌। यदा यद्भवेत्‌ तत्तदा तदित्येवावस्थानात्‌ न तदिवेति। 
तदभावे न तदिवेत्यपि सम्मवति, तस्य तदपेक्षत्वात्‌ । 
स्थान्मतम-नास्येव वस्तुतस्तत्र तदापत्तिरपि तु विश्रमादेव, सापि न तच्छक्तेनुद्विपर् 
त्वातू। बुद्धिरेव हि तत्र अविद्यमानामपि तदापत्तिमुपद्शयति विश्रमदोषात्‌, ततो न किश्चितू 
तस्यां बुद्धयादिसग्प्कादुसधते, स्वस्थैब सबंदा तच्छक्तिरिति; य्यवं तच्छक्तिस्पकांदू बुद्धयादावि 
न चितिरूपापत्तिरविशेषादिति कर्थ॑ बुद्धंर्विश्रमकल्पनम्‌ ! कथश्िदपि तत्र चिद्रपासम्भवे कलशादि: 


वत्तदनुपपत्ते: | उपपन्ना चितित्ष््पकोदू बुद्धयादेस्तदाक्रारापत्ति: परिणामित्रात्‌ न चितेस्तत्सग्प&कपि 


ताद्रप्यापत्ति: कोटस्थ्येन विपययादिति चेत्‌; अनुकूलमाचरसि, तथा सति वस्तुत एवं बुद्धिसुखा- 
देश्वेतनत्वव्यवस्थिते: तथापि परिणामात्‌। न हि तथापरिणतमन्यथेति शक्योपकर्पनम्‌, बुद्धिए्वा 
चपेक्षयापि ततकल्पनापसझेन गुणप्रतिष्ठाविकोपापत्ते:। न चेव॑ तद्व्यतिरिक्तात्मकल्पनमप्मथतत्‌, 
तस्य स्वहेतुपकृतेरेव तत्परिणामोपपत्तेः। तज्न सुखादेः शब्दायविशेषत्व॑ चेतनेतररूपतय। विशेष- 
स्थेत्रोपपत्ते:। 
यथेद॑ परत्य मतम्‌-सुखादिरप्यथोन्तरबुद्धयुपदर्शित एवं पुरुषस्य विषयों न साक्षारिति, 

तदशनाथंमिदमुक्तम-'धिया5न्यया प्रदश्य!हति । तत्रापि साहसम्‌ हत्यमिसग्बद्धव्यम्‌ । कुत 
एतदिति चेत्‌ ? उक्तनीत्या सुखादेः स्तानुभवसिद्धों तदनुभाविनः पुरुषस्य तदुपकरणस्य बोधस्य 
च व्य्थस्थैव स्वसिद्धान्ताभिनिवेशपरवशतया प्रतिपादनात्‌ | किश्च, 

बुद्धि न चेन्नरःः पह्येत्‌ सुखादि नैव तदहतम्‌। 

. दर्षणं न क्पश्यन्तों मुखं परध्यन्ति तद्तम॥ १६०३॥ 


१ «दूत देव स्वसंवेदु्न यदन्यागोचरत्वे सति प्रकान्नन॑ नाम /”-प्र० बातिकाल० ३।४६६। 


२ चैतन्यरूपत्वे। मे चेतनवस्‌। ४ दुर्भांग आ०, ब०, प०। ५ गुणिप्रति- आ०, ब०, प० । 


न्श्प् 


6 


जा 
७ 


२७६ न्यायविनिम्वयविवरणे [ ३॥१४ 


बुद्धयन्तराहते ता च पश्यन्‌ पश्येत्‌ तया विना। 
- सुखादिक॑ तथा चातो लत्सिद्धान्तो विरुद्धययते ॥ १६४० ॥ , 
“आत्मनं रधिनं विद्धि शरोरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारधिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ १६०५॥ 


५ इन्द्रियाणि दयानाहुविषयांस्‍्तेषु गोचरान्‌ /” इति | 


१० 


१५ 


२७ 


३० ईंति चेत्‌ ! न; द्रिव्यत्वादिक सामान्यविशेषः, संयोगादिः सम्बन्ध:' हत्यादावं मेदादेव तस्य प्रपिद्धेः व 


बुद्धिसारथिनेवासी यदि तामपि घावति ॥ १६०४६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्त्यमनवस्थानतोी भवेत्‌ | 

ततो ने पुंसि भोगोडयं कथमप्यवकर्प्यते ॥ १६४७ ॥ 
तदमभावात्र फैवल्यं. भोगप्रच्युतिलक्षगम्‌ ॥ 
तदेतद्वोगकैवल्यमागमस्यामिजल्पतः | १६४८ ॥ 

प्रामाण्य॑ साहसादेव  न्यायान्रेत्याह शाखकृत्‌ | 

[ प्रदइये! ] पुनरस्थेव गुणयोगनिवृत्तितः । 
निवोणमाह वेदो<यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ इति। 


पुनरिति वितरकार्थम अस्यैव कूटस्थर्य चेतनस्‍्यात्मम एवं नाचेतनस्य न क्षणिकचित्त- 
प्रवाहस्य निर्वाणम्‌, उपरक्षणमिदं तेन संसारं च आह कथयति वेदोउ्यम्‌“न दि (है) वै सशरी- 
रस्य प्रियाप्रिययोरुपहतिरस्ति अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत) !! [ छान्दो० 
८0२१ ] इत्यादि: | कुत: से ते तस्याह ? गुणानां रुचादीनां योगश्वात्मना सम्बन्धो मोगो- 
पकल्पनालक्षणो निदृत्तिश्व तेषमेव ततकर्पनादुपरमः ताभ्यां ततः| से चागमः प्रम्ाणम्रिति 
साइसम्‌ असम्मवर्दर्भामिधायिनस्तत्य साइसादन्यतः प्रामाण्यकल्पनानुपपत्ते: | 


अथवा नित्यस्य यौगपरिकल्पितस्यात्मन: । कीइशत्य ? अपि संत! विद्मानस्थापि : 
क्स्तुतस्तस्याविध्माक्वम्‌ अपिशब्देनाभ्युपगमवाचिना बोत+ति। तथा तदमभावश्च सत्त्वव्यापिक्राया 
अर्भक्रियायाः क्रमयोगप्यानुपपत्या तत्रासम्भवाच | कथं पुनः तदमावों यावता प्रत्यक्षमेव 'अहम्‌ 
हति प्रसिद्वोलेखं तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तदव्यतिरिक्तस्याइपपतिमापनातू । न हि नित्यो 
व्यापी तदृव्यतिरिक्तश्व कश्चित्‌ परपरिकल्पित आत्मा तत्रावभासते तथैवासम्पतिपते: साइुयपरि- 
कुल्पितबिच्छायाधिष्ठानबुद्धिसत्तवत्‌ । प्रतिभांसनेईपि कथं तत्सामानाधिहऋरण्यम्‌ 'अहमात्मा'इति ! 
ब्यतिरिके तदवलोऋनात्‌ घटतत्त्यक्षतत्‌। तम्रापि समवायात्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्यत्तरिकस्यानिराकाणात्‌ । तन्निणयल्‍्य तेव तिराकरणमिति चेत्‌; आत्मन्यपि सन स्थात्‌ 
रत्य व्यतिरेकत्‌ । अव्यतिरिकादू ग्यविरेके तदव्यतिरिऋत्यानिश्त्य प्रसक्नत्‌ | तस्मात्‌ कथश्चिद- 
मेद एवं सामानाधिकरण्यम्‌। भेदे5पि प्रत्यासतिविशेषादुपपत्नमेत्र ततू, 6९६थ तत्र तदमभात 


नजजज+++ 


१ कठां० ३४३४२ गचते ता० | ३ सति त« आ०, ब०, प० ४ -दौ भेवा- आ[०, ब०, प० | 
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तद्िशिषोत्‌, तस्ये संयोगादिरूपस्य तत्रानभ्युपगमात्‌ । कश्पितमेत्र तत्र सामानाषिकरण्यं॑ तस्वत 
उमयरूपाभावात्‌; तस्य चोभ4रूपपेक्षत्रादिति चेत्‌; न; द्रव्यलवादावनुबृत्तव्याृत्पत्ययनिबन्धनत- 
योभयरूपसद्भावस्य परप्रसिद्धस्थैव 'सदसज्ज्ञानसंवाद!इत्यादि छोकव्यास्याने निरूपितलवात्‌ । 
संयोगसमवाययोश्व परस्परविलक्षणयोरविलक्षणस्य तत्तत एवं सम्बन्धरूपर्यं बाधात्‌ | तदभावे न 
कस्यचित्‌ कचिद्वस्तुतः सम्बन्ध हृति तन्निबन्धन: सकछो<पि संसारादिव्यवहारों विकोपमापनीप्ेत । 
कल्पितस्यथ च तस्योपगमे मताम्तरापत्ति,, ततो विलक्षणेतररूपतया वास्तवमेव तस्य द्वेरूप्यमिति 
कथ्थ कल्पितत्वं तत्र सामानाधिकरण्यस्य विषयसडद्भावात्‌ ! एवमपि कथ॑ त्स्यामेदे मेदरूपत्वमिति 
चेत्‌ ! न; - तस्वैव प्रतीतेरन्यस्य स्वयमप्यनम्युपगमात्‌ । तद्ठदात्माउहंप्रत्ययोरपि तादृप्य एव 
तदिति सोपपत्तिकमत्यन्तव्यतिरिके तदनुपपत्तिपतिप[दनम्‌ | तन्नाहमिति प्रत्यक्षमात्मनि प्रमाणम्‌ | 
नाप्यनुमानम्‌; लिझ्राभावात्‌। शब्दादिज्ञानमेव तत्र छिश्नस। प्रयोगश्वात्र तज्ञानं कचि- 

दश्नितं गुणल्वात्‌ रूपादिवत्‌। समवायिकारणपूर्वर्क वा कार्यत्वात्‌ तद्वदेवेति चेत्‌; न; ततोडप्याश्रय- 
मात्रादेरेव प्रपिद्धे! । तस्य शरीरादेरपि सम्मवात्‌ कथ॑ तद्विशेषत्यात्मनरततो5नुमानस्‌ ! ने शरीरा- 
दिस्तवूबुद्वेराश्रयः स्ववमशत्वात्‌ । तथा च प्रशस्तकरस्थ वचनम्‌-नासौ शरीरेन्द्रियवाद्मन- 
सामज्नत्वात्‌” [पश०मा०४०३०] इति। ततः पारिशेष्यादात्मैव तदाश्रय इति चेत्‌। न; आत्मनो5पि 
तदविशेषात्‌ । न हि तस्यापि स्वतो ज्त्व॑ ज्ञानसमवायकल्पनावेफल्यापत्ते: | तत्समवायात्‌ ज्ञ एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पर!भ्रयात्‌-ज्ञत्वे तत्समवायः, ततो ज्ञवमिति | स्वतों न तत्व ज्ञत्व॑ यतस्तत्स- 
मवायवैदथ्यंम , नाप्यशत्व॑ यतो न तदाअ्रयत्वम्‌ अपि लनुभयरूपलमिति चेत; न सारमेतत्‌; यत:- 

अन्योहन्यच्युतिरूपलमशतज्ञवयोयदि । 

एकाभावे कथत्न स्यादितरत्तत्र तात्विकम्‌॥ १६०९ ॥ | 

तदरपत्व॑ त्योनों चेत्‌ यौगप्॑ प्रसक्तिमत्‌ | 

अज्स्यापि ततः प्राप्त कायादेशतिकल्पनम्‌ ॥ १६५० ॥ 

तत्तथ॑पारिशेष्येण बुद्वेरात्मैव संश्रयः | 

कायादिना5पराद्धं कि सतथा येन नेप्यते ॥ १६५१ ॥ 

शरीरत्य तदाभ्रयत्वेन प्रतिसन्‍धानं परस्परविलक्षणपरापरपरिणाममेदेन, तस्वापि तद॒वब्य- 

तिरिक्तेतया मिंचमानस्यानवस्थानातू, अवस्थितर्य चप्रतिसन्धायिलमुपपतन्नस्‌, मेदवतः परापर- 
शरीरतग्बन्धिनों दर्शनस्मरणादेरतदपरतयात्मान्तरवत्त(वत्तद)नुपपत्ते,, तरत्तदुपल्म्यमरानमवस्थाबिनमेव 
बुद्धेराअयमवकत्पथति, स चाअमैव, न शरीरम | नापि चक्ुरादिकमिन्द्रियण; तस्‍्यापि शरोरवदेव 
परापरतया मेदवत्त्वेनावस्थायिलासम्भवात्‌ । मनृस्तो3व्स्थायित्वेठपि करणलेेन बुद्धि प्रत्याश्रयल्ानु- 


पपततेरिति चेत्‌; किमिदं प्रतिसन्धानं नाम यतरतद [ विहान |स्यात्मनः कल्पनस्‌ ! स एवायमि- 


१-पोक्तस्प आ०, ब०, प० । २ प्रत्यसत्तविशेषस्थ! ३ प्र० ११६ । ४-सए भावे आ०, ब०, प०। 
५ -गः घंसा-आ०, ब०, प० | ६ छाव्दादिज्ञानमू । ७ “न शरीरेग्व्ियमनसामशल्वात्‌”-प्रश० भ[० | 
< विदमा-आ०, व०,प० । ६ -रमत्ता-ता० । १० तदस्मतत्मावद-ता०। 
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ट्युल्लेखद्वयाधिष्टानं पूर्वाउपरेकत्वशञानमिति चेत्‌; कुतस्तस्य तदघधिष्ठानवम्‌ ! तस्य तत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जड़मेव न तहलेन पूर्वापरपरामंशों रूपादिनाईपि तदापत्तेः। अजडले 
तु ज्ञानद्ययमेव तदिति कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्थ निरुणरयैवोपगमात्‌ ! तन्न समवायात्तस्य 
तत्त्वम्‌ | अमेदादिति चेत्‌; न; तस्योलेखद्रयादमेदे तब्ानात्व॑ स्थात्‌ , अन्वयस्य च तस्मादमेदे 
५ तद॒देऊ [लत] स्य चापत्तेः कथमुभयोल्ेखिविशानसम्भवः ! कथश्चिद्वेदय च स्पाद्वादन्यायविद्वे- 
पिमिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिव क्रमेणापि परापरोलेख॑विवर्ताधिष्टानैकज्ञानसम्भवस्याविरोधात्‌ 
तदात्मैवात्माउवस्थायीति तस्थैव प्रतिसन्धानोपपत्तेः तदम्यात्मकहप्न विफलकल्पनतया परामशवेफल्य॑ 
परस्यावकल्पयति । तन्न प्रतिसन्‍्धानवलादपि शरीरादेरन्य एवं बुद्धिल्ज्रिदनुमातव्य इति सिद्धयति 
तहलुस्यैवासम्भवात्‌ । तन्नानुमानमपि तत्र प्रमाणमिति तस्याअभ्युपगमादेव सत्तमिति सूक्तम-“अपि 
१० सतः'इति | कथं सतः ! साक्षात्‌ सकत एव, अर्थान्तरसत्तसम्बन्धात्‌ सत्त्ते अतिप्रसज्ञादेदोपिस्य प्रथम- 
प्रस्तावे निवेदितत्वात्‌ । तस्य च सुखादिविंपय इति साहसम्‌। कुत एतत्‌ ! तस्थ स्वतो&चेत- 
नलवादर्थान्तरत्य च ज्ञानस्य तन्नासम्भवात्‌ । नहद्ि तत्र व्याप्तया तस्य वृत्ति; व्याप्यस्य नित्यव्यापि- 
सेन तस्यापि सर्वत्र सबंदा सत्तापत्ते: | नाप्यव्याप्या; तदधिष्ठितानपिष्टितरूपतया तत्य भेदापत्तेः। 
अन्यथा अधिष्ठितमेव स्वथा तद्रपमिति कथमव्यात्तिः ! अनधिष्ठितमेवेति कथ्थं तत्य तत्न वृत्तिः ! 
१५ तत्मदेशे बृत्तेरिति चेतु; न; तत्त्वतर्तत्र तद्वत्त्स्याम्युपगमात्‌ घटादिवत्‌. कार्यत्वेनानित्यत्वापत्ते: 
कल्पनया तद्भावे च स एवात्मा स्थात्‌ बोधाउपिकरणलात्‌। न चैतत्पध्यं भवरताम्‌, कश्पितात्मवादस्य 
बौद्धप्िद्वान्त्वात्‌ । तन्नार्थान्तरमपि ज्ञानं तस्‍्य यतः सुखादिर्विषयः स्थात्‌। कर वा तेन 
सताप्यदश्येन तस्य सुखादिवेदनम आत्मान्तरज्ञानेनापि तदापत्तेः | दृश्यत्चमपि न तस्य स्वत एव 
अनम्युपगमात्‌ , नान्यतो&नवस्थापत्ते: | एतदेवोक्तम-अद्श्यानुभवात्मन/! हृति | अनुभव एवानुभ- 
वात्मा बुद्धयात्मवत सो5हृश्यः स्वपराम्यामप्रत्यक्षों यस्य तस्पेति । तज्न सत्यपि ज्ञाने स तस्य विषय 
इति साहसमेव पर॑ तत्कल्पने निबन्धनम्‌ | ततो यवुक्तम-“सुखादिरात्मविशेषयुणनिमित्त 
आत्मविशेषगुणलात्‌ विशेष्यज्ञानादिवत्‌” [ ] इति; तत्मतिव्यूढम्‌; सुखादेरात्मनश्चाप्रतिपत्ती 
हेतोराश्रयश्वरूपासिद्वेह्शन्ततश्य च साध्यसाधनवैकल्यात्‌ । एवमनुमानाम्तरेडपि सत्र वक्तव्यम्‌ | 


परमपरस्य साहसमुपदर्शयति- शब्द! इत्यादिना | शब्द आदियपस्य रूपादेस्तस्मादविशेषः 
सुखादिः अचेतनत्वेन तत्सदृश इत्यर्थ:। तदेव कुतः ! घिया बुद्धया अन्यया खतो मिन्नया प्रदर्शो 
यत इति| तथा हि-अचेतनः सुखादि: भिन्नवुद्धिमदस्यंत्वात्‌ शब्दादिवत्‌। तदूबुद्धिप्रदर्य श्वास 
प्रदस्यत्वात्तदेवेति | कुतः पुनरिदं साइसमिति चेत्‌ ! सुल्लादेरनुभवात्मतयैव प्रतीते, तदचेतनल- 
कह्पनत्य अनुभवबाधितत्वातू, अनुभवेकार्थशमवायितया तस्य तंदात्मत्वेन अ्तीतेः । विश्रम एवेति 
चेत्‌; न; बाधावैधुर्यात्‌ सवंदा तदात्मतयैव प्रतीते: । तथापि तद्विअमकल्पनायां न काचिद्विश्रमा 


२० 


१-ढि चेत्‌ का०, थे आ०, ब०,प०। २ -खवं तदन्व-आ०, ध०, प०। ३-खदताहिइतैकशान- आ०, 
ब०,प०। ४ तदन्तरस्थानभ्युप-आ ०, ब०, प० | प्रदेशवत्वस्य। ५ तारशेन आ०, ब०, प०। ६-श्मासा- 
इज्यः आ०, ब०, १० । ७ अचित्तत्वेन रश्य इ-अ।०, ब०, प० | ८ अनुभवाष्मव्वेष । ६ प्रतीतिः प० । 
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प्रतीतिः भवेत्‌ । अनैकान्तिक [ शव] मिक्नवुद्धिप्रदर््यात्मत्व॑चेतनेडपि भावात्‌ । “अनर्भ विषयले 
सति' इति विशेषशान्नेति चेत्‌; न; तदात्मन्यपि अस्वसंवेदने तद्विषयत्वस्थ निरूपितत्वातू । 

यदपि तल्दस्थेत्वे साधन॑ प्रदस्येत्वादिति; तदपि व्यभिचारी, स्वसंवेदनेअपि तस्यावि- 
विरोधात्‌ । 


साहसान्तरमपि 'पुनः/इत्यादना निवेदयति। पुनरिति पू्ववत्‌ , अस्यैब नित्यस्थात्मनो ५ 


निर्वाण निःश्रेयसम्‌, अस्योपलक्षणत्वेन संसारमपि आह कथयति वेद! पूर्वोक्त एवा्य प्रतीयमानः | 
कुतस्तदुभयं॑ स॒तत्य हत्याह-गुणस्य॒प्रियाप्रियविकल्पस्य बुद्धयादेः योगश्व तरयेत्र प्रत्यासत्ते 
निबृत्तिश्व ताभ्यां तत इति स च वेदः प्रमाणमिति साहसम्‌ असम्भवदर्थवादिनस्तस्य साहसादन्यतः 
प्रामाण्यकल्पना5नुपपत्ते: | तथा हि-- 


आत्मनो. गुणसम्बन्धात्‌ु संसारित्वप्रकल्पने । 
सम्बन्धस्यापि तर््कुप्तिस्तत एवोच्यतां लगा ॥ १६५२ ॥ 
सग्बन्धिम्यां न सम्बन्धस्तस्य चेत्तो कर्थ तदा। 
सम्बन्धिनी तयोस्तस्थ भावे सत्येव तच्छुते;॥ १६५३ ॥ 
असम्बद्वोपिि. सम्बन्ध: समवायस्तयोयदि । 
संयोगो5पि तथैव स्थात्‌ सम्बन्धो दुधिकृण्डयो:॥ १६५० ॥ 
तथा च समवायस्य तत्सम्बन्धस्थ कल्पनम्‌ | 
अप्रेक्षापूवकारित्व॑यौगवोक (लोक)प्य कर्पयेत्‌॥ १६५७॥ 
सम्बद्ध एवं संयोगः समवायोअन्यथाईपि चेत्‌। 
सम्बन्धव॑ प्रपंधेत  वस्तुवेचित्यसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
इहेदंप्रत्ययोध्प्येवे कश्रितू. सम्बन्धपूर्वक: । 
अन्यथाउपि भवेत्‌ कश्विदिति वेचित्यमुच्यताम ॥ १६५७ ॥ 
तथा च॑ समवायस्थ तहिक्नादव्यवस्थितेः । 
कथं॑ स॒गुणसम्बन्ध: पुरुषस्योच्यतां लगा ॥ १६५८ ॥ 
मुक्तात्मानोएपि किन्नेवं_ या संसारिणों मताः । 
गुणयोगरय तत्रापि व्यापित्वेन व्यवस्थितेः॥ १६५९ ॥ 
गुणो न तत्न तयोगे सत्यपीत्यपि दुर्मतमू। 
तेथोगोडस्ति स नास्तोति वचोव्याघातदशनात्‌ ॥ १६६० ॥ 
तथोगोडईपि न चेत्तत्न कर्थ सामान्यसक्ञम; | 
द्रव्यमात्मेति वा तत्र प्रस्योगास्या च यद्भवेत्‌ ॥ १६६१ ॥ 
अन्य एव स योगड्चेत्‌ फथमेकत्वकल्पनस्‌ | 
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समवायस्यतत्तत्र “तेसम!”इत्यादि शोमताम॥ १६६२ ॥ 
ततो न गमुणसम्बन्धात्‌ू संप्ारः क्ापि सम्मवी । 

“न च वै सशरीरस्य”'इत्यादि तस्मादसद्रचः ॥ १६६३ ॥ 
निर्वाणमप संसारामावे दुरुपकल्पनस्‌ । 

संसारच्युतिरूप॑ यत्निर््वाणं तद्धिदों विदु:॥ १६६४ ॥ 
कं वा गुणयोगस्य नित्यस्थास्ति निवर्ततेमू । 
यत्तल्निदृत्तित: प्राह वेदों निर्बाणमात्मनः | १६६५ ॥ 
गुणस्यैव निवृत्तेश्वेन्रिवाणं परिकल्प्यते । 

टस्थैव॒सति तथोगे निवृत्तिः सम्मवेत्‌ कथम्‌ | १६६६ ॥ 
तथोगेडपि निवृत्तिचेनरिवर्तकबलाचत: | 

प्रंवृत्तिरिपि तदथ्योगाभागे कित्च प्रवर्तकात्‌ ॥ १६६७ ॥ 
योगाभावे कर्थ पुंसि प्रवृत्तिस्तस्थ चेत्‌ कथम्‌। 

गेगे स्ति ततस्तस्य निवृत्तिपि कथ्यताम॥ १६६८ ॥ 
निवर्तकस्थ नियमः कुतो वा परिकल्प्यतास्‌ । 
संर्वात्मनां यतस्तस्मात्न॒तथोगनिवर्ततम्‌ ॥ १६६५९ ॥ 
समवायात्ननियमस्तद्विभुव्वादितीरितम्‌ । 

तद्निशेषप्रक्ृप्तिस्त॒ तदेकल्वोपबाबिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यामावेन नियमस्थान्यवस्थिते: । 

नियमेन प्रतीतिश् तंत्र वः सुलमा कथम्‌ ॥ १६७१ ॥ 
तत्तज्ञानादि तत्ास्ति नियतं तचिवर्तकम्‌ । 
निवृत्तेनियमो यस्मन्निर्वा्णतियमावह:ः ॥ १६७२ ॥ 
ततश्चानियमात्‌ सवंगुणयोगनिवतने । 

प्राप्त॑ सर्वात्मनिवोणमेकनिर्गगकारणात्‌ || १६७३ ॥ 

ततश्व “नियत श्रेयो निःश्रेयसम!!इति स्वयम्‌ । 
त्रिलोचनादेव्युत्रत्तिकर्णं भूतमुद्रया ॥ १६७४ ॥ 

तन्न॒ निर्वाणवादो&यं युन्यते युक्तिकान्तया । 

ततः, अशरीरं वा/ इत्यादि श्रुतिरप्यसदर्थका || १६७५ ॥ 
प्रामाण्यवादस्तत्रायं तन्‍न युक्तिसु ऋल्पनः । 

इत्याशयवता प्रोक्त॑ वेद इत्यादिकं॑ बचः ॥ १६७६ ॥ 
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ततो न तथागतागमवत्‌ साइयाययागमध्यापि तत्त्ततः सोपायहेयोपादेयगोचरत्वमुपपतम्‌ | 
प्रवचनस्य तु तदुपपत्तिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तस्य च अविसंवादादेव लिझ्लादवगभात्‌ । कथमिदानी 
तस्यात्यमन्तपरोक्षे धर्मादौ तदवगमः तत्राविसंवादस्याअतिफ्तेः ! कालान्तरे तत्रापि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
ने; सति प्रामाण्याबगमे ततस्तद्वेषये धर्मादौ प्रवृत्ति, ततश्वाविसंवादोपलम्मः, ततो5पि तदवंगम 
हृति चक्रकदोषात्‌ | तज्न तत्र तदवगम इति चेत; न; प्रत्यक्षादेर॒प्येवं तदवगमाभावप्रसन्नात्‌ | न 
हि तत्रापि तदुलअत्तिसमय एवं संवाद: संशयध्भात्रापत्तेः, प्रवृत्तिवेयर्थ्याच, आर्थक्रियायाः 
संवादरूपलेन तदैव प्राप्त। कालान्तरभाविनि च संबादे चक्रकदोषस्‍्य तादवस्थ्यात्‌ । 
कारणशुद्धिपरिशानात्तत्र तदवगमों न संवादादिति चेत्‌; न; तल्परिशनेअप्यन्यतस्तलरिशानाव 
तदवगमे अनवस्थाउसकतेः । प्रत्यक्षादे: प्रामाण्यावगमात्तच्छुड़िपरिशाने च॑ पररपराश्रयात्‌- 
तदवगमात्‌ कारणशुद्धिपरिज्ञानम , ततश्र तदवगम इति। प्रस्िद्धप्रामाण्यापरप्रत्यक्षादिसमानसामग्री- 
प्रभव्वेन सत्र तन्नि्णय इति चेत्‌; अनुकूलमाचरति, प्रवचने5पि तेनेव तज्षिणयात्‌ । विधते दि 
तत्राप्यत्यन्तपरोक्षविषये . निश्चितप्रामाप्यप्रस्यक्षादिविषयप्रवचनसमानसामग्रीपभरतवस, उमवत्रापि 
सम्परदायाविच्छेदेन समानकर्तृलप्रतिपत्ते: | समानस्यापि कठतुं: कविहिप्रल्म्भसम्भवे चक्षुरादावप्यना- 
इवासापत्ते: | एतदेवाह- 


विश्वलोकाधिकज्ञाने विप्रलम्मनशक्निनः। 
प्रामाण्यं कथमक्षादी चअले प्रमिमीमहे ॥ १५ ॥ इति । 
विश्व: सर्व: छोकः प्राणिवग:, छोकर्यात पश्यतीति लोक इति व्युलत्तेः, तस्‍्माद्धिक सर्वे- 
द्रव्यपर्यायतत्तसाक्षात्कारिलेनोस्टृष्ट केवलाएय ज्ञानं यस्‍्य पुरुपविशेषध्य स॒ विश्वलोकाधिकज्ञानः 
पूब॑ निर्णीतोीं निर्णेप्यमाणश्व तत्र विप्रलम्भनं बच्चन वीतरागाणामपि सरागव्चेशसम्भवात्‌ , आाश- 
इुन्त हत्येव॑ शीछा वयं वादिप्रतिवाद्यादयः प्रामाण्यम्र अविप्ररम्भनम्‌ अक्षादी आदिपदात्‌ 
लिझ्ादावपि कथं न कथश्वित्‌ प्रमिमीमद्दे निश्चिनुमहे, तत्रापि कदाचिद्विपलम्भस्योपरम्भात्‌ अन्यथा 
इन्द्रियादिआन्याभा ( न्त्यमा ) वापत्ते: | दोषवत्येव तत्र तदुपलम्मो न निर्दोष इत्यपि न युक्तमु; 
पुरुषे5पि तुस्यत्वात्‌ | दोषवानेव सर्वोषपि पुरुष इति चेत्‌; इम्द्रियादिरिपि स्वस्तथा किलर भवति ! 
बहुलमविप्रतम्भस्यापि तत्रोपहम्भादिति चेत्‌; न; पुरुषस्यापि प्रत्यक्षानुमानविषये सर्वत्राध्यविभलम्मस्वैव 
प्रतिपत्ते: । तत्राविभलूम्मने5पि स्वर्गादी मंवत्यपि विपलम्मनः पुरुषाणां विप्रलम्मेतरनियमासम्मवेन 
चश्चलत्वादित्यपि न युक्तम्‌; अक्षादावपि तन्नियमाभावेन चब्चलत्वस्थाविशेषात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
'चखले'ईति । भवतु तत्राक्षादेविप्रलम्मन॑ यत्र तम्शाने बाधकप्त्ययोपनिषातः, यत्र तु स नास्ति 
तत्राविपरुम्मनमेवाज्रीकर्तव्यम, अन्यथा. प्रवृत्तिनिवृत््यादिसकलव्यवहारविरोपप्रसज्ञादिति चेत्‌; 
हुं चेश्टितम; स्वगोंदावपि भगवतस्तद्चने तेदभावादेव अविपररूम्पप्रतिकतत:। न हि तत्नापि 
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तद्बचतस्प प्रत्यक्ञादिना बाधनम्‌; तस्यातद्विषयत्वात्‌ । यदि हि प्रत्यक्षादेः स््रगादिविषयत्व॑ मव- 
त्यपि तेन तस्य बाधनम-“अयमन्यथा स्वरगादिरन्यथा चानेन प्रतिपादितः इति, न चैवम्‌ , तस्यात्यन्त- 
परोक्षत्रात्‌। नापि श्धेण; तस्यापि तदवयवस्य पूर्वापरभागभाविनः परस्परविरोधिन एवं प्रतिपत्ते: । 
शास्रान्तरमपौरुषेयं तस्य बाध5म्‌ अन्यथैत् तेन स्वर्गादेरभिधानादिति चेत्‌ ; न; तंदसम्भवास्य (वात्‌ 
अस्य ) सम्भवतोःप्यगुणवद्वकतृत्वेनाप्रामाण्यय्य. निवेदनात्‌ । 'कीहशात्‌ पुनर्वाधकाभावात्‌ 
तद्धचने विश्वासः ! तात्कालिकादिति चेत्‌; न; प्रत्यागमेडपि तत्सम्भवात्‌ | सावंकालिकादिति चेत; 
न तहिं बहुना5पि काडेन तद्रिधासः परापरकालभावितदभावप्रतीक्षायमिव संसारस्योपक्षयात्‌” इत्यपि 
ने केवल प्रतचनप्रामाण्यं प्रतिरुणद्धि प्रत्यक्षादातप्यस्याविशेषत्‌ । सत्यम्‌ ,अत एवाविचारसहमपि, 
तत्मामाण्यं व्यवहारादभ्युपगम्यते “भ्राम्राण्यं व्यवहारेण” [ १० वा० १|७ ] इति वचतादिति 
चेत्‌; कि पुनस्तदभ्युपगमस्य फलम्‌ ? तम्निबन्धनो व्यवहार एवेति चेत्‌;न तहिं शाखमर्थवत्‌, , 
तस्योभयस्यापि छोकव्यवद्ारादेव प्रतिपत्ते: | न सर्वस्य ततस्तत्मतिपत्तिः केषाधिद्‌ व्यामोद्दात्‌ , अत 
एवं परस्परविरुद्ध तेशं तहक्षणप्रणयतम्‌ | तदुक्तम- 
“न सर्वो व्यवह् रेण प्रामाण्यमवगच्छति । 
प्रमाणलक्षणं तेन परस्परविरोधवत्‌ |! [ प्र० वार्तिकाल० १।७ ] हति। 
ततो यथावस्थितव्यवद्दारोपदर्शनेन तदृव्यामोहव्यवच्छेदाय फलवदेव शाखम्‌ , “शा 

मोहनिवर्तनम्‌” [ प्र० बा० १.७ ] इति बचनादिति चेत्‌; का पुनश्तदनिवर्तने परिलानिः ! 
प्रमाणसाध्यस्य पुरुषार्थ स्याप्रातिरिव, अनिवर्तितव्यामोह्ात्‌ प्रमाणात्तदनुपपत्तेरित चेतु; न; तह्निपरी- 
तत््यापि तस्य विचारासहस्वेन ततस्तात्त्विकस्य पुरुषार्थस्यासिद्धे,, अन्यथा तदसहत्वविरोधातू । 
अतात्िकस्य विश्रमोपदर्शितकल्धौतकल्शराशिवद्शक्यैव आपिरिति न किश्चिब्यामोहनिवर्तेनेन 
यतस्तदर्था शात्रप्रवृत्ति: | अपि च, अविचारसहस्यापि यदि प्रत्यक्षादेव्यवह्ारात्‌ प्रममाण्यं प्रचचनस्यापि 
स्थात्‌ | न दि व्यवदह्वारी कचिदाप्तवचनं न प्रमाणयत्येव, बहुलं ततो5पि तद्ठिषये प्रवृत्त्यादिव्यव- 
दारस्योपरम्मात्‌ । अक्षोदक्षमत्वान्न तत्र तत्क्षममिति विलक्षणभाषितम्‌, अस्याक्षादावपि तुल्यलातू । 
मामूत्तदपि प्रमाणम, अद्वेतसंवेदनस्थैव तत्त्वतः प्रमाणंस्योपगमात्‌, शास्रस्यापि तन्निरुपणार्थवादिति 
चेत्‌; कस्य पुनः शास््रेण तन्रिरूपणम्‌ ? विनेयस्येति चेत्‌; उच्यते- 

विनेयस्तदनन्यश्रेत्‌ व्यर्थ शात्र॑ ततो गतेः । 

अम्बश्वेत्‌॒ कथमद्वेंत. विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥१६७७॥ 

अन्य: कल्पनयैवासी न तत्त्वेनेति चेत्‌ कथमू | 

कल्पनाउपि तदद्वेते तदन्या शक्यक्रल्पता ॥१६७८॥ 

सा$पि कर्पनयरैवान्या न तु बस्तुत इत्यपि। 

दुर्मत दुर्विदग्धानामनव(थोपबूंहणात्‌ ॥ १ ६७९॥ 


१ तदस+भवस्य सं-ता०। २ -णत्वोप-प० | 
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तस्वान्यत्वविकल्पाभ्यामवक्तव्यैव कल्पना | 
अवस्तुतवाद्विकल्पस्य वस्तुनैव (वस्तुन्येव) च सम्भवात्‌ ॥१६८०॥ 
इति चेत्तदवाच्यत्वविकल्पोडपे कं तदा। 
तत्र यत्तवः शोभेत तदवाच्यत्वागियम्‌ ॥१६८!१॥| 
कथ वा कश्पितस्यास्ति शास्त्रेण प्रतिबोधनम्‌ | 
कि वन्ध्यासुतबोधाथ शास्त्र किमपि वीक्षितम्‌ ? ॥१६८२॥ 
तन्नद्वितनिरूपणं शास््रात्‌। प्रत्यक्षादेस्तु ततो निरूपणे विचारसद्ठमेत्र तदेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
तद्गैयथ्यात्‌ । तत्र यदि वचन दत्मणेतरि विप्रतृम्मनशेहनात्‌ न प्रमाण प्रत्यक्षादिकमपि न भवेत्‌ , 
तद्वेतावक्षादावि तच्छइनाविशेषात्‌ | एतदेव त्रिभिरन्तरशोकै: व्याचिस्यातुराह- 
परीक्षाक्षमवाक्याथेपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अदृष्टदोषाशकझ्लायाममानं सकल 'मवेत्‌ ॥१६॥ इति। 
परीक्षां प्रसिद्ध्रत्यक्षादिरुपां क्षमत इति परीक्षात्षमः स चासौ वाक्य स्य प्रव्चन्स्याथों 
जीगदिस्तत्र परिनिष्टितं परि समन्तान्निष्ठितमचलप्रवृत्तिक॑ चेतो ज्ञानं येषां तेषां भगवताम्‌ अदृष्टे 
प्रसक्षाय्विषये धर्मतत्कारणादौ अद्ृष्टस्य वा तद्विषयस्य दोषस्याशक्ायां पुरुषाणां विधित्रामिस- 
न्धित्वेन प्रत्यक्षादिविषये विप्रलेम्भासम्मवेअप्यतद्विषये तत्सम्भवस्यारेकायाम्‌ अमानमरप्रमाणं संकलं 
प्रत्यक्षमन्यद्वा भवेत््‌ तत्कारणेडप चक्षुरादावहषटपूर्बे तद्धिषये तदाशइनस्यानिवृत्ते:। अथ प्रत्यक्षादी 
निश्चितप्रामाण्यतदः्तरसाह॒श्यविशेषात्‌ विशेषभ्रतिपत्तेन तत्कारणेषु तदाशहुनम्‌, प्रवचने&पि समा- 
नमेतत्‌-तत्रापि प्रत्यक्षानुमेयविषयनिश्चितप्रामाण्यतदन्तरसद॒शभावप्रतिपत्तेरविशेषत्‌ । एतदेवाह-- 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट॑ प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
द्शेनादशनाध्यासात्‌ कचिद्‌ बृत्तसमत्वतः ॥ १७ ॥ इति | 
प्रत्यक्षमित्यनुमातस्यापि अहण तत्यूवंकलात्‌ तच आगम्श्व तयोः क्चित्‌ अपूर्वाओेबत्यन्त- 
परोक्षे च प्रामाण्यमिष्ट युगपहचर्न त्योस्तुल्यलप्रतिषादनेन प्रवचनस्थाप्रामाण्ये प्रत्यक्षदेरप 
तदवश्यमिति प्रतिपादनार्थम्‌ | कुतस्तयो: प्रामाण्यम्‌ ? ब्त्तेन प्रमाणतया निश्चितेन तदम्तरेण 
समत्वात्‌ । तदेव कुत इति चेत ? गुणदोषयोयें दर्शनादर्शने तयोरष्यासात । यथैव द्वि अपूर्वा्े 
प्रत्यक्षादी तस्य तत्कारणस्थ वा गुणदशनाहोषस्य चादशनात्‌ प्रामाण्यम्‌, एवं प्रवचनस्यापि तदेषि- 
तब्यमित्यर्थ: । न॑ प्रत्यक्षादी गुणकृतं प्रामाण्यं तत्कारणे तदभावादिति चेत्‌; न; तत्थाप्यज्ञनसंस्का- 
रादेस्तत्रोपलम्भात्‌ । सताडपि तेन दोष एवापोचते न प्रामाष्यमापाथते, दोषाभावादेव प्रामाण्यस्यौ- 
त्सर्गिकस्थैवापत्तेरिति चेत्‌; उच्यते-यदि न तेन दस्यापवाद: कि स्थात्‌ ! अग्रामाण्यमिति चेतू; न; 
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प्रामाण्यकारणे समर्थे सति तदनुपपततेः । अप्रामाष्यदोषो5पि समर्थ इति चेत्‌ ; युगपत्ताहिं तदुभय॑ 
प्राप्दयात्‌ । हे 
तथा च आन्तब्श्ानात्तदर्थ वृत्त्यवत्तने । 
युगपत्‌ प्राप्नुयातां ते प्रमाणल्वेतरत्वतः ॥१६८३॥ 
अक्षादिक प्रमाणत्वे दोषे यदि न शक्तिमत्‌ | 
ज्ञानं कथं तदा तस्मादप्रामाण्यं यदाश्रयम्‌ ? ॥१६८४॥ 
प्रामाण्ये तस्य सामशध्य नष्ट न ज्ञानजन्मनि । 
यदि स्वतः प्रमाणत्व॑ तदा तस्योच्यतां कथम्‌ ? ॥१६८५॥ 
ज्ञानसामर्थ्यती भात्रि प्रामाण्यं चेत्‌ तदा भवेत्‌। 
स्वतो यदन्यतः शक्तिस्तदा तत्परतों न किम ! ॥१६८६॥ 
सामर्थ्यात्‌ परतस्तच्चेत्‌ गुगतः परतो न किम !। 
यतो ग्रुणेभ्यो दोषाणामप्रवाद: प्रकर्प्यते' ॥१६८७॥ 

सति च ततस्तदपवादे गुणत एव प्रामाण्यं तदपवादस्थैव गुणत्वात्‌ । न तस्थ तत्तमभाव- 
रुपलास्वेत्‌; तहिं. तियमवैकल्यस्यापि हि हेतोन दोषत्वमिति कथमनुमानाभावस्तप्रामाण्यमपि 
दोषतः स्थात्‌ ! तद्वैकल्यस्य दोषलबदू गुणलमपि तदपवादस्थेति तत एवं प्रामाण्यं न स्वतः | 

ततो गुणादिरष्यादेरध्यक्षादवदज्लसा । _ 
प्रामाण्यमागमे5पीति सूक्तमुक्त' स्वयं बुचैः ॥१६८८॥ 

न हि प्रवचनकारणेगुणस्य तदर्थज्ञानस्य दोषस्य रागादेरतिद्ध एवं दर्शनादर्शनाध्यातों 
निर्बाधलेन तत्सिद्वेः | तथा हि-यत्स्वविषये निर्बाधं वचन तदृगुणवन्निदोषकारणक यथा क्रिश्चिज- 
लशैत्यादिविषयमस्मदादिवचनम्‌ , तथा च विवादापन्नं प्रबचनम्‌। न चेदमसिद्धमेव प्रत्यक्षादिना 
तद्विषये प्वचनेन तदगोचरे तस्य बाधनात्‌ | तदेवाह- 

0५ ९ 
तज्ज्ञानपूवक तक्यमनुमानसमी क्षितम्‌ । इति। 
तज्ज्ञानं गुणवत्निदोपज्ञानं तत्यूवेक प्रवचनमनुमानेन समीक्षितं सम्यगवछोकितम्‌ | तदेव 
कुतः £ तकय॑ तेंकशानवेय यत इति । न हि यत्तिरबाध॑ वचन तदुक्तज्ञानपूवंकमिति तकामावे 
सम्मक्त्यनुमानमिति भावः | 
यत्ुनरत्र प्रशाकरचोयम्‌--- 
/बाघकस्य पुरो भाव: संबविज्ञानसम्भवी। 
परं तु बाघकाभावः तत्राप्याकाइथते न कि १॥ [ अ० वार्तिकाछ० ११] इति; 





१ “यदा स्वतः प्रमाणत्व॑ तदान्वन्नैव गृहाते” -प्री० फछो० चोदन।० रझो० ५२। 
२ “शस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणाममावस्तदुभावतः। अप्रासाण्यद्वाधस्वम.'“”- सी० इछो० चोदना० 
इंछो० ६५। ३ “अथ गुणतो दोषापव.दुमम्युपपस्याइ”--ता० टि०। ४ तज्जान- आ०, ब०, प०। 
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तत्न॒युक्तम; परापरसकलकालमाविनो बाघाविरहस्थ प्रथमल एवं तर्कज्ञानवलेनाध्यव- 
सायात्‌ तह्िषयपरापराशंसानुपसपंणेनानवस्थादोषानु्पत्ते: साधनासिद्धिइल्पनस्थानवकाशात्‌ | ने 
तर्कदिष्यप्रमाणात्‌ प्रवचनत्य बाधाविरदनिश्चयो5तिप्रसज्ञात्‌ , प्रामाण्य॑ च तस्य निर्वाधनलात, 
तदप्यन्यतस्तेकात्‌ , तत्राप्येवे कल्पनायामनवस्थानात्‌ कर्थ॑ प्रवचने तद्विरहनिश्चयों यतो यथोक्त- 
साध्यसिद्धिरिति चेतू ! अन्राह- 
मान वस्तुबलादेव [ स्वस्तुनिबन्धनम्‌ ]॥ १८॥ इति 
मान॑ प्रमाणं तर्क इति तंक्यग्रदणेन तर्क॑स्थाक्षेपात्‌ । वस्तुशब्देत च स एवं तर 
उच्यते तश्य बल सामथ्य तत इति | एतदुक्तं मबति- 
निबाधल॑ हि तकंस्य वेधते चेत्‌ तदन्यतः। 
अनक्सथानदोष: स्पान्नैव_ तस्य स्त्रतो गतेः ॥ १६८९ ॥ 
इत्थमेतदवरश्य॑ च. प्रपत्तत्य॑ मनीषिणाम्‌ । 
वितकंमिच्छतां नो चेत्‌ वितर्कों नावतिष्ठते ॥ १६९० ॥ 
विना च न वितकेंण इिश्विदिष्टं प्रसिद्धयति। 
मानमेव. व्यवस्थाया:.. तत्मसादादवस्थिते: ॥ १६९१ ॥ 
ततो युक्त वस्ठुबलारेव मा तके इति। तस्य स्वरूपमाह-सर्ववस्तुनिवन्धनम्‌' 
इति | सबब निरवरेष॑ चस्तु साध्यसाधनमावाभिमतं निबद्धथते विषयत्वेन यसिमिन्‌ तततथोक्तम्‌ , 
अन्यथा अनुणनानुपपत्तेरिति | निरूपितं चैतत्‌ । अथवा वस्तु प्रवचनं तस्य बल॑ ततः, मान 
तदेव प्रवचनम्‌, न पुनर्निदोषगुणवज्जञानपूर्वकल्वात्‌ , तस्वैव तत्रापौरुषेयत्वेनासम्मवादिति मत 
मीमांसकस्य । तत्रेदं दृषणम्‌-'स्वेवस्तुनिबन्धनम? इति। सर्वे प्रवचन /तिपा॑ विधिनियोग- 
भावनायनेकविकर्पं वस्तु तन्निवन्धनं तद्विषयं मान भवेत्‌ प्रवचनम्‌॥ कर्थ हि नाम सर्वस्पापि 
विध्यादेस्ततः प्रतिपती तदन्यतमस्थैव तदर्थत्वम्‌ ! तस्वैव निःश्रेयसहेतुलादिति चेत्‌; कुत 
एतत्‌ ? बेदादेवेति चेत्‌; न; तेन हि तदपरत्रापि तद्वेतुतरपतिपादनात्‌ । सम्प्रदायादिति चेत्‌; 
न; सम्प्रदातुरसवंदर्शित्वे ततोडपि तदनुपपत्ते: | सर्वदर्शित्वे तु कथं पुरुषगुणंस्थाभाव: प्रवचने 
येन तत्कृतमेव प्रामाण्यं न भचेत्‌ ! ततो युक्त यथोत्तज्ञानपूर्वकर्त प्रवचनस्य । यदि अपौर्षे- 
यस्यापि पूरुपविशेषगुणवलदिवार्थतत्तनिश्चय: प्रवचनस्य पौर्षेयलमेय किन्न मवति ! इति मस्वान आह- 
आगमः पौरुषेयः स्थास्‌ ब्रमाणमतिलौकिके । इति। 
आगच्छति गुरुपबंक्रमेणागगयत्यनेन संसारतत्कारणादितत्तमिति वा आगमन; प्रवचन स 
पौरुषेयः पृरुषक्ृतः स्थात्‌ भवेत्‌, तत्र पुरुपगुणसम्बन्धस्य सवंधा परिहितुमशक्यत्वातू, अत एव च 
प्रमाणम्‌ । यदि प्रत्यक्षादिविषये सिद्धसापनमित्रि चेत्‌ ; न; अतिलौकिके छोके जोतं लौकिक 


प्रश्यक्षादि तदतिक्रान्तम अतिलौकिकम्‌ जत्वन्तपरोक्ष त्लेति । कुत एतदिति चेत्‌ ! अत्राह- 





१ -“पतकदिस्त- प० | २ तक्यंप्रमाणेन झअ[०, ब०, प०। मे -त॑ पो-आ०, ब०, प० | 
४ “ाहिं?-ता० टि० | ५ ज्ञातं आ०, ब०, प० | ६ “जावे हृति यूत्रेण जातायें हण”-ता० टि०। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र५ 


२८६ न्यायपिनिश्चयविवरणे [३॥१९ 


संवादा सम्नवा भावात्‌ [ समयाविप्रलम्मने ]॥ १६॥ इति । 

संवाद! अर्थतथाभाव: तत्याउसम्भव; तस्याभावात्‌ संवादभातादिति यावत्‌ । नेदानी तत्र 
तद्भाबो3नुपलम्भात्‌ , कालान्तरमाविनश्च ततः कथमिदानीं प्रामाण्यनिर्णयो यतः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ! 
प्रत्यक्षादौ कथम्‌ ? तत्नापि पश्चादेव तद्भावात्‌ । अत एवं अनिर्णीतिप्रामाण्यादेव ततः प्रवृत्तिरिष्यते 
तद्विषयस्य जलादेरप्राप्तावपि पीडाबाहुल्य/भावात्‌ । न चैवं प्रवचनादपि ताहशादेव तपश्चरणादी 
प्रवृत्तिकल्पनमुपपतन्नमू । तद्वाहुलकाउछोकनादिति चेतू; न; त्स्य प्रत्यक्षादावषि तुल्यत्वातृ | 


तथा हि- 
अरकंक्षीरादजक्षीरमविविच्येव. यः . प्बित्‌ । 


तस्य भूयान्‌ परिकहेश: कि त्वया नावलोक्यते॥ १६९२ ॥ 
हारसर्पविभागेन दी किश्चिदनिश्चितम्‌ | 
कण्ठे समासजन्मत्यं: किन्न मृत्युमपि बजेत्‌ !॥ १६९३ ॥ 
ततो यथा तत्र पर्चाद्भाविनो5पि तद्भावस्य कारणपरिशुद्धिज्ञानादध्यवसाये ततः प्रागेव 
तन्निणंयः तथा प्रवंचनेडपि । तदेवाह-'समयाविग्नलम्भने! इति। समयः सम्र्‌ समीचीनः 
प्रवचनहेतु: अयो बोपस्तस्थ अविप्रलम्भनमविप्रतीसार: तस्मिन, 'संवादासम्भवाभावात्‌ 
आगमः प्रमाणमतिलौकिके” इति । 
स्यान्मतम्‌ -यदि क्चित्‌ सर्वज्ञः सम्मवति मवत्यपि तदा तज्जानपूर्वकत्वेन प्रवचन- 
स्याविसंवादसम्मव!, न चेंबं प्रमाणाभावात्‌ | न हि तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणमू; तस्यासवंविषयत्वे तेन 
तज्जतवस्य क्चिदप्रतिवेदनातू, विषयिप्रतिपत्ते: विषयप्रतिपत्तिमन्तरेण/नुपपत्तेः | सर्वविषयत्वे तु 
तत्र््यक्षवतो5पि सर्वशवम्‌ । तथा तमप्यन्यस्थ प्रत्यक्षादवगच्छनः सर्वश्त्वमिति सर्वशमेकमन्वि- 
च्छतः सर्वशुबहुलखमब्याहतप्रवाइमापथ्चेत | तदुक्तम्‌- 
“सवज्ञोज्यमिति होब॑ तत्कालेउपि बुभुत्मुभिः । 
तज्ज्ञानब्रेयविज्ञानरहितिगंम्यते.. कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाथ सर्वज्ञा. भवेयुबंहवस्तव । 
य एव स्ादसवंन्नः स सर्वज्ञ न बुद्धथते ॥” 
[ मौ० छो० चोदना० छो० १३४-१३५ ] इति। 
प्रत्यक्षाभावे च नानुमानम; तस्य प्रत्यक्षटः लाध्यसाधनसम्बन्धप्रतिफ्ती सत्यामेबोलत्तें: । 
साध्यस्य च सकलवेदिन: प्रत्यक्षेणअःणे ततरतलिड्लसग्बन्ध॑स्थाशवयप्रतिपत्तिकत्वादिति, तदति- 
दुमंतम्‌; प्रत्यक्षाविष्येपि तसिम्ल्ननुमानप्रवृत्ते: “परोक्चो5पि/'इत्यादिनों प्रतिपादनात्‌ । 
यद॒पि परस्य दुर्विकसितम-प्रत्यक्षादेः प्रमाणपश्चकस्य वस्तुसत्तावबोधकस्य सर्ववे- 


१ अनिर्णातणमाण्यादेव। रे पीढाबाहुलक। ३ मीमांसकर्य । ४ -वे ताबु*आ०, ब०, प०। 
५ “गृहीवप्रम्बन्धस्यैकदेशदशनादन्निकृष्टेबर्थ बुद्धिचुमानसिति मीसांचकाः ।“--ता० ढिं०। 
६ न्यायवि० श्लो० ३।३ | 





३१० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २८७ 


दिग्यप्रवृत्ते: तदप्रवृत्तिलक्षणादनुपलम्भात्‌ अभाव एवं तस्येति; तत्र न तावत्तस्याभावी नीरूप एब; 
तत्य प्रमाणाविष्यलात्‌ | न हती अतद्गपादव्यावृत एव तद्विषयः, तदतद्वि मागाभावापत्ते:। व्रावृत्तरचेत्‌, 
न; व्यावृत्तिशक्तिवेकल्ये तदरनंपप्तेः । तच्छक्तिभावे च नीरूपलब्यापत्ते, शक्तिप्रधानरूपतवात्‌ 
मावानाम | भवतु परयुदासबृत्त्या किश्विज्ज्वमेव तदमाव इति चेत्‌; तदपि न प्रतिनियतपुष्ठधाषि- 
हाममू, तत्य तदभावत्वेनामीश्ख्वातू । सकलदेशकालवर्तिपुरुष परिषदधिष्ठानस्थ तु॒तत्य कर्थ 
निरक्शेषतत्परिज्ञानविकलेन प्रतिवेदनम्‌ ? अधिष्ठानप्रतिवेदन एवाधिष्ठेयप्रतिवेदनोपपत्ते: । तलरि- 
ज्ञानवस्वे तु कस्यचित्‌ कथत्न तस्वेव निरपद्रवं सकछवेदित्वमापथेत यतः “सर्वज्ञोयम्रिति होवम्‌” 
[ मी० छो० ] इत्यादि मीमांसकस्य परत्र चिम्तितं दूषणं ख्वगृहं अ्त्युपतं न भवेत्‌। तक्षानु- 
पलम्मादपि अभावापरनामघेयात्‌ सर्वत्र सवंदा सर्वज्ञाभावसाधनमुपपत्नम्‌ | किश्व, अयमनुपरम्मो 
वादिनः स्वस्‍्य वा भवेत्‌, स्वस्य था गत्यन्तरासम्भवात्‌ ? तत्रोमयत्रापि दोषमावेदयन्ताह- 

सकफलज्षस् नास्तित्वे स्वसवोनुपलम्भयोः । 

आरेकासिद्धते तस्याप्यवोग्द्शोनतो5गलेः ॥२०॥ इति। 

न हि सर्वज्ञामावस,धने स्वानुपलम्भस्य गमकत्वम; , तस्य परचेतोबृत्तिविशेषे सत्यपि 
भावेन व्यभिचारिणः संशयहेतुत्वात्‌ ।न हि तत्र नियोगतः प्रत्यक्षादीनामन्यतमत्त्य प्रबृत्तिरेव, 
प्रथमद्शन एवं तदवधारणात्‌ 'मुर्खोठ्यं पण्डितों वा! इत्यादिविमर्शाभावापत्ते:। न चानवर्धा- 
रितो४पि से नास्थयेव, पुनः कुतश्ित्‌ कार्यविशेषात्‌ तद्स्तित्वस्य निर्णयात्‌ । नापि स्वसम्बन्धिन; 
तस्थैवासिद्धेः | तदेवाह-तस्याप्यर्वाग्दशेनतो5गते:! इति। तस्यापि सर्वसम्बन्धितोडनुपल- 
म्भस्यापि, अपि शब्दान्न केवल सर्वज्स्य अग॒तेः अगतिश्थ तस्यार्वाग्दशनतः। अर्त्ाचो 
हि वस्तुभागस्य दर्शनमस्मदादिप्रत्यक्ष तत्कर्थ तस्य सर्वविषयत्व॑ यतः सर्वप््बन्धिनोउनुपलम्भस्य 
ततो5वगति। । 

यस्पुनरक्रानुमातम-सर्वेडपे. सर्वज्ञ नोपलभन्ते पुरुषत्वादे रथ्यापुरुषबदिति; तदपि 
न सम्यक, सर्वेषामर्बाग्द्शनतो3नवगमेन हेतोराश्रयासिद्धे' | न चास्ति पुरुष्वादेः स्वशत्वोपलस्मेन- 
विरोध, सोवाम्दर्शिनि सम्भकन्नपि ने सर्वशे स्यात्‌, तेनात्मनोअन्यस्य च स वेज्ञतया दर्शन- 
सम्मवात्‌ । स एव नास्तीति चेतू; न; अम्यतः ततज्नास्तित्वेडनु+लम्मस्य वेफल्यापत्ते:। तत एवं 
संवंसग्बन्धिन इति चेत; न; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धे तत्नाश्तित्वे तदनुपलम्भस्‍्य ततोडपि तल्नास्तित्वस्य 
सिद्धे! । अतो नानुमानादपि सिद्विस्तदनुपलम्भस्येति न तस्‍्मादभावः सर्वज्ञस्थ । 

नाप वक्तत्वादेः; द्वितीयप्रस्तावे तल्रिषेषस्थाप्यमिहितलात्‌ | भावस्तु तस्थानुमानतो 


निरूपिशो निरूपयरिष्यते च | कथं पुन। सर्वज्ञविज्ञानस्थाक्षजल्रे सुक्ष्मान्तरितदूरगोचरलमस्मदादि- 
१-इत्तेवेत आ०, ब०, प०। २ -पपरीक्षाषि-अ!०, ज०, प० । ३ संशबामावापते: । 


४ परचेतोवृतिविशेषः । ५ -शसम्वन्धिनस्तस्थैवा सिद्वेः य-आ०, ब०, प० | ६ -डंभनेव जि-आ०, 
ब०, प०। ७ -घस्ततो्वाग्द-आ०, ब०, प० | ८ -द्शिन्यस्ंभवान्नापि स्वशे आ[०, घ०, प० । 
९ सभ्वादि-आा०, ब०, प०। 


१७० 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२५ 


२८८ न्यायविनिश्चयविषरणे [३॥२० 


प्रतयक्षथदिति चेत्‌ ! कर्म गृद्धवाराद्मादिपरत्यक्षस्य १ तस्थास्‍्मदादिप्रत्यक्षविलक्षणत्वेत तद्ध्मयोज- 
नस्यासम्भवादिति चेत्‌; न; सर्वज्ञप्रत्यक्षस्यापि तद्विलक्षजत्वाविशेषात्‌ । कथमेवमपि एकेम्द्रियोप- 
जनितस्थैव तंस्थाशेपेन्द्रियार्थविषयत्व॑ गृद्धुवराह्ददी तस्थ स्वविषयानतिक्रमेणेव दृरसूकष्माथवछोक- 
नातिशयभावात्‌ नेन्द्रियान्तरविषयनिरूपणेनेति चेत ! इन्द्रियजलवाबिशेषे स एंव तदतिशय; 
कस्मात्‌ ! तदीयादिन्द्रियशक्तिविशेषादिति चेत्‌; तहिं तत एवं सावंज प्रत्यक्षमित्रियान्तराथ- 
विषयमपि भवेत्‌ । नन्विदमनुपपन्नम, शक्तिविशेषादपि खार्थानतिलड्ननेनैवेन्द्रियज्ञानस्थातिशयो- 
पपत्तेरिति चेत्‌; स्तेन्द्रियानतिल्डनेनैवेत्यपि भवेत्‌। तथा चेतू, न; सत्यसप्रादावन्यथाअपि 
तदतिशयदशनात्‌ । तदतिलड्डने वा स्वार्थातिलड्डनमप्यरिरुद्धम्‌, अत एवं चश्लु/श्रससो भुजज्ञा” इति 
कविप्रवादो5पि । ततो दुर्भोषितमिदम्‌- 
“यज्ञातीयैः ग्रमाणैस्तु यज्ञातीयाथ्थदर्शनम्‌। 
द॒ष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेथ्प्यभूद्‌ ॥ 
यत्राप्यतिश्नयो दृष्टः स स्वरार्थानतिलइ्नात्‌ | 
दरसच्मादिद्ष्टो स्यात्न रूपे भोत्रवृत्तितः ॥! 
[ मी० छो० चोदना० छो० १११३-१४ ] इति | 
किम तहिं तत्रेम्द्रियमेदपरिकत्पनम्‌ एकस्मादेव तंस्मात्‌ सकडेन्द्रियायप्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ? न; कंदाचिदत्ततः ( दततः ) कदाचिदन्यतः कदाचिततः संर्वादपि तत्मतिपत्ते: | अन्यथ|5 
स्मदादी वामेतरनयनमेदो5पि न भवेत्‌ प्रयोजनमेदाभावात्‌ । तथापि स्वहेतुबछ/यातसनद्धेदो 
भवत्येवेति समान भवेदिन्द्रियामेदेषपि | केवलमस्युपगम एव।|यं न च तैस्थाक्षजलमिप्रेत जेनर्स्य 
“बहिस्तरप्युभयथा च करणमविधाति नार्थक्ृत्‌ /” [ बृइत्थ० छो० १२९ ] हत्या 
म्ञायात्‌। कर्थ तहिं तत्र प्रत्यक्षव्यपदेशः तसयाक्षप्रतिगमानादेवेपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; तस्थ 
व्युसत्तिमात्ननिमित्त्वात्‌, वेशबस्थैत॒ ततदुपलक्षितस्य प्रेवृत्तिनिमित्ततातू , सति तस्मिन्‌ू तदभावे&ति 
गोल्ादेव गोव्यपदेशवत्‌ । वेशथ्मपि तत्मतिगमनादेव रूपादिवेदने दृष्ट तत्कथं तदभावेडपि चेत्‌ ! 
आस्तामेतत्‌ , कथं पुनरिन्द्रियनिरपेक्ष न प्रत्यक्षम्‌ ? ते द्वावभावनियमस्य दशनादिति चेत्‌; तत 
एवं आलोकनिरपेक्षमपि न भवेत्‌ । भवत्येव . जातिविशेषाणा संस्कृतचक्षुपां च तदभावे5पि तत्मति- 
पत्तेरिति चेत्‌; समानमन्यत्र, सुल्वादिवेदनस्थेन्द्रियाभावे5प प्रतिवेदनात्‌। तदपि तदपेक्षमेव प्रत्यक्ष- 
३ भत्यक्षस्य । २े एतद॒ति-ता० | ३ -यविशे-ध्य[०, ब०, प०। ४ इन्द्रियात्‌! ५ कदायिततः 
आ०, ब०, प० | ६ स्वस्मादपि आ०, य०, प० | ७ स्वेशशानस्य | ८ “अम्पुपगम्प चाक्ष सत्य सबंशज्ञा- 
नस्यातीन्द्रियार्थसाक्षाक्कारित्य॑ समर्थितं नार्थवः, तज्ञञानस्प घातिकमचतुष्टयक्षय दूभूशवत्थात्‌ ।”-प्रमेयक० 
पृ० २५९ | ९ “अक्षाश्रितत्वन्न ब्युप्पत्तिनिमित्त शब्दस्य न तु प्रदृत्तनिमित्तम्‌। अनेनग तु अश्षाशितेनेका- 
यंसमवेतमर्थसाक्षात्कारियं छक्ष्यते तदेव व शाब्दस्प प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।”-न्यायबि० टी० प्र० ६१। 
न्यायबुमु० पृू० २६, ढि० २। २० -क्षं प्र-आ०, ब०, प०। ९१ तज्ावामाइ-आ० । बं०, प०। 
१२ “नक्तद्वराणां मार्जारादीनाम”-ता[ृ० टि०। १३ सुखादिवेदनस्‌ । 


३॥२० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २८९ 


त्वात्‌ रुपादिप्रत्यक्षबदित्येतत्‌ नक्त्न रादिप्त्यक्षस्थालोकापेक्षत्वमपि व्यवस्थापयेत्‌ । प्रतीतिवाधन्ेत्यपि 
तुल्यमन्पत्राप । 
किच्च तदिन्द्रियं यतः सुखादिवेदनस्‌ ? मन इति चेत्‌ ; क तस्य सम्पयोग: ! सुखादा- 

वेवेति चेत्‌; न; शअनुत्पन्ने तर्मिन्‌ तदयोगात्‌ | उल्पन्नेडपि वैयर्थ्यात्‌ , तदुत्पत्तावेव तदनर्थान्त- 
रतया तत्रत्यक्षस्याप्युतपत्ते:। अथ तत्‌ त्विषयादर्थान्तरं तत्त्वात्‌ रूपादिपत्यक्षवदित्युच्यते; 
तज्न; अभेदानुभवेन पक्षस्य बाधनाद्वेतोश्व तत एवं कालात्ययापदिश्लात्‌ । किश्च, 

यदि तद्वेदनात्‌ पू्वमध्तिति पुंछः सुखादिकम्‌। 

किज संहादतापादिलिज्ं... तद्गपृषीक्ष्यते ॥१ ६९४॥ 

कार्यस्य नियमाभावान्न चेदनियमान्त किम । 

न चैवं_वेदनात्‌ पूर्व कदाईपि तदवीक्षणात्‌ ॥१६९५॥ 

न दावेदयतोी हाद॑.. रोमहर्षादिसम्भव: | 

नापि तोप॑ परिम्लानवदनलादि हश्यते ॥१६९६॥ 

अथायं तत्वभावो यज्जातमेव  खकार्यक्नत्‌ । 

ज्ञानातैव तदा हादतापादिः परिकस्प्यताम्‌ ॥१६९७॥ 

सत्येव तस्मिन्‌ तंक्तार्यादन्‍्यथा लब्यव्थितेः | 

रूपं नीलादितो5प्यन्यदेवमप्यवकल्पनात्‌ ॥१६९८॥ 

तन्न॒ भिन्न सुखादेस्तत्मत्यक्षमुपपत्तिमत्‌। 

“जातिरिन्द्रितों यरय भवता परिकलत्प्यते ॥६९९॥ 


ततो युक्त सुखादिप्रत्य [ क्ष ] वदक्षनिरपेक्षं सावज्ञमपि प्रत्यक्ष बाधकामावात्‌ | 
थय्येत्रमात्मनिरपेक्षमपि तट्भ वेत्‌ , को वा नियमहेतु: यत्करणत्वाविशेषे5पि तस्येन्द्रियादावेवान- 
पेक्षत्वं नात्मनि! इत्यपि न चोद्यम; उपादानलेन५ नियमात्‌ । नद्युपादाननिरपेक्षं छिमपि कर्यमुपलब्ध- 
पूर्व यतः प्रत्यक्षमपि तथावकर्प्येत | उपादानहेतुश्य तस्यात्मीव न चह्लुरादिकम्‌ , प्रतिकन्धाना- 
भावप्रसक्ञात्‌ | अस्ति च प्रतिसन्धानम्‌ “अहमेव रूपदर्शी रसादिकमप्यनुभवामि' इति। न चेढ॑ 
चक्षुराद्पादानत्वे सम्भवति; सम्तानान्तरवत्‌ चक्षुरादेमेंदरात्‌ | एकशरीरात्मकलवात्‌ अभेदोप्यस्येवेति 
चेत्‌ ; शरीरमेदे न भवेत्‌। अप्ति च पूव॑शरीरानुभ तस्याप्युत्तरशरीरे प्रत्यभिज्ञानम्‌-'य एव 
पूर्व जन्मनि क्षत्रियो जातः स एवाधुना ब्राक्षणो5स्म' इति | तन्न शरीरादे: तदुपादानत्वमुपपन्नं 
यतस्तदभावे तन्न भवेत्‌ । सहकारित्वे तु नायं नियमः सत्यस्वप्रादों तदभावेडपि तश्य दर्शनात्‌ । 
उपादानत्वेडप कथं नियमों बीजादभावेअपि कदल्यादेः कग्दादी दशनादिति चेतू; न; ताइशर्या- 
सम्भवात्‌ ॥ न द्वि यादशं कदल्यादिबीजादेरुपदानात्‌ ताहशं कम्दादेरपि, तद्विलक्षणस्थैव तस्य 
१-मन्नापि आ०, ब०, प० | २ “पन्निक्ष:”-ता० टि०। ३ “अवेदयतः”-ता० टि० | 
४ सत्का-ता० । ५ “उत्पत्तिः, जातिः सामान्यजन्मनोः?-ता० टि० | ६-त्वे तन्षिय झा०, ब०, प० | 
३७ 
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२९० न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३२० 


तत्तवैरवलो ऋनात्‌ | अतत्त्वजञप्रतिपत्त्ेक्षया तु॒तदनियमकल्पनमनुपपन्नम अतिप्रसक्ञाव । 
सहकारित्वेडपि किमेव॑ न नियमः इन्द्रियज्ञानविलक्षणस्थैव सत्यस्वप्ादावरष प्रत्यक्षस्थावेक्षणादिति 
चेत्‌ ! किमेव॑ तब विलक्षणप्रतीतियोंगिप्रत्यक्षेन मवति ! भवत्येव, अन्यथा सत्यस्वप्नज्ञाने5पि 
तदभावाप्तेरिति चेत्‌; तहिं “यज्ञातीयेः प्रमाण” [ मी० इलो० ] इत्यादि दुरबबोष- 
विजृम्मितं भवेत्‌ । तन्न क्रिच्चिदेतत्‌ । 


नी 


कथ॑ पुनरात्मनस्तदुणदानमवं त्स्याचेतनत्वे चिद्रपतया परिणामासम्मवःत्‌ ? न परिणामादु- 
पादानलम्‌ अपि तु समवायिकारणलमिति चेत्‌ ; कि पुनस्तत्कारणतलं नाम ? स्वत्मन्यारम्भ हृति 
चेत्‌; दीह्शस्तस्यात्मा ! नित्यों व्यापीति चेत्‌; न; तदारव्धस्पापि वित्यसवंगतत्वप्रसब्नात्‌ , क्वचित्‌ 
क॒दाचिच तंत्य भावे न तदालमन्यारम्भ: स्यात्‌ , तस्य क्वाचित्कादिरूपाभावात्‌ , अनम्युणगमात्‌ | 
१० अस्त्येव देशतस्तदभ्युपगम इत चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशवत्तवे तस्य कार्यत्वेन घयदिवदनित्यत्वापत्ते: | 
कल्पनया तद्वत्वे तु उपादानत्वमपि कल्पितमेत्रेति मिरुषादानमेत्र तत्त्वतः प्रत्यक्षादिज्ञानमनुनातं 
भवेत्‌ | तज्न समवायिकारणत्वेन तस्यैव उपादानत्वमुपतत्नस्‌। कुतो वा नित्य: प्रथिव्यादिरेव 
तस्य समवायिकारणं न भवेत्‌ यतोउ्यमाग्रासः, आत्मकत्पनायाम्‌ अचेतनत्वस्थाविशेष:त्‌ ! " 
पार्थिवादिपरमाणुममवेत ज्ञानम्‌ अस्मदा दफ्रतक्षत्वात्‌ , यत्तत्समवरेतं न तत्तथा यथा तद्रपादि, तथा 
१५ च ज्ञानम्‌ , तरमान्न तंत्समवेतम' इत्यनुमानेन प्रतिबन्धादिति चत्‌ ; आत्मसमवंतर्माप न भवेत्‌ , 
तत्सवंगतत्वादिवदेवास्मदादिपध्त्यक्षत्रामावापत्ते: । न हि तत्सवंगतलमस्मदादे: प्रत्यक्षम, अभिवादेन 
“स॒बंगत आत्मा सर्वत्रोपलम्यमानगुणलाद” [_] इत्यादेरनुमान्स्य वेफल्योपनिषातात्‌ । 
साधनाव्यतिरिकी च दृष्टान्त: मानसप्रत्यक्षविषयतया परमाणुरूपादेरप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्रात्‌ , अन्यथा 
थावान्‌ कश्िदू गुण:स सर्वो5प क्वचिदाभ्रितः इति व्याप्त्यपरिशानात कथमिदमनुमानसू-- 
२० “बुद्धथादयः क्वाचदाश्रिता गृणत्वाद्रपादिवत” [_] इति ! अथाश्मदादिवाहन्द्रियप्रत्यक्ष 
लादिति हेतु; नज्न; अभिद्धत्वात्‌ | न हि तत्रस्यक्ष-वं बुद्धरत्तित घरीरद्शन5पि तद्रिकल्पे संशयात्‌ | 
तत्नानुमानप्रतिबन्धात जआनस्थ तलरमाणुममवाय: शक्यप्रतिबन्ध:, यत आतध्मत्र तत्र सम्वायहेतुरिति 
कल्प्येत ॥ भवतु चेतन ण्वात्मा तत्रोपादानं तरय तथापरिणामोपपत्तेरिति चत्‌ ; तस्यापि कथन्न 
गें लक्नदिब्त्‌ इरीरे सर्बंत्रापि दर्शनव्यापार: ! तर।भावस्यान्यथात्वायरोगादिति चेतू ; रत्यमिदम: 
यद न किश्विदपि तस्यावरणं भत्रेतू। भवति च तदस्तत्वस्यावेदिनलात्‌ , गोलकादी तु तद्ापारः 
तत्र कर्मपटलस्य स्च्छत्वेनाप्रतिरोधकत्वात्‌ | अभिहिंत॑ चतत्‌*-“कथश्ित्स्वप्रदेशेषु 
स्यात्‌ कर्मपटलाच्छदा”” इति। ततो युक्तमक्षानपेक्षं केवलिनः प्रत्यक्षम्‌ , तत्र वेशब्यस्य 
तहक्षणस्य पुप्कछलातू । तस्यथ चावरणविवेकन्विन्धनस्वेन अक्षव्यापारपराधीनल्वामावतु । 
एतदेवाह--- 


श्ष 


१ तस्थासाषेन आ०, ब०, प०| २ आत्मनः। ३ -पत्तिः क-आ०, ब०, प० | ४-ब- 
दाषय॑ प्रतिबन्‍्धनं य-आा०, ब०, प० | ५ न्‍्यायवि० इछो० ३६१ । 


३॥२९-२२ ] ३ प्रव वनप्र॑रतावं! २९६ 


विज्ञानमञसा स्पष्टं विप्रकृष्टे विरुद्/यते। 
न स्वम्ेध्षणिकादेयों ज्ञानाबतिविवेकतः ॥२१॥ इति । 
विज्ञान सकलवेदनं विप्रकृष्टे देशकाल्स्वमावव्यवहिते' वस्तुनि अज्ञमा प्रवृत्त  सप्टं 
परिस्फुटं न विरुद्धथते । कुन एतत्‌ ! ब्वानावृते; ज्ञानावरणस्य विवेकत: विद्लेषत हृति। 
तालयंमत्र-सति अवेशद्यसम्भवे तेन विएद्धयेत, न चायमस्ति, तन्निमित्तावरणस्य तत्राभावात्‌ , ५ 
तदभावत्य च निरूपणात्‌। अन्रेव स्वप्न! हत्याद निदशतम्‌। सवप्नभ्व साप ईचणिकाश 
ग्रामडाकिग्य: स्वप्नेज्ञणिकास्त आदयो यस्‍्य समाहितव्त्तिदेस्तस्थ वा त्स्येव। वा 
ब्स्पेवरार्थथात्‌ । ययेत्र हि. सत्यस्व॒प्नादी विज्ञानं विप्रकृष्टविषयमपि स्पष्ट तदावरणविगमे 
तद्विरोधितस्तदस्पष्टवस्याभावात्‌ , तथा सकरुज्ञविज्ञानमगीति भाव: | न च सत्यस्रष्नादिज्ञानं ताहशम- 
सिद्धमेव; कायतो छोकप्रसिद्व लात | १० 
साम्पतं प्रतिपादिता्थसड्रहर्थ इलोकानाचश्षाण: प्रथममात्मनो ज्ञानात्मझले सर्वेस्य स्वेदर्शिल- 
पर्यनुयोगम्‌ आवरणविवेकवैचितओेण परिहरत्नाई-- 


ततः संसारिणः सर्व कथश्विच्येतनात्मकाः | 
तत्तत्त्वभावतों ज्ञानं, स्वेत्र शबलायते ॥२२॥ इति। 
संसारिणो भत्रपबन्धानुबन्धिनों जीवाः कथख्ित्‌ न सर्वात्मना चेतनात्मकाः स्वपरविषय- १५ 
परिज्ञानस्वमावा: | कुत एतत्‌ ! ततो$नन्‍्तरोक्ताज्जानावृतिश्विकत्‌ । 'कथश्वित्‌र हत्यत्रापि 
योज्यम्‌ । कथश्वित्‌ केनचित्‌ क्षयोपशमक्शिषप्रकारेण भवतो न सर्वोत्मना, ततः सर्वात्ममेतर 
तदात्मलोपपत्ते;। यत एवं तत्तर्मात्‌ ज्ञान प्रक्रमत्‌ संसारिसग्बन्धि स्वेत्र सव स्मिन्‌ स्वररूपे अ्थरूपे 
च॑ शबलायते सश्टास्पष्टनर मा्दिविविवप्रतिभासरूपतया चित्रीमवति | तदषि कुतः ! 
तत्स्वभावतः तस्य तद्विवेकस्प स्वभाव: शबलज्ञानजननहेतु: शक्तिमेदर्तत इति। २० 
बोधावरणविर्वेषवैचत्पे रूति जन्मिनाम्‌ | 
मवति ज्ञाविच्चियं स्पष्टस्रश्टदिख्पत: ॥१७००॥ 
मेंणी प्रकाशवैचित्यं मलविइलेषमेदत: | 
विलोकयन्तो * नेत्ात्र विवदन्ते विपश्चित: ॥१७०१॥ 
ततो युक्तमशेषज्ञसवभातस्यापि देहिन: | 
कथश्चिज्जुलमप्युक्तमुपपतिसमन्ववात्‌ू ॥१७०२॥ 
मंवतु नामैवमिदम्‌ , परं तत्र वक्तव्यम्‌-यत्तदावरणं तद॒पि चेतनमेव “कर्मज लोकपेचित्रयं 
चेतना मानसं च तत्‌ ।! [ अमिष० को० 9.१ ] इति बचनात्‌ | ततो न तत्र मदिरादिः 





-हिदव-आ[०, ब०, प० । २ तश्केन झा०, ब०, प० | ३-सन्‍्येद त-अ[०, ब०, प० | 
४ प्राणिप्रका-आ प्‌ृ०। ५-प्रस्तु नं-अआ०, घं+, १०। ५ बांदूः प्राह | 
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१५ 
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साहश्योपकल्पनमुपपन्‍नमिति कश्चिंत्‌ ; सोध्प्यनिश्वितवस्तुवादी; तथा सति निर्विवादापत्ते: | तथा 
हि-यदि चेतनं कर्म तहिं तस्याम्युदयप्रत्यवायनिवन्धनतया स्कत एवाधिगमात्‌ न कशस्यचिदपि 
तन्न विवाद: स्यात्‌ | अस्ति च, अनुष्ठानरूपं तदिति कस्यचित्‌ , अआकृतमित्यन्यस्थ', आत्मगुण- 
विशेष इत्यपरस्थ, बहुल तदशनात्‌। अधिगतेडपि तस्मिन्ननन्तरफलादशनाशक्त्यारोपतो विवाद: 
सम्मवतीति चेत्‌ ; उच्यते--- 


अतस्मिन्‌ तदुग्रहत्व॑चेदारोपो नाधिगच्छति। 
औत्मनस्तस्य बोधत्वमरवसंवेदिन: . कथम्‌ ॥१७०३॥ 
अधिगच्छति चेत्तस्माद्विवादोपजनि: कथमू | 
अविवादानुकूल॑. यत्तथा . तस्यात्मबेदनम्‌ ॥१७०४॥ 
आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्पाप्यनिश्वयात्‌ू । 
विवादोपत्तिहेतुत्त॑ यदि तत्रोपकल्प्पते ॥१७०५॥ 
तदारोपाम्तरेउप्येवे. प्रसज्नस्यानिवतेनम..। 
अनवस्थाभयावाहि कं शक््यनिराकियम्‌ ॥१७०६॥ 
तस्मादचतन॑ कर्म तत्त्वशेरनुमन्यताम । 
तत्रानुष्टनरूपर्य॑ यतलरें:. परिकल्पितम्‌ ॥(७०७॥ 
तदयुक्तमनुष्ठानादत्रेोपक्षयं. गतात्‌.। 

परलोफे. फलोलपत्तेबतिथाउप्यव्यवस्थिति: ॥१७०८॥ 
नापि तल्याइृतं तस्य ततकृस्येत सकते: । 
तत्याश्राचननलेन तत्फलानुभवात्ययात्‌ ॥१७०९॥ 
चिच्छयासडक्रमात्‌ सा$पि चेतनैवेति चेतसात (चेद्सत्‌ )। 
विस्तरेण पुरा तत्र तत्सडकान्तेनिषेधनात्‌ ॥१७१०॥ 
प्रकृति कर्मभोगस्तन्नारित तस्य कर्थ पुनः । 

पुंसि कल्पनया भावों यत्स भोक्त ति कथ्यताम ॥१७११॥ 
तत्ततो न ईि पुंपोडघ्ति तड्भोगो5+भ्युपागमात्‌ | 
नेदानीमुपचाराच्चेत्यमोक्ती स॒ सर्वथा ॥१७११॥ 
न च भोगमकुर्वाणं कर्मातीवप्रसक्ञनात्‌ । 


तन्न :साइयोदितं कर्म युक्तियुक्तमुदीक्ष्यते ॥१७१३॥ 





१ करिचद्विपश्चिन्मान्यसेप्यनि-आ०, ब?, प०। २ “मीमांसकस्य”-ता० टदि०। 
३ “प्रक्ृतेः प्रधानस्य विकारः प्राकृम”-ता० टि०। ४ “सांस्यस्य”-ता० टि०। ५ “वैशेषिकस्य”- 
ता० दि० । ध्म्यम्‌-न्यायकुमु० टि० प्रू० ३। ६ “स्वस्य”-ता० टि०। ७-स्थापयाबाहि आ०, 
ब०, प०। ८ “अतिप्रसगादित्यथ:”-ता० टि० | 
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नापि. वैशेषिकामीष्ट. तस्थाचेतनधर्मणः । 

चेतनात्मगुणत्वस्य निंेधादव्यवम्थिते: ॥१७१४॥ 

आत्मनश्चेतनत्वच्च॒ यथास्थानं. निवेदितम्‌ । 

निवेदयिष्यते चातस्त्यज्यतां तत्र विश्रम: ॥७१५॥ 

ततः स्याद्वादिपरिकल्पितमेब पौदलिक कर्मोषपस्न॑ तस्थैव चेतनात्मविश्रमनिबन्धनतया 
मदिरादिनिद्शनबलेन प्रतिपत्ते: | कथं पुनश्चेतन आत्मा ताहशमनर्थमूर्ल कर्मारमेत तत्परित्यागस्थैव 
तत्रोपपत्ते,, न च तस्य परप्रभुपारवश्यम्‌, अनम्युपगमात्‌ ; रत्यप्यचोथम्‌ ; मिथ्याज्ञानबलेन तस्यापि 
तदुपपत्ते; | तथाहि- विवादापन्नं कम मिथ्याज्ञानोपनिबद्धम, आत्मनि तद्विअमहेतुत्वात्‌ , तदुपयुक्त- 
विषादिवत्‌ । न चाश्रयासिद्धत्वं साधनस्य; कर्मसद्भावस्य निवेदितत्वात्‌ । तन्निबन्धनतया विश्रमस्यापि 
निरूपितत्वान्न॒ स्वरूपासिद्धत्वमपि । यथा5वस्थितस्वपरज्ञानस्वमावस्यात्मनो मिथ्याज्ञानमेव कर्थ॑ 
यतस्तदुपनिबद्धमात्मनि कर्म भवेदिति चेत्‌ ? न; तस्यापि तसूवोपाजितकर्मबलादुलत्ते:', तस्यापि 
तत्पाकालभावि मिथ्याज्ञानात, . एबमनादिवात्‌.. मिध्याज्ञानतदुपनिबद्धकम प्रबन्धस्थेत्युपपन्न 
चतनस्याप्यात्मन. कर्मोपफल्पनम्‌ । कर्थ॑ पुनस्मूत्तस्थात्मनों मूत्तेन कर्ममलेनाभिसम्ब्धो मूत्तस्थैव 
मप्यादेमृ त्तमलसम्बन्धस्योपलम्भादति चेत्‌ ! न; आक्ाशस्यामूर्तत्यापि मूत्तेन जलूधरपटरादिनामि- 
सम्बन्धप्रतिपत्ते: | न च मण्यादावपि मूर्तिरिव मलमम्बन्धनिबन्धनम्‌; ठम्मात्रे तत्मसब्ात्‌ । न चैवमू, 
उपकश्पितविशुद्धितिशेंपे तदभावात्‌। अपि तु तद्तः कश्चित्‌ खिश्घलादिरूप: परिणतिविशेष, 
एव, त्स्य चात्मन्यपि मिथ्याज्ञानादिस्वमभावस्य भावात्‌, उपपन्न एवं कर्ममछामिसम्बन्ध:। ने 
चेकान्तेनामूर्त एव संसारी जीवः तस्यानादिमूतंकर्मसम्बन्धत्‌ ठत्मदेशानुप्रवेशरूपात्‌ कथब्विन्मूत्तेव- 
स्थापि भावात्‌ | ठंदेवाह-- 
अभिन्नो भिन्नजातीयैर्जीवः स्थाच्चेतनः रवयम्‌ । इति। 
जीव: प्राणभृदात्मा प्रक्रमवशात्तस्थैव जीवपदेनाभिधानात्‌। मिन्नजातीये! पुद्ठल- 

परिणामरूपतया स्वतो विलक्षणे: कममले: अभिन्‍नो5विष्वग्भूतः स्यात्‌ भवेत्‌। खात्‌ कथश्िद्राँ 
बन्धप्रकोरेण । यथेव॑ मूर्त्तो जीवरस्तहिं तन्मलबन्धवदचेतन एवं स्थादिति चेत्‌; न; तस्थ स्वरय॑ 
स्वरुक्षणतश्चेतनत्वात्‌ , अन्यथा संसारानुपपत्ते: | दुःखानुभवप्रबन्धो हि संसारः, स कथमचेतनस्य 
स्थादू घटादिवत्‌ १ स्यादेव चिच्छायासदक्रमादिति चेत्‌ ; न; तस्य निराकरणात्‌ | अत एवं न 
चेतनासमवायादपि । अपि च, 

चेतनासमवायेन संसारी व्योम क़िन्न वः। 

तत्रापि. समवायस्थ भावाल्ित्यविभुत्वत:ः ॥१७१६॥ 

समवायस्य भाव5पि चेतना तत्र नास्ति चेत्‌ | 

जीवे कुतः! स्वहेतोइचेत समवायो वृथा भवेत्‌ ॥१७१७॥ 





___ १-दुपपत्तेः ता०। २-पणवत्त-आ० ब०, प० । ३े-द्वा प्रब्ध-आ०, व, ए० | ४- बेच 


सं-आ० ब०, प० । 
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विना5पि तस्मादत्रेदमिति हेतोथ्यंवस्थिते (तौ) | 
नच तस्याः पर किश्चित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ ॥१७१८॥ 
तस्मादिहेदम्भावस्य समवायनिमित्तताम्‌ | 
ब्रुवता व्योग्नि चैतन्यं जीववत्‌ परिकर्प्यताम्‌ ॥१७१९॥ 
५ अद्ृष्टाभावतस्तत्र॒ संसारो नास्ति चेदसत्‌। 
चेतनावदरृष्टस्थ समवायादवस्थिते ॥१७२०॥ 
सत्यप्येब॑ स्वतस्तस्याचेतनलादसंसती । 
छतश्रेतन्यमायातं जीवे संसारिणि सफुटम |१७२१॥ 
स तहिं कस्मात्‌ सवेतो न प्रकाशते सवंविषयत्येति चेत्‌ ! अन्नाह---. 
१० मलैरिव मणिविद्ध! कर्मभिन प्रकाहते ॥२३॥ इति। 
यथा समन्ततः प्रकाशात्माइपि जात्यो मणि: मले रज:-कर्दमादिभि: विद्धो ने प्रकाशते 
तथा जीवो5पि कर्ममिरावरणापरनाम्धेयविद्ध! परर्परप्रदेशानुगमप्रबन्धेन बद्धों ने प्रकाशते | 
यदा तु तदावरणमलानां तदुपादानकारणप्रत्यनीकात्‌ उप्रयाभियोगात्‌ निःदोष॑बृत्त्या जीवतो विश्डेष- 
स्‍्तदा प्रकाशत एवासी समन्ततः सर्वाथसाक्षात्करणरूपतया च | तदुक्तम्‌ - 
१५ “जो ज्ञेगे कथमज्ञः स्थादसति प्रतिबद्धरि | 
दाह्मइभिदाहकों न स्थादसति प्रतिबद्धरि |! [ योगबि० इछो० ४३१] 
तदेवाह-- 


सवो्ंग्रहसामथ्यचैतन्यप्रतियन्धिनाम । 
कमणां विगमे कस्मात्‌ सवोनथोनन पदयति ॥ २४ | इति | 
२० जीवः सर्वानर्थान्‌ कस्मान्न पर्यति पहयत्येव। कदा ! विगमे निःशेषविरसेषे । 
केषाम्‌ू ? कमंणाम्‌ आवरणमलानाम्‌ | कीइशानाम्‌ ! सर्वो निरशेषो योअर्थों देशादि- 
विप्रकृष्ट स्तस्य ग्रह परिज्ञानं तत्र समर्थमेव सामथ्य तच तच्चेतन्यं च तत्मतिबश्नन्तीत्येव॑ 
शीलाना|मति | कः पुनर॒य॑ तैस्‍्तस्थ प्रतिबन्धो नाम ? पटवतू विषयप्रच्छादनमिति चेतू; ततः कथ- 
मग्रहणं विषयत्य ! तदापि विप्रकृष्टमहणस्थ तत्स्वभावस्यापरिग्लानात्‌ तेषाश्व दशनप्रसक्ष: पटवत्‌ | 
२५ अंसामथ्योन्नेति चेत्‌ ; न; वेदनसमर्थप्रतिज्ञाव्यापत्ते:। आवरणान्तरे: प्रतिबन्धास्नेति चेक न; 
तत्राप्येवं प्रसक्ञादनवस्थापत्तेश्व | तन्‍न तत्मच्छादनं प्रतिबन्ध:। शक्तिप्रध्ंस इति चेत्‌ ; उच्यते- 


एड्रेव ज्ञानशक्तिश्वेत सा च तैषष्वस्थते यदि । 
जीव एवं भवेद्‌ ध्वस्तस्तदा गत्यन्तर्च्युते: ॥७२२॥ 





१ आकाशस्थ । २ उद्छतोध्यम्‌-- अष्टसहर० [० ५० | जयघ० ० ६६। घ० जञा० १० ५०७३ | 
३ कर्मणाम्‌ । 
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कर्मावरणविहलेषस्तस्थ ध्वस्तासत. कथम्‌ | 
येन सर्वार्थदर्शितं. ततस्तस््योपवण्यते || १७२३ ॥ 
अनेका तस्य शक्तिस्वेदेकशः' सर्ववेदिति । 
तस्या: साकल्यविध्वंसे जीवध्वंसः पुनर्भवेत्‌ ॥ १७२४ ॥ 
असाकल्येन विध्वंसे शत्रत्याईवस्थितया कथम्‌। 
सवीर्थदशन तस्थ न स्यात्‌ संसारवर्तितः ॥ १७२५ ॥ 
प्रत्यथनियता शक्तिरेका तस्य चेत्तया। 
अज्ञातया कथ॑ तस्य सर्वार्थप्रहसम्भव: ॥ १७२६ ॥ 
ज्ञातलमपि तस्था न शक्त्या युक्तमनेकया 


|. (३ 
अनवस्थाभ यावेशस्यातिदृरोपस पं णात्‌ ॥ १७२७ ॥ 
एकया त्त्परिज्ञाने शक्तिमेदें वृथा भवेत्‌। 
वाह्मस्थाप्येकवैवार्थजानस्प प्रतित्रेदगतू. ॥ १७२८ ॥ 


अन्न चोक्तमिद॑ जीवध्यंसन सोपपत्तिकम्‌ । 
इति ये चोदयम्त्यत्र तेषपि न न्यायवेदिन: ॥ १७२९ ॥| 
तच्छत्तबहुरूपाया: स्व्रत एवं प्रवेदनात । 
अनवर “भयोग्पत्तिप्रमज्जा भावनिश्विते: ॥ १७३० १ 
ताभिरेव हि ता: शक्तीर्जीबों जेत्ति तदात्मकः । 
बह्यानपि पदार्थोधानिति द्वि प्राइनिवेदितम ॥ १७३१ ॥ 
तासां 3चाउम्रकलध्वंसे जीवध्वंसः कर्थं भवेत्‌ 
अध्वस्तशक्त्यवस्थस्प तस्याध्वंसोपपत्तित: ॥ १७३२ ॥ 
कथन्चिज्जीबविध्व॑प्रकरपनं तु न दृषणम्‌ | 
स्थियुत्पत्तिविनाशालविश्तसप्रशादिनामू_॥ १७३३ ॥ 
ततो युक्त जीइस्य ग्रहणश्ञाक्तिविध्य॑सकरणमेव कर्मों तत्मतिबन्धलमिति। न चैव॑ं नेपां 
दशशनप्रसक्नः विषयदत्‌; तत्रापि तैरेव तच्छक: प्रतिबन्धनात्‌ | भवत्वेव॑ तथापि यथा परिंगलित- 
निखिलजलूघरपटलपरिवेष्टनस्यापि भानुमतः पुनः कुतश्वित्‌ तदुपटेपमम्भवः तथा निरवशेषनिधुंत- 
बोधावरणमल्स्यापि केवलिनः पुनः कुतर्चित्तदमिसग्बन्धरम्भवात्‌ अनर्थोपनिबन्ध: किन्न मवतीति 
चेतू ! अन्राह--- ह 
प्रसः साक्षातक्ृताशेषप्रपश्च भुवनत्रयः । 
अनर्थे; परमास्मानमत एवं न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ इति। 








स-आ०, ब०, प०। ४-भयादेश-आ०, ब०, प०।  ध्यंस्ताध्यंसोपपत्तितः आ०, ब०, प०। 
६-च सकलू-आ०, ब०, प०| 


१ ध्वस्तश्वेन असतः अविद्यमानस्थ जीवस्थ | २ अनेकान्तस्य आ०, ब०, प०। ३-कतः 


१० 


लि 
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२९६ न्यायविनिश्व यविवरणे [३२६ 


यतोअ्यं परमात्मा सकृलावरणमलाप्गमे सति साक्षात्क्ताशेपप्रपमण्चभुवनत्रयो जातः 
अत एवं अस्मादेव हेतोः परमात्मानं च अनर्थें: संसारदु:खैः तत्कारणैरच रागादिमिः 
ने योजगरेद । निरवशेषतत्ततविषयविशुद्धज्ञानात्मनस्तत्र तद्रियोजनस्थैवोचितत्वात्‌ू । मा भूदालमनि 
तथ्यो नन॑ परत्र भवत्येव क्रीढासुखार्थत्वादिति चेत्‌; न; क्रीदय्रा रागिधमंत्वेन भगवत्यसम्भवात्‌, 
५ नैसर्गिऊ-निरतिशयानन्दरूपतया तस्य तत्सुखनिरपेक्षताव् | तन्न तस्मुखाथत्वेन तत्र तथो- 
जनम्‌ । कम भ्रेरित्वेनेति चेत्‌; न स्वकर्म तस्थ तत्र प्रेरकम्‌ ; तस्थानुग्रहपरस्थैव भावात्‌ । परकमेंति 
चेतू; न; तेनापि तस्याप्रेरणात्‌ , प्रभुलव्यापत्तेः। कमेण एवं ततो$पि प्रभुत्वमधिकमिति चेत्‌ ; करिमि- 
दानीं तस्त्र तत्पेरणया अनथंयोजनरय तत एवं सम्मवात्‌ ः चेतनाधिष्ठितादेव ततस्तत्सम्भवों न 
केवलादिति चेत्‌ ; कथमिदानी ततस्तत्मेरणम्‌ ! तद॒पि तदधिष्ठितादेवेति चेतू; न; 
१० परस्पराश्रयात्‌ू-- 
चेतनाथिष्ठित कर्म प्रेक॑ चेतनस्थ तत्‌ । 
चेतनस्तदधिष्ठाता. भवेत्‌. तत्मेरणादिति ॥ १७३४ ॥ 
कर्मान्तरप्रणुत्रुस्य तस्याधिष्ठानतोी. यदि | 
कर्मान्तरेईपि. चिन्तेयमनवस्थाकरी भवेत्‌ ॥| १७३५॥ 
तन्न कर्मणा तस्य प्रेरणम्‌ । नाप्यपरेण प्रभुणा; तस्थेव तदधिकस्याभावात्‌ | भावे तेन 
मुक्तात्मनामप्यनर्थकरणे किन्न प्रेरणम्‌ ! “प्रश्ुयदेवेच्छति तत्करोति” [_] इति न्यायात्‌। 
एवञ्च, 


५५ 


पुनराष्ृत्तिसद्धागें.. मुक्तानामपि तह्डलातू | 
मुक्तिकामितया न स्यादनुष्ठानं मनीषिणामू || १७३६ ॥ 
न तेपामसी प्रेरको निमित्ताभावादिति चेतृ; स्वस्ति तहिं तत्पाभवाय | निमित्तपारवश्ये 
२० तदनुपपत्ते: | ततः सूक्तम-प्रश्नु; इत्यादि । 
कुतः पुन: प्रभोनिरवशेषप्रपञच्भुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेतू ? अन्नाई--- 
एवं यस्केवलज्ञानमनुमानविज़म्मितम । 
नत्ते तदागमात्‌ सिद्ध-येत्‌ [न च तेन त्रिना55गमः] ॥ २६॥ इति। 
एवम्‌ अनन्तरमुपबर्णितप्कारं भगवनों यतकेवलब्बानमनुमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 
२५ च विजुम्भितं तिप्पत्यनीक॑ प्रवृत्त तदागमात्‌ आगममूलात्‌ सम्यग्दशनायम्यासात्‌ ऋते बिना न 
सिदूध्येत्‌ न निष्पेत, तत एवं निष्पधत इल्यर्थः । 
तदनेन महेश्वरं तज्जानमनागमामियोगपूर्वकमिति” प्रद्युक्तम्‌ ; तथा हि-तदपि तलूब्॑क पुरुषा- 
तिशयत्वात्‌ शास्ज्ञानपुरुषादितदतिशयवत्‌ । तदविशेषे<पिः तत्मकर्षादिरेव तलूबंकों न तज्ञञारसमिति 


३ प्रागुक्तग्याप-आ०, ब०, प० । २ कमंणः | ३-पि हयेतद-आ०, ब०, प० | ४ तथ्रभावाय 
झआा०, ब० प०। ५ निलशुद्धज्ञानवत्त्वान्महेइ्वरस्थ | ६ पुरुषातिशयत्वातिदेषेपि । ७ आगमाशभ्यास 
पूवेकः । ८ माहेखवरं शानम्‌ | 
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चेत; कार्यत्वाद्यविशेषेषपि घटादिकमव बुद्धिमद्धुतुकं न तनुकरणादिकमित्यपि विभागस्तथा 
भवेदिति कथमीश्व रसिद्धियेत: तज्ज्ञानमतत्यूबेमुच्येत ? तन्‍न किड्चिदेतत्‌ । नन्‍्वेवमागमस्य 
तत्यूबंकत्वं न भवेत्‌, ततो5पि पूर्व. _तस्याभावादिति चेत्‌; अन्राह-'न च तेंन विनागसः' 
इति। तेन केवलज्ञानंन बिना आगमः तदर्थानुप्ठानहेतु:न च नंव सिद्धचत । तस्या- 
पौरुषेयस्थ निषेधात्‌। न चेवमन्योन्यसंश्रयः; हेतुहेतुमज्भावेन परमागमकेवलज्ञानसन्ता- 
नस्य बीजाझइकुरवदनादित्वात्‌ । एतदेव द्शयन्नाह-- 


6 पुरुपातिशयों 
सत्यमथंबलादेव पुरुपातिशयों मतः। 
प्रभवः पोरुषेयोःस्य प्रबन्धोःनादिरिष्यते ||२७|| इति । 

सत्यम्‌ अवितथम्‌ । कि तत्‌ ? पुरुषातिशयः पुरुपस्यातीन्द्रियार्थडशनादिरूपः 
प्रवचनहेतुरतिशय: प्रकर्पो मतोः्म्यनुज्ञात:। इतिद्वव्दो5त्र द्वप्टव्य:। तदश्यनुज्ञानं च 
अर्थस्य आगमप्रामाण्यलक्षणस्थ अन्यथाह&रपपत्ति छक्षणात्‌ बलादेव, न हि तत्पुरुषातिशयभन्त- 
रेंणोपपन्नमिति निरूपितम्‌ । एवज्च अस्य प्रवचनस्य प्रभवः ववचित्‌ कदाचिच्चोच्छे- 
दवत: पुनरुन्मज्जनं पौरुषेयः पुरुषकृतः प्रबन्धस्तु सन्‍्तानापरनामा अनादिरिष्यते। तथा 
तदिष्टौ कस्यचिद्‌ बाधकस्याभावात्‌ । न कवर तदूबलादेव तदशभ्यनुज्ञानम्‌, अपि तु अनुमाना- 
दि । तच्चेदम्‌-पो यत्रानुपदेशालिड्डानत्वयव्यतिरेकाविसंवादि वचनोपक्रम: स तत्साक्षा- 
त्कारी यथा सुरभिचन्दनगन्धादों अस्मदादि:, तथाविधवचनोपक्रमइच कशिचित्‌ प्रहनक्षत्रादि- 
गतिविकस्पे मन्‍्त्रतन्त्रादिशक्तिविशेषे च तदागमप्रणेता पुरुप इति। तदागमस्यापौरुषे- 
यत्वेन प्रणेतुरभावादाश्रयासिद्ध: तदभिधेयविपयस्तथाविधवचनोपक्रम इति चेत्‌; न 'बेदस्थ' 
इन्यादिना तत्रोत्त रस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमप्यसिद्धं तद्रिणिषण मनुपदेशत्वम्‌, उपदेशात्‌ कस्य- 
चित्‌ तदुपक्रमसम्भवादिति चेत्‌; न; उपदेष्ट्स्तदर्थदशनायतिशयहम्भवे तस्येव निखिलविषय- 
विज्ञानाधिष्ठानत्वेनास्मदिप्टप्रतिप्ठानात्‌ू॒तस्याप्युपदेशवछादेव उपदेष्ट्‌ त्वपरिकल्पनायाम- 
नादिः उपदेशप्रवन्ध: परिकल्पितों भवति | तत्र च अनादिसम्प्रदायहचेत्‌' इत्यादिना दोप॑ 
वक्ष्याम: । तन्‍्नानुपदेशत्वमसिद्धम्‌ । नाप्यलिज्ञत्वम्‌; नहि लिज्जवलात्‌ तस्य तद्विकत्पाद्युप- 
देश:, लिज्जस्येव तत्र कस्पचिदसम्भवात्‌ । सम्भवे5पि तस्य प्राकृतपुरुषविषयत्वे सर्वस्थापि 
ततस्तव्प्रतिपत्ति सम्भवात्‌ देवज्ञव्वमविभिप्ट भवेत्‌। विशिष्टप्रतिपत्तूगोचरत्वे तु सिद्ध 
तप्रतिपत्तुरती द्धियार्थसाक्षात्करणं तदपरस्य तद्देशिप्टयस्यायोगादिति नासिद्ध मलिजुत्वम'। 
नापि अनन्वयव्यतिरेकित्वमू; न हि अच्वयव्यतिरेकाभ्यां अहचारादे: सम्भवति प्रतीति:, 
तस्प्र चूतमञ्जपरदिमधुमासादिवत्‌ देशकालादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याविसंवादित्वम्‌' ; 
सति तद्वाच्यसम्बन्धपरिज्ञाने तत्र संवादस्थेव प्रतीतें:। कदाचित्‌ विसंवादप्रतीतिस्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसामध्यंवैकल्यलक्ष णादपराधात्‌, न तद्बचनोपक्रमस्य । ततो 
युक्त तदन्यथाउनुपपत्त्या क्वचित्‌तद्विषयसाक्षात्तरणसाधनम्‌ । एवमपि ग्रहगत्यादि- 
विषयमेव ततस्तत्सिद्धथेत्‌ नाशेषविषयमिति चेत्‌; न; तद्विषयस्थेव तस्याशेषविषयतोप- 
पत्ते: । ग्रहग॒त्यादयों हि देशकालजातीयविकत्पेन प्राणिनां श्रेय:प्रत्यवायोपनिपातपिशु- 
नतया प्रतीयमाना निःशेषानपि देशकालविशेषान्‌ तन्निवासिनः त्रसस्थावराद्यनेकविकल्पान्‌ 


१ निरूपमेवल् ता०, आ०, ब०। २ “सूच्षमाद्र्थोपदेशों हि तस्साक्षात्कठे पूवक: । परोपदेशलिजड्ञा 
चानपेच्ञावितथत्वतः ॥? -त० श्लो० पृ० ११। ३ -स्वान्नापि आ०, ब०, प०। ४ असिदुम! हति 
सम्बन्ध: । 

ड्रा 
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शैध्द न्यायविनिश्चयविवररो (शि२८-२९ 


. आणिनस्तदधिकरणान्‌ अदृष्टविशेषानपि तद्धेतुफलविकत्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तत्पिशु- 
नतया' तत्मतिपत्ते रनुपपत्ते: तत्कथमशेष विषयमेव ततस्तनन साधित भवेत्‌ ? एतदेवाह-- 


ग्रहादिगतयः सवा! खुखदुःखादिहेतवः । 
येन साज्ञात्क्ृतास्तेन किनन साक्षात्कृतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ इति। 

ग्रह आादित्यादिरादियेंषां तारकादीनां तेपां गतयशचारविशेषा: । उपलक्षण मिदम्‌- 
लतागुल्माद्योषधि गता रसवोर्यादयो मन्त्रध्यानादिगता वशीकरणशक्त्यादयो5पि सर्वाः 
निरवशेषा: बेन प्रतिपादितवचनोपक्रमवता साक्षात्क्ृतास्तेन पुरुषण किन्‍न साक्षात्कृतम्‌ 
इत्यथ: ? सुखदुःखादिहेतव इत्यत्रेवोपपत्ति,, यतः तदगतयों रसवीयंविपाकादयशच जगतः 
प्रीतिपरितापलाभालाभजी वितमरणादेज्ञापकतयोत्पादकतया चोपजाता: ततः तत्साक्षा- 
त्कारिणा तदपि साक्षात्कृतमेव, अन्यथा तत्साक्षात्करणानपपत्तेरिति मन्‍्यते। ततः स्थितं 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिबन्धन एवं तस्य प्रतिपादितों वचनोपक्रम इति। 

साम्प्रत॑ परस्थ निेन्धात्‌ लिड्रबलोपनिबन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूक्ष्मादिपदार्थ- 
साक्षात्तरणमवश्यम्भावीति दर्शयन्नाह- 

सृत्मान्तरितद्रार्था: प्रत्यक्षाः कस्यविद्रथा। 
अनुमेयत्वतोभन्यादिरिति. स्वेज्संस्थितिः ॥ २६ ॥ इति। 

सूक्ष्मा: परचेतोवृत्ति विशे पमन्त्रो पधिशवत्यादय: अन्तरिता देशकालब्यवहिता जीवित- 
मरणलाभालाभादयो दूरा: मन्दरमकराकरादयस्त एवं अर्थाः ते कस्यचित्‌ तद्विपयानुमावत:' 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशदज्ञानविपया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानज्ञानगोचरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षा: किमनुमानेन प्रत्यक्षावियय एवं तदुत्पत्तेट, “प्रत्यक्षब्‌द्धि: ऋमत न यत्र 
तल्लिडगगम्यम्‌” [युक्‍त्यनुना० इलो० २२) इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेतू; यदि न 
प्रत्यक्षा,, तथाईपि कथमनुमानम्‌ । कर्थ च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌। न हि प्रत्यक्षा- 
दन्‍्यत्‌ साध्यसाबनब्याप्तिप्रतिपत्ती तस्य प्रमाणम्‌। अनुमानतस्तदवगतौ, तत* एव; 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतश्चानवस्थानात्‌ । अर्थापत्तेश्चानुमानविशेपत्वात्‌ । उपमानस्य च 
प्रत्यक्षविपय एवं सादृश्योपाधिकतया प्रवृत्त:। आगमात्‌ तः्प्रतिपत्तौ व्यर्थमनुमानं साध्य- 
स्थेब ततः परिज्ञानात्‌ । ततः प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌। तेन च व्याप्तिमवद्योतयता सूक्ष्मा- 
दयोध्प्यवद्योतयितव्या एवं, अन्यथा तल्लिज्ञव्याप्तेस्ततोथवद्योतनानुपपत्ते: | “प्रत्यक्षबुद्धि: 
इत्यादिक तु प्रमाणान्तरात्‌ व्याप्तिप्रत्रिपत््यभिप्रायणाभिहितं ततों न दोपस्तद्वचनस्य । 

यच्चोक्तम्‌-प्रदि ते प्रत्यक्षा: किमनुमानेनेति; तदपि मीमांसकस्थेव चोद यः 
प्रत्यक्षविषयेषपि अनुमानमन्विच्छति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु कंवल तत्पसड्जितेनानुमानं 
तेर्षा प्रत्यक्ष विषयत्व॑ प्रत्याय्यते । अत,एवंद प्रसद्धसाधन'मामनन्ति मनीपिण:। भवेदिदं 
प्रसद्भसाधन यदि प्रत्यक्षविपय एवानुमानम्‌ । न च॑ वम्‌, इन्द्रियगक्‍त्यादिवत्‌ सूक्ष्मादेरप्यत- 
द्विषयस्थेव कुतश्चित्‌ कार्यव्यत्तिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चंत; न; तच्छक्त्यादेरपि 
अनिद्चितप्रतिबन्धात्‌ अनुमानानृपपत्तेरतिप्रसद्भात्‌ । प्रतिबन्धनिरचय प्रत्यक्षतः कथमती- 
र्द्रियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चं तू ? अयमपि भवत एवं पर्यनूयोगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तब्निश्चयो 


१ तत्यूचकतया । २ तुलना- आप्तमी० श्लो० ५ । हे “मुमानवतः आा०, ब०, प०। से परस्य 
आ०, ब०, प० । ४ तत एवानुमानातू स्वोयत्याप्तिप्रतिपत्ती ) ६ -नमनुमानमिति मनो-आ ०, ब०, प०। 

















३॥३० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः श्६६ 


न स्थाद्ादिन:, तेनाप्रत्यक्षादेवोहविकल्पतस्तद्पगमात्‌'। भवतु सुक्ष्मादावषि तत एवं 
तन्निश्चय इति चेत; न; सतत्प्रामाण्ये षट्प्रमाणनियमविनिपातात्‌ । को वा तद्विकल्पो- 
पगम भवतों लाभ: ? सूृक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वाभाव एवानुमातुरिति चेत्‌; न; तद्विकल्पस्येव 
देशकालानवच्छिन्नव्याप्तिप्रतिवेदिनो बेशचद्यकोटिप्राप्तौ सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वोपपत्ते:। भवति हि 
तस्य तत्प्राप्ति, आवरणापाये तन्निमित्तस्यावेशच्स्थ व्यपगमात्‌ | प्रतिपादितं च तस्य* 
तन्निमिततव क्वचिन्निरवशेयनिवृत्तिश्व । तन्न तदुपगर्मेषपि तत्प्रत्यक्षप्रसजू भयात्‌ निम क्तिः 
इन्द्रियशक्त्यादे रपि स्पष्टभावाधिष्ठानतद्विकल्पशेमुपी विषयभावमपासेदुष: प्रत्यक्षत्वाभ्यनु- 
ज्ञानस्यादूष णात्‌। ततः प्रसिद्धप्रत्यक्षापक्षयेव कस्यचित्‌सुक्ष्मादयोर्था: प्रत्यक्षा: 
पावकादय: इवेत्युपपन्नम्‌, अन्यथा तल्लिज्ञ प्रतिबन्धनिर्णयानुपपत्त्या तदनुमानाभावत्रस ज्ात्‌। 
का पुनरेव॑ भवतस्तत्पत्यक्षसाधनप्रयासेन समीहितसिद्धिरिति चेत्‌ ? निरवशेष- 
तत्तदर्शिन: पुरुषस्य निर्वावत्वेनावस्थितिरेव । अत एवोक्तम्‌ इति सर्वज्ञसंस्थितिः इति। 

भवत्येव तत्प्रसद्भ साधन यदि ग्रहगत्यादि'कमनुमानतः प्रतिपद्य कश्चिदुपदिशेत्‌, 
न च॑ वम्‌, तच्छास्त्रस्य 'बेदाजरत्वेनापौरु पेयस्थोपरेप्ट्रेवाभावात्‌ । एतदेवाह-- 


वेदस्पापौरुषेयर्य स्व॒तस्तत््तं विहएवतः | 
आयुर्वेदादि यद्यड़' [ यत्नस्तत्र निरथेक: ] ||३०॥ इति। 
'वेद्यकमायुर्वेद: आदिशद्दात्‌ ज्योति:शास्त्रादि यदि चत्‌ अहुगभवयवः । कस्य ? 
बेदस्थ । कोदृशस्य अपौरुषेयस्थ अपुरुषकृतस्थ । पुनरपि तद्विशेषणं स्वतः पुरुषनिरपेक्षतया 
तत््वम्‌ आत्मान॑ स्वगंतद्धेतुसम्वन्धांदच* विवृण्वती व्यञ्जयत इति । अत्रोत्तरमाह- 
यतस्तत्र निरथंक: इति | तत्र तस्मिन्‍्नायुवेंदादाी यत्नस्ताल्वादिव्यापारलक्षेण: तदर्थ- 
व्यास्यानरूपइच प्रयासो निरथंकों निप्फल:। तथा हिं-- 
न तावत्‌ कण्ठताल्वादिव्यापारस्तत्स्वरूपकृत्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्थ नापि तद्व्यक्तिकारणम्‌ ॥१७३७॥ 
व्यत्रितस्तस्मादभिन्ना चेत्‌ नित्येबेति न तत्कृति:। 
भिन्ना चेद्वेदतो व्यक्तिस्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ॥१७३८।॥ 
तयापि तस्य चत्‌ व्यक्तिस्तत्राय्येवं प्रस|ञ्जनात्‌ । 
अनवस्थाभयावेद्यान्निमु च्येत कथं भवान्‌ ॥१७३९॥ 
अथ मतमुपलब्धिरेव व्यक्ति, “उपलब्धिनिमित्ताच्च तान्यद्‌ व्यञ्जकमुच्यते। [_] 
इति वचनात्‌ । सा च विषयविपयिभावात्‌ सम्बन्धादेंव वेदस्येत्युच्यते नाभेदात्‌ नापि तदन्तर- 
करणादिति; तन्‍्त; उपलब्धे: प्रयत्नकायंत्वेनानित्यत्वे तद्बिषयभावस्थापि तदपेक्ष्यत्वेना- 
नित्यत्वप्रस ड्रातू । अनित्य एव स इति चेत्‌; वेदः कर्थ नित्य: ? तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेका- 
दिति चत्‌; स एव वेदस्येति कथम्‌ ? व्यतिरिक्तादेव कुतश्चित्‌ सम्बन्धादिति चतू; न; 
तत्रापि पूव॑वर्त्‌प्रसज्भात्‌ अनवस्थापत्तेश्व | तन्‍नोपलब्धेव्य॑क्तित्वमू, आविर्भावस्‍्थेव तदलर्था- 





१ ब्याप्तिनिश्चयस्वीकारात्‌ । २ ऊहस्य प्रामाण्ये। ३ ऊददविकल्पस्यैच । ४ झावरणस्य अवेशच- 


निमित्तत्वस । ५ -दिक्रममनु-आा०, ब०, प० । ६ “रिक्षा कल्पोज्थ व्याकरण निरुक्त ज्योतिर्ष तथा। 
छुल्द्सां विचितिश्येति बढड्ो वेद उच्यते ॥- ता० 2० | ७ वैद्रकमायुवें-आा०, ब०, प० | 
८ “म्वन्चं च आ०, ब०, प० | 
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३०० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३३० 


न्तरस्य तदढ़ुत्पत्ते,, तस्थ च वेदवत्‌ स्वतःसिद्धेरुपपन्‍नमेतत्‌ “यत्नस्तत्र निरथेक: इति। न 
चैवम्‌ । अत इदमुच्यते-पौरुषेय आयुर्वेदादिः प्रयत्नसाफल्यादिति । व्यभिचारी हेतुर्वाचक- 
पुरुषापेक्षया भारतादेरपौरुषेयत्वेषपि तत्साफल्यादिति चोतू; न; तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौष्षेयत्वातू । कं तहि 'स तेन वाच्यते' इति व्यवहार: ? 'क्रियते' इत्येव तदुपपत्तेरिति 
चंतू; न; प्रागपि तादृशस्य प्रबन्धस्य भावात्‌, तदेकत्वाध्यारोपेण तद्व्यवहारोपपत्ते: । 
'त एवामी शालयों भुज्यन्ते ये परुद्‌ भुक्ता: इति व्यवहारवत्‌ । व्यासायपेक्षया तु 
'्तदव्यवहार:, ततः पूर्व. तादृशस्याभावात्‌ । भवत्वेबमायुवेंदादेरपि गुर्वादिभिर्भाषितस्यैव 
सदृशतया शिष्यादिभिरपि भाषणादनुभाष्यत्वमेव न पौरुषेयत्वं मूलस्य कस्यचित्‌ कतुं र- 
भावात्‌ । अत एवोकतम्‌-- 
“वक्ता न हि क्रमं कव्चित्‌ स्वातन्त्येण प्रपद्यते । 
यथेवाल्थ परंएक्तस्तथेबेन॑.. विवक्ष्यति ॥ 
परोष्प्येकव॑._ततदचास्प सम्बन्धवदनादिता । 
तेनेयं व्यवहारात्‌ स्थादकौटस्थ्येषपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतियेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता ।” 
[मी० इलो० शब्दनि० इलो० २८८-१०] 
इति चेत्‌: तदसत्यम्‌; प्रत्येकमस्वतस्त्रत्वेउपि पुरुपा्णा तत्प्रवन्धस्थ तत्र स्वातन्त्यात्‌ 
सत्यव तस्मिन्‌ तद्भावात्‌ । इंदमेव हि तस्य तत्र स्वातन्त्यं नाम यत्तद्भावाभावनियमानु- 
विधायित्वमायुवेंदादे,, अतः कथमपौरुपेयत्वम्‌ ? सत्यमेतसू, अपौरुषेयत्वं तु कस्यचिदती- 
द्धवियदर्शिनस्तत्कतु रभावादिति चंत्‌; कथमिदानीं तत्नाप्रामाण्यनिवृत्तिनिर्णय: सति 
पौरुपत्वे दोपपरिश ड्डुनस्थानिवु त्ते:?  “दोषाः सन्ति न सन्‍्तोति पोरुषेयेषु शडक्यते' 
[ | इति स्वयमेवाभिधानात । कुृतो वा तत्र तादशः कतु रभाव: ? 
प्रत्यक्षादिति चे तू; न; चिरकालव्यवहितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्ते: । इदानीं 
ततस्तदभावप्रतिपादन तु न दोपाय, अभीष्टल्वात्‌ । 
कतु रस्मरणाड्लिद्वादिति च तू; किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चेतू; न; 
'सकतज्ञस्थ' इत्यादिता' दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्युपगम इति चेत्‌; कि पुनरभ्युपगर्मन भाव- 
व्याप्तियंतस्तदभात्र न भवेत्‌ ? तथा चल; सर्वस्थ सर्वेमिष्ट सिद्धबेतू, अनिष्टस्यानभ्य- 
पगमादबाभावापपत्त: । न तन्मात्रादंबाभाव: अपि तु प्रमाणमुलादिति चुत; कि तहिं तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्युपगमस्य मूल भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति च तू; न; परस्पराश्रयात्‌-अनभ्यपग- 
मादनुमातम्‌, अनुमानादनभ्यूपगम इसि। ततोथ्प्यनुमानमन्यदेवेति चत्‌॥ न; तस्यापि 
भावग्राहिणस्तन्मूलत्वानुपपने:॥ अभावग्राहित्वे तु तत एवाभावसिद्धे: व्यर्थमिदमनमानं 
भवेत्‌ । किया तदस्थत्‌ प्रमाणम्‌ ? आपुर्वेद्रादिप्रवन्धों मलकतविकल: अनादित्वात 
मनुष्यप्रवन्ध व्त्‌' इत्यनुमानमिति चेत; तदनादित्व॑ यदि प्रमाणान्तरात; तत एवं तद- 
कतृ कत्व॒सिद्धे: व्यर्थमिदम्‌। अत एवं चेतू; उकत॑ परस्पराश्रयत्वम । तन्‍नातस्तद्वेकस्यसिद्धि 
आगमादिति च तू; न; तेन तत्र प्रजापतिकत्‌ कत्वस्य “एवं वा अरे अस्य महतो 


१ वाच्यते दति ब्यवहारामावः। २ यत्तदआवा-झ्रा०, ब०, प० | ३ “दोबाः सन्ति न सन्‍्तीति 
पौरुषेये तु शडयते । वेदे कतुरभावाश्व दोषाशइूंव नास्ति नः ॥”- तस्वसं ० श्लो० २४९५ | ४ ध्यायवि० 
रलो० ३१२० | ० तद्ेकल्यस्य सिद्धि-झा०, ब०, प० । 


३॥३०] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३०१ 


भूतस्य निशवसितमेव तद्‌ (मेतत्‌) यत्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद: [ बृहदा० २।४।१० ] इत्यादिना 
श्रवणात्‌ । तत्र तन्न प्रमाणमिति चत; व्याहतमेतत्‌-तस्यैव प्रामाण्यं साधवितुमुपक्रान्तेन 
तदेव प्रविरुद्धधत इति । 
नोपमानादपि तत्सिद्धि;; तादृशस्य प्रबन्धान्तरस्याभावात्‌ । अस्त्येव मनृष्यप्रबन्ध 
इति चेत; न; तस्यापि “मुखतो ब्राह्मणमसजत्‌” [_. ] इत्यादेरागमात्‌ समूल- 
कतृ कस्येवाधिगमात्‌ । एतेनानन्तरप्रयोगे निदर्शनस्य साध्यवेकत्यं प्रतिपत्त व्यम्‌ । 
अर्थ पत्तेस्तत्सिद्धिरिति चेत; कुतस्तदुत्पत्ति: ? प्रामाण्यादिति चेत्‌; तदपि 
कस्मातू ? न तावत्तद्वेकल्यात; परस्पराश्रयात्‌ । नापि संवादात्‌; प्रत्यागमेंईपि ततस्तद्वकल्य- 
सिद्धिप्राप्ते: । न हि तत्र संवाद एवं नास्ति, तद्विषियेषपि तस्य बहुलमुपलब्धे:। न सर्वत्रेति 
चेत्‌; न; प्रकृतेषष तुल्यत्वात्‌ । तदनेन “स्वतः” [ मी० इलो० ] इत्यपि' प्रत्याख्यातम्‌ । 
कर्थ वा तस्थ प्रामाण्यमचेतनत्वात्‌ कलशादिवत्‌ ? सत्यमेतत्‌, मुख्यतस्तत्त्वज्ञानस्थेव 
तत्त्वात्‌, तत्कारणत्वेन तृूपचरितमेत्र शब्दस्य तदुच्यत इति चेतू; न स्वतस्तस्थ तत्कारणत्वं 
व्याख्यावेफल्थातू । न वेफल्यं तया तत्र विप्रतिपत्ते: निराकरणादिनि चेतूः संव कुतः ? 
समयान्तराभियोगादिति चेत्‌ु; अनभियुक्ततदन्तरस्थ तहिं तत्निरपेक्षमेव स तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ । न च॑ वम्‌, सम्प्रदायवल्ादेंव तत्रापि तस्य तत्त्वदशेनात्‌ । अत एव “आचायंबान्‌ 
पुरुषों बेद” [ छान्दो० ६१४॥२ ] इति श्रुति: | कथं वा तदभियोगाद्विप्रतिपत्ति: ? सत्यपि 
तस्मिन्‌ बब्दस्य तत्करणशक्तेरपरिक्षयात्‌ । परिक्ष ये स एवं परिक्षीण: स्थात्‌ अभेदात्‌ । 
भेद तु तदपेक्षणात्‌ स्वतस्तस्थ तद्ेतुत्व॑ं व्याहन्यते। परिक्षीणाच्च कर्थं ततस्तत्त्वज्ञानम्‌ 
असतस्तदनुपपत्ते: ? न तत एव तत्त्वज्ञानमपि तु पुनरन्यतस्तादुद्ञादिति चे तड न; तस्याप्य- 
न्यतस्तदभियोगादेव परिक्षयात्‌, पुनरप्यन्यतस्तत्कल्पनायामनवस्थापत्ते:। अतो न बब्द- 
सामर्थ्ये विप्रतिपत्तिरिति ने तन्निराकरणात्‌ तस्या: साफल्‍्यम्‌, अपि तु घब्दस्य शक्ति- 
करणादेव । कथ पुनः स्वतोध्सती तच्छक्तिरन्यतों भवति ? “न हि स्वतो5सती शक्ष्तिः 
कतु मन्येन शक्‍्यते [ मी० इलो० चोदना० इलो० ४७ ] इति न्यायादिति च त्‌; मिध्या- 
ज्ञान शक्ति: कथमू ? न हि ,सा5पि शब्दस्थ स्वत एवं; “अप्रामाण्यं परत: इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । अथ तज्ज्ञाने परस्येव व्यापारों न शब्दस्य; यद्येवं परमेवाप्र माणं न शब्द इति 
सर्वेस्थाषि तस्य प्रामाण्यमेव भवेत्‌ । 
परस्थापि स्वतस्तत्र व्यागारों यदि सम्मतः। 
तदप्रामाण्यमायाति स्वत एवं तदा न किम्‌ ॥१७४०॥ 
तत्परस्थेव तत्रापि व्यापारपरिकल्पने । 
प्राच्यप्रबनानतिक्रान्तिर्व्यवस्थितिमावहेत्‌ ॥१७४१॥ 
परतो न ववचित्तस्मादप्रामाण्यव्यवस्थिति: । 
इति साईपि स्वतः प्राप्ता निवार्येत कथथ त्वया ॥ १७४२॥ 
दूरमनुस्मृत्याईपि परस्थ परोपकल्पितया शक्त्या तत्कारणत्वं ब्रुवाणेन शब्दस्थेव 











१ तन्न तन्न पृ० | २ “स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम”-मी० इल्ो० चोदना० 
श्लोौ० ४७ । ३ समवायान्त-झा०, ब०, प०। ४ ध्याल्यानिरपेशमेव । ४ “अप्रामाण्य ब्रिधा भिक्नं 
मिथ्यास्वा श्ञानसंशयैः । चस्तुस्वादू द्विविधस्पात्र संभवो दुष्कारणात्‌ ॥/” -मो० शलो० चोदवा० इलो० ५३ । 
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३०२ न्यायविनिश्वयविवरणो [ १३१-३३ 


तथा तदक्सव्यमविशेषादिति कथ तच्छक्तिरन्यतो न भवेत्‌ यतः सत्यज्ञानशक्तिरपि तथा 
परतो तावकल्प्येत । सच पर: पुरुषस्तदर्थसाक्षात्कायंव नापरः, ततः तदनवकल्पनस्थ 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव द्शयन्तनाह-- 
चर 
शास्त्रज्ञान॑ तथेव स्यात्‌ सामग्रीगुणदोपतः | इति। 

एवकारो हेतुपदानन्तरं द्रष्टव्यों भिन्‍नक्रमत्वात्‌ं। तदयमथथ:-शास्त्राह्नदादन्यतो 
यज्ज्ा्न तदर्थविषयं तत्‌ स्थात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिध्यात्वात्मता प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ ध्यात्‌ ? सामग्री शास्त्रमेव तस्या यो गुणबोषों पुरुषविशेषापादितसत्यमिशथ्या- 
जशञानजननगक्तिरूपौ तत एवं ताभ्यामव | दोषग्रहणं निदर्शनार्थम्‌, यथा दोषतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेने गुणत इति । सतो5पि गुणस्यथ दोषापाकरण एव व्यापारो न सत्यज्ञाने, 
तस्य शास्त्रादेव भावादिति च त; किमेवं दोषस्थापि गृणापाकरण एवं व्यापारात्‌ मिथ्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोपतः पूर्व गुणस्येवाभावादिति चे त्‌; गृणतः पूर्व दोषस्या- 
प्यभावात्‌ न ततो5पि तदपाकरणं स्यात्‌ । सम्भवनियर्म वा दोषस्यथ गुणस्थापि स्थाद- 
विशेषात्‌। ततो युक्‍त॑ तज्ज्ञानस्य पुरुषायत्तगुणोगनिवन्ध नत्वेत परत एवं प्रामाण्यम्‌ 
कि पुनवेदे तदर्थदशिना पुरुषेण ? न हि तेन तस्य करण नित्यत्वात्‌, नापि तदर्थज्ञानस्य; 
तस्यापि जैमिन्यादिसम्प्रदायपरम्परात एबोपपत्तेरिति चेत्‌; नः प्रयत्नसापेक्षस्वेन तत्र 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ | तदविरोधेडपि दूषणमाह- 


अविरोधे5पि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा || ३१ ॥ 
तदथेदर्शिनो 5भावान्स्लेच्छादिव्यवहारवत्‌ । इति | 


अन्धवत्‌ अन्धो जेमिन्यादिसम्प्रदायः तस्यातीन्द्रियरवर्गयागसम्बन्धादिवेदार्थसंस्पश- 
वेमृल्यात्‌ तस्य परम्परा प्रवाहों भवेत्‌ । कदापि ? अविरोधे5पि विरोधाभावे5पि । कस्य ? 
नित्यस्प वेदस्य । कूतों भवेत्‌ ? तदर्थदर्शिनों जैमिन्यादीनां मध्ये तदर्थ वेदार्थ' 
पश्यती त्येवंशी लस्य कस्यचिदपि अभावात्‌। अत्र निदशनम्‌-स्लेच्छाः '्रत्यन्तवासिनो 
बलाकादयः, आदिशद्दादन्ये:पि तादुशा व्याधादय: तेपां व्यवहारों मातृविवाहादिस्तत्रेव 
तद्गदिति । प्रसिद्ध हि परस्यापि मातृविवाहादे: श्रेयोहेतुत्वद्शिन: कस्याप्यभावात्‌, अतहृर्शि- 
सम्प्रदायस्य च तद्विमुखत्वादन्ध प्रवाहत्वं तथा प्रकृतस्यापीत्युपपन्‍्नो दृष्टान्तभावः । 

सत्यपि तदर्थाभि मुख्य अनादिसम्प्रदायले वेदागमस्य भवितव्यं तदर्थद्शिना पुरुषेणेति 
प्रतिपिपादयिषु: पूर्वेपक्ष यति- 

अनादिसम्पदायश्चेत्‌ आयुर्वेदादिरागमः || ३२ || इति। 
सुबोधमिदम्‌ । अत्रोत्त रमाह-- 


कालेनेतावताध्नाप्रः कथन्न प्रलय॑ गत: | इति । 
एताबता अनादिरूपेण कालन कथन्न प्रल॒यं गत: तदागमः । कीदृश: ? अनाप्तः 
अविद्यमानतदर्थ साक्षात्कारिपुरुष: । प्रलयं गतोपपत्त्येब (गत एवं उपपत्त्या ) रागाद्युपह तचेतस्क- 
तया प्रज्ञाबलवेकल्यादिना च अर्वाग्दशिनामनपर्देशान्यथोपदेशादे: अप्रतिवेदनान्यथ प्रतिवेदना- 
देश्च प्रतिपुरुषमुपक्षीयमाणस्य सबंत्रापि देशे अनादिना कालेन निम्‌ लोन्मूलनस्थ सम्भवात्‌ । 


१ तदा आ०, ब०, प०। २ अ्रस्यस्तों स्क्ेच्चदेशः स्थात' हत्थमरः। दे -तदर्थामिसुलेश्साक्षा- 
झआा०, ब०, प० । 





३।६३-३४] । ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३०३ 


दृश्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिव्यवहाराणां बहुजनपरिगृहीतानामपि निमू लप्रलूय: 
कि पुनस्तथा तदागमस्थादिकालीनस्थ न भवेत्‌ । न च॑ बम, ततो यत्सिद्धं तदाह- 


० के न्द्रियातीत॑ 
सिद्ध' भरते त्रिकालविषयं स्फुटम ॥३३॥| इति। 

शास्त्रज्ञानम्‌' इत्यनुवृत्तम्‌ । शास्त्रस्यायुवेंदादे: ग्रन्थतो5थंत्तरव यज्ज्ञानम्‌ उच्छेद- 
गतस्य पुनःप्रवृत्तिनिमित्त तत्‌ सिद्ध क्वचित्‌ पुरुष निश्चितम्‌, अन्यथा तत्प्रछयगमनाभावा- 
नुपपत्ते: | तच्च श्रुतातीतम्‌ उपदेशानपेक्ष त्वात्‌ अन्यथा भवेत्‌'! इत्यादिदोषात्‌ । इन्द्रियातीत॑ 
च तदधीनत्वे तज्ज्ञानत्वानूपपत्ते:। अत एवं त्रिकालविषयम्‌ इन्द्रियद्वा रतयंव तस्य काल- 
नियमसम्भवात्‌ । आवरणपरिक्षयाच्च स्फुटमिति स्पष्टमिति । तहि तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य 
सुगतादिष्वेव भावात्‌ त एवं तह्वदादे: प्रवत्तेंका' इति चेत; अत्राह- 


तथा न क्षणिकादीनां स्वथाप्तगुणात्ययात्‌ | इति। 


क्षण इति क्षणभज्भवाद उच्यते विषयिणि विषयोपचारात्‌, तद्वत््वेन क्षणिकः 
सुगत: आदिशब्दादीखवरादयस्तेयां तथा तेनोक्तप्रकारेण न शास्त्रज्ञानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आप्तस्य यो गुण: अज्ञानरागादिदोषाभावलक्षण: “आप्तिं दोषक्षयं विदुः” [ ] 
इति वचनात्‌', तस्यात्ययात्‌ अभावात्‌ । भवतु नाम क्षणभज्ढादौ प्रमाणपथातिवततिनि तेषां 
तदत्ययों न नीलादौ तस्य तदनतिवर्तिन एवं तैरुपदेशादिति चे तू न; तस्यापि क्षणभद्भाद- 
व्यतिरेकेण तदतिवर्तित्वाविशेषात्‌ । अत एवोक्‍तं 'सर्वथा' इति। ततो न तेषां तत्प्रवत्तंकत्व॑ं 
भगवत एवं तदुपयत्ते: | उपसंहरतन्नाह- 


तद॒विरम्य विरम्यैतद्‌ युक्त शास्त्रप्रवत्तेनम्‌ ||३४॥| इति। 

तत्तस्मादुक्तरूपात्‌ ज्ञानातू एतत्‌ प्रतीयमानं शास्त्रस्थायुवेंदादे: प्रवर्तन युक्त- 
मुपपन्‍नम्‌ । कथम्‌ ? विरम्प विरम्य वीप्सया अन्तराउत्तरा विच्छेदं गत्वेति दर्शबति। 
प्रसिद्धश्व परस्यापि तथा तद्विच्छेद:, विच्छिन्नस्थ पुन: कुतश्चित्‌ तदर्थदर्शनवत: प्रवर्तन 
च। 'वामदेवेन दृष्ट "साम कठेन प्रोक्‍्तम्‌" इत्यादिव्यवहारात्‌, स्वयं प्रतिपन्नस्य 
प्रथमोक्‍्तस्य च दृष्टत्वप्रोक्तत्वोपपत्ते: । तत्तेस्मेव (तत्तेस्त्येव) तदर्धदर्शी पुरुष: तदभावे 
शास्त्रस्यैव प्रलयप्रसझुगात्‌ । 

तदेवं तस्य शास्त्र प्रत्यययोगमभिधाय तत्र प्रवृत्तेरथवत्तवं प्रत्यभिधित्सुराह- 


तादशोः्भावविज्ञाने शास्त्रे 'हृत्तिरनथिका | इति । 
तादृशो5तीन्द्रियदर्शिनो वीतदोषस्यथ च, पुरुषस्य प्रणेतु: अभावविज्ञान शास्त्र 
आयुर्वेदादी या वेदवादिनां प्रवृत्ति: सा अन्थिका निष्प्रयोजना भवेदिति शेष: । नैतदस्ति, 
शास्त्रात्त दर्थप्रतिपत्तेस्तत्योजनत्वादिति चत्‌; न; शास्त्र स्याबोधकत्वेन' ततस्तत्म्रतिपत्ते- 
रनपकतते:, अन्यथा यतः कुतश्चित्‌ तत्पसद्भेन शास्त्रस्येव वेयर्थ्यापत्तेंः। भवतु बोधकादेव 








१ 'भवेद्स्थपरर्परा! इत्यादिदोषात्‌ । रे -कार्षेरिति आ०, व०, प० | हे स्फुटिटः हा०। 
४ “आएं दोषणयादिदु:”- सांद्यका० साठर० ४० १३ । यश० 3०''''॥ प्रापस्व०*"“*' 
४ साधुकण्ठेन झला०ण, ब०, १०। ८ ऐतरेयोपनिषदि (२।४) प्रोक्त यत्‌ वामदेबो ग्रभे बसन्नेद 
सबमहं वेद इत्युवाच | ७ तते स्मैव ता० | ८ -नर्थका ता० । ९, -त्वे त- ता० । 
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ततः प्रतिपत्तिरिति च तू# न; स्वतो बोधकत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌ । परतदच त्‌; करस्तहि स 
पर: अन्यत्रातीन्द्रियज्ञानादिसम्पन्नात्‌ पुरुषोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्य यथार्थप्रतीति- 
निबन्धनत्वोपपत्ते: । ज॑मिन्यादिसम्प्रदायादेव तस्य तन्निबन्धनत्वमिति चंतू; नः तत्रान्ध- 
परम्परादोषस्य भाषितत्वात्‌ । ततः शास्त्रस्य तदर्थज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्थो- 
पदेशकारी निर्दोषोज्नक्षार्थसाक्षात्कारी च वक्‍तव्यः, अन्यथा ततोथ्यथार्थस्थ तस्य '्ञानस्या- 
पत्त्या प्रवृत्तिवेफल्यापत्ते: | एवमपि कि शास्त्रेण पुरुषादेव तादृशात्‌ हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञान- 
भावादिति चतू न; ततो5पि शास्त्रमुखेनेव तदुपपत्ते:, तद्बुद्धयेव विनेयानां तदसम्भवात्‌ । 
भवत्ति स वक्‍ृतव्यो यदि कुतश्चित्तादृशस्य पुरुषस्य निश्चयों भवेत्‌, न चायमस्ति, तत्र 
बाधकवत्‌ साधकस्याप्यसम्भवेन संशयस्येवोपपत्तेरिति चे तू; अन्राह- 
सन्देहेडपि च सन्देहस्ततस्तत्त्वं निरूप्यते ||३५॥ इति। 

सन्देहेंपि च ताद॒शः पुरुषस्थ सन्देहः शास्त्रे ईषपि किमिदं तेन पौरुषेयमुत नेति, 
किमस्य तद्गुणत: प्रामाण्यमुत स्वत इति, किमिदमेव धर्म प्रमाणमुत सो:पीति च॑ संशय: 
प्राप्न्यात्‌ ॥ न चाय॑ परस्य पथ्य: | सति संशये “यद्वा कतु रभावेन [मी० इलो० चोदना० 
इलो० ६३] इत्यादें: “स्वतः सर्वप्रमाणाताम्‌' [मी० इलो० चोदना० इलो० ४७ ] 
इत्यादे:; “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌  [ ]इत्यवधारणस्य व विलोपसम्पातात्‌। ततः तस्मा- 
दुक्तन्यायात्‌ तत्त्वं तस्य तादृशस्य भाव: निरूप्यते विचाय॑ते, तदपरीक्षायामुकतदोपानतनिवृत्ते: । 

तदेव॑ वेदाईअयवल्ेनाय वेंदादें: नित्यत्वे दोपमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य नित्यस्वे 
त॑ दर्शयन्ताह- 

स्वृतन्त्रस्व तु शब्दानां प्रयासो5नथैकों भवेत्‌ | इति । 

स्वतन्त्रत्वमन्यानपेक्षत्वमनेन नित्यत्वं दशेयति सत्येव तस्मित्‌ तदुपपत्ते: तस्मिन्‌ 
सति। कंपाम्‌ ? छाब्दानां लोकिकानामन्येपां च प्रयासः ताल्वादिपरिस्पन्दरूप: 
प्रयत्नोध्नथेंकों विफलों भवेत्‌ | तु शद्धादवधारण प्रतिपत्तव्यम्‌ । नानर्थकस्तेपां तेन 
व्यक्तेरिति चेतू; न ; प्रयासदेश एवं तत्प्रसद्भात्‌, प्रदीपाद्यालोकदेश एवं घटाद्यभिव्यक्ते- 
रप्यूपलम्भात्‌ । तथा च न परेण शब्दस्य श्रवणम्‌ अक्षोत्रप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ । अथ 
प्रयासाद्‌ व्यव्जका वायवः श्रोतुः श्रोत्रप्रदेंश यावदभिसर्पन्तस्तत्रापि तदभिव्यक्ति कुवेन्ति 
प्रयासस्थ 'तु तत्कारित्वोतकल्वन तदद्वारकमेव न साक्षात्‌ । ने चेंवंं सवेत्र तदभिव्यकिति:; 
व्यण्जकानां स्वत्राभावादिति। तन्न सत्यमू, एवमभिव्यकताउनभिव्यक्सरूपतया तत्र" 
भेदापत्तें: । नायं दोष: क्वचिद्तिव्यक्तेरेव अन्यत्रानभिव्यक्तित्वेत तहलक्षणस्थ रूपान्त- 
रस्या'भावादिति चेतू; कथमेवर्मन्यत्रानभिव्यक्तिरेव क्वचिदभिव्यक्तितरपि न भवेतू, तथा 
च व्यवस्थितमिदं भवेत्‌ू-प्रयासो निर्थकों भवेत्‌' इति, अनभिव्यक्तिवत्‌ तद्र॒पायामभिव्य- 
क्तावपि प्रयासस्थानुपयोंगात्‌ । कर्थ पुनरनभिव्यक्ति: अभिव्यक्ति, अभावस्य भावरूपत्वा- 
नुयपत्तेरिति चेतू; अभिव्यक्तिरपि अनभिव्यक्तिन भवेत्‌ भावस्यापि अभावरूपत्वायोगात्‌ । 
देशभेदापेक्षया तस्य तादुप्यस्थेतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । ततों निरवयवस्य क्वचिदभिव्यक्तौ 


सर्वत्राभिव्यक्तिरेवेति नप्टो दुरादश्रवणव्यवहारों दिकपारवर्तिभिरपि व्यापिनि तत्र" 


१ शानस्योपपस्‍्या आ०, ब*, प०। २ शा्ख कि-आ०, ब०) प० । ३ चोदनेव प्र प्रमाणन्ये- 
डी | 
स्पेतद्‌ धमे ब्वधारितम्‌ -मी० इत्ो० चोदना० श्लो० ४ । ४ तृत्तरकारित्वोपकश्पनं तद्ाधकमेव झा०, ब०, 
प०। ४ शब्दे । ६- स्व भा-श्रा०, ब०, प० | ७ शब्दे । 
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श्रवणस्पैव सम्भवात्‌ । कुतों वा प्रयासस्थ व्यञ्जकत्वमेव न कारकत्वम्‌ ? ततः प्रागपि 
शब्दस्थ भावादिति चेत्‌; श्रोत्रज्ञानविययत्वमपि भवेत्‌ तस्य तल्लक्षणत्वादिति व्यर्थ एव 
प्रयास: स्थात्‌ू-नेनापि' तस्पेवाभिव्यक्त्यपरनामधेयस्य करणातू, तस्यथ च विना$पि तेन 
सत्त्वान्‌, सतश्च करणें तदपरिनिष्ठप्रसद्भात्‌ । तज्ज्ञानयोग्यत्वेनेव प्राक्‌ तस्थ भावों न 
तद्विपयत्वेनेति चंतू; न; तत्नापि तद्व॑यर्थ्याविशेषात्‌ । तथा हि- 
योग्य: प्रागति शब्दइचेत्‌ स्वज्ञानजननं प्रति। 
प्रयासापेक्षया तत्र किमन्यत्‌ फलमुच्यताम्‌ ।|१७४३॥ 
स॒प्रयासव्यपेक्ष रच तू स्वज्ञानजतनक्षम: । 
प्रयासाधीनतच्छक्तिस्तत: पूत्र. कथं भवेत्‌ ॥१७४४॥ 
शक्तिस्तस्थ तदायत्ता न चे त्‌ कि तद्व्यपेक्षया । 
व्यक्ता (क्या) ख्यमेव कार्य च॑ तू न स्वणवकोस्तदुद्भवात्‌ ॥ १७४५॥ 
क्रेवलछा सा न हेतुश्च तू जह्याच्छक्तित्वमात्मन: । 
कार्यधून्याउपि शक्निइच त्‌ गक्ति: स्थाद व्योंमपद्मिती ॥ १७४६।॥ 
जहातु नाम कंवल्य तत्साहित्ये तु नेति चेत्‌ । 
तदेब तहि सा शक्ितर्त ततः प्राकू, ततः कथम्‌ ॥ १७४७॥ 
थोत्रवेदनयोग्यस्थ झब्दस्यप्रागपि स्थिते: । 
तद्व्यकतावेव सर्वोउ्यं प्रयास इति कथ्यताम्‌ ॥|१७४८॥ 
कुतों वा तस्य प्रयासान्‌ प्रागपि भाव: ? ततो5भिव्यक्तेरिति चेतू; सैव ततः 
कम्मान्न निष्पत्तिरेव । प्रागवि दतरतस्थ भावादिनि चतू; न; परस्पराश्नयात्‌ । प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तहि तदा तदभाव: । 
“शब्दो5पि प्रत्यभिज्नानात्‌ प्रागस्तोत्यनुमोय्ते । [ मी० इलो० शब्दनि० इलो० 
३३ | इति। 
इति चेतू; कि पुनरिद्द प्रत्यभिज्ञानं नाम ? से एवायमिति पूर्वापरयोरेकत्वपरि- 
ज्ञानमिति चेत्‌; न; सर्वथकत्वे पूर्वानरभावस्थानुपपत्तेट, तत्र हि पूर्वभाव एवं वा भवेत्‌, 
उत्तरमाव एवं वा ? तंत्र पूर्वविकल्पे पूवेतग्रेव तस्थाभिव्यक्तिरिति ने साम्प्रतिकतया 
प्रतिपत्तिभवेत्‌ । पूर्रस्पावि ततः पूर्वेमाले ने पूर्वतयायि प्रतिपत्ति: ततोठपि पूर्वतयैव तत्सम्भ- 
वातू, एवं तत्रापि ववतव्यमिति न क्वचिदवस्थिता प्रयासतस्तदभिव्यवितर्भवेत्‌ । उत्तर- 
विकल्प तु प्राग्भावस्या"मावात्‌ न प्रयासात्‌ 'तस्थाभिव्यवितः । कथड्चिदेकत्वे तु पूर्वस्मा- 
दुत्तरस्थ श्रोत्रबोधानुपातिनो" भेदोःयरती ति “तरकादाचित्कत्वे कारणमभिधातव्यम्‌, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयासाद्‌ अपरमुपलभ्यत इति कर्थ तत्काय॑त्रेव तत्र न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्राग्भावे प्रयासोपनीतैध्व॑निनि: कथमप्रतीतरभिव्यजितः ? प्रतीतेरेव प्रदीपालोकादिभि: 
घटादीनां तदुपलब्धे: । न प्रतीतिरभिव्यवतावज़ं शक्‍तेरेव तत्त्वत्‌, मन्त्रादिना तन्निषेधे 
तदालोकादीनामपि अनभिव्यड्जकत्वात्‌ । न च तस्यामपि' पर्यनुयोग:-'कीदुश्यी* सा इति ? 
कारकशक्तावपि प्रसद्भातू, तत्रापि अतीन्द्रियत्वेनाप्रतीतेरविशेषातू। न चंतावताअ्सौ 


जज 





१ प्रयासात्‌ प्रायपि । २ प्रयालेनापि न ३ शब्दः। ४ -स्याप्यमा-आ०, ब०, प० | 
६ तद्भिव्यक्त: क-आ०, ब०, प० | ७ शब्दस्य । ८ शब्दनित्यल्वे । ६ शक्तावषि । १० सतीति ता० | 
हेः 
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तस्मादिन्द्रियंगोचरातिपातिन्येव शक्‍त्या तादुशीमेव शकितं श्रोत्रेन्द्रियस्थादधाना ध्वनय: 
शब्दाभिव्यक्तेहेतव इत्यूपपन्नमृत्पश्या म: । तदुक्तम्‌- 

“जत् च परयंनुयोगोत्त्र 'कंनाकारेण संस्कृतः (तिः) । 

उत्पत्तावषि तुल्यत्वात्‌ू शक्तस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ 

'लित्य॑ कार्यानुमेया च शक्ति: किमनयुज्यते। 

तद्भावाभावमात्र हि प्रमाणंतत्र गय्यतें॥ 

'अतोषध्तीन्रिय एवंते शक्त्या शक्तिमतोच्द्ियाम्‌ । 

इच्चियस्यादधाना:  स्युः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः ॥ 

[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० ४३-४५ है 
इलि चंत्‌; उच्यते-तस्याल्पत्वमहत्त्वादिभिविशेषरुपशिलिष्टस्थ, अनुपश्लिप्टस्य वा 

'तेडभिव्यञ्जका: कल्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपश्लिष्टस्य; अप्रतीते: । न हि तादुशः क्वचिद्‌ 
व्यक्तो&्व्यक्तो वा शब्द: प्रतीतिपथमृपसर्पति यत्राल्पत्वादीनामन्यतमस्थापि विशेषस्यानु- 
पइलेषः, सवंदा तदुपश्लेषिण एवं तस्य प्रतीते: । भवन्तु तदुपश्लेषिण एवं तस्थ ते व्यञ्जका 
इति चेत्‌; 'अत्रापि- 

शब्दस्पेव स्वभावशचेदत्पत्वादिस्तदा कथम्‌ । 

तड़ेदें. सत्यवर्णपु तवेकत्वप्रकल्पनम्‌ ॥१७४८४९॥ 

प्रत्यभिज्ञानशक्तेश्चेत्‌ू घटेप्वपि न तत्कथम्‌ । 

घटो घटो&यमित्येत्र॑_व्यक्तं तत्रापि तदुदृशे: ॥१७५०॥ 

व्यक्तिरेव कुलालादेस्तेपामपि तथेत्यतः । 

कारकव्यवहारो<यं क्वापि न स्थितिमाप्नुयात्‌ ॥१७५१॥ 

वेलक्षण्याद्रिशेयाणां भेदस्येवोपपत्तित: । 

जास्येकत्वनिमित्त चत्‌ नत्र प्रत्यवमर्शनम्‌ ॥१७५२॥ 

अवर्णेब्व्रपि सैत्रेयं प्रक्रिया परिकत्प्यताम्‌ | 

तत्राप्यल्पादिश्पेण. व्यक्तिभेदव्यवरिथते: ॥१७५३॥ 

अथासौ' शब्दर्मो न भवति ध्वनिधरमंत्वात्‌। शब्द एवं तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 

चेतू; न; अतद्धमिणि झब्दत्वेषपि तथाप्रतिपत्तिभावेन व्यभिचारातू, व्यक्तिगतस्थेव 
अत्पत्वादेस्तेनानुविधानात्‌ू । नत्र नःत्प्रतिपत्तिविश्रमादिति चेतू; न; शब्दे:पि तदविशेषात्‌, 
ध्वनिगतस्थेव तेनापि तस्यानुविधानात्‌ | ततः शब्द “एवान्पस्वादि: तद्र॒पतया विज्ञानादिति 
न साधुसाधन शब्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दृश्यते हि मुखेडपि व्यञ्जकाल्पत्वादिना 
तद्रपविज्ञानमतत्स्वभावेषपि । तदुक्तम्‌- 

“अथ तादुष्यविज्ञानं. हेतुरित्यभिधोयते । 

तथाएपि व्यभिचारित्यं शब्दत्वेष्पि हि तस्मति: ॥ 

व्यक्त्यल्पत्वमहत्व॑.. च._तद्यथाष्नुविधीयते । 

तथवानुविधाताध्यं ध्वन्यल्पत्वमह॒त्त्वयो: ॥ 





१ -यागो-ता? | २ कार: कारणसंस्म॒तेः ता० । ३ नित्या आ०, ब०, प० | ४ ततो आ०, 
ब०, प० । ४ ध्यवतयः । ६ अन्राइ-ता० | ७ अश्पत्वादिभेदे सति अ्रकारादिवणघु एकत्वकक्प्न कथम्‌ । 
८ घटत्वादिजाति | ६ अक्ष्पत्वादि: । १० एबोपांधिः आ० । 


३४६ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३०७ 
व्यंकृग्यानां चंतदस्तीति मुख नेकान्तिकं ततः । 
दरपंणःल्पमहत्त्वे च 'दृश्येते न तु तन्मुरे॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० २१३-१६ ] इति। 
तदयमत्यन्तपरामर्शपराझमुखस्येवोल्लास:;.. ध्वनिधमंत्वे3त्पत्वादेस्तद्वदेवाप्रती ति- 
प्रसज्भात्‌ । अप्रतीताइच “न च पर्यनुयोग: [ मी०इलो० शब्दनि० इलो० ४३ ] इत्यादिना 
ध्वनय: प्रतिपादिता:। न चाप्रतीतौ विश्रमः, विशभ्रमस्य प्रतीतिरुपत्वात्‌ । प्रतिपाद्यत एव 
तेषामपि कंशिवत्‌ प्रतीति:-“ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वं तस्मात्‌ केचित्‌ प्रचक्षते ।” [ मी० इलो० 
शब्दनि० इलो ० २२३ ] इति वचनादिति चेत्‌; अतद्गम्यत्ववादिनां तहिं कर्थ तत्मरतीति: यत: 
शब्दें तद्विश्रम: ? न हि दर्षणाल्पत्वादेरप्रतीतौ वदने तद्विश्रम इति तद्विकलस्य॑वावर्णा- 
देस्तदा 'तद्गम्यत्वं प्राप्ुयात्‌ । न चेव॑ सदा तदुपश्लिष्टविश्रमस्यैव तस्योपलम्भात्‌ । 
अपि च, ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वेषपि यदि वाचकशक्ति:, व्यर्थ तद्व्यकुग्यस्य शब्दान्त- 
रस्य परिकत्पन तत्प्रयोजनस्थ ध्वनिभ्य एवं निप्पत्ते:। अवाचकत्वे तद्धमंस्थ. वृद्धिहासा- 
देरपि वाचकत्वं न भवेत्‌ । तथा च- 
वृद्धबादिव्यतिरेकेष दब्दस्थाप्रतिवेदनात्‌ । 
'अवाचक जगत्प्राप्तं ततः कि केने कथ्यताम्‌ ॥१७५४॥ 
न हि वृद्धयादिशून्यस्य प्रत्यभिज्ञाईपि वेदिका । 
वाचकत्व॑ यतस्तस्थ कल्पयेम  निराकुलम्‌ ॥१७५५॥। 
वृद्धिहासादितादात्म्य॑ विभ्रतश्च तया गतो । 
अवाचकत्व॑ वृद्धबादेरशक्यपरिकल्पनम्‌ ॥१७५६॥। 
अन्यथा सर्वकार्येषपि सर्वभेदविवर्जितम्‌ । 
सन्‍्मात्र प्रत्यभिज्ञेयमुपयोगीति कल्पनात्‌ ॥१७५७॥ 
स्वर्गादावषि तस्येव कारणत्वव्यवस्थिते: । 
यजनादिक्रियाभेदे प्रवृत्तिव्यंथिका भवेत्‌ ॥१७५८॥ 
भेदात्मनस्ततो यद्वतं सतोध्थकरणं तथा । 
हस्वाद्यात्मव शब्दोईपि वाचकत्वाय "कल्पते ॥१७५९॥। 
अन्यथा तस्य संस्कारं पाणिनिप्रमुखा:ः कथम्‌ । 
वाचक शब्दमुद्दिश्य प्रवृत्तं कुवते बुधा:॥१७६०॥ 
सत्यमू, हस्वाद्यात्मम एवं शब्दस्प वाचकत्वम्‌, तत्तु तदात्मत्वं॑ ध्वनिधर्मस्यैव 
हृस्वादेरनुपातात्‌ न तत्त्वतः, इति चंत्‌; कथमतात्त्विकेन तद्पेण वाचकत्व॑ वर्णस्य 
स्वरूपेणापि तथाविधेनेब तत्मसझगात्‌ । एवं च- 
अतात्त्विकस्थ वर्णस्थ. नित्यत्वादिप्रसाधनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्धस्येव सौरूप्यगुणवर्णनम्‌ ॥१७६१॥ 
संवृत्या वाचक शब्द कल्पयन्नपि याज्ञिक:। 
कल्पयेत्‌ कारक॑ तद्गदिति बौद्धमतं भवेत्‌ ॥१७६२॥ 
१ व्यंगाना-झा० । २ कालो नै-आ० ।! ३ दश्यते झा० । ४ तन्मुखस्‌ झा० । “व्यक्ष्यानां चैतदस्तीति 
ल्ोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ | द्पंणारपत्वमहस्थे हि दृश्यतेडनुपतन्मुखस ॥ --मी० इछो० । ४ श्रोश्रगम्यत्वभ । 
६ आध्याचक जगद्व्यापं झ्ा० | ७ कहप्यते आ० | 
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तस्मात्तात्त्विक एवायं हृस्वादि: शब्दगोचर:। 
मन्दविस्पन्दितं तस्थ ध्वनिधमंत्वकल्पनम्‌ ॥१७६३॥ 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
“एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिता: । 
वर्णा अनुपतन्तः.स्पुरथ्थभेदावबोधिनः ॥ 
आतुृपूर्वीो च॒ वर्णानां हस्वदीधंप्लुताइ्च ये। 
कालस्य प्रविभागात्ते जायन्त ध्वन्युपाधयः ॥* 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० ३०१-२] इति । 
यत्पुनस्ताद्प्यविज्ञानस्य हेतों: शब्दत्वेन व्यभिचारित्वमुपदरशितम; तदल्पमति- 
विलसितम्‌; व्यक्त्यविष्वग्भावेन तत्रायि तत्त्वत एवं वृद्धचादेर्भावात्‌ । व्यक्तिव्यतिरेकिणश्च 
शब्दत्वादेनित्यमवंगतस्य च प्रत्याख्यानाद दर्षणत्यादिकमपि तादृशमेव । न हि दर्पणस्य 
अत्यत्वादिना मुख नत्प्रतिपत्ति, तत्प्रतियत्तिसंक्रम एवं तस्योपलम्भात्‌ । तस्य च दर्षणा- 
धिप्ठानलेन मुखात्तदन्तरत्वात्‌। मुखमेव अ्रमात्‌ तदब्रिष्ठानमुपलभ्यत इति चंत्‌;नः: 
तदानी मेवातदधिप्ठातस्पापि तस्थोयलम्भात्‌ । न चेलल्याय्यम्‌- 
अन्योव्न्याभावरूपत्वात्‌ विभ्रमेतरसूपयों: । 
युगपत्‌ सम्भवाभावादेकत्र ग्राह्मवस्तुनि ॥१७६४॥ 
सदप्यविश्रमज्ञानं विश्रमं चंन्न वाधते। 
विभ्रमध्वस्तये पु सां प्रयासोइनर्थंकों भवेत्‌ ॥ १७६५॥ 
तन्न मुखस्य तदधिप्ठानत्वम्‌. दर्पणररिणामविश्ञेय्स्थैत्र तत्मतिसंक्रमापरनामशेयस्थ 
तत्त्वात्‌ । तन्न मुखेनापि तस्य व्यभिचारित्वम्‌ औपाधिकस्थास्पत्वादेस्तत्राप्यप्रतिवेदनातू । 
ततः शब्द एवं दीर्घादि: निर्वाधतस्प्रत्ययविषयत्वात्‌ घटादिवतू। अतस्तस्थ ताल्वादिव्यापारा- 
दुलत्ति रेबोपपन्ना नाभिव्यत्रित: । 
कथं वा तदव्यापा रस्थाभिव्यञ्जकत्वे ततो निय्रमेन अब्दस्थाभिव्यवित: प्रदी पादावेवम- 
दर्शनात्‌ ? यक्तः प्रदीपादों सत्यपि घटादेस्तन्नित्रमाभाव: तस्थानित्यत्वात्‌ अविभत्वाच्च 
न शब्दस्य विपर्ययादिति चेतू; न; तस्याल्यत्वमद्तत्तादिना भेदवच्चेन तद्त्‌ अनित्यत्वाच- 
विशेपात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ तन्नित्यत्वादिप्रतिप्तें: घटादावपि तुल्यत्वातू । वश््यति च॑ ततू- 
“वदि चेबंबिधों नित्य: इस्यादिना। ततः बब्दबत्‌ घटादेरपि चक्रचीवरादेरभिव्यक्ति- 
रवेति गतः प्रसिद्धोंईपि तत्र' हेतुफलव्यवहार:। व्यक्जकान्तस्स्थ प्रदीवादंस्तत्रं भावा- 
दुत्मनिरेत्र ततस्तस्थेति चेतूं; तहि गव्दस्थापि प्रस्तुतप्रयासान्‌ 'सैवास्तु क्रोत्रप्न णिधान- 
तद्योग्यदेशादेठ्प ठजकान्त रस्य तत्रापि भावात्‌ । तत्प्रणिवानादी लथाविधस्य व्यझजकतन्वस्या- 
- भावानइन्तरत्व॑ तत्र तास्तीति चेठठ तहिं प्रदीवादाबधि तथाविधस्य तस्यथाभावात्‌ 
तद्धेतोरभिव्यकितरेव प्राप्तुयादिति नित्य एवं सो:पि भवेत्‌। ततन्न अभिव्यक्तिकरणात्‌ 
प्रयासस्थ बब्दे साफल्यम्‌, अभिव्यक्तेमयलब्धिरूपाया: श्रोत्रादरेव भावात्‌ । आवरणविदलेप- 
करणात्‌ तत्र तस्य साफल्यमिति थे तट न; चक्रबोबरादिव्यापारे:पि तत एवं तत्कतुपनापने: । 





१ ताहवादिव्यापारस्थ । रे शब्दनित्यप्वादि। ३ न्‍्यायवि० श्लो० ३॥४० । ४७ घटादी | ४ चक्र- 
चीवरादेः | ६ उल्यत्तिरेवास्तु । ७ न कदाचिदृव्या--श्रा० । 


३३२६ | ३ प्रवचनप्रस्ताब: ३०९ 


किज्च, यद्यावरणं व्यवघानातू; तन्न कालत:; नित्यत्वातूं। नापि देशतः; 
विभ् त्वात्‌ । नाप्यूपलम्भस्थ प्रतिबन्धातू; तज्जन्मनि शब्दस्यासामर्थ्ये देवादेव तदभावात्‌ । 
न ततस्तत्प्रतिबन्धेनापि; सामर्थ्ये सति तस्मिन्‌ नित्यत्वेनाशक्यप्रध्वंसे तत्कार्यस्थावश्यकात्‌। 
आवरण मपि तत्प्रतिबन्धे योग्यमेवेति चेतू; उपलब्धेस्तहि युगपद्भावाभावोपनिषातात- 
तदेवोपलब्धो5नुपलब्धरच शब्द इति प्रतीतिपथातिवर्तिनी भवन्मतिप्रवृत्तिरापद्येत। तम्न 
शब्दस्यावरणं नाम । सतोषपि तस्य प्रयासाद्‌ विरलेपे शब्दस्योपलूब्धियंदि व्यापकन रूपेण; 
व्याप्यमपि जगत्‌ तथा प्रतिपत्तव्यम्‌, तत्अतिपत्तिमन्तरंण व्यापकप्रतिपत्तेरनुपपत्ते: । तथा च 
श्रोत्रव्यापा रस्येवाशब्दे<पि! जगति प्रवृत्तिमभ्यूपगच्छन्‌ कथमिदमभिदध्यात्‌ “न रूप श्रोत्र- 
:” [मी० इलो० चोदना० इलो० ११४ ] इति। व्याप्यमप्रतिपद्यापि व्यापक- 
प्रतिपत्तीा तु सकल जगदप्रतियतोःपि कस्यचित्‌ तद्विषयज्ञानवतः प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
“सर्वज्ञोषपपमिति ह्ोवम्‌ [ मी० इलो० चोदना० इलो० १३४ ] इत्यादि परस्य पर्यालोचित- 
वचनतां परित्यजेत्‌ । अथ न नतद्गपेण तस्योपलछब्धिरकारादिख्पत एवं तद्भावादिति; तन्न; 
निरंशस्योपल भ्पेतरस्वभावतया भेदानुपपत्ते:। तदुषपपत्ता वा सांशतया वृद्धिह्लासादेरपि 
सम्भवात्‌ असम्भवदर्थमतदापद्येत- 
“बर्णोइनवयवत्वात्तु वृद्धहासां न गच्छति । 
व्योमादिवदतो5सिद्धा वृद्धिरस्थ स्वरूपतः ॥।” 
[ मो० इलो० शब्दनि० इलो० २१३ ] इति। 
ततों नावरण विदलेपादयि किड्न्चितू, यतस्तत्करणन प्रयासस्थ साफल्यमवकल्प्येत । 
भवतु तहि संस्का रकरणात्‌ तस्थय तदवकत्पनमिति चंत्‌; उच्यते- 
ते तावदाबृनिध्यंसः संस्कारस्तस्य दूषणात्‌ । 
नाभिन्‍्नातिशयाधान कौटरथ्ये तदसम्भवात्‌ ॥|१७६६॥ 
भिन्‍नस्त्वतिशयस्तस्थ शब्दस्येति कथ्थ भवेत्‌ ? 
तेवाप्यतिश्याधानमनवस्थानमुद्रहेंत्‌ ॥१9६७॥ 
सन्तप्यतिश्ययस्तस्थ यदि व्यापी तदा भवेत्‌ । 
यावद्व्योमप्रवृत्तस्य घब्दस्य श्रवर्ण जनें: ॥१७६८॥ 
ने चेत्रमस्ति करप्राषि प्रतीति: शब्दवस्तुनि। 
प्रत्यासन्नात्पदेशस्थ सर्वेस्तस्योपलूम्भनात्‌ ॥१७६९॥ 
अव्यापी यदि तेनापि जित्तिरव्यापिनों भवेत्‌ । 
न हि ते तादुशो वर्ण: कश्चिदस्ति मनीपित:' ॥१७७०॥ 
यद्ययमव्पाप्येवाइतिशग्र: प्रदेशवृत्तित्वात्‌ न वर्ण भवेत्‌, तदवृत्तिविषयस्य तत्पदेश- 
स्थाभावात्‌ । उपाधिवशादस्स्थेत्र तद्भाव इति चेतू; नः उतराधिनाउपि व्यापिना तदसम्भ- 
वातू। अव्याप्येव सो5पि प्रदेशवत्तित्वादिति चेतू; न; तत्रापि न वर्ण भवेत्‌' इत्यादे- 
रायृत््या चक्रकात्‌ अनवस्थापत्तेश्व । न तत्यदेशवृत्तित्वात्‌ अव्यापित्वमतिशयस्य; अपि तु 
स्वत एवेति चेतूं; तथा४ईपि कथमसौ वर्ण भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चेतू; न; तेनापि 
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१ शब्दश्ून्येडपि । २ -हूब्येतर-आा० । ३ स्वीकृत इति यावत्‌ । 
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वृत्तित्वादिति चेतू; न; दत्तोत्तरत्वात्‌। स्वत एवंति चेतू; न; तत्रापि 'कथम्‌' इत्यादें- 
दोषात्‌ । तस्थापि पुनः सम्बन्धाद्‌ वर्ण वृत्तिकल्पनायां चक्रकदोषस्थानवस्थाग्रसझगस्य 
चाविचलनात्‌ । कथमेवं व्यापिन्यप्याकाशे तूलादिसम्बन्धस्थाव्यापित्वमिति चेतू ? न; 
तस्य तत्प्रदेशवृत्ति त्वेन तदुपपत्ते: । प्रदेशवत्‌ खल्वाकाशमस्मन्मते प्रसिद्धम- 'आकाशस्थानन्ताः 
४ प्रदेशाः [त० सू० ५।९ ] इति सत्रात्‌ । तस्यापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनायां प्रवृत्तप्रसछगान- 
तिबूत्ते: | तन्‍नातिशयस्याव्यापिन: सम्भव: । सम्भवे5पि न तेन वर्णस्य व्यापितयोपलब्धि:। 
अव्यापिना तु उपलब्धेनापि न किडिचत्‌ तावन्मात्रस्य अवाचकत्वात्‌ । नाय॑ दोष:, तावन्मात्र- 
स्थाति वर्णतया परिपूर्णत्वात्‌। न हि तस्यथावयवाः सन्ति यतस्तस्थ प्रत्याकाशप्रदेशं भागशों 
वृत्तिहपलब्धिवाँ भवेत्‌ तन्निपेधात्‌। न 'चेतावता तस्याव्यापित्वमू, एकत्रेवापरतत्पदेशे- 
१० ह्वपि तदेव तस्य सर्वत्र सर्वात्मना5पि प्रवृत्ते:। तदुक्तम्‌- 
“यो यो गृहीत: सर्बस्मिन्‌ देश शब्दों हि विद्यते। 
न चास्यावयवा:  सन्ति येन वर्तेत भागशः ॥ 
शब्दों बतंत हइत्येबं तत्र सर्वात्मकक्च सः। 
व्यग्जकध्वन्यधीनत्वात्‌ तद्देश सच गुद्यते ॥ 
१५ [ मी० इलो० शब्दनि० श्लो० १७९१-७२ ] इति। 
ततस्तावतो5पि वर्णतया परिपर्णत्वात॒ तथवोपलब्धत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चत्‌; उच्यते- 
ध्वनिदेशस्थवर्ण्य.. देशान्तरगतात्ततः' । 
विच्छेदे व्यापिता तस्य विरोधान्नोपपद्यते ॥१७७१॥ 
घ अविच्छेदे तु तेनापि तददेशे तस्थ वर्तनात्‌ । 
देशान्तराभिसम्वन्धों न शक्‍्यपरिकल्पनः ॥ १७७२॥ 
तेनात्मना न चेत्तस्य तत्र वृत्ति: कर्थ तदा। 
सर्वात्मनेकदेशेउपि तस्य वृत्तिः प्रकल्प्यतामू ॥१७७३॥ 
वाचकत्व॑ यतस्तस्य परिपूर्णस्य दर्णनात्‌ । 
कव्पग्रेम ततस्तस्य भागेनेव प्रव्तनम्‌ ॥१७७४।॥ 
ते च भागस्थोपलब्बस्थापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यर्थ तत्र व्याप्तिकल्पनम, 
बाचकमात्रस्येव वर्णल्रोपपत्ते:। तावदेव हि वर्णस्प स्वरूपम्‌ पपन्‍न॑ यावता तत्प्रतियोजन 
नापरं तेत तदभावात्‌ । तथा5पि तत्कल्पनायां घटादावपि तत्प्रसज्ञात्‌ न कश्चिदव्यापी नाम 
भावों भवेत्‌ प्रस्यभिज्ञानस्थाविशेषात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफत्य॑ प्रग्मासस्थ । 
३० नाप्यभिधेयप्रतिपादनात्‌; ततस्तझ्भाव बब्दकल्पनावेफस्यापत्ते:। तत्सहायाच्छब्दा- 
देव तद्भाव इति चेत्‌: न; कृटस्थस्य सहायापक्षायाः प्रतिक्षेगात्‌ । एसदेवाह- 


व्यवत्यावरणविच्छेद्संसकारादिविरोधतः ॥३६|| इति । 
व्यक्तितर्वावरणविच्छेदःव संस्कारशच आदिशव्दादभिधेयप्र तिपादनादिश्व तस्य 
विरोधतः प्रतिपादितप्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिवन्धनस्यथासम्भवात्‌ । 'प्रयासोइनथेको 
३४५ भव्वेत' इति पदमझुगति: प्रतिपत्तव्या । 


१ चैव सावता आ० । २-पि तस्य ता० । ३ -गतास्ततः आ० | वर्णात्‌। ४ ताषबादिपयत्नस्थ | 


३॥३७ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३११ 


मा भूदेव॑ वर्णसंस्कारों विचारप्रदीपव्यापारदुरुपपादत्वात्‌, श्रोत्रसंस्कारस्तु न 
दुष्यति श्रोत्रस्य भागवत्त्वन प्रदेशत: संस्कारसम्भवादिति चेत; न; तत्संस्कारादपि वर्णस्य 
व्यापिन एवोपलब्धिभंवेत्‌ नाव्यापिनस्तस्याभावात्‌ । 

अमसतोःप्युपलब्बिश्चेत्‌ श्रान्तिरेव प्रसज्यते । 
श्रोत्रवृद्धि: समस्‍्ता४पि व्योमपद्मादिबुद्धिवत्‌ ॥१७७५७॥ 
संस्क्ृतादपि श्रोत्रायथकस्पोपलम्भनम्‌ । 


वर्णस्य तद्ददन्येपां तद्देशत्वात्‌॒ प्रसज्यते ॥१७७६।॥ 
न हि चक्षघट द्रप्ट तद्वताउपितसंस्क्रियम । 


तद्देशस्तम्भकुम्भादि न॒पश्यति पुर:स्थितम्‌ ॥१७७७॥ 
यथा चाशजेपवर्णाना सर्वदा यगपदगते:। १० 
तदकंकप्रती तिस्ते प्रसिद्धापि न सिद्धधति ॥१७७८।। 


एकेकस्येव संवित्तौ श्रोत्रं यदि च शक्तिमत्‌ । 
कथ्थ सझग्रामरकझृगादो,ं. जनकोलाहलुश्रव: ॥|१७७९॥ 
एकहेलया बहुविधानेकशब्दसन्दोहश्रवणं हि कोलाहलश्रवर्ण प्रसिद्धम। न चेतत 
एकेक्वर्णश्रवण एवं संस्कृतस्थापि श्रोत्रस्य सामथ्यें शक्यसम्भावनमिति द्रापसारितस्तदव्यव- 
हारः स्थात्‌ । तत्रापि क्रमव्देव तच्छुवणम्‌, योगपद्माभिमानस्तु तदाशुभावनिबन्धना द्विअमा- 
देवेति चेतू; तदमारम्‌: अतिप्रसकझृगात्‌ | तमेव दर्णयस्ताह- 
बंशादिस्व॒रधारायां संकुलाप्रतिपत्ति तः | 
क्रमेणाशुग्रहे:युक्तः सक्ृदग्रहणविश्रमः ॥३७॥ इति । 
कोलाहलश्रवणदशायां यः सक्ृद्ग्रहणे विश्रम्ः अव्देपु अयम्‌ अयुक्तो:नुपपन्न:। २० 
कस्मिन्‌ निमित्ते सति भवन्नसा [व] युक्‍तः ? ऋमेणाशुग्रहे परिपाटया शब्दानां शीक्ष- 
मपलम्भे सति । बंशेत्यादिरत्र हेतु: । बंश आदियेस्य वीणारावणहस्तादेस्तस्य स्वर: पड़्जा- 
दिस्‍्तस्य धारा कालकृता दीघंता । सा च पड्जस्य चतु:श्रुति:, एवं प्रत्येक पझचममध्यम- 
योदिश्रुति:, निधादगान्धारयों: ऋषभधेवतयोस्तु त्रिश्रुति: | तदुक्‍्तम्‌- 
“चतुश्चतुशचतुश्तेव घइजपञ्चममध्यमा: । 
हिद्विनिषादगान्धारौ त्रिस्त्रिदरषं भधेवतों ॥  [ ]इति। 


तस्यां सहकुल सहकुललं भावपरत्वान्निदंगस्य तस्य अप्रतिपत्तित:। “क्रमेणाशग्रहे 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एतदक्‍त॑ भवति- 
आशग्रहेण शब्देषु यौगपद्यभ्रमों भवन्‌ । 
वंशादिस्वरधारायामपि स्यात्तदभेदत: ॥ १७८ ०॥ ३० 


तथा चादिश्व॒तावब द्वितीयाद: प्रवेशनात्‌ । 
चत:श्रत्यादिभेदेत स्वरभेदग्रह: कथम ॥१७८१॥ 


तदभावे च गीतस्य स्वरभेदावलम्बिन: । 
प्रसिद्धस्थापि ते बुद्धघा जीवन पश्य नव्यति ॥१७८२॥ 
ततो न प्रतीत्याशुभावात्‌ शब्देषु यौगपद्यविश्रमः, सत्यपि तस्मिन्‌ वंशादिस्वर- ३४ 
धारायां तदभावात्‌ । न चेदमत्र वक्‍तव्यम्‌-आशुभावस्तत्पतीतौ तादशो नारित यतस्तद्विभ्रम 
इति; तदतिशायिन: तद्भावस्य' प्रतीत: । 
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अथवा, बंशवद्धंथो5क्षरसमाम्नायः समस्तस्यापि वाहुमयरय तत्प्रभवत्वात्‌, 
तस्यादिस्वरः अवर्णस्तत्प्थमत्वेन छोके तस्य पाठातू, तस्य धारा मात्रायवच्छिन्नकालानु- 
वृत्ति: तस्यां संकुलाप्रतिपत्तित इति व्यास्येयम्‌ । अन्रापीदमदम्पर्यम्‌-आशुप्रतिपत्त्या शब्देषु 
यौगपच्चभ्रमकल्पनायाम्‌ अवर्णस्याप्यतिसूक्ष्मसमयावच्छिन्नायभ्रुतावेव उत्तरोत्तरसमय- 
समनुयायिनीनामपि श्रुतीनामादुभावेन अनुप्रविष्टतया प्रतीत्युपस्थानात्‌ संकुलप्रतिपत्त्या 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवर्णादावपि वक्‍तव्यम्‌, आदिस्वरग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ । एवं चेकमात्रादि- 
भेदेन अचामधंमात्रतया हलामपि प्रतिपत्ते रभावात्‌ प्रसिद्धोईपि व्यक्तवाग्व्यवहारः प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अचू-हलविभागप्रतीतिपुरस्सरतया तदभावेथ्नुपपत्तें: । 
आशुग्रहेण शब्देपु यौगपद्यभ्रम॑ बुबन्‌ । 
व्यक्तवाग्व्यवहाराय देहि भद्र जलाडजलिम्‌ ॥|१७८३॥ 
तदभावे च वेदस्थ तह्िशेपस्थ लुप्तितः । 
तत्प्रामाण्यं कथं धर्मे भवता परिचिन्त्यताम्‌ ॥१७८४॥ 
तन्न प्रतिपत्त्याशुभावनिवन्धनत्बेन कोलाहलश्रुतविश्रमत्वमुपपन्न॑ वाधारहितत्वेन 
तात्त्विकत्वस्थैवोपपत्तेरिति । भवतु नाम बहुजनताव्वादिव्यापारप्रेरितोपसपंदनेकभेदाशि- 
ध्वानजनितनानारूपसंस्का राधिकरणदेगमेदाधिष्ठानतया. श्रोत्रस्य कलकलश्रतिवेलायां 
यगपदनेकशब्दो पलव्यिनिवन्धनत्व॑ न पुनरेकाभिध्वानोपजनितसंस्‍स्का रक्रोडीकृतेकप्रदेशस्य, 
तस्पेकशब्दोपलब्धावेव निमित्तभावोपपत्तेरिति चेन्‌: अत्राह 
ताल्वादिसब्रिधानेन शब्दोध्य॑ यदि जायते | 
को दोपो येन नित्यत्व॑ कृतश्चिदवकन्प्यते ॥३८॥ इति। 
ताल्वादे रादिशवब्शब्जिल्वामूलादेयत्‌ सन्नविधानं कार्योत्पत्तौ आनन्त्य तेन दब्दोष्यं 
प्रतीयमानों यदि जायते निप्पच्यतें को दोषों ग्रेन दोपेण नित्यत्वं कौटस्थ्यं कृतश्चित 
प्रत्यभिज्ञानादन्यतों वा णब्दस्यावकल्प्यते सम्भाव्यते इनि। तास्पर्यमत्र ताल्यादिसस्निधानात 
यदि छब्दस्य व्यकिति:; समानदेनस्य सर्वेस्यापि श्रोत्रविषयस्थ स्थात्‌ तत्निवन्धनस्प्र श्रोत्र- 
संस्का रस्यापि तवेवोपपत्त:; इच्धियान्तरे तथव प्रतिपत्ते:। न चेवमू, अतो व्यञ्जक्धमनि- 
पलव्त्े: जनकत्वमेत्र तस्पोपपन्तमिति, तज्जनऊत्वे कार्यल्रेव चब्दस्थानिस्यत्वात्‌ कर्थं 
सम्बस्त्ोपदर्णन यत्तों वाचकत्वेन व्यवहारोपयोग इति चेत्‌ ? नित्यल्वेपि कर्थ 'पूर्वों हृस्व: 
प्रो दीबे:' इति भदप्रतिपत्ति: ? व्यझजकध्वातस्थ' तद्धमंणस्तत्रोपधानात्‌ न तत्त्वभावादिति 
चतू; तस्यापि तत्त्वतों कृस्वादिभेदधर्मत्वे कं स एवाय॑ देवदत्तस्थ ध्वनिरित्येकत्वप्रतिपत्ति:, 
यतः स्वरेण पृत्रप्रतिपत्तिरानमानिकों ? नत्रायि ध्वस्थन्तरोगधानाधीनप्रादुभविव तद्धेद- 
प्रतिपत्तिरिति चेतू: न; ध्वन्यन्तरेदपि प्रकृतप्रसझृंगानतिव्त स्नवस्थापत्तेरव । यदप्यक्लम- 
“धबनोनां भिन्‍नदेशत्वं श्रुतिस्तत्रानुरुद्धचते । 
अपूरितान्तरालत्वात्‌ विच्छेद३चावसोयते ॥ 
तेषां चाल्पकदेशत्वात्‌ शब्दस्थाविभुता मतिः । 
गतिमदहेंगवस्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः ॥ 
श्रोता ततस्ततः दाब्दमायान्तमिव मन्यते 
[ मी० इलो० शब्दनि० इ्लो० 2१७४-७६ ] इति । 


१ -निष्वानत्य आा० । 
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तदप्यत एवं पयु दस्तम्‌; घ्वनीनामपि कालभेदिनामिव देशभेदिनामपि प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्ययवलादेकत्वनिश्चये व्यापित्वस्थैबोपपत्ते,, तत्त्वतो भिन्‍नदेशत्वादेरसम्भवात्‌ तदुपधान- 
बलेन शब्द तत्परिज्ञानस्थाशक्यकल्पनत्वातू । तत्राप्यपरतदुषधानवशात्‌ देशभेदादिपरिकल्प- 
नाथां चानवस्थानदौःस्थ्यस्य दुस्तरस्प्रेबोपस्थातातू। तात्त्विक एवं ध्वनौ हस्वादिधर्मो 
बाधकाभावादिति चेतृ; न; झब्देंठपि तुल्यत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञाने तद्बाधस्य ध्वनिवदेव निवार- 
णात्‌ । ननु यदि ध्वनिधर्मस्य हृस्वादेरननुभूतस्थेव स्वप्ने स्वशिरोविश्वरणादेरिव शब्द 
विश्रम:, तहि सकलस्यथापि बहिर्भावस्‍थ स्वप्ने विश्रमदर्शनात्‌ जाग्रददशायामपि तत्कल्पनो- 
पनियातेन वहिरथथवाद: प्रध्वस्तों भवेत्‌ । अनुभवास्वादितपूर्वस्थेव तस्य तत्र विश्रमे क्‍्व 
सस्यान्‌ूभवः ? व्यक्तिविधायिनि ध्वनावेवेति चेत्‌; तस्यापि तहिं श्रोत्रविपयत्वं वक्‍तव्यम्‌, 
अन्यथा तद्धमेस्य हस्वादेरपि तदनुपपत्तें:। तथाच स एबं तत्त्वतस्ताल्वादिस्थानविभाग- 
सन्तिवातोपनिवातोपनी तह्वस्वदीर्घादिस्वभावभेदाधिष्टानतया बुद्धिविषयतामध्यासीनो वर्ण- 
तया वर्णयितव्यों नापरस्वदप्रतीतें:। तथा८पि ततल्नरिकल्पनायां ततोः्प्यपरस्ततो5प्यपर 
इति न क्वचिदवस्थिता तत्प्रकलप्तिभंवेत्‌ । 'न चेदृश्यथि नित्यत्वाप (त्यत्वर) रिकल्पनम्‌, 
भेदवत्त्वेनाप्यध्यवसायात्‌ । तद॒कत॑ मण्डनेन- 
“श्रवणग्राह्मयतायां तु मरुतः कोष्ठजन्मनः । 
ताल्वादिप्रविभक्तस्य शब्दत्वं स च भेदवान्‌ ॥ 
[ ]इति। 
सत्यमयमप्यस्ति परस्थ पर्यनुयोग:। तन्‍न व्यअजकधर्मोपधानात्‌ वर्णेपु दीर्घादिभेद- 
प्रतिकत्ति: बाधविरहात्‌ । न हि प्रत्यभिज्ञया5पि तस्या बाधोंरित तया5पि तदनुविद्धतबैव 


तेयामनुभवात्‌ । तदन्यथा तत्कल्यनायामनुभवापत्रापदोपापत्ते: । न चानित्यस्वे तेपां' सम्बन्ध- ६ 


दर्शनाइनुपपत्ति:; अग्रतस्तदुपपत्ते रवकत्पनातू । ततो युक्‍त॑ ताल्वादिसन्तिधानेन शब्द- 
स्थोत्तेरनित्यत्वमेव दोपरय कस्यचिदष्यभावात्‌, न नित्यत्वमू, तत्र सति सर्वदेवोपलूब्धि- 
प्रसकगात्‌ । भवतो5पि तदुपादानस्य प्राग्भाविम्र: कुतो नोपलब्धिरिति चेतू ? अन्राह- 
उपादानस्य सूच्रमन्वाद युकते चानुपलम्भनम्‌ | इंति। 
यत्‌ खलु गब्दस्थोपादानं परिणामिकारणं भाषावग्गणात्मकपुद्गलस्कन्धरूपं तस्य 
युक्तमृपपन्‍नम्‌ : अनुपलम्भनं न केवल बब्दस्य जायमानत्वमेवेति चशव्द: । कुतस्तदुपपन्‍नम्‌ ? 
सूक्ष्मत्वात्‌ श्रवणयोग्ययरिणामाभावात्‌ । न चेव॑ नित्यल्वेईपि समाधानम्‌: तत्र स्वदा तस्य 
तदयोग्यस्येव भावात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ तत्र नित्यत्वमेवोपपन्त ने भेद:, तत्प्रतिपत्तेस्तेनेव 
प्रतिक्षेगादिति चेत्‌; अन्राह- 
सादश्यान्नेकरूपवात स एवायमिति स्थितिः ॥३६।| इंति । 
भवत्येव तेन तत््रतिक्षेपों यदि तत्वतस्तस्थ तदेकत्वावलम्बनत्वमू, न चेवम्‌, तत्र 
'स्वतन्त्रत्वे तु' इत्यादिना' बाधोपदर्शनात्‌ । अतः सत्यपि तत्र स एवायमिति प्रत्यभिज्ञाहपा 
स्थिति: पूर्वाप रयो् ण॑थोथ मलकयो रेव ( रिव* ) सदृशपरिणामोपाश्रयतया प्रवर्तमाना न तत्प्रती- 
तिप्रतिक्षेपायालम्‌ । यदि चाय निबबन्ध: तथाभूतया5पि प्रत्यभिज्ञया तत्रतिक्षेपात्‌ नित्य एव 
दब्द इति | तबाह- 
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११४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ श४७० 
यदि चैबंविधो नित्यो नित्यास्ते विदूयुदादयः | इति । 


एवंबिधस्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपनिष्पत्तिरपि शब्दों यदि चेत्‌ लित्यः 
'ब' इत्यवधारण, तदा नित्या अविचलितरूपास्ते तव मीमांसकस्य विश्युदादयः आदिपदात 
प्रदीपादयो5पि भवेयु, तत्रापि तादुशप्रत्यभिज्ञासम्भवादिति भाव:। यदि च कालभेदे४पि 
शब्दस्य तद्बलादेकत्वं देशभेदेईपि स्थात्‌ तदविशेषात्‌ । अभिमतमेवतत्‌-देशभेदतस्तड्रेदानु- 
मानस्थ प्रत्यक्षात्मना तदभेदप्रत्यभिज्ञानेनेव बाधोपपत्तेन तेन तस्य। तथोक्तम्‌- 
“देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतच्चानुमानिकमभ । 
प्रत्यक्ष तु स एवंति प्रत्यवस्तेन बाधक: ॥ 
पययिण यथा चेको भिन्‍नान्‌ देशान्‌ ब्रजन्न पि। 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दों न भिद्यते ॥ 
ज्ञातंकत्वो यथेवासों दृष्यमानः पुनः पुनः । 
कालभेदेन नानेकस्तथा शब्दो5पि देशतः ॥/” 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १९७-२७० ] 
इति चतू; न; विद्युदादावप्येबंप्रसझगात्‌ । शकक्‍यं हि वक्‍्तुम्‌- 
यथा देशादिभेदेंपि देवदत्तो न भिद्यतें। 
ज्ञानेकत्वस्तथवासौविद्युदादिन भिद्यते ॥१७८५॥ 
तत्राप्येकत्वसं वित्तेस्तद्वत्पत्यवमर्णनात्‌ । 
तद्घेदानुमितेश्वापि तेनेत्र प्रतिवाधनात्‌ ॥१७८६॥ इति । 
ततो विद्युदादों तदभेदानुमानमेव 'स एवायम्‌' इत्यर्य बाघक निश्चिताविनाभावा- 
ल्लिज्भाद॒त्पत्ते,, नेदम्‌, तस्य सादश्यद्शननिवन्धनस्वेन विश्रमत्वातू, तथा शब्देशीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ू । अस्ति हि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथाहि-य्रदेकेन युगपद्धिन्नदेशनयोपलभ्यते 
तद्भिन्नमेव यथा विद्युरादि, तथोपलम्यते वे घब्द इति। न ्ात्र क्रमेण भिन्नदेशतयोंपलभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्यमिचार:: युगपद्धिणेयणात्‌ । ततो नेदमुपपन्नम्‌-"पर्यायेण यथा चेक 
इत्यादि । नापि बहु भिर्नानादेशतया प्रतीयमानेन सूर्यादिना: 'एकन' इति विशेषणात्‌ । तते 
इदमप्यस जज तम्‌- 
“प्राभभागो यः सुराष्टराणां मालवानां स दक्षिण: । 
प्राग्भाग: पुनरेतेषां तेबामुत्तरतः स्थित: ॥। 
तेन  सूर्योदितदेंशों भिन्नाबुभयवासिनाम्‌ । 
दृष्टो सवितुरंकत्वेःप्यतोषनेकान्तिको भवेत्‌ ॥ 
[मी० इ्लो० बद्दनि० सलो० १६३-६५ ] इति । 
सवितुरेकनेव भिन्नदेवत्वेन प्रतीतेरभावात्‌ । एक्मपि व्यभिचार एवं जलपरिपूर्णेय 
शरावेषु यगपरदेंकस्यथापि संवितुरेकेनेव भिन्नरेशतयोपलम्भनात्‌ । अत एवोक्‍्तम्‌- 
“जलपात्रेष चेकेन. नानेक: सबवितेक्षयते । 
पुगपश्न॒ च भेदेश्स्य प्रमाणं तुल्यवेदनात्‌ ३” 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो« १७८ ] 


१ पुरुषे: । २ सूय्योद्यावित्वथः । ३ पुरुषेण । 
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इति चेत्‌; न; अत एवं विद्युदादावषि अतो भेदप्रतिपत्तेरभावप्सज्भात्‌ । 
अपि च, न जलपात्रेषु सवितुरवेक्षणं तत्र तस्थाभावात्‌, यह्च तत्रावेक्ष्यतें तत्प्रति- 
निधि: स भिन्न एव प्रतिपात्रमिति कथ्थं तेन व्यभिचार: ? सपक्षेणव तदनुपपत्ते: । भवेदाकतं 
भवतः पात्रावस्थिते पयसि परिस्फ्रता भानुमतस्तेजसा चाक्ष॒पं तेज: प्रति तत्पयः प्रवर्त्य- 
मान व्योमग्रसमेव मरीचिमालिनं प्रतिपात्रमनेकधा भिद्यमानमवद्योतयति॥ न चेवमपि 
वस्तुतो भेद इति व्यभिचार एवति; तदिदं दुराकृतम्‌; एवमनुभवाभावात्‌ । न हि जल- 
पात्राणि पश्यतों व्योमगतविवस्वदवलोकनस्थानूभवः, तत्मतिविम्बावकोकनस्थेव तड्ा- 
वातू । तथाईपि तदपक्षत्रेन इतरपरिकल्पनायां ते ववचित्रियता तत्परिक्‍ल॒प्तिभवेत्‌ । कर्ण 
चैत्र 'जलपात्रेषु' इत्या्विरुद्वम, स्वरेंगगवस्पेव सवितुखेक्षण तत्पात्रेषु तदवेक्षणवचन- 
स्थानूपतत्ते: ? तनो यदुक्‍्तम्‌- 
“अन्न वरूमो बयं तावज्जले सौयेंग तेजसा। 
स्फ्रता चाक्ष॒ष॑ तेजः प्रतित्रोत: प्रवतितम्‌ ॥। 
स्वदेशभिन्‍्न॑ गृह्लाति सवितारमनेकधा। 
भिन्‍नमूर्ति यथावात्र तदाउस्थानेक्रता कुतः । 
[ मी० इलो० शब्दनि० इलो० १८०-८२] इति । 
तत्प्रतिविहितम्‌: अनुभवप्रत्यनीकस्वात्‌ स्ववचनविरोधाच्च । यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
“अप्सूर्यदेशिनां नित्यं ठेंघा चक्षु: प्रवतते । 
एकमध्यंमधस्ताव्च. 'तत्रोध्व॑ सम्प्रदरशितम्‌ ॥ 
अधिष्ठातृऋजुस्थत्वात्‌ साक्षात्‌ सूर्य, प्रयद्यते । 
पारम्पर्याईपित सनन्‍्तमवाग्व॒त्या तु बुद्धचते ॥ 
एवं वृत्तितदेकत्वाददाणिव व मन्‍्यते। 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रतीयते 0 
[मी० इलो० शब्दनि० श्लो० १८६-८९] इति | 
तत्रापि योह्सौ चक्षुषोथ्वास्वृत््या सूयेस्थावागवबोध: स .चेंदश्रान्तद: कथमेतद्‌ 
अवागिव च भन्‍्यते इति ? विश्वमविकलछात्ततः तथा मननासम्भवात्‌ । अथ भिर्नमेव 
तद्‌बोधात्‌ तथा तन्मननम्‌, अत एवं 'अवाग्बत््या तु बुद्धच्यते' इत्यतः पृथगेव 'अवागिव थे 
मन्यते इत्युक्तम्‌ । न हाय भेदे पृथग्वच्नमुपपन्‍नं पौनरुक्‍्त्यदोषात्‌ । भ्ततोहल्यदेव तथा तन्मनन 
न प्रत्यक्षमिति चेतू; न; तथाअसम्प्रत्ययात्‌। न हि प्रत्यक्षमन्यत्‌- यथाउवस्थितमरीचि- 
मालिगो व रम्‌, तदनन्तरं च._ तदवाग्भावविभावन॑ मननमवलोकयामः, चल्षुर्व्यापारानन्तरम्‌ 
अवाचीनस्येव तिग्मरुविरूपस्थ निरूपणात्‌ । तथा5पि तत्कत्पनायां सुखं जीवन्तु सौगता:, 
वहिरन्तश्च निरंशक्षणिकपरमाणुदर्शनस्य तदनन्तरभाविन: स्थुलेकविकत्पस्थ च तत्परि- 
कल्पितस्थापि एवमव्याकुलमतस्थिते:, 'अतो<्यं भ्रान्त एव, न तहि 'पारम्पर्याइपितम्‌' इत्या- 
चयुपपन्‍्तम्‌, विश्रमविपयस्य सत्त्वानपपत्तें:। न सूर्ये तस्य विश्रमों देशभेद एवं तद्भावादिति 
चेतू; न; तत्रापि वाधाभावात्‌ । सूर्यसम्बन्धिनि बाध एवंति चेतू; न; सूर्येपि तत्सम्ब- 
न्विनि तदविशेषात्‌ । न तन्मात्रे बाध इति चेतू; न; तस्याप्रतिभासनात्‌। न हि तन्मा- 
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4 तत्रोध्वांधप्रदर्शितम-मी ० शल्लो० । २ अतिष्ठाठजलत्वान्नाना सूये आ० । अधिष्ठानावृजुत्वास 
नात्मा सूय-मी० श््लो० । ३ ततोध्म्यसदेव झा० । ४ यथायं आ० । 
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अस्य बोध प्रत्यवभासनमू, अननुभवात्‌ । 'अप्रत्यवभासित्वे व बाधतदभावयों: कश्चिन्नाव- 
काश: । ततो देशभेदवत्‌ सूर्य विश्रमस्थेवोपपत्ते: 'पारम्पर्य/ इत्यादेरशक्यापाकरण॑वानप- 
पत्ति:। कथं वा विश्रमात्मना भानुमद्देशभेदोपलम्भेन शब्दविषयव्यावणिततदुपलम्भ- 
व्यभिचारः ? प्रत्यभिज्ञानेंडपि प्रसद्भात्‌ | शक्‍्यं हि वक्‍तुमू-न घटादिषु प्रत्यभिज्ञानादेकत्व- 
प्रतिपत्ति,, लनपुनरुत्पन्नरो मनखादिप्रत्यभिज्ञानेन व्यभिचारादिति । तदेवाह- 


प्रत्यभिन्ञाउप्रमाणं स्थात्‌ युगपद्भिन्‍नदेशयोः !|४०)| इति । 


प्रत्यभिज्ञा स एवार्य गकारो योड्यत्र श्षूयनें इति प्रत्यवमर्शः। सो5यं युगपत्‌ 
अक्रमेण भिन्‍नदेशयोव॑र्णयो: प्रव्तमाना तदेकतल्वनसिद्धौं अप्रमाणं स्थात्‌ भवेत्‌ व्यभिचार- 
भावादिति भाव:। ततों भेदवदभदस्यापि वर्णप्वव्यवस्थिते: तदभाव एव प्राप्तो भेदाभद- 
विकलस्य वस्तुन एवाग्रतिपत्ते:। न च विभ्रमतो5पि जलवात्रेषु भिन्‍नदेशतयोपलब्धिगेभस्ति- 
मालिन:; निविश्रमतया तत्प्रतिसकृक्रम एवं तत्मतिपत्ते:। तथाऊपि तत्र तत्कल्पनायाम- 
व्यवस्थैव, ततोः्प्यन्यत्र पुनस्ततो5्प्यन्यत्र प्रवदृप्तेरनिवारणात्‌ । 
भवतु तत्पतिनिधेरेव तत्रोपलब्ध्रिस्तथाउपि व्यभिचारः तस्याप्यभिस्तस्थेव भिन्‍न- 
देशतया प्रतीतें), अभेदस्य समानबुद्धिगम्यल्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोवलमू- 
“अनेकवेशवुत्तो वा सत्यपि प्रत्तिबिस्बने । 
समानब॒द्धि गम्पत्वान्नानात्व॑ नव ब द्धचते ॥ 
[ मी० इलों० शब्दनि« इल्दों० १०० ] 
इति चत्‌; तन्‍्त; जलतत्पात्राणामप्येवमभेदापत्तें: समानवुद्धिगम्यत्वस्थ भावात्‌ । 
इदमेवाह- प्रत्यभिज्ञा' इत्यादि। प्रत्यभिनज्ञा समानवुद्धि: सा युगपद्धिन्नदेशयोज॑लयोस्त- 
त्यात्रयोव्च प्रवतेमाना तदेकत्वसाधन प्रमाणं स्थात्‌ | नाय॑ दोपः, तत्र न्‍्यूनाधिकभावेन 
तद्बुद्धिगम्यत्वाभावादिति चं तू: न; प्रतिविम्बेअपि तुल्यत्वातू-तस्याप्यल्पमहतोरधिकरण- 
योरल्पमहत्त्वेनेव प्रत्यवकोकनात्‌ । प्रतिविम्बरूपतग्रा अस्त्येत्र तत्रापि तद्बुद्धिगस्यत्वमिति 
चेतू; न; जलादाबषि जल्न्वादिना तदविद्येपात्‌। भवतु ततस्तत्रापि अभेदप्रतिपत्तिरिति 
च॑ तू; अव्राह- 
स्वाथानामनादिले स विशेषों निराश्रयः | 
योउन्यथासम्भवी शब्दघटाद्रा|्योश्वरभासते ॥४१॥ इति । 
दश्च घटादिश्च तयोंराख्या कथन यस्यासो शब्दघटाब्याल्य: शब्दे घटादौ च 
कथ्यमान 'इत्यथ: | कोःसो ? विज्वेष: 'तयोरंत्र वेलक्षण्यम्‌ | कथम्भूत: ? अन्यथासम्भवी 
गब्दादन्येत प्रकारेण घटादी सम्भवी, से चानित्यत्वमत्यापित्वमनकव्यक्तिकतयासामान्या- 
विष्ठानत्वमित्यादि:, घटादेस्प्यन्येन प्रकारेग घब्र सम्भवी, सोउपि नित्यत्वं व्यापित्वमेक- 
व्यक्तिकत्वेन सामान्यवेकल्यमित्यादिः, बोध्यभासते मीमांसकस्यथ चेतसि परिस्फुरति। 
निराश्षयः प्रमाणात्मन आशभ्रयात्तिप्करान्तों भवेत्‌। कदा ? सर्वधां शब्दवत्‌ घटादीनामपि 
अर्थानाम्‌ अनादित्वे प्रत्यभिज्ञानवलात्‌ नित्यत्वे स्थापिते सति। उपरक्षणमिदं तेन व्यापि- 
त्वेपपीति । तथा हि- 


१ अप्रत्यवभासते च श्रा० ) ३ तगरादिषु आ० । ३-मानमित्य-आ० । ४ तयोवेक्ष-पझरा० | न 


३॥४१ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: 


नित्यादिख्पा: सर्वे्षा: प्रत्यभिज्ञानतो यदा । 


घटादौ प्रागुपन्यस्तो विशेष: स्यान्निराश्रयः ॥१७८७॥ 


सामान्यविषयात्तत्र प्रत्यभिज्ञा ततो न चेतू । 


तत्र नित्यादिखूपत्वं शब्देध्प्यस्त्वेष ते नयः॥१७८८॥ 


तथा च घटवत्तत्र भेवज्ञानादिभेदिनी । 


।नित्यत्वादिविशेषोक्तिस्तव स्यादप्रमाणिका ॥ १७८९॥। 


३१७ 


सबब इत्यादिकम्‌ । अत्रेवं व्याख्येयमू-सर्वब्यवहा रहेतुत्वात सर्वार्था: शब्दा:, तेपां घटा- 
दिवदेव अनादित्वम्‌-पुरुपपूर्व कत्वम्‌ 'अन' इति पुरुपपर्यायत्वात्‌, तदादित्वञ्च तद्वदेव 'तड्ावा- 
भावनियमात्‌ तस्मिन्‌ सतीति । श्र पूर्ववत्‌ । भेदज्ञानाच्च तत्र भेदाभावे नाभेदो5पि तज्ज्ञा- 
तातू, न सत्त्वादिकर्मात तत्म॒त्ययादिति न शब्दों नाम भव्रेत्‌। तदाह-'सर्व' इत्यादि। १७ 
से बिशेषों निर।श्रयों निः्प्रमाण:॥ को:सौ ? यथः शब्दघटाशात्य: शब्द इति घटादिरिति 
चारुपायमान: अवभासते छोक प्रतीयते । घटादिग्रहणं शब्दवन्‌ तत्राप्यभावस्यैबोपपत्ते:। 
क्रीदुशोउसौं ? अन्यया अभावादन्येन भावात्मना प्रकारेण सम्भवी । कदास निराश्रय: ? 
सर्वार्थानां भेदादिप्रत्ययानां सर्वो भेदादिरर्थों ग्राह्मों येयामिति व्युत्पत्तेट, तेपामादित्य॑ं 
ग्राह्मायानादिकरणतलवम, अनारित्वमतद्भाव: तस्मिन्‌ सतीति। सिद्ध च तेयां तदनादित्व॑ श्र 
सतामत्रि तद॒व्पवस्थायकत्वाभावात्‌ । ततो निष्प्रमाणलेन सर्वेवु नीरूपत्वमेबोपस्थितम । 


तदनिच्छता चाभेदवतर्‌ छब्दे भेदों:पि तज्जानात्‌ प्रतिपत्तव्य:। तत्रेई स्थात-'सतो5पि 
(सत्यषि) भेदज्ञाने न तस्य भेदः, तस्थोपाधिनिबन्धनत्वातू, तदपि "गव्यक्तिरूपस्य छाब्दस्य 


तद््यक्यस्तराविच्छेदताभिन्नतयव प्रतीते: । तत एवोक्सम्‌- 
“ततन्र द्वुतादिभदेंषपि न भिन्ना सम्प्रतीयते। 
गव्यक्त्यन्तरविच्छिन्ना गव्यक्तिरयरा स्फुटा ॥ 
तेनेकत्वेन वर्णस्य ब्‌ द्विरेकोपजायते । 
विशेषब्‌ द्धिसद्भावो भवेद्‌ व्यअ्जकमेंदतः ॥ 


[मी० इलो ० स्फो० इलो० २२-२३] 


तत्रोत्त रमू- 
शब्दश्च द्‌ व्यम्जकाद भिन्नः शद्धू: पीतादिव स्फूटम्‌ । 


प्रतोयेते कथ तत्र. पीतवन्नादविश्रम: ॥१७९०।। 


विभिन्‍नश्चन्त गम्येत ने _गम्पेतेव सबधा। 


गम्यागम्यात्मना तस्यथ यश्नेरंश्यात्र युज्यते ॥१७९१॥ 


तेनेकत्वेन वर्णस्पेत्यादि तस्मादय्‌ क्तिमत्‌ । 


अप्रतीतिपथप्राप्ते. तस्मिच्नित्युक्त्यसम्भवात्‌ ॥१७९२॥ 


तत्मतीतिस्ततोी. वाच्या द्व॒ुतादिभ्रमवर्जिता। 


तथा चासंगत प्राप्त॑ कौमारिलमिंद॑ बच: ॥१७९३॥ 


“बयेव तव॒ गत्यादि गम्पमानं ब्रुतादिभि:। 
विशेषेरपि नानेकमेंब॑ वर्णोष्पि नो भवंत्‌ ॥। 
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| १ झादिपदेन व्यापित्वादिपरिमहः । २ व्यास्येयम्‌ ता०। ३ कार्यकारणभाषनियमादित्वथ: । 


४ सतोषपि थ्रा०, ब०, प०, ता० | ४ गोब्यक्ति-धा० । ६ पीतवर्णादविश्नम-झा० । 
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श्श्८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१॥४२ 


त्ववापि व्यञ्जकव्यक्तिभेदाडरेदोःप्युपयते । 
ममापि व्यड्जकंनविभेंदब्‌ द्धिभंविष्यति ॥४ इति। 
[मी० इलो० स्फो० २४-२५ ] 


तन्न भेदवुद्धे: नादनिबन्धनत्वम्‌, तत्त्वतः तद्भेदादेव तदुपपत्ते:। तात्त्विकत्वञ्च 
तस्य बाधाभावान्‌ । नहि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्य बाध:, तेव सामान्यविषयतया विद्युदादिवत्‌ 
तदनूपद्रवात्‌ । अर्थापत्त्या तस्य बाधनम्‌: तया निर्भेदस्थेव प्रतिपत्ते:। 'सा चेयम्‌-नित्यः 
शब्दों दर्शनस्य तदुच्चारणस्य परार्थत्वात्‌ । परप्रतीतय हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावुच्चा- 
रितोध्प्यपरिज्ञातवाच्यसम्बन्ध: तत्प्रतिपत्तिमावहति; अश्वुतपूर्वादपि शब्दमात्रात्तदापत्ते:। 
न चानिश्तले तस्रिज्ञानम, अश्रुतर्य तदयोगात्‌, श्रुतस्थापि तत्कालेप्नन्वयात्‌ । ततो यदि 
तत्यरिज्ञानम्‌ अवश्यम्भाविती कालास्तरावस्थिति:। कथमेवमपि नित्यत्वं द्वित्रादिक्षणा- 
वस्थितावपि तत्सरिज्ञानोपपत्तेरिति च तू ? नः तस्थैव व्यवहारकालेडपि पुनः पुनरन्‍्वयात्‌ । 
अन्य एवं तत्कालभावी झढ्द इति चे तू; कथमन्यस्य सम्बन्धपरिज्ञानमन्यस्य प्रत्यायकर्व- 
मतिप्रसठगात्‌ ? तदृक्तम- 

“न ह्यदृष्टार्थसम्बन्ध: शब्दों भवति बाचकः। 
तथा चेत्स्यादयूवोंदपि सर्व: सर्वे प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सम्बन्धरशंनं चास्य नानित्यस्योपपद्चते । 
सम्बन्धजनसिद्धिब्चेद्‌ ध्ूव॑ कालान्तर स्थिति:॥ 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचक्रो भवेत्‌ । 
गोशददे ज्ञातसभ्बन्धे नाश्वशब्दों हि वाचकः ॥ 
[मी० इलो० शब्दनि० २४१-४३] इति। 
नतस्तदुच्चारणस्थ पारार्थ्यान्ययानुपपत््या नित्य एवं शब्द इति चंनत्‌: 
उत्त रमाह- 
स॒ वशणपदवाक्यानां कालदेशादिभेदिनाम्‌ | 
सदृशानां प्रवन्धो5यं सर्वेपां न वि€दृष्यते ॥४२॥ इति । 

स लोकप्रसिद्ध: प्रबन्धों वाचकात्मा प्रवाह: ने विरुद्धचते । कंपाम्‌ ? 'वर्णयद- 
वाक्यानाम्‌ । कौदशानाम्‌ ? देशकालादिभेदिनामू। आदिशद्दधात्‌ द्वुतविरूम्वितादि- 
भेदितामपि । यद्येत्र भेदाविद्येयात्‌ गोगठ्दें परिन्नातसम्बन्धे अध्वशब्दो5पि बाचकों भवेदिति; 
अत्रोत्तरमू-सदृशानाम्‌र इति । तवचित्‌ सम्बन्धपरिज्ञानें हि भेदिनो:पि तत्सदुशरयेव 
वाचकत्वोपक्त्ते: कुत्रोइतिप्रसक्ृण इति भावः। “लोकिकानामेब सदृधानां न विरुद्धधते न 
वेदिकानाम्‌' इत्यत्र समाधानमू-'सर्वेषाम्‌' इति। न हि वैदिका नाम लौकिकेभ्यों विशिष्यन्ते । 
ये एवं लौकिका: त एवं बंदिकाः” [ झावरभा० 2३॥३०] इति प्रसिद्धे। ततः 
सादृश्यवछादपि दर्णनस्य पाराध्योतपत्ते: न ततः घब्दनित्यत्वप्रतिपत्तिः अन्यथानुपपत्तेर- 
भावात्‌ । तन्नार्थावत्त्याषि तस्य वाथनम्‌ । 'सर्वेबाम्‌' इत्यनेन इृदमप्यावेदयति। सादृह्य- 


हि “बिश्यस्तु स्थात्‌ दशंनस्थ पराथंश्वात्‌-जैमिनिसू० $|१ १८ । स्यायकुमुद » टिण घू० कर १) | 
२ सवण-आा० || 


३।४३-४४ ] प्रंवचनप्रत्ताव: ११९ 


निबन्धनादवि स एवायमित्यभेदसमारोपवतः प्रत्यभिज्ञानादर्थापत्तेतना वैदिकाना यदि 
नित्यत्वपरिकल्पन प्रत्यागमानामपि भवेत्‌ तदविशेषात्‌, इत्यपौरुषेयतया तेयामपि धर्मादौ 
प्रामाण्यात्‌ “धर्मे चोदने प्रभाणम्‌” [ मी० इलो० चो० इलों० ४] 'इत्यववारणमनवधारण- 
प्रभुक्तमिति न तेजां ततो नित्यत्वप्रतिपत्ति: तदागमवतामनित्यत्वाभ्युपगमेन बाधनात्‌। न 
तहि वेदिकेष्वपि स्थात्‌ “लक्षणयुक्त बाधासम्भवे तल्‍्लक्षणमेव दूषित स्थात'' [ प्रमाणवा- 
तिकालं० ३॥७१ | इति न्यायात्‌ तत्रापि तेषां तदभ्यूपगमभावाच्च । तन्न प्रत्यभिज्ञानादे: शब्दे 
नित्यत्वप्रतिपत्ति: । आत्मादौ तु ततस्तत्परिज्ञानमनुपद्रवत्वादिति न किडिचिदसमज्जसमा- 
सज्यते। कर्थ पुनरसति नित्यत्वे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ ? क एवमाह-तस्य प्रामाण्यमिति, 
सम्यग्ज्ञानस्थैव तत्त्वात्‌, शब्दस्य तु तत्त्वं तत्कारणत्वनोपचारान्‌ । न च तद्वेतुत्वमपि नित्य- 
त्वातू, अपि तु तदथंवेदिपुरुषपूव॑ कत्वात्‌ । एतदेव दर्शय ब्लाह- 
वाचः प्रमाणपूवायाः प्रामाए्यम्‌ | इति। 


प्रमाणमिह वागर्थवेदिनः पुरुषस्य ज्ञानं तत्यूर्वाया बाचों वचनस्य प्रामाण्यं न नित्य- 

त्वायरनामधेयादपौरुपेयत्वात्‌ । अत्रेवोपपत्तिमाह- 
बस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्येविश्लेषात्‌ सह त॑ हि प्रतीक्षते |४३॥ इति। 

बस्तु वागर्थ एवं तस्य सिद्धि: ज्ञप्ति: तदर्थ हि यस्मात्‌ सडक त॑ समय प्रतोक्षते 
वाक, अतः तत्पूर्वाया एवं तस्याः प्रामाण्यम्‌। तत्यतीक्षत्वमपि कुतस्तस्था इति चेत्‌ ? 
स्वतोडन्यनि रपेक्षत्वेन सामध्यंस्थ वस्तुसाधनशकते: विश्लेषादभावात्‌ । ननु समयप्रतिपत्तिरपि 
शब्दस्थ शब्दादेव, तस्थापि समयप्रतीक्षत्वे तत्रापि तत्प्रतिपत्तिरन्यतः शब्दातू, तत्राप्यन्य- 
तस्तत: इति परापरणब्दप्रतीक्षायामेव कालोपक्षयान्न प्रकृते तत्प्रतिपत्तिभवेत्‌ | तस्य तदन- 
पेक्षत्े तु सिद्ध स्वतो5पि सामथ्य॑म्‌,अन्यथा ततस्तत्प्रतिपत्तेरसग्भवान्‌ । तथा च शब्दान्तरस्यापि 
तदबिरोधाद व्यर्थ तत्प्रतीक्षणमिति चेतृ; न; शब्दादव तत्प्रतिपत्तिरिति नियमाभावात्‌ । 
भवति हि बालकादेवेद्धव्यवहारदर्शनादपि पदतदर्थादिसम्बन्धप्रतिपत्ति:। कस्यचित्‌ 
जन्मान्तरसंस्का रोन्मीलनादपि अश्रतपूर्वस्याख्यानक्ृतोषपि दशशनात्‌ । कस्यचित्‌ स्वबुद्धि- 
लादपि यथा पाणिने :-आद॑चो वृद्धि: इति, अदेझो गुण: इति, “बृद्धिरादेच्‌ [पा० सू० 
१११] इति “अदेझ गण:” [पा० सू० ११२] इति च तेनेवाभिधानात्‌ू । यथा वा 
तत्रेव पज्यपादस्थ भगवतः 'एबिति 'एबिति च “आदेजप्‌” [ जनेन्‍्द्र० १!१।१५ ] इति 
“अवेह प्‌” [ जैनेन्द्र० १११६ ] इति च तस्येव वचनात्‌ । तदेवमनेकधा समयप्रतिपत्तिः 
सम्मवेनोपपन्न तत्प्रतीक्षयवार्थप्रत्यायकरत्व॑ वचनस्यथ । तदनेकत्वमंव दशयन्नाह-- 5 


स पुनबेहुधा लोकव्यवहारस्य दशेनात्‌ | इति। 
स सद्धेत:। पुनरिति वितर्क । बहुधा कथितेन प्रतिपत्तिप्रकारबहुत्वेन बहुप्रकार 
इत्यथथ: । कुत एतत्‌ ? तथैव लोकव्यवहारस्य तत्प्रतिरूपस्थ दर्शनादुपलम्भादिति । 
साम्प्रतं वाच्यवाचकयोविकल्पेनापि सद्धेतस्य भेद दशयन्नाह- पक 
|? ब्ोदनाजक्षणोडरपों धर्म-जैमिनि० ३।१।२। चोदनेव प्रमाणं चेल्येतद्‌ धर्म अ्वधारितस्‌-! मी० 
श्लो० । २ एमिस्यैम्िति व झा०। 
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३२७ न्यायबिनिश्चयविवरणे [ १४४-४४ 
: शब्दार्थयोर्विकल्पेन, [सन्निवेशो5नुवर्तते |[४४॥] इति । 


शब्दों वाचक: तस्य विकलपो नामाख्यातनिपातोपसर्गादिरूपो भेद:, अर्थो वाच्यस्तस्यापि 
जातिद्रव्यणुणक्रियादिखू्पो भेद एव' विकल्पस्तेन सद्धेतो बहुधा शब्दादे:, तद्विषयस्य विकल्प 
तस्थाषि विकल्पोपपत्तिरेति भाव: । यदि वा तयोविकल्पों भेदाभेदयोगु णमुख्यभावाभ्यां 
परा।म्शस्तेन बहुबेति। तत्र गुणभावेन भेदविकल्पे अस्थान्नस्य प्राणा इति वाचकमिति | 
अभेदविकल्पे च इदमन्नं प्राणा इति च सद्स्‍भेत:। गृणभूतं चान्नस्य प्राणत्वम्‌ प्राणस्थिति- 
हेतुलबेन प्राणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ । अतः प्राणशब्दस्थ तद्बाचकत्वमपि गृणत एवं। मुख्य- 
तस्तदुभयविकल्पस्तु एपां निःशवासादीनां प्राणा इति वाचकम्‌, एते वा निःशवासादयः प्राणा 
इति च सड्डेत:। 
कथं पुनः सझ्केतस्यथ करणं यस्थायं प्रपञ्च: ? कथन्न स्यात्‌ ? अनुपलब्धस्य 
शब्दस्य तदयोगात्‌ । उपलब्धस्थाप्युच्चरितप्रध्वंसित्वेत सझकेतकालेध्नन्वयादिति चेतू; मा 
भूत प्रत्यक्षतः तत्काले तस्य प्रतिपत्ति:, प्रत्यक्षस्पेव विपयसब्रिधिसव्यपक्षत्वेत तदभावेधनुप- 
पत्ते: । तदुत्तरकालभाविना तु विकल्पेन भवत्यव प्रतिपत्तिस्तस्य सन्निहितवत्‌ विप्रकृप्टेडपि 
प्रवृत्ते: । तत्प्रामाष्यस्य च द्वितीय व्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाह-शब्द' इत्यादि । शब्दा्थयो: 
यस्सकृकतो3यमस्य वाचको वाच्यद्चायमस्थेति समय: स बविकल्पेन ऊहापरनामधेयेन 
प्रमाणन । यद्येतं सर्वस्थापि शब्दस्य प्रमाणविषये एवं सझकतात्‌ सत्येवार्थे प्रवृत्तिः, नास्ति 
समयान्तरभेदिनि प्रधानादों तत्र सहझकेतस्येव तन्नि बन्धनप्रमाणाभावेनासत्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“परमार्थकतानत्वे शब्दानामनिबन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्तिरयेंबु समयान्तरभेदिवु ॥' [ प्र* वा० ३२०६] 
इति चेतू; नः विकस्पेनावि प्रमाणनेव सद्भेल इति नियमाभावात्‌, मिथ्या- 
विकल्पेनापि प्रायमस्तत्क्रियादशनात्‌ । तद्ठिकल्पस्थ च॑ परपरिकल्पनाया: समयान्तर- 
भेदिप्वर्थप्‌ भावात्‌ । ततों 'बिकल्पेन' इति सामान्‍्यन ब्रुवत: शास्त्रकारस्थायमभिप्राय:- 
भावाभावतदुभयत्रिषयल्वातू विकल्पस्थ तदुपकल्पित-स छ्लेतसामर्थ्यादर्थविपयस्वमावहनां 
शब्शनामपि तद॒विपयत्वमेबरोपपन्नम्‌, न परमार्थेकतानत्वमिति ।! नच करस्यचित्‌ तस्य 
परमार्थविषयत्वमिति सर्वेस्थावि तत्कल्पनमुपपननम, वुद्धिप्वपि प्रसछगात्‌ । शवयं हि वक्‍तु' 
परमार्थक्रतानल्र बुद्धीनामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्ति स्थेंपु समयान्तरभेदिषु ॥१७०४८॥ इति । 
ततो यथा वृद्धित्वाभेदेंषपि सामग्रीगृणदोपाभ्यां भावाभावादिविपयत्वें बुद्धीनां 
तद्वच्छब्दानामपीति समञ्जमम्‌ । ततो न सझकंतस्थाकरणमू, तत्कालेउईपि विकल्पविषयतया 
शब्दस्थापक्रान्तस्थापि परिस्फुरणात्‌ । एतदेवाह-सन्निवेशोध्नुव्तते इनि । सन्निवेशः सन्दर्भ:, 
सच वर्णानामेव प्रक्रमादनुबतंते विकल्पम्‌ तद्विपयत्वेनानुसरति । यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि 
स्वत एवं योग्यत्वं को दोषों येन सझुकेत: तत्रापेद्यत इति चेत्‌ ? उच्यने-तत्सवंविषयम्‌, 
नियतविपयं वा ? पूर्वव्िकल्पे ततो युगपत्‌ सर्वार्थप्रतीतिप्रसझग: । तथा च न ततो नियत- 
विषय: प्रवृत्यादिरिति व्यवहारविलोप: | तत आह- 


न सर्वेयोग्यता साध्वी सह्ुतान्नियमो यदि । इति। 


कह लनन्नेनकके बे ५५० कर बम; >४»न>»»-क«०-- अर जनन-क करन कफ ने परत सबब. ४2. हे 
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सर्वार्थे शव्दस्य या योग्यता सा न साध्वी इति निवेदिताद दोषात । नाय॑ दोषः, 
तस्था: सद्भेतात्‌ विषयनियमोपपत्ते:। एतदेवाह- 
'सड्ुं तान्नियमो यदि!। इति। 
अत्रापि तदेव दूषणम्‌-तदन्तरस्यानभिधानात्‌ । तथा हि-यदि सत्यामपि योग्यतायां 
सद्डेतस्यापेक्षा स एव तहि-शब्दस्प तदर्थप्रत्यायने शक्तिरिति न स्वतो योग्यता साध्वी । 
द्वितीयेडईपि विकल्पे दोषमाह- 


सम्बन्धनियमेउन्यत्र समयेडपि न व्ंताम्‌ ||४४॥ इति। 
सम्बन्धस्थ योग्यतारूपस्थ नियमों नियतविषयत्वम्‌ तस्मिन्‌ अन्यश्र अर्थान्तरे 
समयेषपि शब्दों न बतंताम्‌ न प्रवर्तेत । वर्तते च उ्वश्यादिशब्दस्य देवगणिकादौ प्रसिद्धस्य 
दर्व्यादावपि सद्'ेनवशात्‌ प्रवृत्तिप्रतिपत्ते:। तन्न शब्दार्थयोरपौरुषेयः सम्बन्ध: सम्भवति । 
तदेवाह- 


ततः शब्दार्थयोनोस्ति सम्बन्धो5पौरुषेयकः | इति । 
सुबोधमेतत्‌ । कस्तहि तयो: सम्बन्ध: ? इत्याह- 


स हि शब्दायंसम्बन्धो यतो5्थेः सम्प्रतीयते ||३६॥ इति॥ 

यतो यमाश्रित्य अब्दादर्थप्रतिपत्ति: स एवं तयो: सम्बन्धो भवितुमहंति। सच सद्भेत 
एवं, तदलादेव थब्दार्थप्रतिपत्तेमयलम्भात्‌ न स्वतों योग्यत्वम्‌ । यद्येवं जास्त्रकारेण कथ- 
मन्यत्र प्रतिवादितम्‌ ? 

“योग्य: शब्दों विकल्पों वा सर्व: सबंत्र चेत्स्वतः । 
मिथ्यात्व॑ परतस्तस्थ चक्षुरादिधियामिव ॥ 
[ सिद्धिवि० परि० ५] इति। 

इति चत्‌; न: यतो न हि तत्रापि स्त्रतो योग्यवेन तस्य तात्पर्येम, अपि तु 
तदभ्युपगमेन शब्दस्थार्थविपयत्वमिति निवेदन एवं तत्रापि तात्पयेम्‌, अन्यथा कथमत्रेदमभि- 
दध्यातू-स्वतः सामथ्यंविइलेबात्‌' इति ? कथं चदम्‌ 'वाचः प्रसाणपूर्वायाः प्रासाण्यम्‌' 
इति ? स्वतः शब्दस्य योग्यत्वे प्रामाण्यस्य स्वत एवोपपत्ते सतो5पि पुरुषस्थ गृणस्य 
तन्मिथ्पात्वापाकरण एवं व्यापारात्‌। तन्न शास्त्रकारस्य तत्र तालय्रेमू, सद्भेत एवं 
तच्छक्तित्वेन तात्यर्यात्‌ । 

स्थादाक्तम्‌ू-व्यवहा राय सद्भेतः, न चानित्यत्वे शब्दस्यथ ततो व्यवहारः, कृत- 
सद्धुंतस्थ तस्य तत्समयेध्नन्वयात्‌, अन्यस्य तदा सम्भवतोः्प्यकृतसड्ेतत्वेनार्थवत्त्वापरि- 
जशञानादिति; तन्न; सद्॒केतस्य विकल्पावभासिशब्दोपदश्शनद्वारंण देशकालानविच्छिन्नसकल- 
तत्सद्शशब्दविषयतयेव इंद्शमीदृशस्य गमकमितिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनेन लिज्ञान्त- 
रस्पेव शब्दान्तरस्पाप्यथवत्त्वगरिज्ञानात्‌ कुतों न व्यवहाराय सडकंतः स्थात्‌ ? ततो 
निधिद्धमेतत्‌ - 

“बब्द॑ तावदनुच्चाय सम्बन्धकरणं कुतः । 

न चोच्चरितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
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तेनासम्बन्ध' (स्वद्धच )नष्टत्वात्‌ पुर्वस्तावदनथंकः। 
उत्तरोहकृतसम्बन्धो विज्ञायेतार्थथान्‌ कथम्‌ ॥” 
[ मी इलो० शब्दनि० इलो* २५५-२५६] 
निवेदितेन न्‍्यायेन सझकेतकरण स्पोत्त रशब्दार्थवत्परिज्ञानस्य च भावात्‌ । लिज्रेइपि 
७५ विद्युदादावस्य प्रसद्भातउच | शकक्‍्यं हि तनापि वक्‍तुम्‌- 
लिज्ध तावदनादर्य॑ सम्बन्धकथन कथम्‌ । 
तन च दशितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥|१७९५॥ 
तेनासम्वन्ध्य (म्बद्धच ) नष्टत्वात्‌ पूर्व तावदनर्थकम्‌ । 
पर चानुक्तसम्त्रन्धं विज्ञायेतार्थंवत्‌ कथम्‌ ॥|१७९६॥ इति। 
१० यदप्यन्यदुक्तम- 
“अर्थवान्‌ कतमः शब्द: श्रोतुर्वकत्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदा पूर्व श्रुतं शब्द नासो शक्‍नोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथबन्तं स॒ब्रबोति सदृ्श वर्देत्‌ । 
नाथंवत्सदृशः शब्दः श्रोतुस्तत्रोपपद्ते ॥ 
१४ अरथंवरद्ग्रहणाभावात्‌ न चासावर्यवान्‌ स्वथभ्‌ । 
[मी० इलो« गब्दनि० २६०-६२] इति 
तदपि तादअमेव । तथा हि 
अयंबत्‌ू कतमल्लिज्ञं ज्ञातुवंत्त्रा प्रदर्ग्यताम्‌ । 
पूर्व ज्ञातं यद्ा नासों लिझ्कें दर्णयितु क्षम: ॥१७९३॥ 
२० नाथ्थवद्‌ दृश्यतें तेग सदृश दृघ्यने यदि। 
तार्थवत्‌ सदृ्य छिझ्ठ ज्ञातुस्तत्रोपपद्यने ॥१७९८॥ 
अर्थवद्प्रहणाभावात्‌ न॒स्व्रयं॑ चे दमर्थबत्‌ । इति । 
तनो यथा लघ॒ुविनाशिन्यपि विद्युरादों विकल्पावभासिनि सम्बन्धप्रतिपत्तो परापर- 
कालभाविनि तत्सदूश्ने सर्वत्राषि तप्प्रतितत्ते,, पू्वोगिटब्धस्य अनुपदर्णनेईपि परस्थोपदर्यं- 
२४ मानस्थ अथंवत्त्वप्रतिपत्ति,, अन्यथा ततो वातादिसाध्यप्रत्यायनानपपत्ते:। अस्ति चेदम- 
“बाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
पोता वर्षाव विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 
[ पा* महा* २॥३।१३ ] 
इति प्रसिद्धे: । तथा बअब्दस्थापीति न तत्राप्ययं दोपो भाषितव्य: । ततो ये 
३० परापरस्थापि गब्दस्थ वाचकत्वम्‌ । इदमेव कारिकाखण्डेन दर्शयति- 


ताहशो वाचकः शब्दः सक्रृतो यत्र बतेते | इति। 


यत्र यस्मिन्‌ धब्देः्यें वा सड्धंतो3यमस्य वाचको वाच्ष्य इति समय: प्रवर्तते तादुश- 
स्तत्समान: बब्दा वाचकः तादृअस्यार्थस्य तादृूथ इति पप्ठ्यन्तस्थाप्यावत््या सम्बन्धात । 
सादृश्याच्च वाचकत्वं वणस्थ वर्णान्तरेण पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावषि । ततों न 


«०४ जीजा का ताप 


१ भसम्वदथेति सस्वस्धमरत्वा हत्यथः | 
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शालाशब्दे सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ मालादिशब्दस्थापि तदर्थवाच्रकत्वम्‌, वर्णमात्रेण साद्श्येडपि 
पदूपतया तदभावात्‌ । यदप्पुक्तम्‌- 
“सादृब्यात्‌ प्रतिपत्तो च भान्तिज्ञानं प्रसज्यते। 
धरम दृष्टंग्निसम्बन्धे वाष्पादिव कृशानुधो: ॥ 
[मी० इलो० शब्दनि० इलो० २६१ ] इत्ति । 
तत्रोपपनन॑ वाप्पादग्निज्ञानं भ्रान्तमिति धूमस्थेव तत्र प्रतिबन्धपरिज्ञानम्‌, तत्सा- 
दृश्यस्य शब्दस्प तु तदन्तरमदृशस्येव तदर्थे तत्परिज्ञानात्‌ । कुतस्ततः तज्ज्ञानस्थ विश्रमत्वम्‌ ? 
अपि च, एवं धूमान्तरादपि दहनज्ञानं श्रान्तं भवेत्‌, तस्यापि सादृश्यादेव गमकत्वातू । 
सामान्यस्य तदर्थान्तरस्थ प्रत्याख्यानात्‌ । अप्रत्याख्यानेठपि वाष्पादनलज्ञानं भवतो5पि कुतो 
अ्रन्तम्‌, धुमसामान्यस्य तत्राभावादिति चेन ? न; पाण्डुस्वादेभावात्‌। तद्विशेषस्याभावादिति 
चेत्‌; मम्तापि तहिं सादृश्यव्रिशेपाभावात्‌ भवतु ततस्तज्ज्ञानं भ्रान्तमू, न तद्बतः शब्दात्‌ 
तदर्थज्ञानमित्ति सम: समाधि: । ततः सूकतम्‌-'तादशो वाचकः' इत्यादि । 
भवतु तादुगस्य वाचदत्वं शब्दस्य मग्रापि तथा तदस्युपगमादिति सौगतः:; तन्‍न 
तन्‍्मते गब्दस्येवासम्भवात्‌ । स हि पदादिख्पो न विना वर्णव्यवस्थितिमवस्थातुमहंति । 
वर्णकमसन्दोहरय पदत्वात्‌, पदक्रमसहझबस्य च वाक़्यत्वात्‌। से च वर्ण: क्षणक्षीणेकध्वनि- 
स्वभाव: क्षणपर्याप्रप्रवृत्तानेकध्वनिरूपों वा प्रकारान्तरानिरूपणात्‌ ? न तावदादं विकल्पः; 
तभ्युपगमात्‌, क्रमप्रवुनासझस्येय्ध्वनिभागपरिनिष्ठितात्मा ह्ोकैको5पि वर्णस्तस्याभिप्रेत 
तत्रासझख्येयक्षणनिमेपपरिसमाप्तिरिति वातिक! श्रवणात्‌। नापि द्वितीयों विकल्पः; 
ध्वनिक्षणानां निरखय्विनागे हेतुफलभावानुपयत्त्वा तस्तिवन्धनस्थ पौर्वापयंस्थासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च तत्र तदनुपपत्ति:। सम्भवत्यपि तस्मिन्‌ कथ्थ वहुप्वेकव्यपदेशोई्यमकारों 
गकारो वेति ? तेप्वेकत्वस्थ कल्पनात्‌ तद्रूपत्वाच्च वणदिरिति चेतू; ननु कल्पनमपि 
शब्दादेव “बिकल्पाः शब्दयोनयः [ ] इति वचनात्‌ । स शब्दों 
यदि स एवाकारादि: तहि “विकल्पात्तस्य, ततो विकल्पस्य निष्पत्ति:' ईति परस्पराश्रायात्‌ 
नोभयस्यथापि सम्भव: स्थात्‌। अथान्य (एवं स शब्दों यतों विकल्प इति; तनन; 
तस्थापि तत एवं कल्पने तथव दोपात्‌ । पुनरप्यन्यतः तत्कल्पितादेव शब्दात्‌ तद्विकल्पपरि- 
कल्पनायामिनरेतराश्रयप्रवाहप्राप्ते: । विकल्पान्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्कल्पनमित्यपि न युवतम्‌ ; 
तदत्तरस्यापि स्वकल्पितादेव शब्द[दपरापरस्मादुत्पत्तिपरिकत्पनायां पूर्ववद्दोषातू, तस्यापि 
तदन्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्परिकल्यनायामनवस्थाप्राप्ते: । नायं दोषों हेतुफलभावेनानादित्वात्‌ 
शब्दाका रावभासिनों विकल्पप्रवाहस्पेति चंत्‌; न; एवमपि तदसम्भवात्‌ । तथा हि- 
अवस्तुसन्‌ यदा वर्ण: तदा तत्कल्पनाकरी । 
ब॒द्धिस्तन्मात्ररूपत्वात्कथ॑ वस्तुसती भवेत्‌ ॥१७९९॥ 
यतः शब्दस्य सा हेतुस्तस्था: शब्दो5पि वा फलमू । 
न हयसत्कस्यचिद्धेतु: कार्य वा व्योमपुष्पवत्‌ ॥१८००॥ 


१ “सर्वान्यो5पि हि वर्णात्मा निरमेषतुलितस्थितिः। स च क्रमादनेकाणुसर्वन्धेन नितिष्ठति ॥? 


-अ्र० वा० २४९५ । “स चाक्षिनिमेषकातस्थायी श्रकारादिः अनेरेषामाकाशतमःसंक्षितानां पंच्ममाला- 
हयवलिनामणूनां सम्वस्धेनाक्रमगेन निमेषकालसंशितेन क्रमाद्‌ भूयः क्षशव्यवधानात्‌ नितिष्ठति परि- 
समाप्यते ['”--सनोरथन ० | 
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रूपं यदपि सत्तस्या: स्ववेदनमभीप्सितम्‌ । 
न तस्य निरविकल्पत्वात्‌ शब्दकारणकार्यता ॥१८०१॥ 


तन्न शब्दस्थावस्तुसत्वे. विकल्पसम्भवः यतस्तत्कल्पनमित्यपृक्तमिदम्‌- विकल्प- 
योनयः शब्दा: [ ] इति । तन्‍त सौगतमते शब्दस्य सम्भव, वर्ण- 


स्येवानवस्थितौ तत्कमात्मन: पदादे रप्यव्यवस्थिते: । एतदेवाह 
क्रमेशोच्वायंभाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ ॥४७॥ 
न वर्णपदवाक्याख्या अविकारेप्वसम्भवात्‌ | इति। 


न हि सृक्ष्मसमयावसायितयोपजायमानेषु कंषुचिन्नादरूपेप्ववयवेषु वर्णादिव्यपदेशा: 
सम्भवन्ति; तेषामेव निरन्वयविनश्वरतया विकार/विकलानां हेतुफलभावानधिश्रयतया 
व्योमारविन्दमकरन्दप्रस्यानामप्रख्याभूमित्वेन _तत्र तत्त्वतः कठ्पनया च वर्णादिव्यवरथा- 


पनानुपपत्ते: । 
एतेनेतदपि प्रत्युकतं यदुक्‍्तं केनचित्‌-'क्षणिकः शब्द: अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति विभु'- 
दरव्यविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । [ ] इति; तथा हि शब्दस्याप्रतिपत्ता- 


वाश्रयासिद्धि: लिझंगसस्‍्य । प्रतिपत्तौ तत्र तस्य कारणत्वं वक्‍तव्यम्‌ “अर्थवत्‌ प्रमाणम्‌ 
[ न्यायभा" १११ ] इत्यत्र कारण [त्व] स्थेव विपयत्वव्यास्यानातूं। तस्य च न 
सहजन्मनस्तत्कारणत्वं तस्य तत्प्रतिपत्त्या युगपतन्निष्पन्न याउनपेक्षणात्‌ । न प्रागधिगतजन्मनो5पि 
तद्त्पत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य; 'अनधिगतजन्मनो5पि तस्य तद्वेतुत्वप्रसछगात्‌ । न हि 
किड्चिदत्र निवन्धनं यदुत्पद्याभूममेव कारणं नानृत्यद्याभूतमिति नीरूपत्वस्योभयत्राप्य- 
विशेषात्‌ । ततस्तत्समयप्राप्तस्येव तस्य नत्कारणत्वम्‌ । तथा च॒ न क्षणिकत्वं प्रागिव 
पश्चादपि तस्य समयान्तरप्राप्ते खश्यम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदभावोपनिपातात्‌ । 
एनेन क्षणपद्‌कम्थायित्वं क्षणिकत्वमित्ति प्रत्युक्तम्‌ | यतः- 
क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन्तित्यों यद्युकक्‍तमार्गत: । 
क्षणपट्कक्रमस्थायी- सुतरां नित्यतां ब्रजेत्‌ ॥१८०२॥ 
कथमेंतं चलत्व॑ कस्यचिच्छव्दस्थ यदि तस्यापि समयान्तस्प्राप्तिरावश्यकात्त- 
(वश्यिका त) दभाव' एवं तदूपपत्तेरिति चेतू; न; तत्याप्तावनुपलभ्यत्वेनापि तदुपपत्ते: । 
ने चोपलम्येतरयोरेकत्वानुपपत्ति:; यूंगपदिव क्रमेणापि तदविरोधातू । अस्ति च यूगपत्तयोरे- 
कत्वमू, उपलब्यस्येव शब्दस्प क्षणक्षयात्मताउतूपलभ्यत्वात्‌ । तेनाप्यूपलभ्यत्वे प्रकृतस्थानु- 
मानस्य वैफल्यात्‌ । विप्रतियत्तिनिवर्तताथत्वान्नेति चेतू; कुतस्तस्थ तदर्थत्वम्‌ ? निश्चय- 
रूपत्वादिति चेतु; न; प्रत्यक्षस्थापि तद्रपस्थेव भवतां प्रसिद्धे: । तथापि तद्विपये विप्रति- 
पत्तावनुमानविषये:पि स्थादिति पुनस्तन्निवतेनार्थ प्रमाणमन्यदन्वेषणीयम्‌, तत्राप्येवमन- 
वस्थितेन कदाचिदषि तन्निवृत्तिभवेत्‌ । ततोजतृपलभ्यतद्ूपविज्ञानाथंत्वमेव तस्थोपपश्नमिति 
सिद्धमुपलम्पेतरस्वभावयो रेकत्व॑ युगपत्‌ । एवं कमेणापि श्रावणस्थ तत्स्वभावपरिहारेण 


शब्दपरिणामिनों भावस्थ पुनरवस्थितिसम्भवात्‌ । तन्न प्रकृतादनमानादेकान्ततः शब्द 


१ -रकिकिस्पानाम थ्रा० । २ वैशेषिकेश । ३ विभुवृष्यमाकाशम्‌। ४ भ्रनुत्पश्नस्थापि । 
४ शब्दस्थ प्रतिपत्तिकारणत्वतू । ६ समयास्तरभाप्य्यमावे एवं चलत्वोपपले!। ७ चल्नत्वोपफ्ते: | 
८ शब्दृस्य लक्षण- आा० । 


३४८ ] ' ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२४ 


क्षणिकत्वसाधनमुपपन्नम्‌ । कथव्चित्‌ तत्साधनेन विरुद्धत्वादनकान्तिकत्वाच्च | व्यभिचारि 
हीदमनुमानं भावनादिना, तसस्‍्यात्मगुणविशेषस्याक्षणिकत्ते प्यस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 
विभुद्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ । न चायमपि क्षणिक एवं कालान्तरें तदभावेन तत्फलस्यानुदय- 
प्रसज्भात्‌ । न च॑वम्‌। भावनाधर्माधर्माणां भवान्तरेषपि फलदायित्वेन परस्यापि प्रसिद्धे:। 
नापि तत्र हेतुविशेषणम्‌ “अस्मदादिप्रत्यक्षत्वम' असिद्धमू; मानसेन प्रत्यक्षेणास्मदादि 
भिरपि तस्थ प्रत्यक्षीकरणात्‌ू । कथमन्यथा यावात्‌ कश्चिद्‌ गृुण: स सर्वोषपि 
गुण्याश्रित: इति साकल्येन व्याप्तिप्रतीतिः ? यतः “द्रब्याश्रिता बुद्धघादयों गुणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌' [ ] 'इत्यनुमानमुदयवदवबुद्धधेत यत आत्मसिद्धि:। 
यदि पुनरेव॑विशेषणम्‌-'अस्मदादिवाहन्द्रियप्रत्यक्षत्वे सति' इति, न चँवं व्यभिचारों 
भावनादौ तदभावादिति; न तहिं सुखादिवदिति निदर्शनमृपपन्नं साधनवेकल्यात्‌ , तदपि 
तद्विशेषणकस्य विभुद्रव्यविशेषगुणत्वस्थ तत्राभावात्‌। कुतों वा श्रोत्रस्थ वाह्यन्द्रियत्वं 
यतस्तद्विषयस्य शब्दस्य बाह्यन्द्रियप्रत्यक्षत्वमवकत्प्पेत ? अनन्तःघरीरवृत्तिरिति चेत; 
न; कर्णशणष्कल्यवगुण्ठितत्वेन तदन्तवेतिन एवाकाश्नस्थ श्रोत्रत्वोपगमात्‌ । आत्मना तस्यथा5- 
संयोगादिति च त्‌; न तहि नयथनादेवचन्द्रियत्व॑ तत्र॒तत्संयोगभावात, अन्यथा आत्मनो5- 
स्वगतत्वप्रसज्गो मूर्तेरिपि नयनादिभिरनभिसम्बन्धात्‌, तत्सम्बन्धलक्षणत्वाच्च व्यापित्वस्य* । 
भवतु तहिं मनों:भिष्ठितत्वादेव नयनादेरिव श्रोत्रस्थापि वाह्मेब्ियत्वमिति चेत्‌; तद- 
नधिष्ठाने को दोपो यतस्तत्परिकल्पनम ? युगपद्ज्ञानोत्पत्तिरेव, रूपादीनां युगपदपि सन्नि- 
धानसम्भवादिति चतू; न; तदुत्मत्तिक्रमनियमस्यादृष्टवर्शादपि शक्‍्यकल्पनत्वात्‌, सत्यपि 
मनसि तस्थावश्यापेक्षणीयत्वात्‌, अन्यथा सर्वंकार्येपु तस्य' साधारणहेतुत्वानुपपत्ते:। न॒चेंव॑ 
मनस इव नयनादेरपि वेयथथ्यंम; तस्थ गोलकादिरूपस्थ दुष्टत्वेनाशक्यप्रतिषेधत्वात्‌ । शक्ति- 
रूपस्य शकक्‍य एवं प्रतिषेघः, तत्पसवाभिमतस्य रूपादिज्ञानभेदस्यादृष्टभेदादेवोपपत्तेरिति 
चेतू्‌; यद्येवं प्रतिपद्यस न किज्चिदनिष्टं 'तद्धोदस्येव क्षयोपशमविशेषापरनामधेयस्य 
साक्षान्नयनादित्वेनास्माभि रभिधानातूु, गोलकादेस्तदधिप्ठानतया गवाक्षस्थानीयस्यवो- 
पचारादेव रूपादिज्ञानहेतुत्वतरिकल्पनात्‌ । ततः श्रोत्रस्य बाह्यन्द्रियत्वानुपपत्ते: अस्मदादि- 
प्रत्यक्षत्वमेवावशिष्यत इति तदवस्थों व्यभिचारः, नद्विशेषणस्थ हेतोर्भावनादौ साध्य- 
विनयय्रेषवि भावात्‌ । 

असिद्धश्चायं हेतु: विभ्ुद्वव्यविशेषगुणत्वादिति, आकाशे तस्थ तत्कायतया 
समवायाद्धि तद्॒गुणत्वमू, न चासौ तस्यास्ति अनुपरमप्रसज्भातू। निरूपितं चततू- 
“कारणस्थाक्षये ' "इत्यादों । एतेन सुखादेरप्यात्मकायेत्वेन तद्विशेषगुणत्वं प्रतिषिद्धं बोद- 
व्यम्‌। ततो नातः क्षणिक्रत्वप्रतिपत्ति: शब्दस्य असिद्धत्वात्‌, निदर्शनस्थ साधनवैकल्याच्च । 
तन्न यौगमतेठपि सम्भवः शब्दस्य । स्वमते तु तत्सम्भवं दर्शयन्नाह- 


शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोननयहेतवः ||४८॥ इति । 


श्रोत्रग्रहणयोग्या: परिणामा: शब्दाःत एवं प्रतिदिशमनेकरूपतया विभज्यमान- 
त्वात्‌ भागास्ते समानस्थ सदृशस्थ प्रतिश्रोत्रमात्मप्रापणस्य उच्नयस्य हेतव इति। कुतः 


१ “सुखादय: कचिदाध्रिता गुणत्वाद्रूपादिवत्‌?? -प्रश० ब्यो० एृ० ४०६। २ स्वधूतमद्दष्य- 


संयोगिष्वं ध्यापिस्वम्‌ । ३ भ्रदष्टल्य । ४ भ्र्ष्टविशेषस्येध | ५ न्‍्यायवि० श्लो० १।१०६ | पृ० ४१० । 
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पुनस्ते स्वयं भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव इति चेत्‌ ? स्वहतुभ्य एवं। स्वहेतवइ्च तेषामुपा- 
दानतया पुद्गलविशेषा:, सहकारितया च ताल्वादिस्थानप्रयत्नभेदास्तेभ्य एव । कथमेबमपि 
यूगपत्‌ समानानेकवर्णोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यौगपच्चेन बहुभिरुपलम्भादेव। न चायमेकत्वे 
वर्णस्य सम्भवति, एकश्रोत्रप्रविष्टस्प तदेव तदन्तरप्रवेशासम्भवात्‌ । एकस्यापि व्यापिनः 
सम्भवत्येव युगपदनेकतत्प्रवेश इति चत्‌; न; तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमग्रो- 
पलब्वस्य च वाचकत्वानुपपते: । एतदेवाह- 


सकलाग्रहणात्‌ [वेषां युक्ता हि श्रोत्रगोचराः] | इति। 
सकलस्य समग्रशब्दपरिणामस्य यद्‌ अग्रहणस्‌ एकत्वाभ्युपगर्म प्राप्त तस्मात 
समानोन्नयहेतव एवं त इति । यवथेवं कथमेक एवं शब्दोउस्माभिसरश्रावीति तदुपलब्व्रिमर्ता 
संवाद इति चतू ? न; सादृश्यादपि तदुपपत्ते:। दृश्यते हि ततो5पि तथासंवाद:-यथेक 
एवाहार: पछिक्तिगतानामिति | ततो युगपत्‌ सकलऊाकारतथा भिन्नदेअव्यवस्थितानेकप्रतिपत्त- 
गोचरत्वारनेक एवं जब्द । 
श्रोवस्य।प्रागयका रित्वेने कस्यापि शब्दस्य तथा तद्विपयत्वोपपत्ते: तातस्तन्नानात्वप्रति- 
पत्तिरिति च तू; नः तद्प्राप्यकारित्वस्थानुमानतः प्रतिपले:। प्राप्यकारि श्रोत्रं प्रत्यासब्न- 
हणात साथम्येंण श्रागवत, वेधर्म्येण तयतवत्‌ । ने चेव॑ दिखिभागस्य दूरादिभावस्य 
चाप्रतिपत्तिरेव; श्रोत्र प्रति दब्दस्थाभिपतनविधपादेत्र प्राच्योःयमुदीच्यो:यं प्रत्यासब्ो5य- 
मन्यथा वेति तत्र प्रतिपत्ते: साग्भवात्‌, प्रास्यकारिण्यपि ध्राणेन्रिय लत एवं तझ््भावात्‌ । 
कथमन्यथा विपीलिकादीनां गन्चामिगतनदिगभिमुखनतया प्रत्यासन्ने दूरे वा गन्वद्रव्ये प्रवृत्ति: ? 
एवं तहि द रत्वस्थासत एवं नत्र प्रतिभासनात्‌ श्ोत्रज्ञानं कथमभ्रान्तमिति च तू ? न; घध्द- 
रूपस्य सत एवं तत्र प्रत्यवभासनात्‌। भ्रान्तेतरात्मकत्वमेकत्र विरुद्धमिति चंतू; न; 
दुप्टत्वात्‌ । क्थमन्यथा साकारज्ञानवादिनस्तवाप्ययं न दोप:-ज्ञानान्तर्गतत्वेनादूरस्थेव 
तीलादेदू रतया प्रत्यवभासनात्‌ । न हि तद्विपयं ज्ञानमपि द्रमेव शरीरस्य निश्ञनित्वापत्तेः। 
ज्ञानान्तरेण तस्य सन्ञानत्वमिति चेतू; न; तस्य निविपयस्याभावात्‌, सविषयस्य पुर्वबद्दू- 
रववापत्ते:, पुनरपि ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वकल्पनायामव्यवन्थितिप्रस ज्ञात्‌ । तन्न घरीराद 
बहिज्ञतिकल्पनमुपपन्न निःयरीरस्थ जानस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो दुष्परिहिस्मेवाप्राप्यकारि 
थोब्रादिक बुबतोटपि तज्जाने विश्रमेतरात्मकत्वमिति न तेन व्य पर्यनुयोकतव्या: । ततो 
युक्‍त॑ श्रोत्रस्य प्राणादिवत्‌ प्राप्यकारित्वम्‌, अन्यथा नयनादिवत्‌ प्रत्यासन्नग्राहितवाभाव- 
प्रसड्भात्‌ । अस्ति च तत्रेदम-कोटकध्वानादें: कर्णविवरन्तर्व॑तिनो:पि तेन प्रतिवेदनात्‌ । 
ने चैतदप्राप्यकारिणि चक्षुप्रि दृष्ट तद्तगंतस्याज्जनादेस्तेनाप्रतिपत्ते:। तथा च कस्यचित्‌ 
सुभाषितमपि “त स्वमलमक्षि पद्यति शशिनि कलडूं निरूपयिध्यति [ ]६ति। 
चल्षुरपि प्राप्यकार्येव ध्वाह्मन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवदिति चेत्‌; अत्र चक्ष॒येदि गोलकमेव 
न तहि तत्र प्राप्यकारित्वसाधनमुपपन्नम, ततपफक्षस्य अनुप्णाग्निपक्षवत्‌ प्रत्यक्षेण बाधनात्‌, 
विषयविप्रकृप्टस्येव हि गोलकस्य प्रत्यक्षेण प्रवेदन न तत्प्राप्तस्थ । रश्मिद्वारेण तत्प्राप्तस्था- 
; स्थेव तस्यानुमानतः प्रतिपत्ति:। तच्चेदमन्‌मानम्‌ू-रश्मिकलापालडक्ृतं चक्षु: तेजसत्वात्‌ 








१ “च्लु-ओोज्रे प्राप्याथ परिच्धिन्दाते बाह्षेर्द्रि यस्वात्‌ स्वगिन्द्रियवत्‌!? -स्यायवा० ता० धु० ७३ | 
न्यायकुमु ० द्वि ० छु० ७५ टि० २॥ 


३॥४९ ] ३ प्रवचनप्रत्ताव: १२७ 


प्रदोपव्त्‌ । 'तैजसं च तत्‌ रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात्‌ तद्वदेव | ततों गोलकादभि- 
सर्पतस्तत्कलापस्थ विषयप्राप्ते: प्राप्यकार्येव चक्षुरिति चेतू; अन्न यदि गोलकस्य स्वतो 
रूपप्रकाशकत्वं रश्मिकलापकल्पनस्य वेयथ्येमू । तत्कलापद्वारकमेव तस्य तदिति चेतू, कथ॑ 
तदसिद्धां तस्य तद्द्वारक॑ तत्प्रकाशकत्वम्‌ ? तत्सिद्धिश्च यद्यन्यतः; तदेवोच्यतां कि 
तेजसत्वेन ? तेजसत्वादेबेति चेत्‌; तहिं तस्मात्‌ तत्कलापसिद्धौं तद्द्वारक॑ तस्य रूपप्रकाश- 
कत्वं ततो5पि तेजसत्वं सिद्धबतीति कथन्न परस्पराश्रय: स्थात्‌ ? तन्न ततकलापसिद्धिरिति 
न तद्द्वारकमपि चक्षुषः प्राप्यकारित्वम्‌ । कथं वा प्राप्यकारित्वे तस्य व्यवहितविषयत्व॑ 
प्राप्यभावात्‌ । दृश्यते च शुद्धस्फटिकघटीभित्तिव्यवहितस्यापि वस्तुनस्तेन प्रकाशनम्‌ । 
तस्थास्त्येव तेन प्राप्ति: तद्भित्तेनिर्भेदादित्यपि न सद्भतम्‌; तदन्तगंतस्यथ जलादेंबेहिरव- 
स्रंसनप्रसझगात्‌ तच्छिद्रानुपलब्धेर्च । न तस्य तेन प्रकाशन तत्प्रतिबिम्बस्येव वहिरपक्रान्तस्य 
प्रकाशनादित्यपि मन्दमतेरेब स्पन्दितम्‌; अन्तगंतस्य वहिप्प्रतिबिम्बापक्रमानवलोकनात्‌ । 
तस्मादप्राप्यकार्येव चक्षु: । तथा चोपपन्न॑ श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वे तस्य वैधर्म्योदाहरणत्वं 
साध्याव्यावृत्तिदोषाभावात्‌ । तत: श्रोत्रे प्राप्यकार्येव उक्तान्ल्यायात्‌ । एतदेवाह- 


तेषां युक्ता हि भ्रोत्रोचरा!।। . इति। 
तेजां शब्दभागानां मध्ये युक्ता: श्रोत्रेण सम्बद्धां हिरवधारण ओ्रोश्रस्यथ गोचरा 
वितया अन्यथा प्रत्यासब्नग्राहित्दाभावप्रसज्भादिति मच्यते । कि पुनरिदं श्रोत्रेन्द्रियस्थ 
प्राप्पकारित्वोपकल्पनम्‌ ? आकाशमिति कश्चित्‌र: तन्न; तस्य विभुत्वेन दूरभूतानामपि 
शब्दानां प्राप्यविशेषेण ग्रहणप्रमज्ञातू, तस्यकरत्वेन सर्वेपामेकश्रोत्रत्वापत्त्या सरवेविषयस्थैकेन 
एकविपयस्य सर्वेरपि ग्रहणापतेश्च । न च तर्स्या प्रदेशवत्त्वं यतोददृष्टविशेषोपतिबद्धसंस्कारा- 
धिकरणस्य तत्प्रदेशस्य श्रोत्रत्वात्‌, तेन च दरभूतानामप्राप्तेने प्रथमो दोषः, नापि द्वितीय- 
स्तस्थ प्रतिप्राणिभदेन श्रोत्रनानात्वस्थेवोपपत्तरिति व्यवस्थाइयं परिकल्प्येत; निष्प्रदेशस्थेव 
तस्याभ्युपगमात्‌ । कल्पितस्य च तत्प्रदेशस्याकिड्चित्करत्वात्‌ । तदुबतं कुमारिलेत- 
“आकाशश्रोत्रपक्षे तु बविभुत्वात्माप्तितुल्यता । 
द्रभावेषपि शब्दानासिति ज्ञान प्रसज्यते ॥ 
श्रोत्रस्य चेवमेकत्वं सर्वप्राणभतां भवेत्‌ । 
तेनेकश्रुतिवलायां शुणुयुः सर्वे एवं ते॥ 
तस्थानवयवत्वाचच न धर्माधमंसंस्कृतः । 
नभोदेशो भवेच्द्रोत्र व्यवस्थादयसिद्धये ॥ 
[ मी० इलो० शब्दनि० ५६-५९ ] इति। 
तत: क्षयोपश्ममविशेषाधिक रणजीवप्रदे शावष्टव्ध: कश्चिच्छरी रावयव एवं श्रोत्रमिति 
स्याह्वादिन:, तत्संस्पर्शनेव शब्दस्य प्रत्यवभासनात्‌ । शब्दावभासन हीन्द्रियं श्रोत्रम्‌ू । तच्च 
तदवयव एवं य॒कक्‍तः, तत्सम्बन्धादेव तस्योपलम्भात्‌ तदभावे च विपयेयात्‌ | तथा च 'पुदगल- 
पर्याय: शब्द: शरीरावयवसम्बन्धेनोपलभ्यमानत्वात्‌ शीतातपादिवत्‌' इत्यनुमानविजृम्भणात्‌ 
ताकाशगुणत्वं तस्य तद्वदेवेति प्रतिपादितं भवति | एतदेव दशयन्नाह- 





१ “लैजसत्यं तु तल्य रूपादिदु मध्ये नियमेन रूपस्पैवामिब्यअकृस्वात्‌ प्रदीपवत्‌'--प्रश० कल्दृ० 
४० ४० । न्यागकुमु० ए० ७६ टि० २ | २ वैश्ञेषिकः | ३ श्ाकाशस्य । 
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शेश्ट न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३४४९-४० 


परिणामविशेषा हि भावानां भावशक्‍तय; ।४६॥ 
ध्वनयस्तत्समर्थानाम्‌ [अभावादतिरेकिण|म्‌] | इति । 


ध्वतयो वर्णादिरूपा: शब्दा;, सामान्यवचनादपि ध्वनिशब्दात्‌ क्रमवशेन तेषामेव 
प्रतिपत्ते: । ते न नित्या नाप्यन्यहेतुकास्तत्र दोषाभिधानात्‌, अपि तु परिणासविशेषाः परि- 
णामा: श्रवरणज्ञानयोग्या विवर्तास्त एवान्येभ्यडछायातपादिपुद्गलविवतेभ्यो विशिष्यमाणत्वा- 
हिशेवास्ते व तद्िशेषा: | केषाम्‌ ? तत्समर्थानां तंत्र परिगामविशेषेबु ये समर्थस्तद्रपा- 
वाप्तिग्रोग्यास्तेपाम्‌ अतत्समर्थानां तदनुपपत्ते:। स्भहझकारस्थेव तहिंते तद्विशिषा भवन्तु 
गब्दतन्तात्रस्याहत्का रिकलेन पारमर्ष: अ्रतिज्ञानादिति चं तू; नः 'तस्थ चिद्रपस्थामूर्तत्वेन 
मूर्ततद्विशियासम्भवात्‌ । अचिद्रप एवाहडुकारोः्प्यनित्यत्वात्‌ कलशादिवदिति चत्‌; न; 
स्वतस्तत्र चिद्धावस्य प्रतिपत्ते:। चित्सम्पर्कोपनिबन्धना तत्र तत्प्रतिपत्तिनं स्वतइच तन्या- 
दिति चंतू; न; तत्सम्पर्कषपि स्वयं तत्परिणामविकले तदयोगात्‌ । अन्यथा परिणाम- 
विद्यषेष्वपि तःप्रसछग: तेयामपि व्यापिना च॑तसन्‍्येन सम्पर्काविशेषात्‌। अहडकारे विशिष्ट- 
स्तत्संपके इति चेत्‌; स 'कोप्परोष्स्यत्र तादूप्पादिति ? ततश्चिद्रप एवाहछकारों निर्बाधात्‌ 
तत्यत्ययात्‌ । न चानुमानेन तस्य बाघ:; विषयानूभवे चिद्रपेः्प्यनित्यत्वस्य भावेन व्यभि- 
चारात्‌ । सोष्प्यचिद्रप एवंति चेत्‌; कर्थ तत्र चिदृब्यवहारों यतः इद्रमुच्येत-“बुद्धचध्य- 
वसितमर्थ पुरुषस्चेतयते” [ ] इति। चिच्छायासडक्रमादिति 
चेत्‌; तेन तहि व्यभिवार: चिद्रवत्वेटपि तस्थानित्यखात्‌ । तत्रायि तत्सडकमान्तरात्तादुप्य- 
कस्पनायामनवस्थाप्रसज्भत्‌ । तन्‍्नाहअकारविवत्तत्वं शब्दानामित्यपर्याछोचितवचनमेतत्‌- 

“अभिमानोहुडकारस्तस्मत्‌ दिविधः प्रवत्तते सगे: । 
ऐन्द्रिय एकादशकस्तस्मात्रपझचकश्चापि ४ 
[ सांख्यका० २४ ) इति 

ततस्तत्मामरथ्यं परदुगछत्रिणेपाणामतर तंत्र तद॒व्यवस्थापनात्‌ । कुतः पुनस्तेपां तद्वि- 
शेपत्वमेव तेकान्तनित्यत्वादिकमिति चेतू ? उत्तरमू-'भाव' इत्यादि। भाव: स्वपरज्ञानादें: 
कार्यस्थोलाद: नत्र शक्तियेपां ते भावशक्तयः ध्वनयों हि यस्मात्ततस्ते तद्विशिषा एवं नैकान्त- 
नित्यादय: तत्र तच्छक्तित्वायोगस्थ निरूपणान्‌ । 


परिणामविशेयो5पि! गौरब्बः इत्यादौ कः शब्दों यत्रार्थप्रत्यायकत्वेन पदव्यपदेश: 
कःप्येत ? पश्चाद्धावी विसजनीय इति चेतू; न; तस्य केवलस्थाप्रत्यायकत्वातू, पूर्व॑- 
वर्णानामपार्थकत्वापत्ते:। तहि ते: सम्भूय तस्थ प्रत्यायकत्वसिति चेतू; न; नियतक्रमवत्तिनां 
तेपां यौगपद्याभावेन सम्भूयकारित्वानुपपत्ते:। तदनस्तरोपलब्धिविशिष्टस्य तस्य प्रत्यायकत्व- 
मित्यपि न प्रातीतिकम्‌; केवछतदुपलब्धेस्तदनन्तरोपलब्धेश्च तत्काले वर्णाभावेन परस्परतो 
भेदानपपत्तें: । तहि निरन्वयप्रध्वस्तानामनृत्यन्नानां च तदा तेषामभाव: परस्परतो भिद्यते 
यतस्तदनन्तरोपलब्धि रथ प्रतीत रज्भभावमनुभवति न केव्ठोयलब्धिरिति प्रतीम: । “तस्माव्‌- 
वर्णव्यतिरेकी वर्णेभ्योडससम्भवश्नयप्रत्ययः स्वनिभित्तमुपकल्पवति तदेव पद स्फोदास्यं त 





ह ९ सांख्य प्राह। २ “भूतादेः तमोबाहुश्यात्‌ गौणीभूतसस्वरजस: भूतादिनाम्न: पूर्वाचाये निरूपिता- 
दहड्स्‍ारात्‌_तन्मात्र: शब्दादिप्धकों गणों जायते |।-सांख्यका० २५) भाठरवृ०। ३ भदृद्ारस्य | 
४ कोपिपरो-आा० | ५-शेषे४पि झा० । 


३४५] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२९ 


वर्णास्तत्समुदायों वा” [स्फोटसि० पृ० २८] इति मण्डन:; सो5पि न स्फोटमण्डने पण्डित:; 
बर्णानामेव क्रमविशेषाधिष्ठानानां पदत्वेन प्रत्यायकत्वोपपत्ते: पदान्तरकल्पनावैफल्यात्‌ । 
तेषामित रेत रकालपरिहारवतां कथमेकर््यां प्रत्यायनक्रियायामुपयोग: सहकारित्वानपपत्तेरिति 
चेत; इतरेतरदेशपरिहारवतां क्मकर्त्ननादिकारकाणामपि कथ्थं क्वचिदेकत्र कार्ये व्यापार: ? 
एककालगतत्वादिति चेतू; वर्णानामप्येकबुद्धिगतत्वादिति किन्न स्थात्‌ ? नहि प्रतिवर्ण' 
तद्बुद्धिभेंद: कारकेष्वपि तद्धत्तदर्थभेदेन युगपदप्यनेकतत्प्रतिपत्ते रभावापत्ते:। न च तदभ्यु- 
पगमो न्याय्य: प्रतीतिविरोधात्‌ । ततो युगपद्धाविनां कारकाणामिव कऋ्रमभवां वर्णानामप्ये- 
कस्यां बुद्धों विषयभावेनोपनिपातादुपपन्न एवं तेषामेकत्र विषयप्रत्यायने व्यापार:। ततो 
यदुक्तमू-“इदं तावदय॑ वर्णवादी प्रष्टव्य: गौरइव इति वा केबलोच्चारण वा को विसर्जनीयस्य 
भेदों यत्कृतोःयंधीभेदः, प्रत्ययभावाभावो च ? नन्‍्वेबं॑ विशेष: क्वचिदसहायः क्वचिद्ृर्ण- 
विशेषसहाय इति । क्य पुनरत्र सहायता यदा विस्जनीयसमयेन वर्णान्तरोपलब्धिरस्ति । 
कार्य खलु व्यापारवतः सहायता, न चासतस्तदा' व्यापृतिरस्ति ।” [ स्फोटसि० पृ० ३३ ] इति; 
तत्मतिविहितम्‌; विसर्जनीयसमये गकारादीनामभावेडपि स्वसमये भावेन सत्सहायतोपपत्ते:, 
अन्यथा दण्डदीनामनधिगतचक्ररेशानां तत्सहायत्वाभावप्रसज्भात्‌, तदानीमसतामिव तत्रा- 
सतामपि व्यापारानुपपत्ते: । 


दण्डाभिन्नदेशा अप्येक चेतू कर्म कुबंते। 
भिन्नकाला: कथ्थं तद्दद्र्णा अपि न कुर्बते ॥१८०३॥ 
सवत्रेत्र प्रसद्भवचेत्कालभेदाविशेषतः । 

भवेदेवं यदा न स्थात्‌ प्रत्यासत्तिनियामिका ॥१८०४॥ 
अन्यथा देशभेदेडपि कार्यकारित्वमिच्छत:। 
वादिनो&प्येष दोष; कि मूर्दधानं नाधिरोहति ॥१८०५॥ 


प्रत्यासत्तिइच प्रतिपादितेव । क्रमविशेषाधिप्ठानत्वे सत्येकबोधोपारोहितत्वमिति । 
न च॑ दमप्यत्र चोद्यमू-अक्रमो हि बोध: कथं तदुपारोहिणां वर्णानां क्रम इति ? 'कर्थ न 
हि तदुपारोहित्वं नाम तेषां तदनुप्रवेश: अपि तु तद्विपयत्वमू, तच्च अनत्कालानामप्यतद्दे- 
शानामिव सम्भवतीति क्रमानुपद्रवात्‌ । निवेदितं च॑ तत्‌ “यदा यत्र” इत्यादिना' तत इंदं 
प्रत्यास्यातम्‌-“”न चेक प्रत्याख्यानं (प्रख्यान) तानावर्णावयवात्मनि पदे भिन्नम्‌ अवध्यवधि- 
मद्भावमवेक्षितु क्षमते ।” [स्फोटसि० पृ० ६८] इति: देशकृतस्येव प्रासादस्तम्भेषु कालकृत- 
स्थापि वर्णेबु पौर्वापर्यस्थावध्यवधिमद्भावस्पावेक्षणं 'प्रतिप्रख्यानस्येकस्पापि प्रत्यभिज्ञान- 
विकल्पस्य सामरथ्योपपादनात्‌ । यदि वर्णा एवं पदं तदा तेषामनकवक्तृकतया यौगपतद्चेईपि 
वर्णत्वस्थाग्रच्युते: किन्न पदत्वमिति चोतू ? न; क्रमवतामेव तेषां पदत्वेन सम्प्रदायात्‌, 
तत्नधानत्वाच्चार्थप्रत्यायनस्य । ऋ्रमान्तरपरिग्रहे 'तहिं पदत्वम्‌ अक्रमत्वाभावादिति चेत्‌; 
न; तस्मिन्नर्थें तत्कमस्येव पदभावाजूत्वात्‌ । अर्थान्तरत्वे तु ऋमान्तरस्थापि तदज्त्वान्न 
निषेद्धधत* एव, राकेति कारेति पौण॑मासी-बन्धनागारयो:, नादीति दीनेति नादवतू-कृच्छ- 
कलम लक 5328 /007%०:7० 0 0 कस 3 0 अमर 
१ तदानीं ध्या- हझा० । २ कथमिति पदमधिकं भाति। ३ न्यायवि० श्लो० १॥४२। ४ 'न चेकस्मिनू 
नानावर्णांवयवात्मनि. ..-स्फोटसि० पृ० ६८। ४ प्रतिपक्यास्यान- झा०, ब०, प० । ६ तहिं न पद॒त्व 
क्र आा०, ब०, प० । ७ निषिध्यत भ्रा०, व०, प० । 'पदल्व न निपेध्यते' हृति सम्बन्धः । 
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३३० न्यायविनिश्चयविवरणे (३४० 


वरत्तिन्योट, धारेति राधेति च प्रवाह-नक्षत्रविशेषयों: 'तदतत्कमाधिष्ठानतया तद्वर्णानामेव 
तद्भावभेदप्रतिपत्ते: प्रतीयमानत्वात्‌ । एकवक्‍्तृकत्वं तु तेषां तद्भावनिमित्तमिति नाम 
नियम:, भिन्नवक्तुकत्वे5पि तत्कमभावे पदभावेन प्रत्यायकत्वप्रतिपत्ते: । प्रतीयते हि भिन्न- 
वक्‍्तृकपूर्वाप र॑भागादपि पद्मादेस्तच्छाविणां तदर्थप्रतिपत्ति:। वर्णानां पदत्वे कथम्‌ शब्दादथे * 
प्रतिपद्यामहे' 'इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेषां बहुत्वेन 'तद्गाचिन: शब्दशब्दाद्‌ बहुवचनस्ये- 
वोपपत्तेरिति चेतू; न; तत्साधारणस्थ वाचकत्वसामान्यस्य तदभिषभेयत्वातू, तस्य 
चै कत्वेनेकवचनस्प्रैवावकाशात्‌ । यद्येवं कथम्‌ 'गकारोौकारविसजंनीया: शब्द: इति" तदू- 
व्यक्तिवाचिभिस्तस्य सामानाविकरण्यं तदृव्यक्तीनां तेनानभिधानादिति चेतू ? न; 
उपसरजनभावेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, अन्यथा तत्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्ते:, तद्व्यवित- 
सझखूयानुपादान तु मुख्यतस्तत्सामान्यस्यैव तेनावद्योतनात्‌ू । ततो “युकतम्‌ “शब्दादर्थ प्रति- 
पद्मामहे' इति, तन 'अनुपाश्रितव्यावृत्तयों व्यक्तयों जात्यात्मना*; निषेधात्‌ । 
अपि च, अय॑ पदादिस्फोटात्मा शब्दों नित्यों निरवयवइच त्वदभिप्रेतः;" स यदि 

स्वत एवेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीसम्पर्कमृपसपंति पौरुषेय: प्रयासों विफल: स्यात्‌ । 
त विफलस्तस्थ तदभिव्यक्तितिबन्धनत्वात्‌ । स खलु प्रयास: परापरसमयभात्री प्रयत्तापरनामा 
तादुशमेवानेकध्वनिरभेदमाविर्भावयति, ततश्च तस्थाभिव्यक्ति:। सापि नावयवशों निरवयव- 
त्वात्‌। नापि प्रथमत एवं नादात्‌ तस्थ सर्वात्मनाभिव्यक्ते: नादान्तरकल्पनावेफल्यम्‌; 
अभिव्यक्तिविशेषोपपत्ते: । अपरिस्फुटा दि तस्य प्रथमान्नादादभिव्यवितः, तदुपजनितभावना- 
सहायात्त्‌ द्वितीयस्मात्ततों विलक्षणा, तावदेवं यावदन्त्यों ध्वनि:, ततस्तु प्रावतननिरवश्ेप- 
ध्वनिविशेषोपजनितप्रत्ययोपनिबद्धभावनानिवहसचिवस द्विती याद अत्यन्तपरिस्फुटतमा तदभि- 
व्यक्ितराविर्भावं विभति । न चतावता तस्य प्रत्यभिव्यक्ति भेद:; आवृत्त्या भेदेथप्यनुवा- 
कादेरिवोपलब्धिभेदे:पि तस्येकतयव प्रत्यवभासनात्‌ । उक्त चंतनू- 

“यथानुवाक:! इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति। 

आवकत्त्या न तुस ग्रन्थः प्रत्यावत्ति निरूप्यते ॥ 

प्रत्ययेरनुपास्ययग्रहणानुगुणस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशितं. इब्दे स्वरूपम्वधायंते ॥ 

नाद राहितबीजायामन्त्पेणन ध्वनिना सह। 

आवृत्तिपरिपाकायां बद्धों शब्दोप्बभासते ॥” 

[ वाक्यप० १॥८३-८५ ] 
इति चेत्‌; उच्यते- 

"स व्यक्त: प्रथमान्नादादर्थप्रः्ययक्षद्यदि । 

व्यर्थ: परापरो नादस्तदृव्यक्त्यं परिकल्पित: ॥ १८०६॥ 

१ पूर्वापरविप्यस्तवणरूपेण प्रतीयमानतया। २ तदभाव-आा०, ब०, प०। ३ -भाविप 
-आा०, ब०, प० । ४-दनथथ आ०, ब०, प०। ४ प्रयोग” हति सम्दन्ध। ५ वर्णवाचिनः । 
७ “अथ गौरित्यश्न कः शब्दः! गकारौकारविसजनीया इति भगवानुपवर्ष:”-झाबरभा० १॥१॥५) 
८ यदुक्त आ०, ब०, प० । ६ 'इति युक्तम' इति सस्बन्धः । “न चानुपाश्रितम्यादृततयो ध्यक्रयों जात्यात्मना 
निर्दिश्वन्त इृति सास्प्रतम! -रफोटसि० धू० ७३४ । १० 'नित्यत्वमविकत्त्यं तु सक्वावेवास्य शातिबत्‌।” 


-सफोटसि० का० १४ । ११ अजुवाकों वैदिकः, श्लोकस्तु क्ौकिकः, सोढ़त्यं जितरब॑ बशतामिति बावत्‌ । 
१२ सम्पकतवः आ०, ब०, प० । 





३॥५०] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३३१ 


अर्थावगतय तस्मात्तदृव्यक्तिरभिवाडइि्छिता । 

सा चादिव्यक्तित: सिद्धा व्यक्तया कि परया तत: ॥१८०७॥ 

सोथ्य॑प्रत्ययकृन्नो चेत्‌ कुत एतदशक्तित: । 

पश्चादपि न तत्कृत्स्यादिति तत्कल्पनं वृथा ॥ १८०८॥ 

सहृकेतवि रहाच्चेन्न सोथ्थ॑संवित्तिकृन्मत: । ५ 

प्रतीतिभावे सझ्डुतः स एवं न कुतो भवेत्‌ ॥१८०९॥ 

अव्यक्तत्वात्रतीतेश्च न्नासौ सझकेत्यतेउनया । 

तयैवासौ कथ्थं तहि सिद्ध इत्यपि कथ्यताम्‌ ॥१८१०॥ 

सिद्धत्वाय समर्थोठ्सों सडझकेतायव नेत्ययम्‌ । 

स्वरुच्या कल्पितो भेदो विद्वद्भयों नाभिरोच्यते ॥१८११॥ १० 

आदावेव ततो व्यवतौ सझकतस्यापि सम्भवात्‌ । 

अथप्रतीते: व्यक्ति: सा विफलेबोत्तरोत्तरा ॥ १८१२॥ 

अपि च, अयमन्त्यायां बुद्धाववधायंमाणो न तावदखिलविपर्यासविकल एवावधाय॑ते, 
परमर्पीणामेव तथा तदवधारणस्थ तदन्यपां तेस्तत्मम्प्रदावस्प चोपगमात्त। अत एबोक्तम- 
“अपरदर्शितविषयास्तु परमर्षयः साक्षात्कृतधर्माणो5व्याहतान्तःप्रकाशञा विधृतविपर्यास १५ 

वाक्तत्त्वं प्रतिपंदिरे प्रतिपादयामासु: प्रतिज्ञायते” [ स्फोटसि० पृ० १५४ ] इति। भवतु 
तत्रापि सविपर्यासस्थैव तस्थावधारणं संवेदनवत्‌ । यथ्थव हि संवेदनस्थाविभागस्याप्याबोधि- 
मार्गावतारात्‌ ग्राह्माद्यकारविभागविपयय सोपरक्तस्येव प्रकाशनमन्यथा तदनवछोकनात्‌ तथा 
तादगस्य शब्दात्मनो5पि विशभ्रमोपदर्शितगका रादिवणक्रम विपर्यासोपदलूपिणा' गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्ति: आपरमषिपदप्राप्तेट, अन्यथा तस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- २० 


“ज्ञानस्थेव च॒ वाचो5यं लोक ध्ुवमुपप्लव: । 
[ स्फोटसि० पृ० १५०] 
' इत्यपि नातीव चतुरख्रमुत्पश्याम: । एवं हीदमसहूगतं स्थात्‌-“पश्चिमस्तु पुरस्तन- 
ध्वनिनिबन्धनाव्यक्तपरिच्छेद प्रभावितसकलभावनाबीजसहकारी. परिस्फुटतरविनिविष्ट- 
स्फोटा लम्बसेव प्रत्ययमभिव्यक्ततरपरिच्छेदमुद्धावयति । [ स्फोटसि० पृ० १३० ] इति; २४ 
विपयसोपश्लिष्टतत्रत्ययस्याभिव्यक्ततरपरिच्छेदत्वानुपपत्ते: । न हि पीतादिविप्लवो- 
पालिहगितशझुखादिशत्ययस्थ तत्परिच्छेदत्वं प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः, तदन्यतत्प्रत्ययस्येव 
तेस्तत्प्रतिपत्ते: । तदयमभिव्यक्ततरप्रत्ययत्वं तस्थाभिधाय पुनविष्लवोपश्लिष्टप्रत्ययगोचर- 
तयाध्न्यथात्वमप्याचक्षाण: स्वोक्तमपि न प्रत्याकलयति इति कथन्ताम मण्डनः पण्डित- 
गोष्ठ्यां पाण्डित्यरूढि दृढमुद्रोढु' परिवृदतामृपढ़ौकेत ? कथं चासो शब्दों भेदरूपविपर्या- ३० 
सोपरक्तप्रतिभास एवार्थप्रतिपत्तये प्रेक्षावद्धिराद्ियेत ? न हि सर्पोपप्लवप्रत्ययविषयभाव- 
मनुभवन्त्येव रज्जबंन्धनकार्याय कैरप्यपादीयमानोपलभ्यते, विनिवृत्ततदुपप्लवप्रतिभासाया 
एवं तस्यास्तदर्थमपादानोपलम्भनात्‌ । वर्णवत्स्थादिति चे त्‌; स्थान्मतं यथा वर्णेबादिना वर्ण- 
स्थाक्रमस्याप्यनेकक्षण क्रमालिडगितप्रतिभासगोच रस्येक तदथप्रतिपत्तय प्रत्यवेक्षणम्‌, एवं शब्द- 
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स्यापि स्थादिति; सत्यम्‌; इदमक्रमवर्णवादिनं प्रत्युच्तरं न स्थाद्वादिनं प्रति, तेन वर्णस्य 
तत्त्वतः कथड्चितृक्रमवत एवाभ्यनुज्ञानात्‌। तहिं ज्ञानवत्‌ स्यात्‌, ज्ञानस्याविभागस्थापि 
ग्राह्माद्याकारविभागोपप्लवकवलितस्यैव स्वार्थप्रतिपत्तये प्रतिग्रहमत्‌; इत्यपि नोपपत्तिमत्‌; 
तस्यापि '्राह्मानुरागपराहुमुखस्येव नियतविषयनिर्णयनिबन्धनतया' प्रथमप्रस्तावे व्यवस्था- 
पनात्‌ । तन्‍न क्रमोपप्लवकलुषिताया एवं वाचो४र्थप्रत्यायनमुपपन्‍तम्‌ । अतो दुर्भाषितमिदम्‌- 
“भेदानुकाराज्जानस्थ वाचइचोपप्लवो धुवः । 
ऋमभोपसूष्टरूपा वाक्‌ ज्ञान ज्ञेयव्यपाश्रयम्‌ ॥ 
[ वाक्यप० १८७ ] 
“ज्ेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेध्वतिष्ठते । 
नालब्धक्रमया वाचा' कश्चिदर्थोइभिधीयते' ।। [ ]३ति। 
अपि च, 
विप्लवाद्यदि शब्दस्य विवेक: प्रतिवेद्यते । 
विप्लवप्रतिभासस्य कं तत्रावकत्पनम्‌ ॥१८१३॥ 
न हि पीतविवेकेन गझुखः प्रत्यवभाति यः । 
तत्र पीत श्रम: क्वापि दुष्ट इप्टोउपि वा बुध: ॥ १८१४॥ 
तास्त्येव तद्विवेकस्थ प्रतीतियंदि विप्लवात्‌ । 
कथं तस्मादभिन्‍्तस्यथ शब्दस्यापि प्रवेदनम्‌ ॥१८१५॥ 
वददस्य तद्विवेकाच्चेत्‌ कथण्चित्‌ भेदभावतः। 
निविभागवचस्तत्त्वप्रतिज्ञा ते विल्प्यते ॥१८१६॥ 
किज्चाविभागसंवित्तौ. विभागस्यापि वेदने । 
तात्विकत्वं विभागस्य किन्‍न स्थादविभागवत्‌' ॥१८१७॥ 
अविभागेन बाधाच्चेतू विभागेनेतरस्थ चे। 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तात्तविक भवेत्‌ ॥१८१८॥ 
उभयातात्त्विकत्वे तु कुतो वाक़्यप्र तिपत्ति: अतात्विकातदयोगादिति चेत्‌ ? किमत: 
कत्तंव्यम्‌ ? अविभागस्य गब्दरूपस्थ तात्विकत्वमिति चेत्‌: विभागस्थेव कुतों न तत्क्रिय- 
तामू ? अविभागाभाव ततो वाच्यप्रतिपत्तेरभावादिति चेत्‌: तस्यापि तहिं न तत्कत्तेब्य 
विभागाभावे ततो5पि तत्प्रतिपत्तेरमावात्‌, “नालब्धक्रमया इत्यादिता स्वयमेव तथाभि- 
धानातू्‌। मा वा भू दुभयस्थातात्त्िकत्वात्‌ नतस्तत््रतिपत्ति:, तज्ज्ञानात्तु भवत्येव, कथमन्यथा 
उपप्लुतादपि वर्ण भेदक्रमज्ञानादक्रमस्य सब्दनत्त्वस्य प्रतिपत्तियत इदं सुभाषितं भवेत्‌ ? 
“असतइचान्तराल यः शब्दो नास्तोति मन्यते । 
प्रतिपतुरशक्ति:ः सा ग्रहणोपाय एवं सः ॥/” 
[ वाक्यप० १॥८६ | इति । 
न चैव ज्ञाव्दी तत्प्रतिपत्तितं भवति शब्दादनतलत्तेरिति ववतव्यम ; ज्ञानादपि 
बब्दोपसंपकतादेव तत्यतीतेभवित तत्र गाव्दव्यपदशस्याविरोधात । तन्न 'प्रत्यक्षे विभागाव- 
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१ प्राह्मादिज्ञानं ध्यवहारेब्वतिष्ठते5जुराग-आ०, ब०, प० । २-या वाया कशिचिवर्थोंइमिधीयते इति 
प्र-श्रा०, ब?, प० । ३ उदृ्व॒ताविमौ-स्फोटसि० ए० १६२ | ४-ततः थ्रा०, ब०, प० । ४ प्रस्यक्षो बि-ता०। 
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भासिनः शब्दतत्त्वस्य प्रतिपत्ति: | नाप्यविभागावभासिन: दब्दतत्त्वस्थ प्रतिपत्ति:; तस्येवा- 
प्रतिवेदनात्‌ । ततस्तदप्रतिपत्तो च कुतस्तत्र साक्षित्वमनुमानस्य यतः “स खल॒” [ 

] इत्यादि सूक्‍तमवकल्प्येत। ततो न परपरिकल्पिता निरवयवनित्यस्फोटात्मान: 
पदवाक्यादय: शब्दा:, तेषां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामिवागमादप्यनध्यवसायात्‌ । तदागमस्य 
“सक्षात्कृतवर्माण ऋषयो बनभूवु:' [ निरक्त० १२० ] इत्यादे: प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्ताथ्थ- 
तया प्रामाण्याभावात्‌ । ततो वर्णा एवं क्रमविशेषसम्बन्धोपाधय: शब्दा: तदचतिरिक्‍तानां 
तेषामभावात्‌ | एतदेवाह- 

अभावादतिरेकिणाम्‌ । इति । 
अतिरेकिण: पुद्गलस्कन्धपरिणामविशषेभ्यो3र्थान्त रभूता नित्या वर्णपदादयस्तेपाम्‌ 
उक्तन्यायेन अभावात्‌ तद्विशेषा एवं ध्वनय इति । 
साम्प्रतं प्रकरणाथंम्‌पसंहृत्य दर्शयन्नादित: शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमावेदयति- 


वाचामपौरुषेयीणामाविभोावों न युज्यते ||४०॥ इति। 


वाचां वर्णात्मनां पदादिस्फोटात्मनां चापौरुषेयोणां नित्यानाम्‌, अनित्यानामपौरु- 
पेयत्वायोगात्‌ , आविर्भावों व्यकितिने बुज्यते ने घटते। स्वतो5नाविर्भावात्‌, सहकारि- 
प्रतीक्षायाइच तत्र प्रतिक्षेपात्‌' । अतो ध्वनयो न तदात्मान इति शेप: । कथम्‌ ? नियत यथा 
भवति तथा। नियतत्वं चात्र विप्लवविवेकेत स्वरूप एवावस्थानम्‌ । विप्लवस्य वर्णेषु 
हस्वदीर्घादे: परदेपु च वर्णक्रमस्य पुरुषप्रयत्नोपनीतनादश्भेदनिवन्धत्वेन पुरुषनि रफक्षत्व 
शब्दस्यासम्भवात्‌ । न च तथा कश्चिदपि' चायम्पलभ्यते (? ) हस्वादुदात्तादिभेदोप रक्तस्थेव 
वर्णस्य वर्णक्रमोपसंपृक्तस्येव पदस्य तत्क्रमाद्युपश्लिप्टस्येव च वाक्यादें: प्रतीतिपथप्रस्थायिन: 
प्रत्यवलोकनात्‌ । ततो नापोरुषेयस्य निरवयवात्मन: शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अप्रतीते: । 

पौरुषेयस्थापि वाचकत्वमभिमतवदनभिमतस्थापि किन्न स्थादिति चेत्‌ ? 
अत्राह- 
सम्यगज्ञानाडइकुशः सत्यः पुरुषाथोमिधायकः । 
इति [अत्रापौरुषेयत्व॑ जातु सिद्धमनथेकम ||४१॥] इति । 

न हि सर्वोष्पि पौरुषेयः शब्द: पुरुषाथस्थ 'श्रेयस्तत्कारणस्थाभिधायको5पि तु सत्यो 
विप्रतिसारविकल: । न च सर्वोष्प्यसौ तद्विकल एवं अपि तु सम्यक्‌ ज्ञानाइक॒शः सम्यस्ज्ञानं 
तत्प्रणेतु: पुरुषस्य तदर्थविषयं निरुपप्लवं ज्ञानं तदेवाइकुशो नियामकों यस्य स एवं, स 
चायमेव स्याद्वादामोघलाञ्छनो वचनप्रबन्धो नापर:, तत्परणेतृणां तज्ज्ञानाभावस्य निवेदनातू। 
न च॑ वमपौरुषयत्वमेव शब्दस्याविप्रतिसारतया नियामकमिति शकक्‍्यमुपपादयितुम्‌; अपौ- 
रुषेयस्यापि दहनादेनीलोत्पलादौ विपपंयोपदर्शितत्वेत विप्रतिसारप्रतिपत्ते:। एतदेवाह- 


अन्नापौरुषेयल् जात॒सिद्धमनथेकम्‌ । इति। 
अन्न दहनादो यदपौरुषेयत्व॑ तद्‌ जातु कदाचिन्नीलोत्पलादिसब्रिधानवेलायां सिद्ध 
निर्णीतम्‌ । कीदृशम्‌ ? अनर्थकमविद्यमाना्थ तदुपदर्शितपीताद्याकारस्य वस्तुतों नीलोत्प- 
|. १ सापेकित्व-झा०, ब०, प०। २-स्‌ नित्यत्वस्चात्र झा०, ब०, प०, | ३-गीतस्वनिभेद-आ०, 
ब०) प०, | ४-दपि सयस्तुपल्त-झा०, ब०, प०) | ४-निःश्ेयसस्तष्का-झा०, व०, प० । 
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लादावभावातू । ततो निषिद्धमेतत्‌- 

“बेदे कत्तु रभावात्तद्दोबाश ड्ूँव नास्ति नः | [ ]इति। असत्यपि 
कतेरि दहनादिवत्तत्र तच्छछाया अनिवृत्तेः सदोष एवं हि दहनादिरपौरुषेयो5पि, अन्यथा ततों 
मिध्याप्रतीतेरनुत्पत्ते: । कि हक तत्‌ सत्यं यद्भिधायित्वेन शब्द: सत्य उच्यते इत्यत्राह- 

सवोयोनामनेकात्मपरिणामों व्यवस्थित । 
मार्गस्तद्विपयश्चेति मतं सत्य॑ चतुर्विधम्‌ |॥४२॥ इति । 

अनेकश्चासावात्मा च अनेकात्मा युगपद्धावी नानारूपो वस्तुस्वभावः, स च 
परिणामशइ्च प्राच्याकारपरित्यागाजहद्धत्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्तंस्तावनेकात्म- 
परिणामौ द्ौ सत्यौ, तो च सर्वेषामेव जीवादीनामर्थादीनां व्यवस्थितो तद्दिकलानामवरतु- 
त्वापादवात्‌ | तत्रानेकात्मन: ब्रागुयादानम्‌, परिणाम प्रति तस्य साधनत्वात्‌ । प्रतिपादितं 
हि विप्रतिपन्‍्त प्रति तस्य तत्साधनत्वमवश्याभ्युपगमत्वञ्च अन्यथा निष्कलस्याअप्रतिपत्ते: 
सर्वाभावप्रसद्भ इति | तथा मार्गों नि:श्रेयसप्राप्त्यपायः, स च सम्यग्द्शनादिविकल्पत्रयात्मक 
एवं एकशस्तस्य तदनृपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दशंनस्थैव तदुपायत्वं सम्यग्ज्ञानाभावे तत्त्वा्थ- 
विषयस्य तदभिनित्रेशलक्षणस्थ तस्थेव्रासम्भवात्‌ । नापि तद्विशिष्टस्य _तत्त्वार्थाधिगम- 
लक्षण'सम्परज्ञानस्थेत्र तत्कारणत्वमुपपन्‍्तम्‌, उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्थापि शरीरेन्द्रियादिसम्बन्धा- 
परिच्युते:, अन्यथा न कस्यचिदष्युपदेप्ट्त्व॑ प्रत्युत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य शरीरपातेन तदनुपपत्तें:। 
अपरिपतितमरी रस्यापि तत्त्वपरिज्ञानाभावात्‌ । एवं च॑ निविषयवेयं श्रुति: स्थात्‌- 
“आचायंबान्‌ पुरुषों वेद” [छान्‍्दो० ६।१४॥२ ) इति। आत्मविषयश्च सम्प्रग्दशनायभ्यासो 
विफल: स्यात्‌, अनुपसम्पृक्ततदस्यासादपि “तत््वमसि” [छानन्‍्दो० ६।८।७] इत्यादि वाक्य- 
सामथ्योंपनीतादात्मज्ञानादात्मनो5पि निःश्रेयसोपपत्ते: । 

कश्चिदाह-“निश्चितेपि वस्तुनि विपयंयानुवृत्तिहफ्लभ्यतें यथ। चद्धादों द्वित्वादि:, 
तद्॒दागमप्रामाष्यान्निणी तेधप्यात्मनि नित्यशुद्धादिस्पेण विपयंयोपइल षसंभवात्‌ तन्निवृत्ति- 
परस्तव्द्श नाच भ्यासः “आत्माएयं द्रष्टव्य:  [ वृहदा« २।४॥०]) इति, इत्यादिना वेश्यसानों 
न बेफल्थदीषाय कल्पते । [ ) इति; तत्मतिपिद्धम; न तत्त्वज्ञान- 
मेबादरोपाधिक निःश्रेयसनिमित्तमू, अपितु चारित्रसव्यपेक्षमिति । आत्मादितत्त्वाभ्यास- 
स्पैव चारिव्रतवाउस्मामिरभ्यनुनानात्‌ । ततः समुदित एवं सम्यस्दशंनादिनि:श्रेयसस्या ज्ञम्‌, 
अन्यतमापाये४पि तदनपपत्ते:। अत एवं सूत्र “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षसा्गं:” 
[ त० सू० ११] इति समृदायह्यरेण सम्यग्दश तादेरेकीभूतस्थ निःश्रेयसनिमित्तत्वनिवेदनार्थ- 
मुत्तरपदम कवचनान्तमेवो पदर्शितम्‌ । 

तस्थ मार्गस्य विपयो गोचरस्तद्विषयः॥ से च सप्तधा-'जोबाजोबास्रवबन्धसंवर- 
निजरामोक्षास्तत्वन्‌ । [ त* सू० १४ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च तद्विपयत्वं श्रद्धे यत्वादिता 
न प्राप्यल्वत, 'ततों ,मोक्षस्येव तत्त्वात्‌। चशव्द: समुच्चय । ताविमौ द्वौ सत्यौ प्राच्यावुभौ 
इति एवं मतसभ्यूपगतं सत्यं चतुविधं चतु:प्रकारं सर्वस्थावि सत्यस्थात्रवान्तर्भावात्‌ । तत* 
एतत्मत्यचतुप्टयप्रतिपादनात्‌ प्रवचन सत्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीनां च मार्गविषयत्वप्रतिपादन- 


३५ मपरिज्ञाततद्ूपस्थ प्रेक्षावतों मोक्षार्थाया: प्रवृत्तेरनुपने: । अत एवं आह- 








_१-शस्वेव स-ता० । २-६ सुनि-आ०, ब०, प० । ३-ये तद-आ०, ब०,प० । ४ प्राप्पप्क्या। 
४ तत एवं तत्स-आ०, ब०, प० | 
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अहं मभाख॒वों बन्धः संवरो निजेरा क्षय: । 
करमंणामिति सत्कृत्य प्रक्ञाकारी समीहते ॥॥४३॥ इति। 

समीहते संसारविनिवृत्ति प्रति यतते। कः ? प्रेक्षाकारी विचा'रकरणशील:। 
कथं समीहते ? सत्कृत्य सादरं निश्चित्य | निश्चयप्रकारं च अहम्‌' इत्यादिना दर्शयति । 
प्रत्येकमन्र इति शब्दस्य सम्बन्धी मम शब्दस्य चास्रवादिभि:। अहमिति, ममास्रव इति, मम 
न्ध इति, मम संवर इति, मम कमंणां निर्जरेति, मम तेषां क्षय इति च। तत्रात्मानमह- 
मिति निहिशति अहम्प्रत्ययवेद्यत्वात्‌ । तस्यासत्कारे कस्य संसारो मोक्षो वा ? को वा तदुपाये 
प्रवत्तेत ? क्षणक्षीणचित्तप्रवाहस्य प्रतिक्षेपात्‌ )! तथा तस्याख्रवोषपि कायवाहुमनक्म लक्षण: 
सत्कत्तव्य एव, तदभावे बन्धनिवत्तंनाय समीहानुपपत्ते: । सत्कृते हि बन्धकारणे तस्मिन्‌ तस्य 
तत्प्रत्यनीकानुष्ठानेन निवत्तंने निवर्तितो भवति बन्धो नान्‍्यथा, कारणानिवत्तंने कार्य निवृत्ते- 

रनृपपत्ते: । | 
श्तन्निवत्तंताय प्रकृतिरेव समीहते नात्मा बन्धतत्कारणयोरपि तत्रेव भावादिति 
चेत; न; “कैवल्यार्थ प्रवत्तेच  [ सांख्यका० १७ ] इत्यनेनात्मन्येव तत्प्रतिपादनात्‌, अन्यथा 
तत आत्मव्यवस्थापनानुपपत्ते:। न हि अन्यव्यापारादन्यव्यवस्थापनमतिप्रसद्भानू । नापि 
तत्रोपचारिकी समीहा;। ततः परमार्थतः आत्मसिद्धेरसम्भवात्‌ । अन्यतस्तथा तत्सम्भवे 
तत्यतिपादनवयर्थ्यात्‌ । प्रकृतिगतमेव बन्ध॑ निवत्तयितु प्रवृत्तिरपि 'तस्येति चेत्‌ तदनिवत्तने 
कि तस्थ स्थात्‌ ? अन्यथा मुक्तवत्प्रवृत्तेरयोगात्‌ । दुःखप्राप्तिरिति चेत्‌; सिद्धस्तहि बन्धादे- 
स्तत्रव' सत्कारों भावान्तरसत्कृतात्त तस्तस्य 'तत्पराप्तरयोगात्‌ । सापि विभ्रमादेव न तत्त्वत 
इति चेतू; न; आत्मनि तदभावात्‌। सोड$पि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; तस्याप्यात्मन्य- 
भावात्‌ । सो5पि विश्रमादेत्रति चत्‌; न; अनवस्थाप्रसज्भातू । तात्त्विक एवं तत्र विश्रम 
इति चंतू; न; तस्य नित्यत्वे निर्मोक्षमावप्रसद्भात्‌। अनित्यत्वे तु सिद्धस्तत्रेव बन्धादे: 
सत्कारः तदभावे विश्रमानुपप्ते: । तथा कमंनिजंरापरिक्षययोरपि तदेकदेशसकलविश्लेष- 
लक्षणयो:,' अन्यथा तदुपाय संवर तस्याप्रवृत्ते:। नहिं प्रेक्षावतः कस्यचित्‌ परपरिशुद्धये 
स्वशरी रप्रक्षालनमुपलब्धम्‌ । कर्थ पुनरास्रवादें: 'सत्कतंव्यत्वे कृतश्चिद्‌ विनिवर्तनं सत्कृ- 
तस्य तदयोगात्‌ आत्मवत्‌ । अस्ति च विनिवत्तनं तस्य अन्यथा तब्निबन्धतस्य संसारस्याप्य- 
निवृत्या निःश्रेयसाभावापत्ते:। अतो रज्जुसर्पादिवत्‌ असन्नेवाख्रवादिरिति चेत्‌; असतः 
कुतस्तरस्प प्रत्यवभासनम्‌ ? आत्मन इति चत्‌; न; तस्य तत्त्ववेदित्वेन तदनुपपत्ते;, रज्जु- 
तत्ववेदिनस्तत्र सर्प्पप्रतिभासस्थानवकोकनात्‌ । प्रसिद्ध च तस्य तत्त्ववेंदित्वम्‌-“सत्य ज्ञान- 
मनन्त॑ ब्रह्म” [ तत्ति० २११ ) इत्यादे: श्रवणात्‌ । तन्‍्तात्मतस्तस्यथावभासनम्‌ | जीवत इति 
चेत्‌; न; तस्थापि तत्तनज्ञानरूपत्वे तदनुपपत्तें: । मिथ्याज्ञानरूपत्वे तस्य तद्गूपं तत्प्रसवप्रबन्धरुच 
यदि सन्‍्नेव सन्तेबास्रवादि: तस्वैवास्रवादित्वात्‌। असन्नेवेति चंत; कथमसौ जीवस्य ? 
असतस्तद्रपत्वानुपपत्ते: । इत्थमेतत्‌, केवलमविवेकज्ञानादतद्रपमपि तद्गपमिव प्रतिभातीति 
चेतू; न; अविवेकज्ञानस्थापि तक्त्वतस्तदृपत्वे स एव प्रसझुग: ताक्त्विक एवास्रवादिरिति, 
तज्ज्ञानतत्प्सवश्रवाहस्य॑वासवादित्वात्‌ । तस्पाष्यतास्विकत्वे तदूपत्वाव्यवस्थिते: । तस्याप्य 
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विवेकज्ञानान्त रात्तदृपवत्न तिभासनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते: । अपि च- 
मिथ्याज्ञानाद्‌ विवेकश्च त्‌ स्वभावों जीववस्तुन: । 
कर्थ स्ववेदिनस्तस्थ तत्राज्ञानं प्रवर्तेताम ॥१८१९॥ 
अस्वसंवेदन॑ तस्य परसंबेदनात्ययात्‌ । 
कर्थ भोगोज्वकर्प्पेत संसारी यदसो भवेत्‌ ॥१८२०॥ 
तस्मान्निरंशरूपस्थ. तस्य स्वग्रहणात्मन: । 
तद्विवेकाग्रहाभावान्मिथ्याज्ञानमयुक्तिमत्‌ ॥१८२१॥ 
ततो यदुक्‍्तम्‌- 
“सर्पहारादिभावानामबुद्धा रशना यया। 
कारण जगतस्तद्वदबुद्ध तत्त्वमेब हि॥ 
भान्ति रज्वामसन्तो5पि सपंहारादयों यथा । 
चिद्वातोस्तद्वदाकारा: स्वरुपस्पाग्रहादमी ॥ [ ]इति। 
तत्यतिविहितमः स्वरूपस्थाग्रह्मत्‌ सिद्धत्वात्‌। स्थान्मतम्‌-नेकान्ततस्तस्य स्वाग्रहः 
कथज्विदेव तद्भावात्‌, ततो मिथ्याज्ञानविवेकस्याग्रहणे४प भेदादिरूपस्थ ग्रहणाझ्रोगोपपत्ते- 
रझुपपन्‍तमेव संसारित्वमिति; तहि सिद्धं तद्विवेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कुृतश्चिन्निवततंनम्‌, 
अन्यथा जीवस्य निःश्रेयसाभावापत्तेट, तद्वदालवादेरपि स्यादविशेषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
आत्मन्यास्रवादिसत्का रपुरस्स रमेत्र नि:श्रेयसाथिनस्तदपाये' प्रवर्तनम्‌, अन्यथा तदनुपपत्ते: । 
अत्र चोद्यमू-कर्मक्षयान्मोक्ष: इति मतं तदनुपपन्‍नम्‌, कर्णां विपक्षासम्भवेन क्षय- 
स्थाभावात्‌ । अद्क्यक्रियदच तत्परिक्षयः, तृप्णायां तद्धेती पुनरपि तंषामुत्पत्ते: | अथ कर्म- 
वत्तृष्णाया अपि कुतश्चित्‌ परिक्षय:, तहिं स एवास्तु व्यर्थ: क्ममक्षये परिश्रम:, तृष्णापरिक्षये' 
हि सतामपि कमंणामकिड्चित्करत्वेन संसारानुत्पत्ते:। कं पुनः कमंणामविपक्षत्ब॑ यावता 
कायपरिक्लेशरूपं तप एवं तेपां विपक्ष इति चेतू। न; ततो5प्येकरूपात्‌ विचित्रशक्तीनां कर्मणां 
परिक्षयायोगात्‌ । अवगन हि विचित्रशक्तित्वं कर्णां फलवेचित्यदर्शनात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । 
ततो भवन्नयि तपसा कमंमलस्थ प्रतिरोध: तज्जातीयस्येव स्थान्न विजातीयस्य । 
स्यथादयमाणय:-तपस एवं शक्त्या कमंशक्‍तयः सडकीर्णा: क्रियन्ते परिक्षीणा वा, 
ततो निःशेपस्थापि कर्म मलस्याकक्‍लेशात्‌ तपोलेथनो5पि चैकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयो 
भवतीति; भवत्ययं शोभनों यदि तत्तप: कलेगादर्थान्तरम्‌ । तथा चेद्व्यर्थस्तहि 'तप्तवन- 
शिलारोहणादिपरिक्लेश: तदन्यतस्तपस एवं कर्मक्षयोपपत्तें:। क्लेगादव्यतिरिक्तमंव तप इति 
चेतू; न तहि ततः कमेशणक्तीनां सद्भूरादि: तस्य कर्फलत्वेन ततस्तदसम्भवादिति | तत्राह- 
तत्वज्ञानप्रभावेश तपःसंवरण नृणाम्‌ ॥ इति। 
तत्त्वं जीवादि: तस्य ज्ञान याधात्म्यनिर्णयस्तस्य प्रभावों भावनया प्रकर्षगमन तेन 
यत्‌ संवरणं वाह्यभ्यन्तरगुभाशुभरूपव्यापाराणां निवारणम्‌ औदासीन्यापरनामधेयं तदेव 
तपः, तस्यात्पसत्त्वपुरुषापेक्षया तापत्वेन प्रतिभासनात्‌ , तच्च मृणां मनुष्याणां न तियेग्जीवा- 
दीनां भव्यानामवि तेषां तदसम्भवात्‌ । तदेव च तपो विपक्ष: कर्मेणां तन्निदानप्रत्यती- 


कत्वात्‌ । यो य्निदानप्रत्यनीक: त तस्य विपक्षों यथा व्याधिविशेषनिदानवाता दिप्रत्यनीक: 
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क्रियाविशेष: तदृव्याधिविशेषस्थ, कर्मनिदानरागाद्यास्रवप्र त्यमीकं च तपः, तस्मात्तदपि 
तद्विपक्ष इति । कुतः पुनः कर्माणि कुतो वा तेषां तदाखवनिदानत्व॑ यदेवमुच्यते इति चेतू ? 
आस्तामेतत्‌, अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । तथापि कथ॑ं तादुगास्रवप्रत्यनोकत्वं तपस इति चेत्‌ ? 
तत्प्रक्षविशेषे तदाख्रवस्याप कर्षविशेषात्‌ । न चायं तस्य तत्प्रत्यनीकत्वाभावे सम्भवति, 
क्रियाविशेषस्य प्रत्यनीकस्यैव सतः प्रकर्षविशेषाद वातादे रपकर्षविशेषप्रतिपत्ते: । 
भवत्वेबमागन्तूनां तन्तिदाननिवारणेनोत्पादप्रतिषेध:, कर्मणामुत्पन्नानां तु कर्थ॑ 
परिहाणि: ? तपसो हथुत्यादप्रतिषेष एवोक्तेन वरत्मंना सामथ्यं न चोत्पन्नानां प्रतिषेधे, 
अविरोधादिति चेतू; का पुनस्तेयां परिहाणि: या तप:सामर्थ्यान्‍्त भवतीति ? उच्यते- 
स्वरूपप्रच्यृतिरिति चेतू; न; तस्थास्तेषामनभ्युपगमात्‌ । आत्मसम्बन्धानां तेषां ततो 
विडलेष इति चेत; सिद्ध तहि तत्रापि तपस एवं सामर्थ्यम्‌ । सति तत्प्रभावे तदुपरलेष- 
वाहिनो रागादिस्तेहस्य प्रध्वंसात्‌ तेपां ततो विश्लेपोपपत्ते:। विहिलष्टानाञच फलदान- 
शक्तिविकलतया कर्मभावप्रच्यवनात्‌ । ततो युक्‍तमुपात्तकमपिक्षयापि तपस एवं विपक्षत्वम्‌ । 
तदेवाह- 
तपसश्च प्रभावेण नि्नीर्ण' कम जायते ||५४।॥ इति । 
तपसो निरूपितरूपस्थ यः प्रभाव: सामर्थ्य' तेनेव, चशब्दस्थावधारणत्वात्‌ 

निजजो णे निरवशेपगलितं कम ज्ञानावरणादि जायते भवति । ततो यदुक्‍तं धर्मकीतिना- 

“असम्भवादििपक्षस्थ न हानिः कमेवेहयो: । 

अशक्यत्वाच्च' तृष्णायांस्‍्तद्धेतो पुनरुड्भवात्‌ ॥ 

द्रयक्षयार्थ यत्ने व व्यय: कमंक्षयें श्रमः । 

फलबंचित्रयदृष्टेन्‍्य. शक्तिभेदोउनुमोयते ॥ 

कर्मंणां तापसंक्लेशान्नेकरूपात्तत: क्षय: । 

फल कथडिचत्तरजन्यमल्पं स्थान्न विजातिमत्‌ ॥ 

अथाषि तपसः शक्त्या शक्तिसड्धू रसंक्षय । 

कल ज्ञात्‌ कुतब्चिद्धीयेताशेषमक्ल शल शतः ॥ 

यवीष्टमपरं कल शात्तत्तप: कलश एवं चंतू। 

तत्कमंफलमित्यस्मान्न गकतेः सहकरादिकम्‌ ॥ 

[ प्र० वा० १।२७५-८० ) इति। 


तत्पतिविहितम्‌; यथोक्‍ते तपसि कर्मविपक्षे तदसम्भवस्थाभावात्‌ । तत्प्रभावादेव 
तृष्णाया अपि स्थित्यभावे तदवर्ेन पुनः कर्मोस्पत्तेरसम्भवात्‌, तप्णापहारादपरस्थ च 
कर्मक्षयपरिश्रमस्यानभ्यपगमात्‌ । न च कायपरितापरूपं तपः कारण कर्म निवहंणस्यथ; अपि तु 
उक्ततपः:परिब हणस्यव । 


“बाह्य तपः परमद्इच रमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकल्य तपस: परित्‌ हणाथम्‌। [ बृहत्स्व* 
इलो० ८३ ] इति वचनात्‌ । ततस्तत्र तन्निबहेंणकारणबुद्ध्या “फलबंचित्रयवृष्टे:” इत्यादि 
वचन जेनमतानभिन्नत्वमेव 'तस्यावेदयति । 


-स्याप्रक्ंषं-झा०, ब०, प० । २-शव जोवानां टृष्णायां पु- आा०,ग०,प० | “-श्व तृष्णायां स्थितायां 


पुन-” भ्र० बा० । ३ संवर-रूपतपःपरिचध॑नस्यैद कारणमिल्यथथः । उक्त तपः-सा० टि०। ४ धमंकोतें: । 
डंडे 
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यदपीद प्रज्ञाकरस्य-“न च कलश एवं तपस्तस्य कम्संफलत्वात्‌। न व कर्सफलमेव 
तपः ज्ञोतातप्सेविनां पश्वादीनामपि तापसत्वप्रसडझगात्‌” । [ प्र० वातिकाल० १॥२७७ |] 
इति; तदपि तादुशमेव; क्लेशस्य मुख्यवृत्त्या तपोभावानभ्युपगमात्‌। तया तत्त्वज्ञान- 
प्रभावोपनीतसंवरणस्येव तदभ्यपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवाद: । नापि तस्थ 
कमेनिर्ज राकारणत्वे | तत एवोक्तम्‌- 
“तत्व तहिरद्धाथतत्वाकारावरोधिनी । 
हन्ति सानुचरा (रां )तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ॥ 
त्रिहेतोनों द्ूवः कर्मदेहयो: सल्थितयोरपि । 
एकाभावादिना बीजे ना (जं ना) डक्रस्पेव सम्भवः ॥४* 
[ प्र० वा० १/२७३-७४ ] इति। 
कं पुनर्जीवादिज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वे तत्पभावात्‌ संवरणम्‌,. सति तत्र जीवर्नेहादें- 
राखवस्येवोपपत्त: । तथाहि-यस्तावज्जीवं विद्यमानतयाज्वलोकयति तस्य तत्रावश्यम्भावी 
स्नेहः, तस्थ तत्सत्तावलोकनमात्रनिबन्धनतयेव बालपश्वादावप्युपव्धे:। जीवे च स्निद्यन्‌ 
तत्सुखसाधनेष्वभिछाषी सतो5पि तद्दोषांस्तिरोधाय गुणानेवारोप्य पश्यति | तद्गुणदशी 
च तानि ममदंबुद्धधा परापराणि सुखोपभोगायादत्त एवंति न संसारोपरति: कदाचिदपि । 
तन्न जीवतत्त्वज्ञानातू संवरणम्‌ । नाप्यजीवतत्त्वज्ञानात्‌; तत्रापि सस्यात्मदर्शिनस्तदुपकारिषु 
स्रवचन्दनादिषु तदपकारिषु चाहिविषादियु परिस्रहद्वेषयोस्तत्प्रतिबद्धानां चानुपग्रहोषपा- 
(घा)तादीनामशेषदोपाणामवहयम्भावेन प्रादुर्भावात्‌ । तदुकक्‍्तम्‌- 
“थयः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याह॒मिति शाश्वतस्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखंष॒तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्क्रुते ॥ 
गुणदशी परितृष्यन्‌ ममति तत्साघनान्युवादत्ते । 
तेनात्मानिनिवेशों यावत्तावत्स  संत्तारो ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्ेषो । 
अनयो: सम्प्रतिबद्धा: सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ 
[ प्र० वा९" १२१९-२२ ] इति। 
ततो युक्त तत्त्वज्ञानेत्यादीति चेत्‌; अब्राह- 
रागद्रषो विहायेव गुणदोषवतोस्तयोः । 
मोज्ञज्ञानात्‌ प्रवत्तेन्ते मुनयः समबुद्धयः ||४४॥ इति ॥ 
समा सदृशी वासीचन्दनयोबु द्वियेंपां ते समबुद्धयः मुनयः प्रवत्तेन्ते निःश्रेयसो- 
पायानुष्ठाने प्रवृत्ता: भवन्ति। कि कृत्वा ? तयोः स्वपरविभागब्‌द्धिविषययों: रागहेषो 
प्रीत्यमषौ विहायेब परित्यज्येब न कदाचिदष्यविहायेत्येवका र: । कथम्भूतयो: ? गुणदोषबतों 
गुणश्चोपकारो दोषश्चापकारस्तो विद्येतं ययोस्‍तयोरिति। अथ मतम्‌-गृणदोषावेव 
निबन्धनं रागद्वेबयोस्त:द्भावभावप्रतिपत्ते, अतो न यत्र तो भवतु नाम तत्र तयो: परि- 
त्याग;, यत्र तु सतः तत्र प्रवर्तेममेव कारणभावादुपपतन्न न परिवर्जनमिति; तज्न युक्तम्‌; 
यस्मान्न ह्यपकारापकारावेब तयोनिमित्तम, अपि तु 'तन्मनसिकारो४पि । अत एवं निराका- 


१ ततो यदुक्त आ०, य०, प०। २ -ज्ावाभा -झभा०, ब०, प० | ३ तविच्छा | 











३॥४४ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३३६ 


डक्षस्योपकारिण्यपकारिण्यपि क्षमावतस्तन्मतस्कार'विकलस्थ तदाभाव (तदभाव ) 
प्रसिद्धे/। स चर तन्‍्मनस्कारस्तादात्विकमंवोपभोगं पुरुषार्थतया निरिचन्वतः चित्ततल्पमुप- 
सपें स्तदुपभोगोपयोगिष्वनुरागं तद्बद्याधातकारिषु विद्वेष॑ च पोषयति न त्वात्यन्तिक पुरुषार्थ- 
विशेष पश्यत:, तस्थ तत्कारणेष्वेव 'मनस्कारस्य सम्भवात्‌ न तात्कालिकसुखनिबन्धनेषु। 
तथा च कस्यचिद्विदुष: सुभाषितम्‌- 
तदात्वसुखसंज्षेपू भावेष्वज्ञोइन्‌ बज्यते । 
हितमेवानु रुद्धधन्त प्रपरीक्षय परीक्षकाः ॥ 
]'इति। 
तस्मादन्यत्र गुणादिभावेईषप रागादिक परित्यज्य निरतिशयज्ञानादिस्वभावस्य पुरु- 
पार्थस्य परिज्ञानात्‌ू_ तदुपाय एवं मुनयः प्रवत्तंन्ते। तत एवोक्तम्‌-'ोक्षज्ञानात्‌' इति । 
तदुपाये उप्यूपका रित्वादे वानू राग., तदविद्येषात्‌ परत्रापि 'कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? नः तत 
उपका रस्येवाभावात्‌ । दृश्यत एवेन्द्रियादेरन्यतो४पि विषयोपभोगादिरुपकार इति चेत्‌; न; 
तस्याअतत्त्ववेदिभिरुपकारबुद्धधा परिगृहीतस्थापि विवेकावलोकविनिवेशितप्रज्ञावशारवै: 
जातिजरामरणप्रवन्धलक्षणपरितापकारणस्यथ तृष्णाभिवद्धंनस्यथ निबन्धनतया अपकारपक्ष 
एवोपक्षेपात्‌ | तत इदं प्रत्युक्तम्‌- 
“यदाप्पेकत्र दोषेण- तत्क्षणं चलिता मतिः । 
तथापि न विरागोडत्र कामीव बनितान्तरे ॥“ 
[ प्र० वा० १२४१ ] इति। 
विवेकवत:ः पुरुषस्य संयोगसम्बन्धेषु भावेष्वात्यन्तिकस्यैव दोषस्य दर्शनेन सर्वदाषि 
तत्र 'विरक्तिभावस्योपपत्ते:। यद्येवम्‌ आत्मन्यपि वेराग्येण भवितश्यम्‌, इन्द्रियादेरिव 
तस्याप्यक्तेन वर्त्मंगा संसारपरितापकारणत्वस्याविशेषात्‌ । इन्द्रियादिभिविना न तस्य 
तत्कारणत्वमतों न तत्र वेराग्यमिति चेत्‌; इन्द्रियादिष्वपि न भवेत्‌, तेन!' बिना तेषामपि 
तत्कारणत्वाभावात्‌ । अत एवोक्तम-- 
“न तेबिना दुःखहेतुरात्मा चेत्तेषपि तादुशाः । 
निर्दोष हयमप्येवं वेराग्यं तत्र तत्कृतः ॥ 
[ प्र० वा० १।२२७ ] 
इति चत्‌; सत्यम्‌; आत्मनो5पि मिथ्याज्ञानादिदोषपर्यायपरिणतस्थ तत्परिताप- 
कारणतया परिभाव्यमानस्य वैराग्यविषयत्वेनाभ्यूपगमात्‌ । कथमेव॑ तस्येव निःश्रेयसे 
स्थापनायामास्थापरत्रेवात्मन्यपि विरक्तिविषये तदनृपपत्तें: ? तदास्थायां वा स एवं राग: । 
सुलेषु स्थापनास्थेव राग आग्रहलक्षण: ।” [ प्र० वातिकाल० १।२३८ ] इति वचनातू। ततो 
तात्मनि वेराग्यस्य सम्भव इति चंतू; न; दोषपर्यायापेक्षया तत्सम्भवात्‌, तत्पययि च न 





१ -लसिकार-आ०, ब०, ए०। सनस्कारश्चेतत झाभोगः अ्भिमुखीभाष इति यावत्‌ । वृष्ब्यसू- 
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कस्यतचिदपि 'विदृष: तदास्था, द्रव्य एवं तद्भावात्‌। तत्र च न वैराग्यम्‌, अतो द्रव्यरूप- 
तयेबात्मा दोषपर्यायोपमर्देनेत शुद्धज्ञावादिख्यतया स्थापयितुमास्थीयमानों न दोषाभि- 
निवेशिनं वैराग्योदयं प्रतिरुणद्धि । क्थं पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादानं दोषोपमर्देने 
तदव्यतिरेकेण तस्याप्यूपमदेनातू, उपमूदितस्यथ च 'दोषवदसम्भवादितति च त्‌$ नः 'एकान्ता- 
व्यतिरेक एव दोषातू । कथड्चिद्‌ व्यतिरेके च संवेदनस्थ विकल्पेतराद्याकारभेदवरत्‌ ऋ्रमेण 
मिथ्याज्ञानादिभेदस्याप्यूपपत्तेरपपन्नमेव तत्र दोषरूपोपसर्दने४पि तदन्तरापादनम्‌ | विकः्पे- 


 तराद्यात्मनृच संवेदनस्थानभ्युपगर्म न किड्चित्‌ स्यात्‌ स्वस्थ संसारतत्कारणादिव्यवहारस्य 


तन्नान्तरीयकत्वादिति “बहुशो' निरूपितत्वात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत्‌- 
“तर हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्थ तथा स्थिति: । 
'सर्वात्मनकदेशेन सर्वथा दु्घटत्वतः ॥ 
एकस्य नेकदेशो5स्ति नेकदेशेपस्त्यभिश्नता । 
पस्येकदेशः सोहत्यः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥ 
स्पादनन्यः: कथज्चिच्चत्तथाप्यस्त्यनवस्थितिः । 
परापरविकल्पानां तत्रापरिसमात्तित: ॥ 
[ प्र* वातिकाल० १२३८ ] इति । 
विक्ल्पेतर-विश्रमेतरादिभिराका रे रेकस्प्ेव संवेदनस्थ तथा चान्यथा व भावमभ्यु- 
पगम्य पुनरेव॑ ब्रुवतः स्वमतापरिज्ञानदोषोपनिपातात्‌ । तत्संवेदनवदात्मन्यप्याकारभेदसंभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिषेधादिदमपि प्रतिषिद्धम्‌- 
“नात्मात्मनि विरक्त: कि यथास्ति स विरज्यते । 
न तथा न यथा सोउस्ति तथापि न विरज्यते ॥ 
[ प्र० वातिकाल० १२३८ ] इति । 
तत ,आत्मादौ विपरीत/भिनिवेशवत एवात्मस्नेहसुबरतर्पणादिन विवेकिनः तस्य 
तत्त्वनिर्णय विपरीताभिनिवेशनिवृत्ती कारणाभावात्तदनु त्पत्ते: । एतदेवाह- 


सज्ज्ञानपरिणामात्मतत््वसम्पतिपत्तित: | 
पीतदोषा खवाकारो विपरीतग्रहत्तयः |[४६।|| इति । 
आत्मनि योञ्सौ विपरीतग्रह: भौतिक एवं, अचेतन एवं, चेतनोः्प्यविकल्प एव, 
नित्य एवं, अनित्य एवेत्यादिभिथ्याभिनिवेशस्तस्य क्षयों विनाथशों विवेकिन इति शेषः | 
तस्य विशेषणं पीतेत्यादि। दोषाणामात्मस्नेहसुखतर्षणादीनाम्‌ आ समन्तात्‌” ख्रवणम्‌ 
आखब: स एवाकार: स पोतोउल्तर्भावितः स्वरूपत्वेनावस्थापितों येत स तथोक्‍त: । 
कारणस्य हि परिक्षय: कार्यमपि क्षयरूपतयात्रस्थापयति, अन्यथा तस्य तत्कायेत्वा- 
नृपपत्तें: । कुम्भकारादिक्षयेण व्यभिचारः, तेन तत्कायस्थ कुम्भादेरपरिक्षयकरणादिति 
चेत; न; उपादानक्षयाभिप्रायेणवमभिधानात्‌ । विपरीतग्रहोपादाना हि जीवस्नेहसुख- 














९ विद्वेष: भा०, व०, १०। २ तदाप्नय व्ृब्य-आ ०, ब०, १० । ३ दोषबेदवदस-आं०, ब०, १० । 
ह एकान्तान्यतिरेके थ प०। ४ -दिति च -आ०, व०, प०। ६ सववात्मस्येझ-झभा०, ब०, १०। 
७-वबाप्नवा- आ०, ब०, प० । ८-ताथ्छूब्य क्रवः आ०, ब०, प०। ९ संशाने- भ्रा०, ब०, प०। 


१४६ ] ३ प्रवचनप्रश्ताव: ३४१ 


जीवादें: ज्ञानं सइझानं तेन यः परिणामः प्रतिसमयं तद्गूपतयेवावस्थानं स एवात्मनों 
जीवस्प तत्व! स्वरूपं तस्य सम्प्रतिष्ति: युक्तितों निर्णय: तत इति। न हि तत्तत्त्व- 
निर्णये विपरीतग्रह: संभवति विरोधात्‌ | तत: सति तस्मिन्‌ क्षय एवं तस्थ भवत्ति रज्जु- 
निर्णये सर्पग्रहवत्‌। ततो यथावस्थितनिरवशेषजीवादिपदार्थशानपरिणामरूपमात्मानं 
निश्चिन्वतो मिथ्याभिनिवेशादिदोषकलिलस्य व्यपगमादात्यन्तिकी शुद्धि: बुद्धिमघिरोहति । 
तत इन प्रत्युक्तम्‌- 
“विशिष्टसुखसंगात्‌॒ स्थात्तद्रिस्दे विरागिता । 
नेराब्य. तु ययालाभमात्मस्नेहात्म वत्तते ॥” 
[प्र» वा० १।२३४-३५] इति। 

यथोकतस्यात्मन एवं विशिष्टसुखत्वेन तबन्निश्वयवतस्तद्विरोधिनि सुखे वेराग्य- 
नियमेन प्रवृत्त्ययोगात्‌ । कुतस्तहि तथाविधस्यात्मनो मिथ्याभिनिवेशादयों दोषा यतो 
घोरदुःखकुकूप कुहरपरिशवत्तंनम्‌ ? न तावत्तत एव; अनिमुंक्तिप्रसज्भात्‌ु, तेषामविशेषा- 
पत्तेश्व । विशिष्टा हि ते पाटवादिगुणतारतम्याधिष्ठानतया प्रतीते:। नहि कारणाविशेषे 
तद्विशेषो निहंतुकत्वापत्ते: । 

एतेन 'नित्यादात्मादेस्ते' इति प्रत्यक्तम; ततो5पि हि न केवलात्तत्संभवः । नाप्य- 
दृष्टसहायात्‌; अदृष्टस्यापि तत्कायेत्वेनाविशिष्टस्थेव सम्भवात्‌', तद्विशेषाद्‌ दोषविशेषा- 
नुपपत्ते: । तद़िशेपस्याप्यन्यतस्तत्कायदिव कुतश्चित्‌ कल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसज्भात्‌ । 

भवन्तु तहिं वातादिभ्य एवं ते, 'बातप्रइतेमोंह: पित्तप्रकृतेद्वेष: कफप्रकृते राग:, 
तथा ये मोहादिमूला: प्रलापमात्स्यानिनयादयः सर्वेष्प्यत्तरदोषास्तेई्पीति चेतू, न; व्यभि- 
चारात, मोहादेवातादिवत प्रकृत्यन्तरेषपिः दर्शनात्‌ । न हि तद्य्यभिचारिणस्तत्कायेत्व- 
मतिप्रसज्जात्‌ प्रकृत्यन्तरेषपि प्रकृति'सांकर्येण वातादेभावादेव मोहादि:, अतो न व्यभिचार 
इति चंतू। तहिं “प्रतीतवदपरमप्रतीतमपि वातादिकाय तन्न किन्न स्यात्‌ ? प्रक्ृत्यन्तरेण 
वातादे: शक्तिप्रतिबन्धादिति चंतू; प्रतीतमषि ततो न भवेत्‌, अप्रतीतवत प्रतीतेषपि 
प्रतिबद्धशक्तिकस्य कारणत्वायोगात्‌ । तन्न वातादिकाय॑त्वं मोहादे:। वातादिप्रकर्षाद 
नुविधानाभावाच्च, यद्धि यस्य कार्य तत्तदुत्कर्पायनुविधायि दुष्ट यथा तन्त्वादे: पटादिकम | 
ने चरमत्र, वातादेरुत्कपेंडईपि मोहादावपकर्षस्य!' अपकर्षे प्युत्कपंस्य प्रतीते:। अथ शवितस्तत्र- 
कारण तस्थाइच वातादुत्कर्यादावष्यपरकर्षादिसम्भवात्‌, तत्प्सवे मोहादो तत्प्रतिपत्तिने- 
विरुध्यत इति च तू; न; शक्ते: पृथग्भावे तत एवं कार्योत्पत्त्या* वातादेरहेतुत्वप्रसज्भात्‌ । 
अप्‌थग्भाव च तदुत्कर्षादावप्यपकष दिरशक्यव्यवस्थापनत्वातू । ततो 'धातादेरुत्कर्षादौ 
तदात्मनि शक््तावपि तद्भावात्‌, तत्यभवेषपि से एवं भवेत्‌ । न चेवम्‌, अतो वाताच॒त्कषं- 


३ तत्त्व तस्य झा०, ब०, प० । २ -रवं निणये आ०, ब०, प०। ई-वस्थितिनि -झ०, ब०, प०।॥ 


४ “कुदर॑विवर॑ बविलस्‌ ।”-ता० टि०। ४ -चर्तिनं आ०, ब०, प० | ६ -वाक्तद्विशिष्टादोष-प्रा ०, 
ब०, प० । ७ तुलना-'नाभ्यासजा रागादयः किन्तु वातादिजाः: सथाहि-वातप्रकृतेमोहः: पिशप्रकृतेहषः 
कफप्रकृते राग इृति " तदप्यसत्‌; ब्यभिचारा्त वातादिधर्माः प्रकृतिसक्रात्‌ ।?-प्र० वातिकाल० १॥१४८ | 
तत््वसं० पृ० ५४८४॥। ८-पि तदर्श-आ०, ब०, प० । ९-तीनां कार्पेण झ्रा०, ब०, प० । १० प्रतीतपरम- 
तमपि झा०, ब०, प०। ११-कपस्थाप्युप्कं-झा०, व०, प० । २-स्यादेरेव वातादे-भा०, ब०, प०। 
१३ बातादा उत्कर्षोंदी झा०, ब०, ता० । 
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चालड्डारवाक्यम्‌- 


१४२ न्यायविनिश्चयषिवरणे [ श५७ 


भावे5पि मोहादौ तद्विपयेयात्‌ वातादिप्रभवत्वं न मोहादौ शक्यकल्पनम्‌ । ततो<न्यदेव तस्य 
कारण वक्‍तव्यम्‌, अहेतुकत्वे कालदेशस्वभावभदानुपपत्ते: । तच्चाभ्यास 'एवं। मोहादभ्या- 
सादेव हि मोहादि:; तत्पाटवाद्यन्‌ विधायिनस्तस्य प्रतिपत्ते,: अतद्वेतुकत्वे तदनुपपत्ते: । अतः 
सजातीयाभ्यासनिबन्धना एव मोहादय इति सौगतः:; सो5पि न युवतवादी; दीघध॑निद्रादिना 
अभ्यासव्यवधाने पुनस्तदुत्पादाभावप्रसद्भातू । व्यवहितस्यापि हेतुत्वान्न तत्प्सद्भ इति चेत्‌ ; 
कथमिदानीं सुगते5पि जन्मदोषसमुझूवलक्षणा पुनरावृत्तिनं भवेत्‌। तद्ेतोः आत्मद्शनस्य 
तदानीमभाविनो5पि चिरापक्रान्तस्थ तद्धेतुत्वसम्भवात्‌ । तथा च न सूभाषितमिदम्‌- 

“आत्मदर्शनबीजस्थ हानादपुनरागमः ।[ प्र ० वा० १११४३ ] इति । तन्न अभ्यास- 
स्थापि मोहादिकारणत्वम्‌ | कर्मणां तु पौदगलिकानां तदुपपन्‍न प्रमाणभावात्‌ । तथा हि- 
यथावस्थितस्व परपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविषये मोहादिः शरीरेन्द्रियव्यतिरेकिजीवो- 
पर्लिष्टपुदूगलपरिणामपूर्वक:, तत्त्वातू, धत्त्राद्यपयोगिनस्तन्मोहादिवत्‌ । कमपुद्गलो- 
परलेषो5पि जीवस्थापरमोहादिपूर्वकः, तत्त्वात्‌ू, धत्त्रादिरसोपश्लेषवदिति सिद्ध आख़वों 
बन्धरच, तदुपइलेपस्य बन्धत्वात्‌ तद्धेतोइष मोहादेरास्रवत्वात्‌ । एतदेवाह- 


रागांदयः सजातीयपरिणापराभिहृद्धयः । 
सूचयन्ति हि कमोशि स्वहेतुप्रकृतीनि च ||४७|| इति । 


सजातीयः सदुशः परिणामः परापरविवत्तं: स एबाभिनवा पूवरपिक्षया 'प्रत्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यधिका” कालोपचयवत्त्वाइद्धियेपां ते तथोवता: । ते चंवम्भूता रागादयों राग: स्नेहात्मा 
मोहविशेषः तदादयों द्वेपादयः । कि कुव॑न्ति ? सूचयन्ति हि स्फुटम्‌ू । कानि ? कर्माणि 
निरूपितरूपाणि । कीदृशानि ? स्वहेतुप्रकृतोनि स्वस्प रागारदेहेतु: कारणं प्रकृति: स्वभावों 
चयेपां तानोति। चशणब्दों हेतुपरन्वमस्यावद्योतयति। यतो रागादोनां हेतुप्रकृतीनि 
कर्माणि तत: सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रतिपत्तेरव्यभिचारात्‌ । अथवा स्वे रागादयों हेतु- 
प्रकृतयों येपामिति व्याख्येयम्‌ । कथ्थ पुनरत्र व्याख्याने तेपां तत्सूचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वश्यम्भाविकारयत्वाभावादिति चेतू ? सत्यमृ; तत्र सापक्षत्वे तन्नियमाभाव:, अपेक्ष्यासन्ति- 
धाने कार्यानुत्पत्ते: । ,न चेवम्‌, रागादीनां स्वत एवं नद्धेतुत्वस्य प्रहृतिग्रहणन ज्ञापनातू । 
एवं हि ते प्रहृत्या तद्धेतवतों भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेर्नू, आपेक्षिकस्य हेतुभावस्य 
प्राकृतत्वानुपपत्ते: । प्राकृते च तद्भावे नियम एवं कार्यस्थ तप्णायासिव कर्मेण:। तथा 


“अथ तृष्णास्ति नेवास्ति कमंणोपस्थ परिक्षय: । 
सतृष्णस्यास्थ हि. भवेत्‌ पुनः कर्म परापरम्‌ ॥ 
[ प्र० वातिकाल० ११९० ] इति । 
कथमेवं कारणस्थाप्यव्यभिचारिणों लिद्वत्वसम्भवात्‌ कार्यादिभेदेन "लिज़ुलत्रैविध्य- 
कथनम्‌ ? इति चेत्‌; सत्यम्‌; अस्त्ययं सोगतस्य तद्वांदिनों दोषः, कारणलिज्जुस्प स्वभा- 
१ एवं न मो-आ०, ब०, प०। २ मोहाधिकरणत्थं भा०, ब०, प०। ३ प्रमाशामाबात्‌ भ्रा०, 
ब०,प० । ४-स्वपरश्य स्ववि-झा०, ब०, प० । स्वपरस्थ वि - प० । ४ पुदुगलइल्षेपो-आ०, ब०, प० । 
है प्रत्यक्षता-भरा०, ब०, प०। ७-का वा का-झ्ा०, ब०, प० । ८ पदुत्वमप्याव -झा०, ब०, १० | 
९ प्र० बा० ३॥६ । 
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वान्तर्भावप्रत्यायनातू । तदेव॑ क्लेशकर्मकतिपयव्यक्तिविशेषगतस्थ कार्यकारण भावस्या- 
नुमानतः परापरभेदात्‌ प्रतिपत्तावनादिरेव स व्यवतिष्ठते, तदनुमानबलभाविना तकंज्ञानेन 
तथैव तत्र प्रतिपत्ते: । तत्मामाण्यस्य च निरूपितत्वात्‌ । 
साम्प्रत॑ तत्त्वज्ञानेत्यादिनोक्तमपि कर्मनिर्जेरणं विनेयानूजिधृक्षया स्पष्टमलि- 
धित्सुराह- 
सात्मीभावाद्विपक्षस्य सतो दोषस्य संक्तये | 
कमोश्लेषः [ प्रहत्तानां निदृत्ति: फलदायिनाम्‌ ] ॥|४८॥ इति। 
भवति हि सतो विद्यमानस्य दोषस्थ रागादे: संक्षयः सामस्त्येन विनाश:,' तद्वि- 
पक्षस्य रागादिध्रत्यनीकस्य निरूपितस्य तपसः सात्मीभावात्‌, अनात्मरूपस्थात्मरूपतया भाव- 
नात्‌। सति च तत्संक्षय क्मभिरागन्तुभिरइलेषो5सम्बन्ध: आत्मन:, तेषां दोषनिदानत्वेन 
दोषाभावे5नुतत्ते:, अनुत्पन्नेश्च॒ सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । प्रवत्तानां तहिं कमंणां कर्थ निवृत्ति: ? 
इत्यत्राह- 
प्रहत्तानां निवृत्ति: फलदायिनाम्‌ । इति। 
प्रवतानां पूर्रोपात्तानां कर्मणां निवृत्तिरात्मनो विश्लेष:। कीदुशानाम्‌ ? फलदायि- 
नाम्‌। विशेषणमप्येतद्वेतुत्वेन द्रष्टव्यं फलूदायित्वादिति । दृश्यते च फलदायित्वेनो- 
पात्तस्यापि मदिरादेविनिवृत्ति: तथा कर्मणामपि । फलड्च तेपां स एवं रागादिदोंष:, 
तथाउन्तरमेव निरूपणात्‌। तदेवमात्मन: कर्मसम्बन्धाभावे तत्सम्बन्धतिरोहितस्थानन्तज्ञानादि- 
स्वभावस्थाविर्भावात्‌ भवत्येव परमा निर्वृति: | कथं पुनरात्मन: कर्मसम्बन्धाभावे कत्तुत्व- 
भोकतृत्वे तयोस्तदुपनिबन्धनत्वात्‌ ? 'तदभावे चात्मेव न भवेत्‌, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, अतो 
ने तत्सम्बन्बाभावेन तस्थ निःश्रेयसकर्पनमात्मवादिनामुपयन्नभिति चेत्‌*; तन्न; यथावस्थि- 
तस्वपरविषयपरिशुद्धज्ञानस्येव तल्लक्षणत्वात्‌। तत्र च “प्रभास्वरमिदं चित्तम्‌ [ प्र० वा० 
१२१०] इति ब्रुवतः सौगतस्थापि विवादाभावात्‌ । चित्तस्येव कथज्चिदन्वयिनः आत्मत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ । तत: क्रियाभोगयोरभावे$४पि न परिह्ाणिरिति दुर्व्यहतमंतत्‌- 
आत्मीयमंव यो नेच्छेड्रोक्ता इब न विद्यते। 
आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोगों हि लक्षणम्‌ ॥ 
[ प्र० वा० १२५७ ] इति। 
कृत: पुनविपक्ष स्थ सात्मीभाव इत्याह- 
प्रतिपक्तस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटवात्‌ | इति। 
प्रतिपक्षो रागादीनां तत्त्वज्ञानभावनारूपं तपः तस्य स्थिरीभावः आत्ममयत्व॑ 
संस्कारस्थ तजड्भावनोपनीतवासनाविशेषस्य पाटबात्‌ । सच ततः प्रायो बाहु्येन कदाचिद- 
सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोपशमविशेषादेव भावात्‌ । के पुनस्ते दोषा येषां तद्भावना विपक्षभावे- 
नोपक्षिप्यते ? इति चेत्‌; अत्राह- 
निहांसातिशयौ येषां तत्मकर्पापकर्षयो: ||४६॥ इति। 
तस्य तत्त्वज्ञानाभ्यासस्य प्रकर्षापकर्षावुपचयापचयौ तयो: सतोयेंबां रागादीनां निर्छा 
सातिशयो हानिवुद्धी तेषां स विपक्ष इति प्रतीयते, अन्यथा तत्प्रकर्षादों तन्निर््नसादेरनु- 
१-शः स च त- झआ०, ब०, प० | २ -दायित्वमिति आ०, ब०, प० । ३ तम्ावे झा०, ब०, प० | 
४ भेन्न प०। ४ -वाश्तस्पैद झा०, ब०, प० । 
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पपत्ते:। तथा च यत्‌ यत्पाठवे सत्यपहीयते तत्तस्थात्यन्तपाटवान्निम्‌ ल'मपहीयते यथा 
दहनपाटवाच्छीतस्पर्श:, तत्त्वज्ञानयाटवादपहीयन्ते च रागादय इति सिद्ध: संवरस्तत्व- 
ज्ञानात्मा। ततश्च दोषापहानादनागतकर्म नुत्पत्तौ उत्पन्नानाञच 'तदपहातव्यवलेशमात्रफल- 
प्रदानेतापक्रमा द्वति परिशद्धि:, "या सिद्धिरात्मन: काष्ठागतात्तत्त्वज्ञानपाटवात्‌ दोषाणां 
समूलतलप्रहाणादात्मनो5पि स्यात्‌ अव्यतिरेकात्‌, अन्यथा दोषाणामपि न भवेदिति चेतू; न; 
आत्मन एवं तद्गपस्य प्रहाणात्‌ । प्रहीणस्य कथमवस्थिति:, यत्तः कैवल्यमिति चेतू ? 
तथापि प्रतीतेरेव । निरूपितं च स्थित्यादित्रयात्मकत्व॑ सर्वस्थापि भावस्य । ततो नेद॑ं जैन 
प्रति दृूषणम्‌- 
“गस्यात्मा वल्‍्लभस्तस्थ स नाश कथमिच्छति 
[ प्र० वा० १२३६ | इति। 

सन्नेव ह्यात्मा कस्यचिहवल्लभ:। न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणभ ज्जकान्त- 
वर्दर्थक्रियाशक्तिवेकल्यस्यथ निरूपणात्‌ । परिणामिनि च विनाशस्थावश्यम्भावात्‌ तमिच्छत 
एवं तदल्लभत्वोपपत्ते:। नतत्र कथमिति प्रइनोपपत्ति:, अनुपपत्तिविषय एवं 'तदुपपत्ते:। 
अथ सौगतेनापि तत्त्वज्ञानं भावनाधिष्ठितं निःश्रेयसनिवन्ध नमशभिहितं कस्मान्नेप्यते ? 
इति चेत्‌; कि पुनस्तस्य तत्तज्ञानम्‌ ? सत्तादिलिज्भोपजनितमनुमानमिति चंत; कुतः 
तत्सिद्धम्‌ ? असिद्ध स्थ ज्ञानत्वानुपपत्ते: । स्वसंवेदनादिति चंत्‌; न; तरय प्रत्यक्ष विशेपत्वेन 
स्वृलक्षगविवयत्वातू, अनुमानस्य च सामात्याकारत्वात्‌ू, अन्यथा गब्दसम्बन्धयोंग्यत्वा- 
नुपपत्ते: । स्वतः स्वलक्षणात्मेबानुमानं सामान्याकार'स्तु तत्र विकल्पान्तरोपनीत इति 
चतू; न; तदन्तरस्याप्यविदितस्पाज्ञानत्वात्‌, स्वसंवेदनाच्च सामान्याकारत्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ । तत्रापषि तदाकारस्यथ विकल्पानतरोपनीतत्वकत्पतायां प्रकृतप्रसल्भानतिवृत्ते: 
अतवस्थापत्तेश्च । सत्यपि तत्र स्व्रसंवेदने कथमनारोपानत्प्रतिपन्ति: न «चारोपस्थेवानुत्पत्ति: 
/एपरोक्षा नो बुद्धि: [ | इति ब्ुब॒तां/ नत्रास्वसंवेदनसमारोपस्य/ 
प्रादुर्भावात्‌ । स्वसंवेदनेनेव तदुत्पत्ते: प्रतिबन्धादिति चंतू; न; "अनन्वये5पि चित्त- 
'भ्रबन्वे तेनेवे"कत्वारोपजन्मन: प्रतिवन्धातू, अनारोपप्रतीतिभावेनानुमानवैकल्योपनिपातात्‌ । 
अनुमानान्त रात्तत्राप्यना रोपप्रती तिकत्वकल्पनायाम्‌_ अनवस्थानम्‌ अनमानपरम्पराया 
(अपरिसमा ले: । ततो नानुमानस्थ सम्भवों निरारोपायास्तत्रतीतेरभावात्‌ । 

सम्मवतोटपि कस्तेस्थ भावयिता ? बिना तेने भावनाउनुपपत्ते:। न चित्तक्षण 
एव; कस्यचित्तस्थ परापरकालावस्थाय्रित्वेन “परमताप्रसिद्धें:। क्षणविनाशिनश्च भूयो- 
वृत्या “तद्भावकत्वानुपपत्तें:। सन्‍्तान इत्यपि न युक्तम्‌: अन्वयिनस्तस्थापि वरतुवृत्ते- 
नाभावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतब्च भावनादों वश्ध्यास्तनन्धयवदन्‌पंयोगात्‌ । तन्न तस्य 
भावना । तत्सम्भवे5पि न किडिचित्‌ फलमित्यावेदयति- 





आझा०, ब०, प०। भ्यासि-ता०। ६ प्रश्नोपपत्तेः। ७ स्वत्वादि आा०, ब०, प० । ८ विपयल्वेन झा०, 
ब०, प० । ९-रस्तन्र वि-प० | -रस्तु वि -झभा०, व० | १०-रोपादस्यैदा -प० | १९ ““तस्मादृप्रत्यकषा 
बुद्धि -मी० भा० 4(0॥५। (१२ “मीमांसकानाम”-ता० 2० । १३ -स्य विवितस्थ प्र -आ०, ब०, 
प० । १४ अन्वयेपि आ०,बव०,प० । १४ प्रबन्धेनैनेक -भरा०,ब०,प० । १६ एकस्वारोपो्पत्तेः -सा० दि० | 
१७ अपि स -आ०,ब०,प० । १८ “सौटरतमतेअप्रसिद्दे: -ता० ० । १९ तदूबाधकत्वा-झा०, ब०,प० । 





३।६० ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: १्ष५ 


यद्यप्यनात्मविज्ञानभावनासम्भवस्तत; | 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीच्यते ॥|६०|| इति। 


'आत्मेति कथडिचिदन्बयः, तदभावे भावानां नेरात्म्यस्याभि'मतस्थावश्यम्भावात्‌, 
सन विद्यते येषां तानिच तानि विज्ञानानि च तेपां सम्बन्धिनी भावना क्षणभज़ु- 
नरंश्यादनुमानाभ्यासवृत्ति: तस्या यद्यपि सम्भवः अपिशव्दस्तदभ्यूपगम॑ सूचयन्‌ 
वस्तुतस्तदभाव॑निवेदयति । ततस्तत्सम्भवातू, न निरोधो न विनाशों 'मिथ्यारोपस्थ । 
तन्निरोधाय हि. तत्सम्भवः परस्याभिमतः “सिथ्याध्यारोपहानाय यत्नः” [प्र० वा० 
१।१९४] इति वचनात्‌ । न चानुमानात्तन्निरोध: तस्यावस्तुविपयत्वात्‌ । वरतुविषयस्य" हि 
जञानस्थ तदन्यत्यतिनिरोधकत्वं यथा रज्ज्ज्ञानस्थ सर्पवेदनं प्रति, नावस्तुवेदनस्थ यथा 
तस्येव सर्पज्ञानस्य भसम्भ्रमान्तरं प्रति। सामान्यावलूम्बनल्वेनावस्तुवेदनस्थापि तस्य 
वस्तुनि प्रतिबन्धातूु, भावनापरिकलितस्थ तदध्यारोपप्रत्यनी कवस्तुस्वलक्ष णदशनप्रत्युप- 
स्थापनद्वारेणोपपद्यन एवं तन्निरोधकत्वमिति चेतू; न; प्रतिवन्धस्थेव प्रमाणाभावन 
प्रतिक्षिप्तत्वातू । तन्न तनो भाव्यमानादपि वस्तुस्व॒लक्षणस्य दर्शनम, अपि तु तद्विययस्थैव 
मिथ्याकारस्य । अथौषि कथड्चित्‌ ततस्तदृदशनं तथा वैराग्यदर्शनमपि दुःखभावनायां 
क्िन्न भवेत्‌ ? यत इं्ं दुरुक्त' ने भवेत- 

“दुःखभावनयाप्येष दुःखमेब विभावयेत्‌ ।” 
[ प्र" वा० १।२४० ] इति। 

तन्न मिथ्याज्ञानाभ्यासवतो<पि मिथ्यात्वस्य निवृत्ति: मद्यपानान्मदस्पेव, तदुक्तम्‌- 

अतत्त्वं भावयन्‌ भिक्षु: क्थ _तत्त्वेन युज्यते। 

पिबन्मधं॑ सदाभाव॑ कथन्नुप्रतिपद्ते ॥' 

[ ]इति। 

अथवा ततो न निरोधो निरोध्यस्याभावात्‌ । कथ पुनस्तस्पाभाव: ? सुखदु:ख- 
हर्षविषादादिपरापरचित्तक्षणेपु" एकत्वज्ञानस्थेव निरोध्यत्वादिति चंतू; सत्यम्‌; यदि 
तस्यारोपितविषयत्वम्‌, न चैवम्‌, भेदज्ञानवत्तस्यापि निर्बाधत्वेन तत्त्वविषयत्वात्‌। नच 
तत्त्वज्ञानमंव निरोध्यम्‌, भेदज्ञानस्थापि तत्त्वापत्ते:। न किड्चित्त त्तज्ञानं विचा रासहत्वात्‌ 
सामान्य तु व्यवहारंण, ततो भेदज्ञानमपरि निरोध्यमेवेति चंत्‌: उच्यते-तद ज्ञानं यदि 
वस्तुतों नास्ति न भावनासम्भवतस्तस्थ निरोध:, स्वत एवं भावात्‌ । अस्ति चेत्‌; 
अधन्न तत्त्ज्ञानं* तत्‌ ? तेन स्वरूपस्थ 'सत एवं प्रतिवेदनातूं। नच तस्य सन्तानस्थ 
निरोध:; चरमवत्तितः सजातीयानवक्लृप्तो विजातीयेः्प्यनुपयोगात्‌ नित्यवदवस्तुत्वापत्तौ 
तडुपादानप्रवाहस्थाधि तत्त्वापत्ते: । तत्र चोक्तम्‌-'स्वत एवं “तस्थाभावात्‌ किश्तन्निरोध- 
प्रयासेन इति। तन्न तस्थ निरोध: । निरोधे बा यत्‌किज्चिन्मुमुन्षुप्रयासस्थ फल परिशुद्ध- 
परापरचित्तलक्षणं प्रयोजन पराभिमतं तत्‌ न सम्भवति । संवृत्या सम्भवति तत एवं तस्य 








टि० )२ >मतः अवश्य -ता० । ३ -श्यादनु-प० । छु “पध्याहाये मिद्स' ता ० दि० । रे “अस्थामिज्ञान 
“आा०, अ०, प०। ६ “विश्नमानस्तरम्‌!?-ता० टि० । ७-चु तस्वशानस्यास्येव आ०, ब०, प०। ८ -न॑ 
तत्वेन भा०, ब०, प०। ९ स्वत झआा०, ब०,१० । १० तसय भावात्‌ आ०, ब०, प०। 
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३४६ न्यायविनिश्चयविषरणे [ ३॥६० 


मोक्षत्वेन, तत्फलत्व॑ च वस्तुतः पुनस्तस्यापि निरोध एवं मोक्ष इति चेतू; न तहि 
तस्थ प्रणीतत्वमू, 'तद्धि मोक्षान्तरप्रतिक्षेपण. तस्यैवेष्टत्वम्‌ू । सम्प्रति 'तदन्तरस्थापि 
प्रतिपादनेन तस्य 'तल्लक्षणाभावात्‌ ! यदि वा, निरोधे वा मोक्षे तत्र प्रयोजन प्रमाण 
श्रयुज्यते प्रकर्षण युक्त क्रियतेइनेनेति प्रयोजनम्‌” इति व्युत्पत्ते: लल्नेक्षयते' न सम्भवति । 
सम्भवे तत्रैव तन्न भवेत्‌, नापि तस्यायुक्ति'विकलत्व॑ 'तदविकलत्वादेव सांवृतत्वोपपत्तें:। 
ततो दुर्भाषितमिदम्‌- 


“परितुष्ट[:क्षणो यस्य सम्भवत्यपरापरः । 
तस्थ मोक्ष: प्रणीतोइसो अ्रान्त्ययुक्तिविनाकृत: ॥ 
[ प्र० वातिकाल० १।२०३ ] इति । 


भवतु तहिं नीरूपस्थेव निरोधस्य प्रणीत्ेन मोक्षत्वमिति चंत्‌; अत्रोत्तरं 
निरोधे वा इत्यादि। एतदुकक्‍्त॑ भवति-निरोवरमभ्य पगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाणं 
वक्‍तव्यम्‌, अन्यथा तीर्थान्तरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाध्यवस्थिते:। तच्च न तावन्मुक्तरयव, 
निःसरणाभावानुषज्भात्‌ । निःसरणं हि मुक्तस्य पुन: संसाराभाव:।.न च॒ प्रमाण सति 
तदभाव:; तस्थैव निरोधिनः संसारत्वात्‌। तन्न मुक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति च त्‌; 
तदपि न प्रत्यक्षम, तस्य तद्वलभाविन' एवं तद्विपयत्वमू, निरोधस्य च नीरूपत्वेन बल- 
वेकल्यात्‌ । अतदाकारस्य च न “तद्विययत्वम्‌, आका रवादव्यापत्ते: । तदाकारत्वे च न प्रत्यक्ष- 
त्वमभावत्वात्‌ । पुनः प्रत्यक्षान्तरेण तन्प्रतीतिकल्पनायामनवस्थापत्ते:। तन्न प्रत्यक्ष तत्‌ । 
नाप्यतुमातम्‌: प्रत्यक्षाभावे तस्थाप्यनवकत्पनात्‌ | नापि प्रमाणान्तरम; अनभ्युपगमात्‌ । 
तन्न निर्वाणस्य निरोधाकार: प्रमाणाभावात्‌ । अत एव न तत्र गगाद्युपणमछरूपः घान्ताकार:; 
प्रमाणपथातिवातिनि" तस्मिस्तदाका रस्याशक्यकत्पनत्वात्‌प्रणीतत्वाद्याकारबत्‌ । ततो 
यदुक्तम्‌-! “निरोध: ज्ञान्तता प्रणीतता "निःसारभावश्चेति चतुराकारं निरोधसत्यम्‌ 
[ ]इति; तन्‌ प्रतिव्यडम। तन्न सस्ताननिरोधों निर्वाणम। सति 
वा तस्मिन्‌ न प्रयोजन फर्ल मुमक्षूणामीक्ष्यते । न च निप्फले तस्मिन्‌ प्रेक्षावतामभिरुचि- 
रुपपन्ना तद्धत्ताविरोधात्‌। अन्यथा ब्रद्मत्रिदां जीवविनाभलक्षणे” मोक्षे तद्दद्भिरुच्युपपत्ते: । 
यत्तत्र प्रहसन प्रज्ञाकरस्य “न च तादशा सोक्षेण किडज्चित्‌ प्रयोजनमित्यहों महत्प्रक्षापूर्व 
कारित्वं योगिनाम्‌” [प्र« वातिकाल० १।२३४] इतनि ततन्न युक्त भवेत्‌ । तन्न सोगतकल्पितों 
मोक्ष, तदभावात्‌ न तन्मार्गल्रम्‌ अनात्मविज्ञानामियोगस्य नेरान्म्यज्ञानस्थ मिथ्यात्वाच्च 
न तदभ्यासस्य मार्गेत्रमित्यादर्शयति- 


१ पुर: ता. । २ तद्िमोज्ञा-आ>, व०, प०। ३ तदन्तवत्तस्यापि निरोधे झा०, ब०, प०। 
४ प्रणोतत्वल्क्षणाभावात्‌ । प्रयोतत्वम्‌ “अतः परो5पि संभवति मोक्षताउतिक्षेपेश प्रशीतत इत्याकारः ।? 
-प्र० बार्तिकाह० १७९३ । ४ -तेथ्सम्भवे झ्रा०, ब०, प० | ६ -विकक्पत्व झ्रा०, थ०, १०! 
७ तह्िकलत्वा-झा०, यब०, प०। अयुक्तवविकल्लवादेव। ८ साम्प्रतत्वो-प्रा०, ब०, प०। 
९ “नाकारणं विषय हति सोगतैरभिधानात्‌” -ता० टि०। २०-सद्िपियवस्समाकार “झ।०, ब०, प० | 
११-पदाविवर्तीति त--आ०, ब०, प०। १२ “निरोधत:, शास्ततः, प्रणीवतः, निःसरशतश्चेति अत्वार 
आकारा:/”- भ्र> बातिकाज्ञ० १।१९१ | निरोधः शान्ततः प्रणीता निःसारतश्येति आ०, ब०, १० | 
१३ निःसंसतार-ता०। १४-लच्णेडपि मोक्षे श्रा०, व०, प० । 


३॥६१-६३ | ३ प्रबचनप्रस्तावः ३४७ 


हेयोपादेयतक्त्वाथ॑विपरीतव्यवस्थिते! । 
मिथ्याज्ञानमनात्महं मेत्यादिप्रतिरोधतः || ६१|| इति । 


सौगतेन हि यदनात्मज्ञम्‌ आत्मवेदनविमुखं ज्ञान 'विज्ञानमभ्यनुज्ञातं तन्मिथ्येव । कुत 
एवं ततू (एतत्‌) तत्त्वेन तद्भावेनाथ्येते इति तत्त्वाथों, हेयोपादेयों च' तौ तत्त्वाथों च 
तयो: या तद्विज्ञानवलात्‌ बिपरीता हेयस्योपादेयतया उपादेयस्य हेयतया व्यवस्थिति: तत 
, इति । न चेय॑ नास्त्येव सर्वंथा फलविकलतया कथड्चित्तद्तत्तया च यथाक्रमं त्याज्योपादेय- 
योश्चित्तसन्ताननिम्‌ लोच्छेदावस्थानयोस्तज्ज्ञानेन विपरीतस्थितेरवकल्पनात्‌ ॥ अथवा त*द 
ज्ञानं मिथ्येत्यसम्भवीति व्याख्येयम्‌। अत्र निर्मित्तमाह-मिन्र्यादिप्रतिरोधतः इति। सेत्री 
तत्त्वमात्रे समताभावतम्‌ आदियेस्य गुणोत्कृष्टादिविषयस्य प्रमोदादे: तस्य यः प्रतिरोधः 
तज्ज्ञानसम्भवे प्रतिनिवृत्ति: तत इति । तथाहि-न तावत्तज्ज्ञानं बिनेयानां स्वत एवं; सुगत- 
कल्पनावफल्यप्रसज्भात्‌ । सुगतादेव तत्तेपामादित: परार्थानुमानरूपमिति चेत; न; ततो$पि 
_ तज्ज्ञानवतः तदसम्भवात्‌ । स हि कृपया तत्तेषामृपदिशति । न च तज्ज्ञानवतः कृपा विषया- 
भावात्‌, सर्वेस्थापि तेन विनेयवर्गस्थ तत्त्वतो नीरूपतयेव ज्ञानात्‌ । तदध्यारोपस्थापि तदभाव- 
तत्त्वज्ञानवत्यसम्भवात्‌ । ततो यदि सुगतस्य करुणावत्त्वमप्रतिरोध न तस्य तदभावज्ञानम्‌ । : 
तथा विनेयलोकस्थापि, इति युक्त तस्यासम्भवित्वमू, असम्भवतदइचानभ्यासभूमित्वेनानिर्वाण - 
मार्गत्वमपीति । 
साम्प्रतं स्वमते प्रमोदादेविषयभावादिना विधानमुपपन्नमिति दर्शयन्नाह- 


तत्वार्थदशेनज्ञानचारित्रेष महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेपु प्रमोदादिरत एवं विधीयते ।॥६२॥| इति । 


तस्‍्वेनायंनन्‍्त इति तत्त्वार्था जीवादय: तेषां यानि दशनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानाधिगम- 
तत्स्थिरी भावलक्षणानि तेषु प्रमोदादि: हर्षादि,, आदिपदात्‌ मंत्रीपरिग्रहःस विधोयते 
“पेत्रीप्रमोवकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकक्लिब्यमानाविनेयेषु [| त० सू० ७११ ] 
इति प्रवचनेन ।,.कुतः स तेषु विधीयते ; इति चेत्‌; अत एवं अतो अमात्तत्त्वाथंद्शनादीनां 
भावात्‌ परमते च तद्विबयस्याभावात्‌, तस्य च चारित्रविकत्पत्वेन' निःश्रेयसकारणत्वात्‌ । 
एवकाराध्षिमित्तान्तरव्यूदास: । केषां स विधीयते ? महीयक्षां प्रत्यासब्ननि:श्रेयससम्पदाम्‌ । 
, पैषामेव सांसारिकभोगनिस्पृहव्यापारतया महीयस्त्वोपपत्ते: । कीदृशेषु तेषां स विधीयत इति 
चेत्‌ ? आत्मीयेषु । उपलक्षणमिदम्‌, तेन परकीयेषु चेति प्रतिपत्तव्यमू । न चेवमवस्थित- 
स्यापि सुगतस्य क्वचिस्मैत्यादिक सम्भवति इत्याह- 


यस्तावत्‌ [ करुणावत्त्वात्तिष्टत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सनन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपच्यते ] |६३॥ इत्यादि। 


नन्विदमुक्तमेव पूर्व" किमर्थ' पुतरुच्यते इति चेत्‌ ? बालधियाँ परिचयस्थेयार्थम्‌। 
एवमुत्तरत्रापि । न चेव॑ सर्वत्रप्रसड्भ: अनयेव दिशाव्न्यत्रापि तत्स्थेयभ्यासस्य' कत्तेव्यताया 














१ विशानमस्य हु शान-झा०, ब०, प० | २ चतस्‍्वार्थों झा०, ब०, प०। ३ तब्शानममिध्ये 
“आा०, ब०, प०। ४ -रोपाश्न झा०, ब०, प०। ४-न श्र नि- आ०, ब०, प०। ६ -म्पासकतत 
>झा० प०। 
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इ४८ न्यायबिनिश्चयविवरणे हा [३॥६४ 


सूचनात्‌ । ताबदिति वाक्यालडूधारे । यबचेतसां सन्‍्तानः सुगतानामा तिष्ठत्येब न निर्वाति । 
कुतः ? करुणावत्त्वातू स समत्व॑ मंत्रीरूपम्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
प्रपद्यत न कत्त लेन प्राप्नोति विषयभावात्‌ । अस्त्येव सन्तानान्तरं विषयः तत्र सत्त्वमात्रे 
मैत्या ब्रतचारिणि प्रमोदस्य क्लेशवति करुणाया नि णादावृपेक्षायाइच तेन श्रपत्तेरिति 
चेतू; न; तत्र सवंत्रावि' तेन नैरात्म्यज्ञानप्रधानेनोच्छेदस्येव करणात्‌'। न च तद्गोचरं 
मैत्यादिक व्योमकुसुमादिवत्‌ । न यदा मेत्यादिक तदा तत्रोच्छेद: पश्चादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌; न; वस्तुसति पश्चादपि तद्भावस्य निषेधात्‌। अवस्तुसतश्च पूर्वमपि कस्तस्योच्छे- 
दाइिशेषः यतो मेत्यादेविषय: स्थातू ? अध्यारोपतः सत्त्वमिति चेतूु, न; अवस्तुसति 
तस्यैवाभावात्‌ । तस्थापि* ततो भावेधनवस्थापत्ते: । सुगतरयेव तदध्यारोप इति चेतू; तेन 
तहि तत्र सत्त्वमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणात्तदेव नाध्यारोपयितव्यम्‌, “प्रक्षालनाद्धि पड्ुस्थ 
दूरादस्पशन बरम्‌” [ प्र० वातिकाल० १।१४७ ] इति न्यायात्‌ । तन्न अवस्तुसतः पूर्वमपि 
तद्दिपयत्वम्‌ । वस्तुसत््वे तु कथ्थ तत्रेव मेत्यादिरुच्छेदश्व विरोधातू ? न विरोध:, 
रागादिदु:खोपगमरूपतेनोच्छेदस्येव परेषामिष्टत्वादिति चेन; न; अभीष्टत्वेपि स्वसन्तान- 
वहस्तुमत्युच्छेदस्थाशक्यत्वात्‌ । तन्‍न तदुच्छेदात्मा मोक्ष: सम्भवति | कस्तहिं ववतव्य' 
इत्याह- 
तस्मात्‌ [ निराखवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमात्न॑ तु भिद्वते ] ॥६४॥ इत्यादि । 

तस्मात्‌ उत्तस्य मोक्षस्यासम्भवात्‌ निराखबोभावों मिथ्याज्ञानराग्रादेराखवाद- 
निप्क्रान्तस्थ" निष्क्रान्तस्थ भावों भवन संसारान्मोक्ष उच्चते मोक्षवेदिभि: । भवतु सन्‍्तानस्य 
इति पर:। तत्रोन्तरम-आत्मनों वा इति, आत्मन एवेल्यर्थ:। वाशव्दस्थावधारणार्थत्वात्‌ 
आत्मन एवं “कथब्चित्‌ संवेदनास्वयरूपस्थ सस्तानत्वोप पत्ते:, निरन्वयज्ञानप्रवाहस्याशवय- 
कल्पनत्वेन निरूपितत्वात्‌ । कस्तहि सन्‍्तानात्मनोभेंद इति चेत्‌ ? न कश्चिदर्थतः। 
केवल सनन्‍्तान इति आत्मेति च शब्दमात्र तु भिद्यते इति। कथ्थ पुननिराखवस्याप्यात्मन: 
परापरमरी रसञ्चाराभाव: तत्सञ्चारकारिण एवं तस्य "प्रागूलब्धत्वान्‌ । पश्चादतत्कारित्वे 
तु परापरज्ञानपर्यायका रित्वमपि ने भवेदिति स एवोच्छेदभाव: पुनरप्यागत इलि चतू; न; 
तंत्र कारणाभावात्‌ । न हि आत्मंव !'प्तत्सञ्चारे कारणम्‌, अपि तु अविद्यातृष्णादिरपि । 
तत्त्वज्ञानगसर्पिकवनब्च तदभावन सामग्रीवेकल्यान्न यूकत तत्मओझ्वारकारणत्वम्‌। आत्मनः 
परापरपरिणद्धज्ञातपर्यायपेक्षया तु निरपेक्षत्रेन कारणत्वस्पेवोपपत्ते: न तदुच्छेदवादप्रत्या- 
वृत्तिरपि । 

न चेत्र तस्थानवस्थितपरापरपरिमाण“स्थाप्यवकल्पनम्‌, तत्रापि क्रमेसचिवर्येव 
तस्य कारणत्वातू, अविगतनि:श्षेयसस्य च कर्मामावात्‌ । तत: परित्यक्तकायपरिच्छिन्नतया 
अवस्थितमंव तस्य परिमाणम्‌ । तदवि कर्माधिपत्येनोपनिबद्ध तदभावे कथमिति चेतू ? 


१ प्रतिप्ते-आ०, ब०, प० ।२-पि न नैरा -आ०, ब०, प०। मे -शायां न चरदुगो-आ० 
ब?, प० । ४ मैश्यादिविं- आा०, ब०, प०। ४-पि भावे- झ्रा०, ब०, प०। ६ कतेब्य ह-आ०, व 
प०।७ -प्य भवन आ०, ब०। -स्य निष्कान्तस्प भवन प०। पूर्वमनिष्कान्तस्य पश्चाश्निष्कास्तस्य | 
८ कर्थ चेत्‌ झआ०, य०, प०। ९ -पत्तेरखय- झा० ब०, प०। १० प्रागद्धस्वात्‌ आा०, ब०, प० | 
११ तस्सब्लारिका -झा०, गर०, प० | १२ -णस्थाप्यक्ष-आ०, ब०, प०। 


३।६५ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३४६ 


असत्यपि कुम्भकारे तदुपनिबद्ध  घटपरिमाणमिवेति ब्रूमः. कमणो5पि कुम्भकारवत्‌ तत्र 
सहकारित्वस्पेव भावात्‌ । कथमेवं कर्मकृतमसकलज्ञत्वमपि तदभावे निवतंते इति चेत, ? 
न; सकलशज्ञानस्थ संसारिण्यपि व्याप्तिज्ञाननलेन व्यवस्थापनात्‌ । केवल तस्य विशेषाभि- 
मुखनिरोधानमेव कमंभिः, तच्च तन्निवृत्ती निवर्तत एवं तद्व्यापारत्वात्‌'। ततो युक्त 
मुक्तस्पावस्थितमेव परिमाणम्‌ । न चंव॑ संसारिदशायाम्‌; तदा तत्प्रदेशोपसंहारविसपण- ५ 
परिणामपहकारिकारणस्थ कर्मास्रवस्थानवस्थितत्वेन सृक्ष्मसुक्ष्मतरादिविकल्पगोचरस्पान- 
वस्थितस्थेव तत्परिमाणस्य' सम्भवात्‌ | ततो यदत्र ब्रह्ममीमांसायां सूत्रमू-“अन्त्याधवस्थि- 
तेश्चो भयनित्यत्वादविशेंय: [ ब्र० सू० २।२।३६ ] इति, यच्च भाष्यं भागवतम्‌-“अन्त्यस्थ 
मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्थ नित्यत्वमिष्यते जेने: तद्वत्युवंयोरपि आद्यमध्यमयोः 
जीवपरिमाणयोनित्यत्वप्रसज्भात्‌ अविशेषप्रसज्ञात्‌ एकपरिमाणश्नरोरतेव स्थात्‌ू, न उप- १० 
वितापचितशरोरास्तरआप्ति:' [ ब्र० सू० शा० भा० २।२।३६ ] ; इति; तत्मतिविहितम्‌; 
अप्रह्लुवानप्ररेशस्य जीवस्य कमंवश्ञात्‌ प्रदेशानामुपसंहार-विसपंणातिशयक्रमसम्भवे सति 
अपचयोपचयातिशयक्रमाधिप्ठानपरापरणरी रप्राप्ते रविरोधात्‌ । यदप्यत्र दूपणं भाष्यकारस्य- 
“तेबां पुनरनस्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्येत वा न वेति वक्‍तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तावत्‌ न अनन्ताबधवाः परिच्छिन्नें देशे सम्मीयेरन्‌ अप्रतिघातेईपि एकावयवर्देशत्वोपपत्तेः १४ 
सर्वेबामवयवानां प्रथिमानुपपतते: जीवस्याणुमात्रत्वप्रस ज्व: | [ब्र० सू० शा० भा० २।२।३४] 
इति; तदवि तस्य जेनमतानभिज्ञत्वमावदयति; न हि तत्र तेबरामप्रतिघात एवं, समुद्घात- 
दगायामत्यलविसर्पणेन परस्परप्रतिघातवतामेव भावात्‌ । तेषां चासद्भुबातछोकाकाशप्रदेश- 
समवायिश्रेत परिच्छिन्नअदेशसमवायित्वाभावात्‌ । नापि सप्रतिघाता एवं उपसंहारपर्यन्त- 
प्तावरेकप्र रेशसमवा यित्वेनेव परमाणुरूपतया मध्य चानेकविकल्पतया तेषामवस्थानात्‌ । २७ 
तनो यकर॑" मक़्तस्थावस्थितपरिमाणत्वम, अन्यथाभावे हेल्वभावात्‌ । कथमेवं घटादिवद- 
नित्यत्वं न भवेदिति चेतू ? न; कथडिचन्‌ तस्थेष्ठत्वात, एकान्तनित्यत्वें विनहवरे- 
स्तवन्निर्ों मध्य वाभावप्रस ज्ेतू । एवदेवाह 


नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगो 5नित्यः किमात्मनः | 
मिथ्याज्ञानादनिर्मोत्तस्तथा&नेकान्तविद्विषाम्‌ |[६४॥| इति। ४ 


यः खल यौगपरिकल्पितस्थात्मन इच्छारपादिना, साइख्योपगतस्य शरीरेन्द्रियादि५- 

विवर्तिना प्रधानेन, ब्रह्मतरादिसम्मतस्थ स्ववरविभागादिभेदावद्योतविधायिन्या्विद्यया योगः 
समवायादिरूप: सम्बन्ध, कीदृशस्य ? नित्यस्थ कूटस्थस्य, परिणामिनोध्नभ्यूपगमात्‌, स 
किमनित्य: ? नव । तथा हि- 

तत्सम्बन्धस्ततोषत्यर्चेत्‌ तस्थेति कथमुच्यताम्‌ । ३० 

मुक्तात्मवत्‌ परस्माच्च तू सम्बन्धादनवस्थिति: ॥१८२२॥ 

अनन्यद्चे त्‌ स नित्य: स्यात्‌ नित्यादव्यतिरेकतः । 

तथा च नित्या एवं स्परिच्छाद्ेबादयो5पि ते ॥१८६३॥ 


१०“जदि व्यापारवतो विश्वतो ब्यापारस्थ सम्भवः।” -ता० दटि०। २ -कारणकर्मा -आा०, 
ब०, प०। ३ -शणामस्प प० | ४ युक्तमवस्थित-आ० ब०, प०। ४ -स्यत्वेव बि-भ्रा०, ब०, प० | 
६ -दिनिवतेना प० | -दिविवर्तना -झआ०, ब० । 
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सम्बन्धे सति यत्तेषां तद्तां न निवतंनम्‌ । 
निवतंने वा सम्पन्धो विना ते: स कथं भवेत्‌ ॥१८२४॥ 
ततो नित्या एवं ते। तथा च अनेकान्तविद्विषामेक्रान्तवादिनां सम्बन्धिन आत्मनों 
जीवस्पानिर्मोक्षों निश्रेयसाभाव: संसार एवं स्थात्‌। कृत: ? मिष्याज्ञानात्‌ तत्त्वे अतत्त्व- 
ज्ञानातू, तन्नितनन्धनत्वात्‌ संसारस्य, तस्य चच्छादिवन्नित्यत्वात्‌। तदनित्यत्वमिच्छता 
चात्मनो5पि तत्सम्बन्बात्मनः कथज्चिदनित्यत्वमेषितव्यम्‌, अन्यथा«्नुपपत्ते। ततः परिणामात्मन 
एवात्मनों मोक्ष., हेतुफलभावस्थ तत्रेव सम्भवात्‌ नेकान्तनित्यादिस्वभावस्थ, विपयेयात्‌ । 
तथा च व्यवस्थित सर्वे भावेषु क्रमाक्रमानेकान्तयोर्मागतद्धिधययोश्च चतुष्टयस्य प्रतिपादनात्‌ 
प्रवचन प्रमाणमिति । तच्च स्वविषये सप्तभरृग्या प्रवर्तत इति तद्विनिश्चय कुवश्नाह- 
द्रव्यपयोयसामान्यविशेषप्रविभागतः । 
स्याद्विपिप्रतिपेधाभ्यां सप्तभड़ी प्रवर्तते |६६।| इति । 
द्रव्यमन्वयिरूप पर्याया व्यावृत्तिधर्मा ग: सामान्यः 'सदृश: परिणामों विशेषों विसदृश- 
स्तेप्रां प्रविभागस्तेन यौ स्थात्‌ कथड्चि6द्विवक्षितधमंस्य विधिप्रतिषंधो भावाभावौ ताभ्यां 
सप्तभड्ठी सप्तानां भज्जानां समाहारः तद्बचसि प्रवतंत इति। विधिश्रतिषेधयोद्वित्वात्‌ 
तदुपाश्रयों भज्भावपि द्वावेव स्थातां तत्कथं ते सप्तेति चे तू; न; तयोरेव प्रति पत्तु: प्रत्येको- 
भयादित्रिकत्पेन सप्तवा प्रतिपित्सायां तथा 'तत्प्रतिपादिनों वचनस्थापि सप्तविपयत्वोपपत्ते: | 
तथा हि जीवे धर्मिणि त इमे तद्िध्यादिविषया: सप्त भड्जा:-स्यादस्त्येव जीव:, स्यास्ना- 
स्व, स्थादस्ति च नास्ति चव, स्पादवकतव्य एवं, स्थादस्ति अवक्‍तव्य एवं, स्याश्नास्ति 
अवकत्य एवं, स्थादस्ति नास्ति चावक्तव्य एवं इति । तत्र प्रथमद्वितीयों तद्भावाभावयो: 
प्रत्येक प्रतिपित्मायामू, तृतीयस्तदुभयजिज्ञासायाम्‌ । तदेवाह- 
तदतदस्तु भेदेन वाचो दृत्तेस्तथोभयम्‌ । इति । 
तब्ब।स्तित्वम्‌ अतच्व तास्तित्वं ता्भ्यां यो बल्तुनों जीवस्य भेद: कथ्चिन्नानातव 
तेन बाच: प्रत्येक तत्मतिपादिनया: श्रुतेष त्तेरादों भड्ो तथा तेनोभयवेदनप्रकारेण वाचों 
वृत्तेर्भयं तृतीयों भज्ञ इति यावत्‌ । चतुर्थस्तु युगपनत्मतिपित्सायां वचनप्रवृत्ते रसम्भवान्‌, 
तदेवाह- 
तदतद्वागढत्त श्व॒ [सह तद्गागहत्तिना]।६७।| इति । 
तदतदोर्या बाच: वचनस्प अवृत्ति: यौगपद्चेन अन्यथानपपत्तें: तस्याः, चेति 
समुच्चये । पञु्चमादिभक्वगत्रयं तु प्रथमादे: प्रत्यक जिज्ञासया चतुर्थन सम्मिलनात्‌ । 
तदेव निर्वेदगति- सह तद्बागवृत्तिना इति। वृत्तेरिति बतंते। तदिलि च निपातस्तेषा- 
मित्यर्थ । तदयमर्थ:-बाग (गू)वचनम्‌ अवृत्तिरतिद्यमान'वृत्तियंत्रावकतव्यविपये, अनेत 
सह तेषां स्पादस्स्यादीनां वृन्तेरिति | तथाहि प्रथमस्य चतुर्येन सह वृत्ती "पञ्चमों भडगों, 
द्वतीयस्य पष्ठ:, तुतीयस्य सप्तम:। ने चैंव॑ भछगान्तरपरिकल्पनं सम्भवति यतः “सप्त- 
भड़गोप्रसादेन शतभझायपि जायते [ ] हस्पुपालभ्येत । तथाहि- 


१ सह्शपरि >आ», व ', १० । रे “पतला प्रत्ये-ा०, ब०; प० ्ु ह: तम्रतिवादि-आ ०, ब०, 
प० | ४ -बेदिन॑ प्र- आ०, ब०, प० । £ -परातनस्ते -आ०, ब०, प० । ६-मानाबवुत्ति -आ०, ब०, प० | 
७ पद्चमम “आ०, ब०, प० 


३।६७ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३५१ 


प्रधमस्य द्वितीयेन मिलने तृतीयत्वम्‌, तृतीयेन पौनरुकत्यमेकस्थ अस्तिपदस्याधिक्यात्‌ । 
चतुर्थेत पञुचमत्वम्‌, पञठ्चमस्रप्तमाभ्यां पोनरुक्‍्त्यं पूवंबत्‌। षष्ठेन सप्तमत्वम्‌ | एवं 
द्वितीयादावपि वक्‍तव्यम्‌ | तन्न भडंगान्तरपरिकल्पनं तन्निबन्धनस्य प्रतिपित्साप्रकारस्य 
सप्तर्धव स्थितत्वातू । एवं प्रमेयत्ववस्तुत्वामृत्तत्वादिसप्रत्यनीकापरधर्म पिक्षयाप्यात्मनि 
पुदूगलादावषि तदस्तित्वनास्तित्वादिधमंविकल्पोपनिबन्धना सप्तभक्गोसमालिज्धिता «५ 
बचनप्रवृत्ति: प्रतिपत्तव्या | 


तंत्र किमर्थोश्यं स्थादेवकारप्रयोग: विनापि तेन भज्भविकत्पानामुपपत्ते: इति 
चेत्‌ ? उच्यते-यदि 'अस्ति जीव:” इत्यस्तिपदमनेवकारप्रयोगम्‌; अनुक्तसमं' भवेत्‌ 
अप्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । नहिं. जीवास्तित्व॑ तदभाव व्यवच्छदेना प्रतिपाद'यतस्तस्य॒जीवे 
तत्प्योजनकामिन प्रति प्रवृत््यडगत्वमू, जीवस्थेव तदानीमप्रतिपन्नत्वात्‌ । तदेव हि १० 
प्रतिपन्न॑ं नाम यदभावव्यवच्छेदे न' । न चानेवकारात्‌ पदात्तथा तत्प्रतिपत्ति: | सति चेवकार- 
प्रयोगे जीवस्थास्तित्त एवावधारणादकान्तिकी तदभावव्यवच्छित्ति रेति। स्वरूपादिनेव 
पररूपादिनापि तत्र भाव एव' इति ब्रह्मवादप्रत्युज्जीवने स्पादिति निपातस्यापि प्रयोग:। 
तेन कथज्चित्‌ स्वरूपादिनेव तदस्तित्वम'वद्योतयता पररूपादिना तद्व्यवच्छंदात्‌ ब्रह्मवाद'- 
प्रत्यास्यानोपपत्ते: । तथा नास्तीत्यपि पदमनेवकारमनुक्तकल्पमेव, भावव्यवच्छेदेन ततोष्प्य- १४ 
भावस्थाप्रतिपत्ते: । एवं भडगान्तरे5पि प्रत्यनीकव्यवच्छेदाभावादनुक्तवल्पत्वमनेवका रत्वे । 
ततो नास्ट्येवेत्यवधारणं जीवस्प नास्तित्व/ एवं नियमात्‌ पररूपादिनेत्र स्वरूपादिनाप्य- 
भावापत्तां शुन्यवादस्याविर्भाव तन्निवत्तनं स्थात्पदात्‌ । स्थादेव हि तस्याभावे नियमों न 
सर्वथेति । तथास्थथेव नास्त्येवेत्यत्रोभयथाप्य' स्तित्वनास्तित्वयोरवधारणवलात्‌ प्राप्तो 
ततस्तन्निवत्तंनमनुवर्तंब्यम्‌ । अवक्तव्य एेत्यत्रायि सवेया तस्थावक्‍्तव्यताया" नियमप्राप्ति: २० 
स्पात्पदेन प्रतिक्षेप्तत्या। तथा च प्रतिषिद्धमेतत्‌-“नार्थानू शब्दाः स्पुशन्त्यमो 
[ ]इति। तेपामकान्ततो3र्थासंर्स्पाणत्वे अस्थापषि बचनस्थ वेयर्थ्येन 
नद्वादिनों निग्रहापत्तें:। तदसंस्पर्शित्वप्रतिपादनाथेत्वे च प्रतिज्ञाभझगदोपप्रसझगात्‌ | एकान्ता- 
वाच्यत्वं च भावानां श्रायसलोपमापादयति | श्रायसं हि प्रक्षावर्ता तदुपायानुष्ठानात्‌ । 
न च स्व॒रसतस्तेपां तद॒पायप्रतिपत्ति: आप्तागमपरिकल्पनावेकल्यप्रसछगात्‌। आगमाच्च २५ 
तदवाच्यत्वे तस्प्राप्रतिपते:। “ततो लुप्यत एव मुमुक्षणां मोक्षावाप्तिस्पायाभियोगासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अवाच्यता श्रायसलोपहेतु:' [ युक्‍त्यनु० इलो« ४४ ] इति | ततः “तरति शोक- 
मात्मवित्‌” [ छा० ७१३ ] “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” [ त॑० २।११] इत्यादेरागमादेव 
निःश्रेयसनिबन्धनमत्मवे दनमधिगन्तुकामेत नेकान्तेनात्मावाच्यत्वमध्यवसातव्यम्‌ू । अतः 
प्रत्यास्यातमेतत्‌- ३० 


१ -कमसम्भवे -प्रा०, ब०, १०, । २े -भावेन ब्य -आ० , ब०, प० । ३ -दनं यत -आा०, ब०, 
प० । ४ “अ्रतिपन्नमिति प्रागुक्तस्य पद॒स्याश्रापि सम्बन्ध:। -सा० टि० । & -काराप्रयो -आा०, ब०, प०। 
६ -स्रष्यधो -भा०, ब०, ।-मप्यधो -प० । ७ “झाकाशादीनां ब्रह्मविवर्तत्वमिच्छुता अक्षयादिना$स्मनः 
पररूपादिनास्तित्वमम्थुपगतम्‌ |. भ्ननिर्वांब्याविद्याद्िदयसचिवस्थ प्रसवतो, विव्तों गस्‍्येते वियदनिल्- 
तेजो<दवनयः । यदश्चामूद्विष॒ चरमबरमुश्चावचमिद॑ नमामस्तदूग्ह्मापरिमितसुखजञानमस्तम |?” --ता० 
टि० | ८ -स्वमेव नि -आ०, ब०, प० । £ -प्यस्तित्वमोर -आ०, ब०, प० । १० -तायाँ निय- झआा०, 
०, ९०। ११ ततो5प्पत एव झा०, ब०, प० | 


१० 


१५ 


२० 


३७० 


३१२ न्यायविनिश्रयविवरणे [३६८ 


“यतो वाचों निवतेन्ते अप्राप्प मनसा सह [ते० २॥४-५] इति। ततो 
युगपदत्सदसत्त्वाभ्यां 'तस्यथ वक्‍तुमशकक्‍्यत्वात्‌ अवाच्यत्वम्‌, न क्रमेण नापि धर्मान्तिरेः, 
युगपदपि पदद्वयेनेव । एकपदेन तु शतृशानचो: सच्छब्देनेव सक्ृदपि ताभ्यां तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याद्वादस्यायमुल्लास: । तथा “अस्ति अवक्तव्य एव इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात्‌ 
स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनाउपि अस्तित्वस्थ, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयो: ऋमेणेव 
अक्रमेणापि अवक्‍्तव्यत्वस्य प्रसक्‍तो स्थातूयदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादिनेवास्तित्वम्‌, 
यौगयद्येनवावाब्यत्व॑ चावद्योतयता विपयंयेणास्तित्वावाच्यत्वयो: प्रत्याख्यानातू । एव- 
मुत्तरत्रापि वकतव्यम्‌ । ततो युवतों भझुगविकल्पषु स्थात्का रस्य प्रयोग: फलवत्त्वात्‌ । नन्वेवं 
घटमानयेत्यादेलीं किक स्यशास्त्रीयय्य च “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गे: 
[ त० सू० १/१] हइत्यादेबंचनमार्गस्य स्यादेवका रप्रयोगवकल्यात्तत्पक्षमावी दोष: 
प्राप्पोतीति चंत्‌; सत्यम्‌: यदि तदापि तदथंस्य 'प्रतिपत्तिनं भवेत्‌ । न च॑ बम्‌, प्रकरणा- 
दिना तद्ापि 'तद्भावात्‌ । तदेबाह- 


प्रयोगविरहे जातु पदस्याथ्थ: प्रतीयते | इति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिसब्निधिसमये पदस्य स्थादित्यादे: प्रयोगल्य बिरहो5नु- 
च्चारणं तस्मिन्‌ सति अर्थ: स्यात्कारादेरभिधेयः अतिप्रसज्ञानक्तकत्पत्वनिवृत्तिलक्षण: 
प्रतीय्ते प्रकरणादिसहायादेव शब्दादवगम्यते । तन्न तत्र तद्दिरहभाविदोष: तद्विरहेः्प्यर्थ- 
ते एवं तस्य तिवत्तनात्‌ तदथेस्थ तद्विरहे प्रतीते:॥। कथमिदानीं तस्थ तदभ्त्वम्‌ ? अन्यतः 
प्रतीयमानत्वादिति चेतू ; किमेतावता तदर्थत्वाभात: ? क्वचित्सैन्धवशव्ददवगनस्थापि 
लव्॒णस्य लवृणशब्दार्थत्वानिवृत्त:। ततो यथा प्रकरणादिबलादबधृतस्थापि छवणस्य 
लवगगब्दार्थवव॑ तच्छब्दस्प तत्र प्रयोगाहँतवेन शब्दनद्थतत्त्ववेदिभिरभ्यनुज्ञानातू, तथाति- 
प्रसअगादिनिवतनस्थापि स्यात्काराद्थेत्वं तदविभ्षेपात्‌ । एतदेवाह- 


स हि शब्दायतत्वज्नैस्तस्पेति व्यपदिश्यते ||६८॥ इति । 

स तब्निवृत्तिहपो<्थों हि यस्मात तस्य स्थादित्यारें: पदस्य इति व्यपदिश्यते शब्दार्थ- 
तस्वज्: धब्दाथंय्रोस्तत््तं वाच्यवाचक्रभावं जानद्धिन बालाबछादिभि: तेपां गतानुगति- 
प्रवुत्तानां तदृव्बपर्दे अझरत्यभावात्‌ । तस्मात्‌ स नस्थेति प्रतिउत्तव्यम्‌ अन्यत्रापि तद्अपदेश- 
निवन्धनत्वाच्छव्दार्थ मम्तन्धप्रतिपत्तेरिति मन्‍्यते। कुनः पुनरयं नियमः सर्वत्र कुतश्चित्‌ 
प्रतितत्तव्य एवं स्थात्कारादेर्थ इति चेतू ? उक्तमत्र-अन्यथानिप्रस'रुगादिनिवतंनस्या- 
सम्भवात्‌' इति। तथाहि-सम्यस्दर्शनादिवाक्ये 'यद्यनवधारणं तदा सम्यग्द्शनादिरेव 
नापरो मोक्षमार्ग इत्यन्यप्रोगव्यवच्छेदस्य, सच “मोक्षस्थ मार्ग एवं नामार्ग इत्ययोगव्यु- 
दासस्य, तस्य मार्गों भव्येत्रत्यन्तायोगव्यपोहस्य चाप्रतिवेदनादनुक्तकरुपं वाक्य भवेत्‌, 
स्वार्थस्यास्वार्थव्यवच्छेदेनानभिधानात्‌ । ततो विद्यत एवं नियमादेवकारार्थस्य प्रतिपत्ति:, 
व्यवच्छेदस्थेव तदरथेत्वात्‌ ॥ तथा स यदि मार्ग एवं मोक्षस्थ सर्वदा किन्न स्थात्‌ परिणति- 

१ तस्यावक्तम- आ०, ब०, प० । रे -ऊवाक्यस्थ झा०, व०, प०। ३ -मार्गस्य स्मादेव ८ 
झा०, ब०, प०। ४ -पत्तिन चैदे आठ, ब०्, प०] ४ -तम्रावस्तदे -झा०, ब०, प०। 
६ घेयातिप्रसक्ृदुक्तन- झा०, यब०। ७-प्यरथ एव आ०, ब०, प०। ८ "तदृम्यपदैशता” “ता 
दि० । ६ -सक्ादेनिव -झआा, ब०, प० । १० यद्व- हझा०, व० । यदव- प० | ११ मोहसाग प०। 


३॥६९-७० ] ३ प्रबंचनंप्रस्ताव: ३४३ 


विशेषारे रपेक्षणीयस्य सर्वेदाप्यभावादिति भचत्‌; सिद्धा तहि स्थात्पदस्यापि नियमतों 
विषयप्रतिपत्ति:, अपेक्षणीयस्य तद्विशेषादेरेव तहििषयत्वात्‌। तदत्रापि सम्यग्द्शनादियोंक्ष स्य 
स्थान्मार्ग एव, स्थादमार्ग एवं, स्थादुभय एवं, स्थादवक्तव्य एव, स्यान्मार्मो्वक्तव्य एव, 
स्थादमार्गोधवक्तव्य एवं, स्पादुभयो:वकतव्य एवं, इति सप्तभज्ी प्रतिपत्तव्या। भ्तथा 
अन्ययोग[त्यन्तायोगव्यवच्छेदेईपि । इति सप्तभज्जी'दुरवगाहो वचनमार्ग: सम्भवति सव्वेत्र ४ 
स्थादेवका रयोरर्थत: सन्निधिप्रतीतें: । यदि पुनः प्रकरणादेरप्यवधारणादिप्रतीति: तहि स 
एवास्तु तस्य सर्वत्रापि सुलभत्वातू, कि स्थात्कारादे: प्रतीतार्थस्य प्रयोगेणेति चेत्‌; नाय- 
यमुपालभ्भ:, लोक प्रतीतार्थानामपि प्रयोगप्रतीते:। इदमेवाह- 
अहमस्मीति वाक्यादो सिद्धावन्यतरस्थितेः । 
उभयोक्तिबदत्रोक्तावुपालम्भो विरुद्धते |६६॥ इति। १० 
अहमस्मि त्वं भवसि इत्यादो वाक्यें ययम्‌'* अन्यतरस्थ “अहम्‌' इत्यस्थ “अस्मि' 
इत्यस्य वा प्रयोज्यतया स्थिति: तत एवं सिद्धों अर्थप्रतीतो येयम* उभयोक्ति: तत्रेव तद्त्‌ 
अन्न अस्थां स्‍स्थात्कारादिविपयायाम्‌ उक्तो पौनरुक्‍त्येनोपालम्भो विरुद्धघत इति। 
प्रकारान्तरेणापि स विरुद्धधत इति दर्णयति । 


यदि केचित्‌ प्रवक्‍तारो दृत्तिवाक्या्थयोरपि । न 
सृत्रेप्वेव तयोरुकतो जैलोक्य॑ किनन वर्तते || इति। 


यदि नाम कंचित्‌ प्रज्ञातिशयशालिनः पुरुषा: सूत्रेष्बव वृत्त्यर्थस्थ वाक्‍्यार्थस्थ च 
वार्तिकार्थस्य प्रतिपादयितार: कि तावतव सर्वो जन: तयो: वृत्तिवावययो: उबतो न बत्तंते 
वत्तंत एव, वृत्त्यादिकरणस्य तथापि प्रतीते:। सूत्रादेव तदर्थ मधिगन्तुमशकतान्‌ प्रति तत्करणं 
फलवर्देव, २० 

'सत्रष्यव हि तत्सव यद्वत्तो वातिकेपिच । 
उदाहरण 'मन्दस्य प्रत्युदाहरणं पश्नो:॥” [ ) 

इति वचनादिति चेत्‌; तहिं स्थात्कारादिप्रयोगोषषि सफल एवं तद्विषये४पि 

मन्दमतीनां भावात्‌ । एतदेवाह-- 
केवलं प्रतिपत्तारः स्याद्वादे जडहत्तय:। .. इति। २५ 

प्रतिपत्तार: सौगतादय: स्थाह्वाद तदर्थेईनेकान्तरूपे जडबृत्तयों जड़व्यापारा न 
मनागप्यजडवृत्तय इति क्बलार्थ: । ततस्तान्प्रति सफल एवं निपातप्रयोग इति मन्‍्यते । 
परत्रापि जब्वृत्तय इति दर्शयति-- 

जातितद्वदपोहादिवाद॑ च न हि जानते ||७०॥ इति । 

जातिः सामान्य तद्बान विशेष: तावेबापोहस्वभावत्वादपोह: स आदि: यस्य क्षण- ३० 

भड्ादेस्तस्य बादं च न हि जानते न प्रतियन्ति' | तात्पयेमत्र यथा तदपोहादिक"मपरोपदेश- 











१ चाह आ०, ब०, प० | २ -यत्वादन्नापि श्राप, ब०, प० । ३ “भअ्रयोगव्यवच्छेदे उक्तप्रकारेण”” 
-ता० दि० । ४ 'सप्तमझी प्रतिपशण्येति सम्बन्ध: -सा० टि० | ४ (ज्ञा? -ता० दि० । ६ योयमन्य 
त्त्या- आ०, ब०, प०। ७ योध्यमु-भ्राग, ब०, प०। ८ स्थात्तारादि- आ०, ब०, प०। 
€ -मन्धस्म ता० । १० प्रतोयस्तेति झा०, ब०, प०। १६१ -द्मिप-आ०, ब०?, प० | 

प्‌ 


३५४ न्यायविनिश्चयविवररणे [३७१९-७६ 


मव'गच्छता व्याख्यातृन्‌ प्रति विफलमपि तद्वादप्रणयनं तदवगमविकलप्रतिपत्रपेक्षया सफल 


तथा स्थात्कारादिनिपातप्रयोगो5पि । 
के तहि स्याद्वादमनुरुन्धते यदि तत्र सौगतादयों जडवृत्तय इत्ति चेत्‌ ? अनत्राह-- 


सर्वयेकान्तविश्लेषतत्त्वमार्गव्यवस्थिता: । 
५ व्याख्यातारों विवक्ञातः स्पाद्रादमनुरुन्धते ||७१॥ इति। 
व्याख्यातारः परप्रत्यायनप्रवृत्ता: स्थाद्वादं स्पात्छब्दमू, उपलक्षणमिद तेनेवकारमपि 
अनुरुन्धते स्वीक्वेन्ति विवक्षातों विवक्षया तेन विषयावद्योतनेच्छया । कीदृशास्ते ? सर्व 
थैकान्तविशलेषों व्यपोहो यस्मिस्तत्व' तस्य मार्गोस्स्वेषण प्रत्यक्षादिख्पं तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तरं तत्त्वमेकान्तव्यवच्छेदेन प्रत्यक्षादिना निश्चिन्बन्तों व्यास्यातार: तदबद्योतनाय 
१० स्यादह्वादमवलम्बन्त इति यावत्‌ । 
प्रमाणप्रसिद्धत्वादे वानेकान्ते संगयादिदोष प्रसज्भी5पि प्रेक्षावर्ता नावतरतीत्याह- 


अनेकलत्तणार्थस्य प्रसिद्धस्याभिधानत: । 
संशयादिप्रसकू: कि स्पाद्रादेउमृढचेतस: ॥७२|| इति। 
संशय आदियस्य विरोधादेस्तस्य प्रसज्भ: कि नव । क्य 'कस्य ? स्थाद्वादे:नेकान्त- 
१५ वादे अमूढचेतस: प्रबुद्धयुद्धे। कृतःस न? इति चतू, अनेकलक्षणस्थ क्रमाक्रमानेकरूपरय 
अर्थम्य च तनेतरवस्तुनः प्रसिद्धस्थ प्रमाणनिर्णीतस्य अभिधानतः स्याद्वादेन प्रतिपादनातू । 
ततस्तत्र संगयादिक्रमुपलोकयन्नच तादि'रमूडच ता न भवतीति मन्‍्यते । हेयोपादेयतत्त्वमेव 
सोयाय॑ प्रवत्नतः प्रतिपादयितव्यं पुरुषार्थोत्योगात्‌ किमनेकान्त'प्रतिपादनेन विधर्यंयातू' 
इति चेतू ? नास्ति विपयंय: सर्वेस्थापि वर्तुतत्त्वस्थानेकान्तपर्यवसितत्वज्ञपपनेन एकान्त- 
२० शासनेषु हेयादि“तत्त्तसत्त्ताभावनिवेदनाथेत्वात्‌ तत्प्रतिवादनस्य । तदेवाह- 


साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिणामपीः | 
मिथ्येकान्तप्रवादेभ्यों विदुषों विनिवर्तयेत्‌ |७३॥ इति। 
मिय्येकास्ता: सर्वकान्ता: तेंपां प्रवादा:< 'सर्वमपि तत्त्तं सामान्यरूपमंव विशेषा'- 
त्मैव परस्परविविकतोभयस्वभावमेव विचारायोगादुपलुतमेव सांवृतमेव' इत्यादयों बचन- 
२५ 'अवन्वाः तेभ्यों त्िदुषों विद्ज्जनान्‌! विनिवर्तेयेत्‌ निःश्रेयसाथितया तत्यतिपादितोपायानृप्ठाने 
ऐप्रवृत्तान्‌ प्रतिनिवत्तेयेत्‌ । का पुनरेबमिति चेत्‌ ? सामान्यविशेषपरिणामधीरेव"। सामास्य॑ 
दिविधरं "तडद्भूवसामान्य नियक्रसामान्य थे, विशेयोंडपि द्विविव: एकद्रव्यगतों:नेकद्र व्यगतइच" 
तावेब परिणामस्तस्य '्वुद्धि:। क्‍्व सा तादुशीति चेत्‌ ? इह अस्मिन्‌ चे तनेतरात्मन्यर्थ- 
कछापे । कथम्‌ ? साकल्येन सामस्त्येन । तदनेनानमानिकी “तदबद्धिरिति प्रतिपादितं भवति, 
गइछुतो आा०, यं०, प०। २ स्तश्वे सतस्य आं०, ब०, प०। 3 तस्य झा०, ब०, प० | 
प द्ृष्टम्यम्‌ -हेतुवि० टी ० पृ० ९८, १०४ । अझ्रक० टि० ह० १८२ । ४ -न्तप्रवादेन झा०, ब०, प०। 
६ “पुरुषार्धानुप.्योगात्‌” -त्ता० टि०। ७ -तखवगत्वा-धा०, ब5, प० | ८ बाद: झा०, ब०, प०। 
£ -भात्ममावमेव आ०, ब० प०। १० -प्रशज्नाः आ०, ब०, प०। ११ -नादिनिक- झा०, १०, १०) 
१२ प्रवृत्ता प्रक्त- हा०, ब०, प० | १३ -धीरेव भा०, ब०, प० | २१४ तम्ाव सा- झा०, ब०, प०, | 
१४ -तश्च परि- आ०, ब०, प० । १६ बुद्ध: आ०, ब०, प० | १७ तदबुद्ध रिति शा०, ब०, ए० । 


३॥७४-७४ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३४५ 


प्रत्यक्षस्य निरवशेषसूक्ष्मान्तरितद्रा्थेषु प्तद्विषयस्थास्मदादीनामसम्भवात्‌ । अनुमानसम्भ- 
वस्तु सुनिश्चित तत्तपरिणामा'विनाभावस्वभावस्यथ 'सत्वकृतकत्वादेरशेष'व्यापिवस्तुधमंस्य 
'सुविवेचितप्रामाण्यतकंज्ञानबल्ेन ततन्र सर्वेत्राप्यध्यवसायात्‌ । “तदियमानुमानिकी बूद्धिः 
स्वत्रसामान्यविशेषपरिणाम॑ तद्विपयंयव्युदासेन व्यवस्थापयन्ती सर्वरथकान्तशासनानां 
मिथ्यात्वनिवेदनेन तद्विषयमादरं प्रेक्षावतां प्रतिक्षिपतीति “न पुरुपार्थानुपोग:; तत्परि- 
णामस्य तदात्मन एव श्रेयोमार्गस्योपपते: । 

कथ पुनः शासनत्वाविगेषषपषि शासनान्तरपरिहारेण भगवदहंच्छासनस्थेव 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तह॒र्शयन्नाह- 

आप्तवादः स एवायं यत्राथोंः समवायिनः | 
प्रमाणमविसंवादात्‌ [ प्रणेता यदि शडब्यते ] ॥७४|| इति। , 

यत्र यस्मिन्‌ अर्था अनेकात्मपरिणाममार्गतद्विपयलक्षणा: समवायिनो5भिधेयत्वेन 
'सम्बद्धा: स एवायमाप्तवाद: आग: प्रमाण नापर:। कून एतत्‌ ? अविसंवादादस्थेव इति 
विभवितव्यव्य्रेन सम्बन्ध: निरूपितइचान्यवोगव्यत्रच्छेदेना"स्थाविसंवाद:। स्थान्मतम्‌- 
भागासिद्रों हेतु: प्रत्यक्षानुमानवियय एवं भावात्‌, न देशादिविप्रकृष्टेप्वत्यन्तपरोक्षेषु इति; 
तन्‍न; तत्रापि तदनुसारेण तस्य प्रतिपत्ते:। नहिं प्रत्यक्षादिविषयमशेषमप्यविसंवादा- 
धिप्ठानमादिग्यत: पुरुषस्य तदपरत्रान्यथोपदेशे कारणमस्ति भरागादे रभावात्‌ । भावे तद्ठिषयेडपि 
तन्नियमाभावप्रसद्भातू, रागादिमतां तत्रापि/' प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मेवागम:" आप्तवादो न प्रत्यागमोषि ? इत्यत्रेदमाह-आप्तवाद इत्यादि । «यन्रार्था निरू- 
पितरूपा: समवायिनः स एवायमाप्तस्थ रागादिदोषविकलस्य वादों नापरः। कस्मातृ ? 
अयमंव प्रमाणं यतः इति । न ह्नाप्तवादत्वेंउ्स्थ प्रामाण्यम्‌, अपौरुषेयत्वस्य प्रत्याख्यानातृ, 
प्रामाण्यमपि अविसंवादात्‌ । न हि प्रत्यागमेषु तल्लेशोः्प्यस्ति | ततोध्नाप्त एवं सुगतादि: 
विसंवादिवचनत्वादुन्मत्तादितत्‌। न चेदमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षादिनिबद्धनिश्वयेईपि बहिर्भाव- 
हेतुफलभावतत्परिणामतत्त्वादा तद्गचनस्थान्यथेव भावादिति निरूपितत्वान्नेह प्रतन्‍्यते । 

कर्थ पुनः दृष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवादों विगलितनिखिलदोष- 
कलापस्य सकलवेदिन एवंति निश्चय: ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादुशी वचनवृत्ति:, 
सरागाणामपि वीतरागवद्बथ्वहारोपपत्तेः। कथं वा यथोक्तगुणोपपन्नोईपि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणेतैवेति निर्णयों वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासम्भवात्‌ ? एतदेव दर्शयति- 

प्रणेता यदि शब्र्यते | इति। 

प्रणेता प्रवचनस्य प्रवक्‍ता शडक्यते दोपवानपि तस्य प्रणेता दोषविकलो5पि भवति 

भिथ्यावादीति संशय्यते । यदि इति पराभिप्रायद्योतने । तत्र प्रथमशज्भायामुत्तरमाह- 
- आत्मा योउस्य प्रवक्‍तायमपरालीदसत्पथः | इति। 


१ 'बसः-ता० टि० | वहुधोहिसमास इस्यथं:। रे -तपरिणा- आ०, ब०, प०। ३ -मादिना- 


भाव-आ०, ब०, प० | ४ तस्वकृत- आा०, व०, प०। & -पस्पापि आ०, ब०, प० । ६ सुविवेचयत्येव 
प्रा-भा०, ब०, प० | ७ तदोय- आ०, ब०, प०। 'तत्‌ इयमिति पदस्छेदः-ता० टि०। ८ नापुरु- 
आ०, ब०, प०। ९ सम्बस्धा: ब्रा०, ब०, प० | १० -दे सामान्यावि-झरा?, ब० । “दे साम्यवि-प०। 
१६ 'तस्यानृतकारणं नास्ति' -ता० टि० । १२-पि बत्सिन्नर्था प्रायो भा०, ब०, १० । १३ -मः प्राप्ताप्तवादो 
झा०, व०, प०। १४ यत्रानिरूपित- भा०, ब०, प० । 
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य आत्मा पुरुष: अस्य वचनस्थ सम्बन्धी कतुत्वेनायं प्रवक्ता प्रकर्षणातीन्द्रिय- 
ज्ञानवे राग्यादिख्पेण वक्‍ता, न तद्विपयंयेण । कृत एतत्‌ ? अपरालीहसत्यथों न परे: 
सोगतादिभि: दोषोक्तिर्धजह्वया आलीढ़ आस्वादितः सत्पथः सम्यग्द्शनादिरूप: सन्मार्गों 
यस्य सः अपरालोढसत्पथो यत एवमत: प्रवक्‍्तेति। नहि सम्यग्दशनादिक स्वर्गापिवर्गादि- 
निरवशेषपुरुषा्ंप्राप््युपायतथा सत्पथव्यपदेशम्‌ अनन्यथगोचरम्‌ अखिलापरतीर्थकरपरि- 
कल्पितदोपप्रवादे: स्वृहूपतो विप्रवत: परतश्च दुरुपपीर्ड प्रत्यासन्ननिष्ठभव्यनिकायसंसार- 
दुःखनिस्तरणकारणमादिशत: पुरुषोत्तमस्य प्रकर्षविययंयेण प्रवक्तृत्वकल्पनमृपपन्नम्‌, 
तद्विपयेये तद्ब चने प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तवेवाह-- 


नात्यज्ञ यदि जानाति नोपदेष्टु' प्रवत्तेते |७४॥ इति। 


अत्यक्षमतीन्द्रियं चेत्‌ न जानाति, उपलक्ष णमिदम्‌, तेन वैराग्यातिशयवानपि न 
भवति नोपदेष्टुमू उक्तरूपं सत्पथमभिवातु प्रवत्तते अत्यक्षज्ानादिविकलस्थ तदुपदेशशक्त्य- 
सम्भवात्‌ बालकादिवदिति भाव: द्वितीयशड्भायामप्याह- 


परीक्षात्षमवाक्यायंपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ | 
अदृष्टदोपाशड्रायामन्यत्रापि प्रसज्यते ॥७६।| इति । 


परीक्षां प्रसिद्धप्रत्यक्षादिख्पां क्षम इति परीक्षाक्षम., स चासौ बाक्यस्प प्रवचनस्थ 
अर्थों जीवादिः तेन परि समन्‍्तात्‌ स्वविययें निष्ठितं निराक्ाधस्थितं चेतः तदर्थ॑ज्ञानं 
येयां भगवरतां ते तथोक्‍्ता:। नहिं तेपां जीवादितत्त्वज्ञानमन्तरेण नत्प्रणीतस्प वावयस्ग 
परीक्षाक्षम'तत्त्प्रणयनमुपत्न्न॑वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । अस्ति 'च तत्‌ । ततस्तदेव 'तेपां 
तज्ञञानं परिनिष्ठापयति" । सति च तज्जाने 'तेपां निर्दोषा एवं [ते] । यत्र तद्विरुद्ध तत्र 
तन्नास्ति यथोष्णस्परशवति शीतम्‌, अस्ति च भगवत्सु दोषविरुद्धं तत्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विरुद्धोपलब्ध्या तथव निर्णयात्‌ | तेपां च परीक्षाशक्यें विषये स्वयमदृष्टस्थापि विप्रलम्भ- 
दोषस्थाशजुडार्यां किमत्र विप्रलम्भनमस्ति उत नेति संशीतौ अन्यत्र प्रत्यक्षादाबि 
प्रसज्यते तदागद्भेति विभक्ितव्यत्ययेत सम्बन्ध: । तथा हि पुरोवस्थितजल्मवलोकयतो5पि 
कुतो निःशब्जित्वमू* ? न तावदुपलम्भारेंव; तस्थर विप्ररूम्भिनो5पि सम्भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌। 
नापि संवादात्‌; उत्पत्तिसममय एवं तस्यानवसायात्‌ | अवसाये5पि विसंवादस्थापि 'तदेव 
तद्भावान्न तद्ततो दर्शनात्‌ कस्यचिदपि प्रवृत्ति: स्थात्‌ । प्रवृत्तित: तदवसाय इति चेत्‌; 
न; तदभावे ततः प्रवृन्तरेवायोगात्‌ू आग्रमवत्‌। प्रत्यक्षादेरनवसितसंवादादपि प्रवृत्तिः 
बहुवित्तव्ययपरिक्लेशाभावात्‌ नागमतों विपयंयादिति चेतू; न; प्रत्यक्षादेरपि सेवा- 
कृष्यादौ प्रवत्तस्प तदुपलम्भात्‌ । तन्‍न प्रवत्तितोोपि तदवसाग्र:। सनिश्चितसंवाददर्शनान्तर- 
समानसामग्रीप्र भवत्वादिति चेतू; न; तदन्तरेईपि तथाविधतदन्तरसमानसाम्प्रीप्रभवत्वेन 
तदवसायकर्पनाय्रामनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । सामग्री च तस्याथंगर्भेव'" अथ्ेकार्यज्ञानवादिन: । 
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ते च तत्मभवत्वम्‌ त्त्तिसमयं शक्‍्यावसायम्‌, तदानीं तदगर्भत्वातद्गर्भत्वयोरविवेचनात्‌ । 
प्रवृत्तित: शक्य्रावसायमेव तदिति चत्‌; न; दोषाशद्ायां प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तन्‍न 
प्रत्यक्ष निःशद्भुमू । एवमनुमानमपि । तस्थासम्भवाच्च । नहि निःशड्धुप्रत्यक्षस्याभाव ततः 
सम्बन्धप्र तिपत्ति:, यतोइनुमानं सम्भवेत्‌ । सत्यपि तस्मिन्‌ क्थ ततः साकल्येन तत्प्रतिपत्ति: ? 
तस्य सन्निहितवस्तुमात्रविषयत्वात्‌ । अनुमानतस्तत्प्रतिपत्तावनवस्थापत्ते: । प्रादेशिक- 
तत्पतिपत्तेरव व्यभिचारेणानुमानकारणत्वायोगादिति चेतू; सत्यम्‌ू; अयमपि परस्य 
पर्यनूपोग: । तन्न प्रत्यक्षानुमानयोनिरारेकर प्रामाण्यं वस्तुप्रतिबन्धनिस्वयाभावात्‌ । 
एवमेंतत्‌, तथापि व्यवह॒त्‌ जनाभिप्रायेणा"विसंवादा 'त्तयो: प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । अन्यथा 
सकलव्यवहा २विलोपप्रस ज्ञादिति चेत्‌; प्रवचनस्यापि तथव तदभ्यनुज्ञातव्यमू, तदभावे5पि 
तदर्थानुष्ठानादिव्यवहा रस्थाभावप्रसदगात्‌ । तन्न व्यवहारतो&पि प्रमाणद्वंविध्यकल्पन- 
मुपपन्‍्न॑ तदन्तरस्यथापि भावात्‌ । तहिं प्रवचनवत्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरपि तन्मा भूत्‌, संविद- 
देतस्येव पारमाथिकस्य प्रमाणस्य भावादिति चेतू; तस्यापि कथ॑ प्रामाण्यम्‌ ? स्वरूप- 
प्रकाशनस्य गुणस्थ दशनादिति चेत्‌; प्रवचनस्थापि स्थात्‌, तत्रापि सत्यचतुष्टयप्रकाशनस्य 
तस्य दर्शनात्‌ । प्रत्यागमेन व्यभिचार इति चेतू; भवतो5पि भेदप्रकाशेन कस्मान्न भवति ? 
तत्र विचारासहत्वदोपस्य भावातू। तस्य चाद्रतसंवित्तावदर्णनादिति चेत्‌; समानमित्तरत्रापि । 
ततः स्वसंवेदनं प्रमागप्रता प्रवचनमपि प्रमाणम स्यूपगन्तव्यमविशेपात्‌ । एतदेवाह- 


प्रत्यक्षागमयोरिप्ट॑ प्रामाण्यं गुणदोषयों। । 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्नचिदृदत्तसमत्व॒तः ॥७७॥|| इति । 


क्वचित्‌ विषययोरद्वेतचतु:सत्ययो: यथाक्रमं प्रत्यक्षागमयों: स्वसंत्रेदनप्रवचनयो: 
प्रामाण्यमिष्ट अभ्युपगतम्‌। तदिच्छाया निष्पन्नल्वेनाशक्यचालनत्वज्ञापनाथ निष्ठायां 
नि्देश: । कुतस्तदिष्टम्‌ ? वृत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरव्यावण्णितं यत्त्यक्षागमयो: समत्व॑ 
सादृश्य॑ तत इति। तदेव कुत: ? इति चेंत्‌; गुणदोषयों: उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यामिति, 
व्याख्यातमिदं पातनिकयेव । तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदाह- 


तथा साक्तात्कृताशेषशास्त्रार्थोी कक्तानपेत्तणात्‌ । 
सदृवृत्तकेवलज्ञानः सर्वेज्ञ/ सम्परतीयते ॥७८॥ 


तथा तेन प्रवचनप्रामाण्यप्रकारेण तस्य प्रणेता सर्वज्ञः सकलवेदी सम्प्रतोयते प्रणेतुः 
सर्वेज्ञत्वाभावे ततप्रामाण्यानुपपत्तें: निरूपणात्‌ । कीदृशोञ्सौ सर्वज्ञ: इति चेतू ? 'स्यादेवं यदि 
नियतार्थमेव प्रवचनम्‌, न चेवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानुमेयात्यन्तपरोक्षलक्षणस्थानत्रयपरिवत्ति- 
पदार्थजातविषयत्वेनाशेष''गो चरत्वात्‌ तज्ज्ञानादेव सर्वज्ञत्वोपपत्ते:। यद्येवं उद्यस्थादहंत: 
को विशेष: ? तस्याप्यागमतो सर्वज्ञत्वसम्भवादिति चेत्‌; स्वविषयसाक्षात्करणमेव्ण | 
अतएवोकत साक्षात्कृुताशेबज्ञोस्त्रा्: इति। अशेषस्य शास्त्रार्थस्य साक्षात्करणं भगवत्येव, 
सकलावरणपरिक्षयस्य तन्निबन्धनस्य तत्रेव भावात्‌ न छद्मस्थे विपयेयात्‌ । निरूपितश्च तस्य 
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तत्नाभाव इति न पुनरुच्यते । तत्परिक्षयनिबन्धनत्वादेव तस्य करणक्रमव्यवधानातिवत्तित्वे न 
केवलत्वमपि प्रत्येयम्‌ू, तदनतिवर्तिनि तत्परिक्षयस्यास्मदादिवदसम्भवात्‌ । अत इदमुक्तम्‌- 
अक्षानपक्षणात्‌ इति । अक्षाणामिन्द्रियाणाम्‌ । उपलक्षणमिदम्‌, तेन देशका लपरिपाटीलक्षणस्य 
ऋमस्य देशकालस्वभावतिरोधानलक्षणस्थ व्यवधानस्य चानपेक्षणादिति प्रत्येयम्‌ । तेषा- 
मनपेक्षणं च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव। अक्षापक्षमेव साक्षात्करणमस्मदादो प्रतिपन्नम्‌, तत्कथ॑ 
इनपेक्षायामिति चेत्‌ ? न; अस्मदादावि! मलविश्लेषविशेषादेव सत्यस्वप्नादौ तत्प्रति- 
पत्ते: । यद्येबं जाग्रतोषपि कि तत्रापेक्षयेति चेतू ? तत्रेव गोलकादिरूप साक्षात्कियाहेतोम- 
लापगमविशेषस्य भावात्‌, न पुन: तस्यैव तद्धेतुत्वात्‌ । उक्त चेतत्‌- 'कथड्चित्स्वप्रवेशेष 
इत्यादिना' । तत्र तद्धेतुत्वव्यवहारश्चोपचा रात्‌ । ततो युक्त भगवतस्तदनपेक्षमेव तदर्थसाक्षा- 
त्करणम्‌, ततश्च प्रवचनबलात्‌ तदर्थवेदिनों गणधरदेवादेश्च विशेष इति। 
सकलावरणपरिक्षत्राविभू तमपि कथ्थं तदशेषविषयमिति चेतू्‌ ? अब्राह- 


वस्यावरणविच्छेदे ज्ेयं किमवशिष्यते | इति । 

ज्स्य सकलस्वपरवित्यपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यथा व्यात्तिज्ञानासम्भव्ेनानुमाना- 
भावप्रस ज्ञात्‌, ज्ञेयं साक्षादेयं कि नाम अवशिव्यते न किजिचत्‌ सर्व मपि तस्य साज्ात्कर्तव्य- 
मेव । न चेवमतिप्रसज्भ:, सकलछबोधावरगविश्ठेष एवं तदनवशेयत्वसम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 
आवरणबिच्छेवे इति। यद्येवमशुचिरसादेरपि साक्षात्कतरणात्‌ तस्य तडूक्षणादिदोप: 
स्थादिति चेतूृ: सत्यम, यदीच्द्रियप्राप्तस्थ सानभ्नातकरणम्‌, ने चेत्रम, भगवतों5क्षानपेक्ष- 
दर्शनत्वात्‌ । तदाह- 

अप्राप्यकारिण: [तस्मात्‌ सवोथोनवलोकते] ||७६॥ इति । 
इस्द्रियेग विषथमप्राध्य करोति निश्चिनोतीत्येत्रं शीलस्थेत्यर्थ:। सम्प्रत्युपसंहरति- 


तस्मात्‌ सवाधोनवलोकते | इति । 
सुतोवमेतत्‌ । 'सर्वाववि्ोकनमेक दर्जयन्ना ह- 
शास्त्रे दुखगाह्र्यतत्॑ दृप्टं हि कंबलम। 
ज्योतिज्ञोनादिवत्सब स्वत एवं प्रशतृभि; |८०।| इति। 
शास्त्र प्रवचन यदभिवरेयत्वेनावस्थितं प्राकृतप्रज्ञईरवबोधत्वाद वुरवगाहमर्थातां 
सूक्ष्मान्तरितद्राणां तत्त्वम्‌ आत्मीयं रूप तत्सवे निरवशयं दृष्ट हि दृष्टमेव । हिरवधारणे । 
के: ? प्रणेत॒भिः तच्छास्त्रकारें:। कयं प्रणेतृमिः ? केवलम उपदेशादइनपेक्षं ध्योतिर्जान 
ज्ञोति:शास्त्रमू आदिशब्दाद/यु्रेंदादि तत्रेव तदतू । यथा ज्योतिःशास्त्रादौ ततत्वं दुष्ट ते: 
तद्दशनस्प सवितल्वात्‌, तद्दन्यदति सर्तर ततैरृष्टमेत, अन्यथा तद्रियवानुपर्देशालिज्ला- 
नन्‍्वयठ्यति रेक विसंवादिया स्त्रप्रण बना नु पत्ते: । 
अनुयदे शादय: प्रगश्रनविशेषणल्वेन संहता" एवं कस्माद्धेतवः, ने प्रत्येक्रमपि ? इसे 
चेत्‌; अत्राह- 
संघातों हेतुरेतेपां पृथगन्यत्र सम्भवात्‌ | इति। 


१-पितु मकज़-आ०, ब०प०। २-न्यायवि० सा० २ ५० २२२। ३-ता न सत्र तसवे 
तुश्यब्यव -प्रा०, ब०, प० । ४ सर्वा्थानव्ो- आ०, ब०, प०। ५ -सा एकस्मादेशवों आ०, ब०, १० । 


३६-८३ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३४६ 


एवेबां केवल शब्दात्‌ प्राप्तानामनुपदेशादीनां सद्भात एवं तीथेकृतां दुरवगाहतदर्थ- 
दर्शनसाधने हेतुः न प्रत्येकम्‌' । कस्मात्‌ ? प्रत्येकतद्विशिष्टस्थ प्रणयनस्थ अन्यन्न तद्दशेन- 
विकलं5पि सम्भवात्‌ । तथा हि-अनुपदेश लिज्भात्‌, तदभावे चान्वयादे: प्रतिपद्य प्रणयनम- 
सर्वदर्शिन्यपि सम्भवति । ततः सद्भात एवं तेषां तत्साधने हेंतुः, 'तच्च तत्त्वदर्शनं भगवतां 
स्वत एव, नार्थान्‍तरदर्शनसम्बन्धात्‌,' आकाशादेरपि" ततः तत्प्सद्भादविशेषात्‌ । स्वतो5्षि 
न निविकल्पात्‌; ततः प्रणयनानूपपत्ते, अतः स्वत इति निर्णयस्वभावादित्यर्थ: | तत्स्व- 
भावत्वं चाहेतामेव | ततो न सुगतादीनां प्रणेतृत्व॑ं तदभावात्‌ । तत्र च दोषमाह-- 


एवं हि सुगतादिभ्यो वरमीक्षणिकादयः |८१॥ इति। 
एबम्‌ अतत्त्वदर्शित्वादप्रणतृत्वे हि स्फुट सुगतादिभ्यः आदिपदातू कपिलादिभ्यह्च 
वरमोक्षणिकादय: ते: परचित्तादेशपलक्ष णादुपदेशाच्च, इतरेवां तदभावात्‌ | अहँतामपि कि 
तत्त्वदक्षित्वकल्पनया शास्त्रादेवानुष्ठेयार्थप्रतिपत्ते, तस्थ च संबादादेव प्रामाण्यावगमात्‌, 
संवादस्य च प्रत्यक्षादिविषयवत्तृतीयस्थानसछक्रान्तेडपि तदेकदेशरवन प्रतिपत्तें:। तत्त्वदर्शि- 
बलात्‌ तत्र 'प्रामाण्यावगर्मे परस्पराश्रयातृ-तदवगमात्‌ तत्त्वदर्शी सिद्ध), ततोशपि तदवंगम 
इति | ततो निष्फलं तत्कल्यनमिति चेतू; अनब्राह- 


शास्त्र तल्लत्षणव्याप्त॑ स्वेज्ञादेरबाधनात्‌ | इति । 


शास्त्र हि सर्वज्ञादेव आदेमू लकारणात्‌ तस्थापौरुषेयस्थ प्रत्याख्यानात्‌ । पौरुषेयमपि 
तत्तत एवं । कीदृशम्‌ ? तस्य शास्त्रस्य लक्षण स्वार्थप्रत्यायनं तेन व्याप्त क्रोडीकृतम्‌ । 
न हि तद्बबाप्तिस्तस्य स्वत एवं सम्भवति व्याख्यात्रपेक्षानियमात्‌ । भवतु व्याख्याताउस्म- 
दादिरेव न सर्वज्ञ: तस्य बाधनादिति चेतू; न; असवंविदा ज्ञानेन तस्थ देशकालसाकल्येन 
वाधस्थासम्भवात्‌ । सर्वविदा च तस्येव प्रमाधनात्‌ । अस्मदादेश्च स्वतस्तत्त्वद्शनविकलस्य 
व्याख्यान न॒प्रेक्षाव्ता प्रत्ययो स्लेच्छादिव्याख्यानवत्‌ । व्याख्याभेदसम्भवे च कुतोध्य- 
मेवार्थ: पुरुष हितों नापर इति निर्णय: ? यतस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्ति: स्थात्‌ | सबे- 
दर्शिनस्तु व्याख्याने स्यात्‌, तेन हितेतरविभागेन सर्वेस्यापि साक्षात्करणात्‌ । तदाह- 
अपोसुषेयद्त्तान्तोउप्यत एवं विरुद्धथते ||८२॥| इति। 
अपौरुषेयः पृरुपहितादन्य: तदहित: तस्थ बृत्तान्तो धात्वर्थोउस्मदादिभेदविकल्पनया 
गास्त्रा्थलेव कथनम्‌। सोडषि न केवलमस्वार्थप्रतिपादतमेव । अत एवं स्वज्ञादेरेव विरुद्धधते 
व्पपोह्यते । ततो युक्त भगवति सर्वज्ञत्वयरिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ शास्त्रस्य तल्लक्षण- 
"व्याप्त्याधयोगात्‌ । संवादस्येव दुरवग्रहत्वात्‌, अस॒त्यार्थव्यवच्छेदस्य चानुपपत्ते: तत्कल्पनाया 
वेफल्पाभावात्‌ । सम्भ्रति शास्त्रार्थमुपसंह रतन्नाह- 
प्रत्यक्तमज्लसा स्पष्टमन्यच्छू तमविप्लवम। 
प्रकीर्ण प्रत्यभिज्ञादौ प्रमाणे इति संग्रह! |[८३॥ इति । 











९ -शब्दप्राप्ता-भा०, ब०, प०। २-कं तस्मात्‌ आ०, ब०, प०। ३ तथ् तह॒इशेन बआ्ा०। 
ब०,१०। ४७ ४दोगास्थुपगतात!? >्वा० २० । ४-पि तत्मस- आ०, ब०, प० | हि प्रामासयोपगमे 
श्ा०, ब०, प० । ७ घत्वधात्मदादिभेद- ता० । ८ “स्वज्ञाल्यमूछकारणादेव'” -ता० टि० । ९ -न्याप्य- 
योगात्‌ झा०, ब०, प० । 
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प्रमाण समिति विभक्तिपरिणामाल्लब्बं ज्ञानमिति च वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बंध्यते । 
ततो यत्प्रमाणं तद्‌ ज्ञानम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेरित्युकतं भवति। द्विचन्द्रादिज्ञानस्थापि प्रामाण्य- 
प्रसद्भे तन्निवृत्त्ययंम अविप्लवग्रहणम्‌ । “व्यवहारत एवं केवलमविप्लवत्वं वस्तुतः सर्वे- 
ज्ञानानां स्वप्नादिवत्सविप्लवत्वात्‌' इत्यस्य व्यूदासाथथंम्‌ अड्जसा ग्रहणम्‌ । वस्तुतः 
क्वचिद प्यविप्लवाभावे । सर्वज्ञानविप्लवस्यापि दुरुपपादत्वेन निरूपितत्वात्‌ । तच्च प्रमाणं 
द्विविध॑ प्रत्यक्ष परोक्षमिति । प्रत्यक्ष स्पष्ट परिस्फुूटम्‌ । तदपि द्विविधम्‌-मुख्यसंब्यवहार- 
विकल्पात्‌ । मुख्यमप्यवधिमन:पर्ययरे वलभेदात्‌ त्रिविधम्‌। व्यावह्रिकमपि द्विविधम्‌-इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमति च निरूपितरूपम्‌ । अन्यदिति परोक्षम्‌ । तत्कीदृशम्‌ ? श्रुत 
'अस्पष्टोल्लेखमू । “श्रुतमस्पष्टतकंणम्‌ [त० इलो० पृ० २३७) इति बचनात्‌ । तच्च 
प्रत्यभिज्ञादों स्मरणादो । प्रत्यभिज्ञापदेन तत्कारणत्वेन स्मरणस्थाभिषानात्‌ । प्रकीण प्रक्षिप्तं 
न बहिभू तमू, उपमानादे रपि तदवहिभवि' परपरिकल्पितप्रमाणसझरुयानियमाभावस्य निरूप- 
णात्‌। ततो ढे एव प्रत्यक्ष परोक्षरूप प्रमाणे इति सडग्रहः सकक्षेपत: प्रतिपत्ति: शास्त्रार्थस्य । 
सम्प्रति परोक्षविकल्पानां प्रागुपर्वाणितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणार्थ' पुनरुपदिदर्शयिषु: 
प्रथम तदाद्यत्वात्‌ स्मरणज्ञानस्योपदर्णयति- 
इदमेवमिति ज्ञानं गृहीतग्रहणेडपि न! | इति । 
द्विविधं च स्मरणम्‌ 'इदमेवम्‌ इत्येकम्‌, एवम्‌ इति च द्वितीयम | तदुभयम्‌ 'इदसेवम्‌' 
इत्यच्यने, परस्थाप्येवम्पदस्थ समानश्रुतिकल्वेनेकोच्चा रणगम्यस्थात्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहादेरक्ष तञातस्थानन्तरमर्थाभिलापस्मरणेन 'नीलमिदं पीतमिदम्‌! इत्याकारं "ज्ञानं तदिद- 
मेवमिति स्मरणम्‌ । तदस्माकप्रमाणमविसंवादात्‌ प्रत्यक्षतत्‌ । अपूर्वार्थाभावान्नेति चेत्‌ 
न; प्रत्यक्षगृहीतस्थ तेन ग्रहणःपि कथड्चिदपूर्वाथत्वात्‌ गब्द'संसुप्टत्वस्यागृही तस्येव 
प्रतिपत्तें:। प्रत्यक्षत्िषयस्यथ क्षणिकत्वेनापक्रमात्‌ कथं तस्येव पुनस्तत्संसुष्टत्वेन ग्रहणमिति 
चेतू ? न: एकान्वतः क्षणिकल्रस्र प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ू | कथड्चिदक्षणिकत्वे5पि पूर्वाकारस्या- 
तीतत्वेनाग्रहणात्‌ | कर्थ तस्येब पुनविशिष्टस्थ ग्रहणमिति चेतू; न; शक्निविशेष क्षयों 
पशमलक्षणे 'सत्यतीतत्वादेरकिड्यित्करत्वात्‌ । क्षणिकत्वे5पि भावानां कथमस्याप्रामाण्यम ? 
अस्वलक्षणविपरथत्वादिति चेतू; अनुमानस्यापि स्यात्‌ । स्वलक्षणप्रतिबन्धान्नेति चेत्‌ 
न; अत्रापि तुल्यत्वात्‌, पारम्पर्यण स्वलक्षणादुत्पत्ते रत्रिशेपात्‌ । ततोज्वश्यं प्रमाणयितव्यं 
व्यवहारभिद्धत्वाच्च । अन्यथा “प्रामाण्यं व्यवहारेण [ प्र० वा० १७ ) इत्यसज्भतं स्थात्‌ । 
तथा यदेवमिति ज्ञानमतीतमात्रस्मरणं तदपि प्रमाणं तद्ददेवाविसंवादात्‌ । गृहीतग्राहित्वान्नेति 
चेंत; अनमानं कथम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदादिति चतू; न; स्मरणादप्यदशंनसभा रोप- 
व्यवच्छेदेन व्यवहा रप्रसिद्धे: । ततो युक्त तस्यापि प्रामाण्यं कथड्चिदपूव थित्वस्थापि भावात्‌, 
सन्निहिततया हि तद्ग्रहणमक्षज्ञानंन अतीततया च स्मरणेनेति। 
साम्प्रत॑ तकस्य प्रामाण्यं द्गयितुमाह- 
प्रत्यक्तेरथे अन्यथा रोपव्यवच्छेदश्नसिद्धये ॥८४)। 
अनुभानम्‌ [ अतो हेतुव्यवच्छेदेउनवस्थिति:] इति । 


१ -णमितीति आ०, ब०, प०। रे -दविप्लवा- आ० ब०, प०। ३ -मतिषूव 
प्रोक्तमविस्पष्टाथत्कशुम्‌ । -त० सा० श्लो० ४५ । ४-चे परिक- झ०, ब०, प०। ४ -कारं 
सदि- ऋा०, य०, १०१ ६ “-संस्पृष्त्व- आ०, ब०, प० । ७ सत्यल्ीत- झा० , ब० ,प०। 





ई॥६५ ] ३ प्रवचनप्रस्तांव: ३६१ 


न हि अनुमान वस्तुप्रतिपत्तथे 'परेरभ्यनुज्ञानम्‌ वस्तुनः सर्वात्मना प्रत्यक्षत: 
एवाधिगमात्‌ । “तस्‍्मादू वृष्टस्थ भावस्थ दृष्ट एवाखिलो गुणः।” [ प्र० वा० ३४४ ] 
इति वचनात्‌ । अपितु प्रत्यक्षेषर्थ क्षणिकनिरंशस्वलक्षण योध््यथारोपो नित्यादिविकल्प: 
तस्य व्यवच्छेदः तस्य प्रसिद्धये “भ्रान्या निरचोयते नेति साधन सम्प्रवत्तते । 
[ प्र० वा० ३।४४ ] इत्यभिधानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चतू ? उच्यते; लिज्भादनुमानं सम्बन्धप्रतिपत्तो । न 
चतत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्यंमू; सन्निहितमात्रविषयत्वातू, साकल्येन च तत्प्रतिपत्तावनुमानो- 
पपत्ति:, अन्यथाव्यभिचा रसम्भवात्‌ । सकलविपयमेव योगिप्रत्यक्षमिति च त्‌; न; तस्यापि 
विषयकायंत्वेत कारण' एव प्रवृत्ते:। कारणमेव तस्य सर्वरमिति चत्‌; तहि तत्समदेश- 
कालमेव सकलमपि जगत्तत्कायें भवेत्‌, एकसामग्रथधीनत्वात्‌, अन्यथा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति न रसदेशादौ रूपादेरनुमानं भवेत्‌ । सत्यपि ततस्तत्परतिपत्तिरसत्कल्पैव 
निविवारत्वात्‌, क्षणभझुगादिवदिति न तनोः्नुमानमुपपन्नम्‌ । नापि मानसप्रत्यक्षतस्त- 
ततिपत्ति:: ततः स्वरूपवेदविकलादर्थज्ञप्तेरेव “विमुखज्ञान इत्यादिना' प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
एतदेवाह-अतो हेतुव्यवच्छेदेशनवस्थितिः इति । 

भावप्रधानमत्र हेतुपदम्‌ । हेतोहेतुत्वस्थ साध्यसम्बन्धस्य अतः प्रकृतात्मत्यक्षात्‌, 
व्यवच्छेब विशेषेष साकल्यलक्ष णेतावच्छेरोउवबोध: '"तस्मिनू अवस्थितेरुत्पत्ते रभावोध्न- 
बल्यिति: अनुमानस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध:। भवत्वनुमानादेव तद्वयवच्छेद 
इति चेत्‌; न; तत्रापि तदतद्विकल्पात्तदभ्युपगमे5नवस्थितेरेव दोपात्‌ । तदाह-अत इत्यादि । 
अतः प्रक्ृतादनुमानात्‌-'तस्मादेव तद्यवच्छेदेष्नुमानम्‌, अनुमानाच्च तद्व्यवच्छेद: इति 
परस्पराश्रयादनवस्थिति:, उभयोरप्यप्रतिष्ठानात्‌ । अन्यतस्तद्व चवच्छेदे तत्राप्यन्यतरतद्व्य- 
वच्छेद इत्यनवधे रन्‌ मानपरम्पराया: प्राप्ते: ततोथ्न्यदेव तत्र प्रमाणमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तदाह- 
अत इत्यादि । अतः आभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अहेतुब्यवच्छेद हेतुव्यवच्छेदाभावे नवस्य* 
प्रत्यग्र स्य सम्बन्धप्र तिपत्तिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य स्थिति: अविचलनम्‌। न च तत्तर्काभिधानं 
प्रत्यक्षमंव; विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च विपयंयात्‌ । नानुमानमपि; अलिज्भधजत्वात्‌। 


अतस्ताभ्यामन्यदेव प्रमाणं॑ निरूपित स्मरणवत्‌ । ततः प्रतिपिद्धमिदम्‌-“न प्रत्यक्षानूमान- 
व्यत्तिरिक्त प्रमाणम्‌' [ ] इति; स्मरणतकंयोस्तदृव्यतिरिक्तयोरेव* 
प्रमाणन्वात्‌ । 


साम्प्रतमुपमानस्य प्रत्यभिज्ञाविज्येपत्वेन प्रमाणान्तरत्व“मपाचिकीषु स्तदेव तावत्पर- 
'परिकल्पनया द्शयति- 


उपमान प्रसिद्धारथसाधम्योत्साध्यसाधनम्‌ ||८४॥| इंति । 


गोदर्शनाहितसंस्का रस्याटव्यां पर्यटतः प्रसिद्धोई्यों गवयः तस्य साधम्ये सादृश्यं 
ततो गवानुस्म रणसहायात्‌ साध्यस्य सादृश्यविशिष्टस्य गो, तद्दिशिष्टस्य वा सादृश्यस्य यत्‌ 





१ “बोद्धेः- ता० टि० । २ ''नाकारणं विषयः हृति सौगतैरुक्वात””- ता? टि० । ३ “प्रत्यक्षात्‌ 
चणमज्ादिपरतिपत्तियंथा?- ता० टि० । ४ न्‍्यायवि० शक्तो० १।१९ । ४ “प्रस्यक्षात्‌ साध्यसम्बन्धस्यावबोधे 
सौगतैरज्लीकियमाणे इत्यथे: ।?- ता० 46०| ६ -पितं झ्मर- आ०, ब०, प०। ७ -रेव प्रमाण- झआा०, 
ब०, प० । ८ -मुपादि- झा०, ब०, प० । ६ -कक्पनाया आ०, वब०, प० । स्थायसू* १॥१॥३ | 
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३६३ न्यायविनिश्चयबिव र णे [ झआए्प 


साधनम्‌ अध्यवसाय: तदुपसानं प्रमाणम्‌ | न चेदमप्रमाणमेव, प्रत्यक्षस्मरणविषयत्वादिति 
शकयं वक्‍तुम्‌; प्रत्यक्षेण सादृश्यस्येव स्मरणेनापि गोरेव केवलूस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतर- 
स्पेतरविशिष्टस्य । तत्र तूपमानमेव प्रमाणं तत एवं तस्य प्रतिपत्ते:। तदुक्तम्‌- 
“तस्माचत्त्मयेते तत्त्यात्सादृश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेषमुपमानस्य सादृश्यं॑ वा तदन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणावबुद्धेपपि सादृब्ये गषि च स्‍्मृते । 
विशिष्टस्यान्यतः... सिद्धेरपमानप्रमाणता ॥* 
(मी० इलो० १॥१५ उप० इलो० ३७, ३८ ] 
यदि वा, पूर्व. गौरिव गवयः' इत्यतिदेशवचनात्‌ पुनरटवीगतेन च प्रत्यक्षतः प्रति- 
पन्न: प्रसिद्धोध्थों गवयः तस्य साधर्म्यात्तदचनादिसहायात्‌ यत्‌ साध्यस्थ सोध5्य गवयशब्द- 
वाच्योथ्थ:' इति संज्ञ[संज्ञिसम्बन्धस्य साधन प्रतिपत्ति: तदुपमान तत्फलम, 'साक्षात्प्रत्यक्षा- 
गमसामग्रेच्ा एवोपमानत्वात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षमेव; आगमव्यपेक्षणात्‌ । नाध्यागम एवं; ततः 
सामान्येनव साध्यस्य, अतश्च विशेषत: प्रतिपत्ते,, उपक्रमभेदादागमादस्यार्थान्तरत्वोपपत्ते:, 
उपमानतयव प्रमाणत्वावकल्पनमस्येति मी मांसका तैयायिकाइच प्रतिपन्ना: । तास्प्रत्यत्िप्रसकर्ग 
दर्शयन्नाह-- 
यदि किश्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरभिष्यते । 
प्रभितार्थें प्रभाणानां बहुभेदः प्रसज्यते ||८६।| इंति । 
प्रभितार्ों मी मांसकस्य गवादि: प्रत्यक्षादिना तस्यावगमात्‌ नैयाग्रिकस्य संज्ञासंजिसम्बन्ध: 
तस्याप्यागमतोः्ध्यवसायात्‌ | तत्र यदि किडिचद्विशेषेण अल्पर्भेदेन प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञाना- 
दुपमानमन्यत्प्रमाणम्‌ इष्यते तदा प्रमाणानां बहु यथा भवति तथा भेदों नानात्व॑ प्रसज्यतें । 
तथाहि गवय एवं गो: समान इतिवत्‌ तमालात्तालद्रमों दी्घ: बिल्वादामलकमल्पं क्षीराद- 
पीक्षुरसो' मधुरतरों माथुरा: पाटलिपृत्रकेभ्य आढचतरा इत्यादिज्ञानं प्रत्यक्षस्मरणविषय- 
विशिष्टदीर्घाल्पादिभेदोपाधिताटामलकादिगोच रम्‌* उपमानादन्योधन्यतब्चानन्तभ विन भिन्‍न- 
जातीयमेव प्रमाणमिति'त पट्प्रमाणनियमव्यवस्थापनं मीमांसकस्योपपन्नं भवेत्‌ । तथा "गवय- 
दर्शिन एवं तद्विसदृशों महिष इति च ज्ञानस्य प्रमाणास्तरत्वात्‌ । शकक्‍्यं हि वक्‍तुम्‌- 
प्रत्यक्षेणावबुद्धेषपि वेधम्यं महिषे सस्‍्मृते। 
विशिष्टस्पान्यतः सिद्धेस्तस्थेवात्र प्रमाणता ॥१८२५॥ इति। 
तथा नैयायिकस्यापि न॒प्रमाणचतुप्टयनियमकल्पनं प्रसिद्धसाधर्म्यादिवान्यतो वप्य- 
नेकधा संज्ञासंजशि“प्रतिबन्धबुद्धेभावात्‌ । तथाहि-'क्षी रनीरविभागकारी हंस:, षट्चरणों मधु- 
करः, एकविपाणों गण्डक:, इवेतछ्रासहासनालझुकृतो राजा', इति विदवस्तवचनात्‌ प्रतिपद्य 
पुनहँ सादिक पश्यत: स एप हंसादिवाच्यो5्थ इति प्रतिपत्तेबंहुलमुपलम्भात्‌ । प्रत्यभिन्नै- 
वाल्पत्वादिज्ञानं प्रागपलूब्धस्येव तस्य पुनविशिष्टतया' सझकलतादिति चेत्‌; सिद्धमुपमान- 
स्पापि तत्त्वमविशेषात्‌ । भवतरस्तहिं स्मरणादि किन्‍्नाम प्रमाणमिति चेतू ? आह- 





१ सद्ात्ततप्र-आ०, ब०, प० | २ प्रमिताय: प्र-आ०, घ०, प० | ३ -ज्धस्याश्वगतोध्ध्य- 
शा०, ब०, प० । ४ -रसा मधुरा माधुरा। पा- आा०, ब०, प० | ४५ -चरादुप- झा० , च०, प० । ६ -हि. 
नष्ट प्रमा- आ०, व०, प० ) ७ गयव तु वर्शि- आ०, ब०, प० | ८ भतिसस्वस्थप्रसिद्धेमोँ- 
झा०, व०, प० | & -तयापि स- भ्रा०, ब०, प० | 


शाध८्७-८८ ] ३ प्रबचनप्रस्तावः ३६३ 


सर्वेमेतच्छू तज्ञानम्‌ [अनुमान तथागमः]। इति। 
सर्व निरवशेषम्‌ एतत्‌ प्रकृतं स्मरणप्रत्यवमर्शतर्कलक्षणं श्रुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाष्टयात्‌ । इदमेवमिति ज्ञान स्पष्टमेव सन्निहितविषयत्वादिति चेतृ; न; तस्यापि 
'सद्डकेतिताभिलापयोजनाया मस्पष्टत्वात्‌ । कथं तहि तच्छूतमंत्र स्पष्टांशस्यापि भावात्‌ ? 
न चेंद ज्ञानद्वयमेव, एकस्यैव विकल्पेतरतयेव स्पष्टेतरतयापि प्रत्यवभासनात, अन्यथा 


सन्तानान्तरवदप्रतिसन्धानप्रसज्भादिति चंत्‌; सत्यमिदं श्रुतत्वकथनं तु तत्न साभिलाप'- 


विषयप्रतिपत्तो तदंशस्यैव प्राधान्यात्‌ । ततो युक्‍त स्मरणादेः: परोक्षत्वम्‌ । 


अर्थ पत्तिस्तहिं प्रमाणान्तरमिति च तू; न; तस्या अनुमानत्वात्‌ व्याप्तिसामर्थ्या- 


दुत्पत्ते:। बहिव्याप्तेरभावादर्थापत्तिरिति च तू; न; अनुमानस्याप्यन्तर्व्याप्तेरेव गमकत्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेदे पक्षधरमवत्यास्ततस्तद्विकला किन्न प्रमाणान्तरम्‌ ? अन्यथा- 
नृपपत्तेरविशेषादिति च तू; अत एवान्‌मानादपि न भवेत्‌ । 

अभावज्ञानं तु भूतलादो कंवल्यमात्रे प्रत्यक्षम, निषेध्यविशेषोपहिते प्रत्यभिज्ञानम्‌, 
अविनाभावापेक्षायामनुमानम्‌, वचनमूलत्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ । अनुमानागमयो- 
दवास्पष्टप्रतिभासत्वान्न परोक्षाद्भेद: । तदाह-'अनुमानं तथागभ इति। न केवल 
स्मृत्यादिकमेव श्रुतज्ञानमू, अपि त्वनुमानं तद्ददागमश्च ति। 

क्थं पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह- 

सम्प्रदायाविधातेन यदि तत्त॑ प्रतीयते ॥८७।| इति। 

सर्वज्ञोपदेशमूलमुपदे शपा रम्पयं सम्प्रदायः तस्याविधातो5विच्छेदस्तेन _तत्त्वम्‌ 
आगमवाच्य॑ यवि प्रतोयते प्रमाणमागमों नान्‍न्यथा । तथा च तत्प्रतिपत्तिभँगवरत्प्रवचनादेव, 
दक्यपरिचछेद वस्तुनि प्रत्यक्षादिना संवादस्यान्यत्र विसंवादानवभासस्य च शास्त्रलक्षणस्य" 
तत्रेव प्रतिपत्ते;, प्रत्यागमेषु च विपयंयात्‌ । ततः स्थित॑ प्रत्यक्ष परोक्षं च॑ति ढें एवं प्रमाणे 
इति। कि पुनः प्रत्यक्ष कि वा परोक्षमित्यत्राह- 


आद्य परोक्षमपरं पत्यक्त॑ प्राहराज्लसम्‌ | इति। 


“मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ।” [ त० सू० १॥९] इत्यत्र पाठापेक्षया5दो 
भवत्वात्‌ आद्ये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सूत्रकारादय: । किम्‌ ?, परोक्ष प्रमाणम्‌ । 
परोक्षत्वञज्व॒तयोरिन्द्रियसन्निकषंलिड्भादिभिरुत्पाद्यमानत्वात्‌ 'परेक्ष्यतें सिच्यतें इति 
परोक्षम्‌' इति व्यत्पत्ते: | अपरं ताभ्यामृत्तरम्‌ अवधिमनःपर्ययकेवलबभेदं ज्ञान प्रत्यक्ष प्राहु: । 
प्रत्यक्षत्वमात्ममात्रापक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गत॑ कारणत्वेनाश्रितं प्रत्यक्षम इति 
व्यूतत्ते: । न चंव॑ मतिज्ञानादेरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममात्रापेक्षस्येव तत्त्वोपगमात्‌, मत्यादौ 
च तदभावात्‌। तदिदमुभयमपि प्रमाणम्‌ आज्जसं न व्यवहारमात्रपरिकल्पितम्‌, 
परमार्थत: प्रमाणस्पाभावे कल्पनयापि तदसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ । कथ्थ तहि मतिज्ञान- 
स्पेवमवग्रहाविभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्ममात्रापेक्षत्वाभावादिति च तू ? अन्राह- 


केवल॑ लोकबद्धाध व मतेलेक्षणसंग्रह! |[८८।|| इति । 


१ सक्षकेशासिणा- हझा०, ब०, प० | २ -जक्ञापिबि- झा०,ब०,प० | ३ -क्षमर्धाप- आ०,ब०,प० । 
४ -गस्य च त- आ०, ब०, प० । ४ -नस्येवाबप्र- आ०, ब०, प० । 
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३६४ न्यायविनिश्चवयविवरणे । [ १४८९-९० 


कंवलम आगमनिरपेक्षं ' लोकस्य व्यवहतुं:' जनस्य बुद्धघेव सतेः अवग्रहादिज्ञानस्य 
लक्षणन प्रत्यक्षोक्तेन सड़ग्रह इति। एतदुक्तं भवति-व्यवहत्त मंतिज्ञानेषपि 'लक्षणलेश- 
दर्शनात्‌ प्रत्यक्षप्रसिद्धे: तदन्‌रोधेन तदपि प्रत्यक्षयया सड्गृहीतं न मुख्यतः । मुख्यतः' पुनर- 
वध्यादिज्ञानमेव॒प्रत्यक्षम्‌, समग्रस्य स्पष्टतालक्षणस्थ तत्रेव भावात्‌ ॥ एवमपि तथा- 
विधाल्लक्षणादेव प्रत्यक्षव्यपदेशात्‌ किमात्ममात्राश्रितत्वेन कल्पनमिति चेतू; न; प्रवृत्ति'- 
निमित्तवत्‌ व्यूत्पत्तिनिमित्तेतापि तत्र तद्भावनिवेदनार्थत्वात्‌ तथातत्कल्पनस्य | ततः स्थितं 
केवलमित्यादि | कथमागमस्य परोक्षत्वमुक्तम्‌ 'अनुसानं तथागमः' इति, तस्याज्ञानत्वात्‌, 
ज्ञानस्येव चागमे परोक्षत्वकथनादिति चेत्‌ ? अत्राह- 

स्याद्वादः भ्रवणज्ञानहेतुल्वाच्चत्तु रादिवत्‌ । 
प्रभा [ प्रमितिहेत॒त्वात्रामाएयमुपगम्यते ] ||८६।॥ इति । 

श्रवणं शब्दविषयं प्रत्यक्ष तस्थ कार्य यत्‌ यथार्थमभिधेयज्ञानं तस्य हेंतुत्वात्‌ 
स्थाद्रादों भगवत्प्रवचत प्रमाणमृपचारात्‌ न मुख्यतः । मुख्यतस्तज्जनितस्य ज्ञानस्येव 
प्रामाण्याच्वक्षुरादिवत्‌ । प्रसिद्ध हि चक्षरादेरुपचारादेव प्रामाण्यं वरतुतस्तज्जनितस्य ज्ञान- 
स्पेत्र रूपादी प्रामाण्यात्‌'। नत्त्वत एवं स्याद्वादे कुतो न प्रामाण्यमिति चेत*; न; मुख्यतों 
ज्ञानप्रामाण्यस्थेव नैयाय्रिकस्योपगमात्‌ । प्रमिनिहेतुत्वाचु प्रामाण्यमुपगम्यत एप उपचारस्था- 
प्रतिक्षेपात्‌* । तदेवाह- 

प्रमितिहेतुत्वातापाण्यमुपगम्यते | इति । सुबोधमेतत्‌ । 

न चेंबर प्रमेयस्य नत्प्रतियेघो युक्त: तस्यापि “अरथंवत्पमाणम्‌” [ न्‍्यायभा० १।१।१ ] 
इत्यत्र तद्धेतुल्वेन व्याख्यानात्‌, न्‍्यायोपस्थापितस्थ वचनमात्रेण निषधायोगात्‌ । ततः स्थित॑ 
ज्ञानमेव प्रमाणमिति । 

किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह- 


प्रमाणस्य फलं तख्व॒निणयादानहानधी: | इति । 


आदान च हान॑ च तयोधों: बुद्धि: आदानहानधीः उपलक्षणमिदम, तेनोपेक्षा- 
धीरित्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्वस्य जीवादे: निर्णय: संशयादिव्यवच्छेदरूपोई5धिगम: तेन 
सहादानहानधी: तस्त्वनि्णयादानहानधी: सा प्रमाणस्य उत्ततलक्षणस्यथ फल प्रयोजन । 
तच्चाव्यवहिन तैत्तनिर्णय:, व्यवहितमादानहानब॒द्धि: प्रमाणतस्तत्त्वनिर्णये परचाद्भाबात, 
तत्त्वनिणंय एवं प्रमाण “प्रामाण्यं चेतसां स्वार्थव्यवसाय:' [ ] 
इति बचनात्‌ । स एवं कथं तस्य फर्ल भेदाभावन तत्साध्यववाभावादिति चेत; न; कथ- 
डज्चिल्लेदस्पापि भावात्‌। तवाहि ने स्तनिर्णय एवं प्रमाणम, स्वपरिविभागादेरनिर्णय- 
विपयेल्लेनाभावप्रसकगात्‌ । अद्बैनस्थ च प्रतिक्षेयात । तापि परनिर्णय एवं; स्वनिर्णयाभावे 
तस्थाप्यनुपपत्ते: । उभयनिर्णये च सिद्ध: स्वनिर्णयात्मनस्तस्थ परनिर्णयात तदात्मनश्च 


भ४ प४++++5++++त_त> >+>--+----ततु| - + >ननन लत जनन जम >मन-+म«न-> 


१-हं केवलस्थ ब्य- आ०, ब०, प० | २ -हतुंः ज्ञानस्य आ०, ब०, प० | २ खर्णे क्षेश- 

झा०, ग०, प० । “'प्रत्यक्षमअ्सा स्पष्टमिति प्रागुक्तस्पश्स्वस्य ।”- ता० टि० । ४ -तः पुनरविद्यादिशा- 

श्रा०, व०, प० | # -सिने निमित्तवदुर्यत्ति- श्रा०, ब०, प० | ६ -दयासतत एवं आ०, ब०, प०। 

-मिति नैया- झा०, ब०, प०। ८ -स्वाद्यामा- आ० ब०, प०। ९ -यात् सैबे भ्रा०, ब०, प० | 
१० -हितनिणयो आ०, ब०, १० | 





३॥६० ] ३ प्रवचनप्रस्ताव: ३६५ 


स्वनिणंयाद्भेदोईपीति युक्त तत्साध्यतया निर्णयस्य तत्फलत्वम्‌। कर्थ पुनः सहभाविन: 
प्रमाणान्निर्णय इति चेत ? प्रदीपात्तमोःपहारः कथम्‌ ? सत्येव तस्मिस्तद्भावादिति चेत ; 
समानमन्यत्रापि। न व तत्सहमभावनियमः, प्रमाणस्य प्रागपि भावात्‌ । तदन्यदेवति चेत; 
न; अभेदस्यापि प्रत्यभिज्ञानात्‌। आत्मन्येव तत्प्रत्यभिज्ञानं न प्रमाणे इति चेत; न; प्रमाणा- 
दन्यस्य तस्य प्रतिक्षेपात्‌ । तहि निर्णय: फल कर्य॑ तेन प्रमाणस्य व्यपर्देश: "प्रमाण स्वतों 
निर्णय: [ सिद्धिवि० परि० १ इलो० २] इत्यादो ततन्निष्पादनरूपेणैव तद॒व्यपदेशोंपपत्ते- 
रिति चेत्‌; सत्यम्‌; शक्तिभदेनेव क्षयोपशमापरनाम्ना प्रमाण भावस्याभ्यनज्ञानात। निर्णयेन 
तु तद्भावकथन तेनैवाव्यतिरेकेणाफलेन भ्तद्भावों न निविकत्पेनाधिगमेनेति ज्ञापनाथथंम । 
तेनापि तदवस्थितावतिप्रसहृुग: अकिड्चित्करादावपि दर्शने तत्सझगात्‌ | तथा च व्यूथ्थ- 
मव्यृत्पत्त्यादिव्यवच्छेदाय तत्र ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌॥ अधिगमादपि तद्यवच्छेदरूपादेव 
तद््॒वस्थितिइ्च तू; सिद्धस्तहि निर्णयादेवासो, तादृगधिगमस्येव निर्णयत्वात्‌ । 
कथं पुनरेकस्येव ज्ञानस्थ प्रमाणफलभावन भेद: ? सर्वस्थापि वरतुनः स्वस्व- 
भावव्यवस्थित्या निरंशस्येवोपपत्ते: । सारूप्याधिगम भेदेन ववचित्तद्धावकत्पनं तु व्यावृत्ति- 
भेदादेव न तत्त्वत इति 'च त्‌; न; तड्जेदस्यापि क्वचित्तत्त्वतोभावेध्नेकान्तवादप्रत्युज्जी वनात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्तद्भेदात्‌ परिकल्पनायामनवस्थाप्रसद्भातू । ततो दूरं गत्वापि तत्त्तत एवं 
व्यावृत्तिभेदमभ्युपगच्छता क्वचित्प्रमाणफलभा वे" तड़ेंदो उभ्युपगन्तव्य: प्रती तिबलस्या विशेयात्‌ । 
वस्तुतो निर्भेदमेव ज्ञानं स्वतोत्वभासते, ग्राह्मादिभेदस्तु तत्र विप्लवक्ृत इति चंतू; न; 
विप्लवस्थापि विप्लवान्तराद्धदप्रतिभासित्वेडनवस्थादोषस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । स्वतस्तत्‌ 
प्रतिभासित्वे 'तु न निर्भागज्ञान प्रतिप्ठानिष्ठिति:। अतो निराकृतमेतत्‌-'अविभागोषपि 
बुद्धघात्मा” [ प्र० वा० २२५४ ] इत्यादि । तन्न अनेकान्तप्रद्वेषे सौत्रान्तिकादे: कल्पनयापि 
प्रमाणफलव्यवस्थापनमृपपन्‍नम्‌ । भवतु तहि प्रमाणादिसकलविकत्पापरामृप्टमेव तत्त्वमिति 
चेतू; न; तस्य प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । ततः स्थितं तत्त्वनिर्णय: साक्षात्‌, आदानादि- 
बुद्धिस्तु पारम्पर्येण फल प्रमाणस्येति । 
परमपि तत्फल दर्शयन्नाह- 


निःश्र यस॑ पर॑ प्रायः [केवलस्याप्युपेत्षणम्‌] |।६०|| इति । 
निःश्रेषतत॑ केवल्यं परं प्रकृष्ट पश्चिमं वा प्रमाणस्य फलमितति सम्बन्ध: । सति 


हि प्रमाणतः तत्त्वनिर्णये मिथ्याद्शनादिपरित्यागेन सम्यग्दर्शना“चभ्यासत: प्रादुर्भवश्नि:- , 


श्रेयसं परम्परया प्रमाणस्य फलमिति मन्यते, प्रायो बाहुल्येन तत्फल सर्वत्राभावात्‌। 
सम्प्रति केवलज्ञानस्थ फल दर्शवति-कंबलस्याप्युपक्षणमम्‌ इति। सकलद्रव्यपर्यायगोचरं 
निरतिशयं ज्ञानं कंबल तस्य उपेक्षणं सबंत्रौदासीन्य फर्ल॑ तदपोहादिकफलान्तरस्या- 
भावात्‌ । अधिशब्दात स्वविषयो निर्णयश्व “अज्ञाननाशों वा सर्वस्थास्यथ स्वगोचरे 
[ आप्तमी ० इलो० १०२ ] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्यथ निर्णयरूपत्वातू। 

'्सत्यं प्रमाणस्य निर्णीति: फलं सा तु तत्काय॑त्वेन ततो भिन्नेव नानर्थान्तरम्‌ 








आ०, ब०, प०। ४ चेसब्न ह- ता०। ४ -फक्षतज्ेदो- ता० | ६तु निर्माण -आ० ब०, प० | 
७ -प्रतिष्टानिष्ठितः झआा०, ब० । -निहतः प० । ८; -नाभ्यासतः झा?, ब०, १०। ९ तदस्युह्ाविकफ- 
ता० । १७ ह्व॒त्यं प्रमा- झा०, ब०, प० | 


१ तत्सहायनि- "बार ब०, प०। २ -साणामाव- ब्या०, ब०, प० । ३ तदावों निर्षि- 
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अत एवोक्तम्‌-“यत्रेव जनयेदेनां तत्रेवास्थ प्रमाणता' [ ] इति। इति 
चेत; अत्राह- | 
प्रत्य्त॑ भ्र्‌ तविज्ञनहेत॒रेव प्रसज्यते | इंति । 


श्रुतममि लापस्तन्मिश्र॑ विज्ञान भ्रुतविज्ञानं दध्योदनादिवदधृत्ति: तस्य नीलमिद- 
मित्यादिरूपस्प हेतुरेव कारणमंव प्रत्यक्ष निविकल्पदर्शनं प्रसज्यते न प्रमाणमित्येवकार: । 
तथाहि न _तस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌; अनिर्णयस्वभावत्वात्‌ अकिड्चित्करवत्‌ । नापि निर्णेय- 
हेतुत्वात्‌; निर्णयस्य विकल्पत्वेनावस्तुविषयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये संशयादिजननादपि 
तत्यसड्भातू। वस्तुविषय एवं 'निर्णयः, व्यवह॒त्रा तद्विषयस्य वस्तुतयेवाध्यवसायादिति 
चेतू; कि पुतभंवतों व्यवहत्तरि विश्वास: ? बाढम्‌, “प्रामाण्यं व्यवहारेण' [प्र०्वा० १७] 
इति वचनादिति चेत्‌: तहिं निर्णयस्यैव प्रामाण्यं स्थाद्‌ व्यवहर्तस्तत्रेव तदभिप्रायात्‌, 
ने निविकल्यदर्शनस्थ, तत्र तदगन्धस्थापि व्यवह॒त्रानापश्राणात्‌ | ततो निराकतमेतत्‌- 
“गहीतग्रहणास्नेष्ट सांबृतं प्रमाणम्‌' [प्र०वा० १५] इति। यदि तम्प्रामाष्ये न 
तत्र॒ विश्वासों तियतवरतुविषयत्वेषपषि ने भवेदधजातीयानूपपत्तें:। कथ वा प्रत्यक्ष 
निर्णयस्प हेतु: विकल्पत्वात्‌* ? अथ तद्वासनंब हेतुनिणंयस्य प्रत्यक्ष तु केवल तदबोधकमिति 
चेत; नेदानीं प्रत्यक्षेण किड्चितू, अथेस्येव चक्षुरादिकमभिपततस्तद्‌बोधकत्बोपपत्ते. 
अचेतनस्य कर्थ तदबोधकत्वमिति चेतू ? क्थ दश्शनहेतुत्वम्‌ ? सामर्थ्यादिति समानमन्यत्र । 
तन्न प्रत्यक्षान्ि्ण यमम्भवों यतस्तत्प्रमाणम्‌ । संभवेषपि मुख्यतः तस्येब प्रामाण्यात्‌, प्रत्यक्ष 
सन्निकर्षादिवत्तस्य हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 

प्रमाणवन्नयानामप्य'विगमहेतुत्वम्‌ू “प्रमाणनय रधिगम:ः [ त० सू० १६ ) इति 
सूत्रे, “कामतस्तेडपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निर्णतव्या इति चेतू; अब्राह-- 


इृष्टं तत्त्तमपेज्ञातों नयानां नयचक्रतः ॥६१॥ इति । 


स्थाद्गादप्रविवेचितार्थेकदेशगो चर:< प्रतिपत्त्रभिष्रायों नय:। स च द्विधा अधंनयः 
शब्दनयइचेति । प्राच्य: पुनइचतुर्था नेगम: सझग्रहो व्यवहार ऋजुसूत्र इति । पश्चिमस्त्रेधा- 
शब्द: समभिरूदः एवम्भूत इति। तत्र यस्मिन्‌ हयोभेंदग्मन से नेगम: नैक गमों नेगमः इति 
ब्यूत्पत्ते, यया गृणगुणिनों क्रिपरातदन्तों सामान्यविज्ेपौ च भिन्नाविति। सम्यक्‌ एकल्वेन 
सत्रग्रहणं सझग्रह,, यथा सर्वेमेक समदविशेपादिति । सझग्रह विपय्स्थ पुनव्यंवहरणं विभजन 
व्यवहार:, यथा यत्मत्तद्द्रव्यं गुण: कर्म” चेति । ऋजु प्रगुर्ण सूत्रणमृजुसूत्र, यथा सर्वे बत्ते- 
मातमात्रमेव न पूर्व तायि पश्चादिति । कालादिभेदादथ्ंभेदकारी शब्द: । तत्र कालभदात्‌ 
अभूखझ्भवति भविष्यतीति, कारकमेदात्‌ वृक्ष पश्य, वृक्षाय जल देही ति, लिकृगभे दाद चमरद्धंचे 
इति। पर्यायभेदादथभेदकत्‌ समभिरूढ, यथा शक्‍तादेव झतक्रो न पूर्हारणातू, ततो5पि 
पुरन्दर एवं न शक्र इति। क्रियाश्रयस्लेवम्भूत:, पुरं दारयप्नेव पुरन्दरो नान्‍्यदेति। 
तदेतेपां सप्तविकल्पानामवान्तरविकल्पादनेकप्रकाराणां नयानाम्‌ अवेक्षालः प्रतिपत्रौदासीन्य- 





१-दिव बृत्तिः आ०, ब०, प०। समासः | २ निर्णये ब्यद- झरा०, ब०, प० | ३ -यतो- 
बस्तुविषयेषि ता०। ४ -दर्धशातीया- आ०, ब०, प० । ४ -स्वाद्थवद्ासस्मेव ह्रा०, ब०, १०। 
६ -मप्यम्यवि- भ्रा०, व०, प०। ७ कालतस्ते आ०, ब०, प०। ८ -चरप्रति- झ्रा०, ब०, प०। 
९ -हनयस्य झा०,ब०,प० । १० कमेंति चेति आ०, ब०, प०। १ -दादयंमर्थचेः प- श्रा०,१०,१० । 


३।६३ै-६३ ] ३ प्रवचनप्रस्ताव॑: ३६७ 


लक्षणयाप्पेक्षया तत्व श्रुतविकल्पत्वेन प्रमाणत्वम्‌ इष्टममभ्यूपगतम्‌, अन्यथा दुनंयरवेन तदनुप- 
पत्ते: । तच्च तेषां तत्त्वं विस्तरतो नयचक्रतः तन्नामधेयाच्चिरन्तनशास्त्रात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तदेवं व्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शास्त्रान्ते प्रयोजनमाह--- 


भिथ्यात्व॑सौगतानां कणचरसमय॑ कापिलीयं प्रमेय॑ 

प्रागल्म्य॑ शाबराणां जिनपतिविहिताशेपतत्त्प्रकाशे । ५ 
पयोप्तत्व॑ व्यपोहन्नुपह्सनभयं प्रस्तुवन्य्यायमार्गे 

स्याद्वादः सबेबादप्रवशगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम्‌ ॥६२॥ इति। 


अथमस्मिन्प्रस्तावे निरूपितः स्थाह्ररों भगवत्पवचनं श्रेयर्स नोःस्तु नित्यम्‌ । 
कीदुशः ? सर्वस्मिन बादे प्रत्यक्षादिस्थानत्रयलक्षणे प्रवर्णं समग्रं गुणानां निर्दोपत्वादीनां 
गण: समूहों यस्मिन्‌ स तथोक्त: । कि कुवेश्निति चेतू ? उच्चते, सुगतस्येम सोगताः तेषामू, १० 
बहुवचनादन्येपामपि तादुशानां ग्रस्मिध्यात्व॑ से स्वप्तादिवदश्रान्तमेत्र न तत्त्वत:' 
किज्विदिति, यशत कणचरस्यथ वेशेषिकतस्त्रकृतः: समय: परस्परव्यतिरिकत-द्वव्यगुणादि- 
पदार्थो पर्दे शः, अक्षपादसम' यस्थापृथग्वचनं कणचरसमयादविशेपात्‌ । यदपि कापिलीयं कपिल- 
शिष्याणां प्रमेयं व्यक्ताव्यक्तज्ञानृविकल्पमू, यच्चापि श्ावराणां प्रागल्भ्यं स्वतः प्रामाण्या- 
दिपरिकष्ल्पतपाटवें सर्वर्मेतद्व्यपोहुन्लयाकूत्रेनू इति। ने केवलमिदमेव अपितु योध्सो १४ 
जिनपते: सम्बन्धी 'विशेषेण हितों विनेयलोकस्याशेषाणां सूक्ष्मादिभदानां तत्त्वानां प्रकाश- 
स्तस्मिन्‌ यदुपहसनम्‌्-एवं यत्केबलज्ञानम्‌-[मी० इलो० चो० ब्लोग १४१] इत्यादि- 
मीमांसकस्य, “तस्मादनुष्ठेयगतम्‌” [प्र० वा० १३३] इत्यादि सौगतस्य तदपि व्यपो- 
हन्निति। कि कू्वन्‌ व्यपोहति ? न्यायमार्गे प्रत्यक्षादिख्प पर्याप्तत्वं भावानां सौगतादि- 
कल्वनाविपर्ययेण यत्‌ परि समन्‍्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रस्तुबन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तद्ब्यपोहनानुप- २० 
पत्ते:। कि पुनस्तच्छ यो यदर्थत्वं स्थाद्मादस्थाशास्यते इति चेतू ? सकलावरणपरिक्षय- 
विजुस्मितं केवलज्ञानमेंव । तरेवाह-- 
७ 
नेकान्तक्ञायिकाशाम्‌ [अतिशयमवदन्नेव नानाथंसाध्यम्‌, 
नेष्किशन्य॑ तपो वा 5विगलितसकलक्लेशराशंबिनाशे | 
निष्पयाय॑ प्रहुत'ः सकलविपयगं केवल वेद नित्यम्‌ , २२ 
यो5यं तस्मे नमामस्त्रियुवनगुरवे शम्भवे शान्तये ते ॥]६१३॥ इत्यादि । 
लेकास्तोसनेकान्त: नशब्देन समासात्‌। अनेकान्तेनाध्नेकप्रकारेण क्षया एवं 
कम्मणां क्षायिका: स्वाथिकत्वात्मत्ययस्य तेपाम्‌ अतिशय तारतम्यं अवदन्नैव प्रतिषेषद्येन 
विधिप्रतिपत्ते: | स एवातिशयः कुतः सिद्ध इति चंत्‌ ? तकह्निबन्धनात्‌' ज्ञानातिशयादेव । 
अस्ति चयम्‌-असहायेन्द्रियादारम्य आशास्त्रविद: प्रतीयमानत्वातू, अतइच तत्प्रतिपत्ति:। ३० 
अत एवाह-नानाथंधाध्यम्‌ इति नाना चासावतिशयवत्त्वादर्थश्च प्रयोजन ज्ञानलक्षण | 
नानाथंस्तेन साध्यमनुमेयं तेषामतिशय मवदल्नैवेत्यनेन हेतृक्तः (तुरुकतः) । साध्य पुनरस्य 
१ -आाधिहाभ- झआ०, ब०, प०। रे -सः कधन्चिदिति झा०, ब०, प० | दे -यस्य हथ- 
जआञा०, य०, प० । ४ -कर्फ्तेण आ>, व०, प० | ४ विशेषहितों ता०। ६ -बन्धनज्ञानाति- झा०, ब०, 
प० । ७ -यवदस्पेवे-- झा०, ब०, प०। ८ देत्यूक्तः स्ाध्यं ता० | 


१० 


१४५ 


२५ 


३० 


शहप न्यायविनिश्वयविवरणे ह [ श८९ 


क्वचित्तदतिशयस्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । तथा हि. यदतिशयवत्‌ ततू क्वचित्परिनिष्ठितं 
यथा 'परिमाणम्‌, अतिशयवांश्च कर्मणां क्षय इति। यत्र च तत्परिनिष्ठा तज्ज्ञानं सबे- 
विषय भवति । तथाहि-यद्यत्र व्यपगतावरणं ज्ञानं तस्य तद्प्राह्मय॑ यथा नीहाराद्यपगर्मे 
प्रत्यक्षस्य वृक्षादि, व्यपगतावरणं च कस्यचिद्‌ ज्ञानं स्वत्रेति। तदेवाह-अविगलितेत्यादि | 
योधयमेवमवदल्नैव 'बेंद वेत्ति सकलविबयग्ग केवल कंवलज्ञानं नित्यमविनववरं निष्पर्याय 
मक्रमम्‌ । उपलक्षणमिदं तेन निष्करणं निर्व्यवधानं च। कदा तत्मवृत्तम्‌ ? अक्यिलितो 
यः सकलानां बल ज्ञानां कर्मतदास्रवरूपाणां राशिस्तस्य विनाशे प्रवत्तम्‌। कुतस्तद्वि- 
नाशोभ रीति चंत्‌ ? तपस एवं। तदाह-नेध्किडचन्यं तपो वा इति । थेति समुच्चयें। तपो 
हि बहिरन्तविकल्पं तद्विनाशोपायं यो5यं वेद | कीदृशम्‌ ? नेष्किड्चन्यम्‌ । नन्‌ तत्त्वज्ञान- 
भावन तपस्तत्कर्थ नेष्किज्चन्यमिति चेतू्‌ ? न; सत्येव तस्मिन्निस्पृहत्वरूपे तदुपपत्ते:। 
अत एवोक्तम्‌- 

“समाधितन्त्रस्तधुपोहपत्त ये, ह॒येन न॑पग्रेन्थ्यगुणेन चायुजम्‌। [ ]३ति। 
तस्मे यो5य॑ वेदेत्यक्ताय नमाम इत्यादि सुगमम्‌ । चतुर्थी तु सर्वत्र “गल्हादिभिब हुलम्‌'' 
[ शाक० १३१३९ ] इति। ततः सूक्‍्तम्‌- 


नैकान्तक्ञायिकाणामतिशयमबद्न व नानार्थसाध्यम्‌, 

नेष्किज्चन्य॑ तपों वाउविगलितसकलक्लेशराशेबिनाशे । 

निष्पयाय॑ भ्रवृत्त सकलविषयगं केबल वेद नित्यम्‌ , 

यो5य॑ तस्मे नममस्त्रिश्वनगुरवे शम्भवे शाल्तये ते ॥ 
पुनरपि शासनस्याराध्यत्वं फलवत्तवेत दर्गयन्नाह- 


युक्तायुक्तपरीक्षणक्त मपियामत्यादराराधिनामू, 

संसेब्यं परमार्थवेद्सकलध्यानास्पदं शाश्वतम | 
लोकालोककलावलोकनवलम्रन्ागुणोदभ तये 

आभव्यादकलडूमकलफलं जैनेश्वर॑ शासनम्‌ |६४॥ इति ॥ 


जिनेश्वरस्थेद जेनेइबरं शासनम्‌ ॥ कीदुशम्‌ ? परमार्थस्य जीवादेयों बेदो बोधों 
यच्च सकहां 'धर्मशुकलविकल्पं ध्यान तयोरास्पदं शाइवत प्रवन्धतो नित्यम्‌ | पुनरपि 
कीदृशम्‌ ? अकलडकसडगलफ ल'ः निर्दोपप्रशस्तविविवकत्पाभ्युदयप्रयोजनम्‌ । आकुतस्तथेति 
चेतू ? आह-'वृदभवस्थ (अभवस्य) भाव आभव्यम्‌ आ तस्मादाभव्यादा'मृक्तिपदादिति । 
तत्किम्‌ ? संसेब्यमभियोक्‍तव्यम्‌ । कंपाम्‌ ? युक्‍तायुक्तपरीक्षणक्ष मधियाम्‌ उपपन्नेतर- 
वस्तुविचारपटुतरप्रशानाम' । कोदृगानाम्‌ ? अत्यादरारधिनां प्रशस्तश्रद्यया आराधन- 
शीलानाम्‌ । तत्तेपां किमर्थ संसेव्यम्‌ ? अत्रोत्तरं ल्ोकेत्यादि। लोकालोकयों: या: 
कला विविधविकल्पा: अणुप्रभृतिप्रतिपत्तिवेद्या भागा: तासामबलोकत निरवशेष दर्शन 
तत्र बल' यस्य प्रज्ञागुणस्य तस्योवृभतयें इति। 
हक मम ही कक कम ले कद न फक जि 2 मिलता 45 पल 

१ परिणाममति- झा०, थ०, प० । २ -दुविवेशि झ्रा०, ब०, प० | ३ -तुपोपपस्तये आ०, व० 
प० । ४ धम्पोशुक्र- आ०, ब०, प०। ४ ध्यादभवस्य भाव ह्ासब्यमित्यपि पाठः | सब्यस्थ आ०, बट) 
प० । ६ -मुक्तिपादादि- ता० । ७ -नामत्यादरा- झा०, ब०, प० | 


धर नप्रस्तावः ३६९ 


श्रीमन्‍्न्‍्यायविनिश्चयस्तनुभ्रतां चेतोह्गुर्बीनल:, 
सन्मार्ग प्रतिबोधयन्नपि च ताश्ि/श्रेयसप्रापणम्‌ । 
यनाय॑ जगदेकव॒त्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किकलोकमस्तकमणिभू यात्स व: श्रेयसे ॥ १॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयंसुखदं॑ श्रीपृज्यपादं दया- 
पा सन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युग्रमी । 
शुद्धन्नीतिनरेंन्द्रसनमकलट्टं बादिराज॑ सदा, 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुर्ल बन्दे जिनन्द्रं मुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगाहगहनं देवस्थ यद्दाद्यय॑ 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य बदितुं मन्दप्रभुमादशः । 
स्थल; को5पि नयस्तदुक्तिविषया व्यक्तीकृतो<ययं मया, 
स्थयाच्चतसि धीमतां मतिमलगप्रक्षालनेकक्षमः ॥ ३॥ 
व्याख्यानसत्रमालेयं.. प्रस्फुसन्नयदीमिमि: । 
क्रियतां ढ़दि विद्द्धिस्तुदन्ती मानसं तमः ॥४॥ 
श्रीमत्सिहमहीपतः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तरकंन्यायतमोपहादयगिरिः सारखते; श्रीनिधि; । 
शिष्य; श्रीमतिसागरम्य विदुपां पत्युस्तपःश्रीक्षृतां 
भक्त; सिंहपुस्थरों विजयते स्याद्वादव्रिद्यापति! | ५॥ 
इत्याचार्यवर्यम्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्ययांबद्योतिन्यां 
व्याख्यानरत्रमाछायां तृर्तीय; प्रस्ताव; समाप्र। । 
मसमाप्र॑ व शाब्रम । 
४० नमो बीतरागाय । 3४ नम; सिद्धमभ्यः । 
करकृतमपराथध॑ श्रन्तुमहेन्ति सन्त; । 
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न हि मिथ्याविकत्येम्यों 


, न हि दृद्ध्यादिशत्यस्थ 
' म हि संसारनिमु क्तो- 
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न हक्षणिकं शानम्‌ 

न हाविशाय ठद्ग पं 
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न होकदैक॑ विज्ञनम 
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नीलदर्शननि्णीत 
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प्रमितेरपि भेदश्चेत्‌ 
प्रमेयपरिशुद्धिश्व 
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